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सरदर्द ची 
/ बदनदुर्द?. 7. = 


आज की तेज़ और तनावभरी जिदगी में 

सरदर्द होना एक आम बात है. स्टॉपेक का स्पेश्यल 
फार्मूला, सरदर्द का आसान और असरकारक 
उपाय है. सिर्फ एक ही काफी है! _ 


स्टॉपेक een f 
| 


है 


जल्द आराम, पूरा आराम. 


PARAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD. 
0) Hendra Chambers, Ashram Road, RAE aces 04. 


WN | 


410399 


आए Tell Or चाहिए एक सोशल तैत तो 
दु आपके बालों को चाहिए, एक स्पेशल तेल | 
एक ऐसा तेल जो न सिर्फ़ SS संवारे पर सुरक्षा भी दे। 
क्योंकि हर रोज़, हवा आपके बालों को उलझाए | 
धूप उन्हें झुलसाए और ठण्ड उन्हें रूखा बनाए। 
तभी तो आपके बालों को चाहिए, डाबर स्पेशल - 
हेयर आयल की सुरक्षा। ' 
यह हर बाल पर कवच बन कर छाए, उन्हें हवा 
धूप और ठण्ड से बचाए और सजाए-संवारे बिना 
चिपचिपाहट लाए। 


जी ST | अब एक स्पेशल तरीका आपके बालों को 
सुंदर ओर खस्थ बनाने के लिये। 
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एपार्टमेंट्स, 3, क्वींस रोड, बंगलौर-560001. बंबई : 79-ए मित्तल चैंबर्स, नरीमन Wee, बंबई-400021. | 
तीसरी मंजिल, पोहार पाइंट, 113, पार्क स्टीट, कलकत्ता-700016. मद्रास : 14, पहली मंजिल, सीसंस 
क्स, 150/82, माटीअथ रोड, मद्रास-600008 111, आशियाना टावर. = शक 
वशन रोड, पटना-800001.सिकंदराबाद : 122,पहली मंजिल चिनाय ट्रेड सेंटर 
116 पाकलेन, सिकंदराबाद-500003 | 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धत नहीं की जानी 
AUC. मुक्ता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं 
और वास्तविक व्यक्तियों, स्थानों. घटनाओं या संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की | 
मानता संयोग मात्र है. प्रकाशनार्थ रचनाओं के साथ टिकट लगा, पता लिखा लिफाफा 


देश के युवा we निर्माण के आधार हें 
` यह आधार जितना ही मजबूत होगा हम उतना ही 
सुखद, संपन्न व शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना कर सकते 


E युवाओं को मजबूत आधार देने तथा युवाओं 
को सही राह दिखाने में मुक्ता सदा ही अग्रणी पत्रिका 


रही है 


= ee PRE 
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पकट चाय ` 
8 में एक-सी भरोसेमंद क्वालिटी, 


= 


FSS फुरसत का समय कैसे बिताते है! 


राजनीति की उठापटक, नेताओं के प्रेम | 
प्रसंग या भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ कर | 


वीडियो या स्क्रीन पर चिपक कर फिल्में 
देख या फिल्‍मी साहित्य पढ़ कर... 


इन से आप का समय तो कटता है पर क्या ॥ े 
/ आप के जीवन को सुखी बनाने में सहायता मिलती है? 


आप के जीवन में सख, समाद व शांति लाने के लिए प्रस्तत है 


| ` सरिता की रचनाएं परिवार के सभी सदस्यों को सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करती 
: हैं, उन्हें ss समझने का रास्ता बताती हैं. उन की स प 
हृदयस्पर्शी कहानियां. 


डर 'तरोताजा रखते हैं. 


ब्रिटेनिया व्हाइटल रिफ़ाइड ऑइल. 
स्वाद और सेहत का एकदम सही मेल 


जण सोचिए आपके पति, हर समय अपने काम व्हाइटल सोया रिफ़ाइन्ड ऑइल 
में जी जान से लगे हुए, रोज की उलझनों से 
कैसे निपटते रहते हैं. उनकी ये सारी मेहनत है 
' आपके और आपके परिवार के लिए. 


आप जानती हैं, इतनी मेहनत 
का दिल पर क्या असर होता है ? £ 
पर अब गौर करने की बात ये“ की 
है कि आप क्या करें जिससे आपके 

पति हमेशा खुश और तन्दुरुस्त रहें. 


] सेहते a जुदा तुं {ei ir nat बातें 


वो स्वाद जो पूरे परिवार को भाए. 


ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बेठ गई है 
कि खाने को अगर पौष्टिक बनाया जाए तो 

वो स्वादिष्ट नहीं रह पाएगा. ब्रिटेनिया को इस 
बात पर बहुत आश्चर्य होता है : व्हाइटल ऑइल 


अच्छी सेहत के लिए अच्छा क्या है ? इतना हल्का और शुध्द है कि इसका, खाने के 
वैज्ञानिक खोजबीन से ये पता चला है कि स्वाभाविक स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता. 
अस्सैचुरेटिड a ऐसिड्ज़ - दोनों, मोनो और व्हाइटल रिफ़ाइड सोया ऑइल इस्तेमाल में भी +. 
पॉली - कालस्ट्रॉल पर रोकथाम रखने में मदद किफ़ायती है. 
करते हैं. ये, पकाने के बहुत से तेलों में होते 
हैं. पर, सभी तेलों में से सिर्फ़ सोया ऑइल में 
_ ही सही तालमेल है. PRR व्हाइटल > 
ब्रिटैनिया व्हाइटल रिफ़ाइड / i व्हाउटल 
सोया ऑइल में सैचुरेटिड त A शुद्ध रिफाइन्ड कुकिंग ऑइल 


फ़ैट्स कम और g 
असैचुरेटिड tea 
ज्यादा हैं. उसे बनाने वाले-हैं ब्रिटेनिया, यानि ये 

१००% शुद्ध है. तभी तो इसमें पका खाना, 

>= “दिल की खूबी को बनाए रखता है... और 
आपके परिवार की सेहत को. _- 


“दिल की बांत” 


O&M2992HIN 
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||| वीरान टापू रु.2.00 | आदमी की कहानी रु. 3.00 
॥॥ योगी राज रु. 2.50. | अज्ञात द्वीप रु. 3.00 
|| चीक्‌ से बलवान हारा रु. 2.50 | हमारी सेना रु. 3.00 


3 || घडीकी टिकटिक रु. 250 | घाट का चोर रु. 3.50 


|| दो नारे रु. 2.50 | सत्यका बल रु. 3.50 

|| मां को बता देना रु. 2.50 | राजा की अंतरिक्ष यात्रा रु. 3.50 _ 

| मंगलकीसैर रु.3.00 | अनमोल शंख रु.4.00 देश 
है प्रसिद्ध वैज्ञानिक रु. 3.00 | शुक्र की खोज रु. 4.00 

॥॥॥ अनोखा भित्र रु. 3.00 | संकट के साथी रु. 4.00 af 
| पहेली रु.3.00 | दृश्मनोंकेवीच रू. 4.00 यह 
| ; पूरा सैट केवल 50 रुपए में. ल 
|| आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें& sf 

¢ A. 

J SeA बक PA : 4 

U एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-1 3 हो 
eae जा 


पूरे सैट का टूर अग्रिम अर्जिने पर हर्क अच केवल 2क0ए & ३९ तैट की TLR Glare 
७ अग्रिम राशि चैक द्वारा नही, केवल बैक ड्राफ्ट 


बाक 


संपादकीय 


किसान को कितना पैसा 


` उपप्रधान मंत्री व कृषि मंत्री देवीलाल 
द्वारा सरकांर की ओर से गेहं के खरीद मूल्य 
को बढ़ाना जहां किसानों के लिए अच्छा है, 
जनता दल सरकार के लिए महंगा सौदा है. 
खरीद मूल्य बढ़ाने का अर्थ है देश भर में 


` शहरों व कसबों में राशन में मिलने वाले गेहूं 


के दाम बढ़ाना जिस का सब से अधिक असर 
निचले वर्ग पर पड़ेगा. 

यह at यह जाने बिना कि इस 
अतिरिक्त भार का औचित्य क्या है, इस 
महंगाई के लिए जनता दल सरकार को दोषी 
ठहराएगा. यद्यपि कसबों और wed में 
राशन पर निर्भर रहने वाला यह वर्ग संख्या 


-की दृष्टि से बहत अधिक नहीं है पर देश के 
_ राजनीतिक माहौल पर इस का खासा 


अधिकार है 

देश के सारे समाचारपत्र इसी वर्ग को 
देश का असली गरीब समझते हैं और इस पर 
पड़ने वाली हर भार से विचलित हो उठते हैं. 
यही वर्ग राजनीतिक दलों की रीढ़ है क्योंकि 
संसद और विधान सभाओं के सामने जुलूसों 
में इसी वर्ग के लोग होते हैं. इन में से काफी तो 
वे भूमिहीन मजदूर हैं जो गांवों को छोड़ कर 
शहर की गंदी बस्तियों में आ बसे हैं 

यह वर्ग यदि किसी सरकार के विरुद्ध 
हो जाए तो उस सरकार का टिकना कठिन हो 
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नाराज करने का जोखिम लिया है.. इस 


नाराजगी के बदले उसे समर्थन मिलेगा गांवों | 


के अपेक्षाकृत संपन्न किसान वर्ग का. इस में 
संदेह नहीं कि किसानों को अतिरिक्त आय 
होनी चाहिए पर वे उस अतिरिक्त आय का 
राजनीतिक लाभ जनता दल को दे पाएंगे, इस 
में संदेह है. 


देश में किसानों की हालत आज भी = 


खस्ता है. किसानों के पास अभी भी इतनी | 
पूंजी नहीं जमा हो पाई है कि वे आधुनिक यंत्रों ' 
को तो छोड़िए परंपरागत तरीके से भी सही | 
फसल ले पाएं. ऊसर पड़ी जमीनों की . 
देखभाल, अच्छे बीज, पानी का इंतजाम आदि 
करना अभी भी संभव नहीं है. इन सब के लिए 
पैसा चाहिए जो किसानों के पास बच नहीं पा 


रहा. 

किसानों को यदि अतिरिक्त आय होगी । 
और गांवों में पंजी निर्माण होगा तभी देश की. 
दशा सुधर सकती है. शहर की ओर भाग कर | 
आने वाले मजद्रों को शहर में जो स्थिति 
बनाने में दो पीढ़ियां लगती हैं, वह गांवों में 
पूंजी के साथ शायद पांचसात साल में ही बन 


जाएं. गांव में अधिक उत्पादन हो तो देश न . 


केवल खाद्यानों में आत्मनिर्भर हो जाए, आम | 
मजदूर को भी अच्छा खाने को मिल सके 
- इसके विपरीत शहरों में हर मजदूर की." 


नौकरी देने में कई गुना पूंजी की आवश्यकता 


होती है. इसी लिए शहरी मजदूर को कई 


` जाता है. जनताप्दल AMSEC Miku Kat TGR RAMA रहता पड़ता है. प्रश्‍न 
मुक्ता 


ong ~ 


यह है कि क्या खरीद मूल्य में की गई वृद्धि से 

किसानों की पंजी जमा करने की क्षमता पर 
* कोई असर पड़ेगा? 

सब से बड़ा डर तो यह है कि यह वृद्धि 
महंगाई की आग को बढ़ावा देगी जिस का 
परिणाम होगा किसानों को शाहर से मिलने 
वाली हर वस्तु का अधिक दाम देना पड़ेगा 
* और अंततः उन की जेब में उतने ही पैसे 
` बचेंगे, जितने पहले aad थे. जनता दल 
सरकार बदनाम होरी वह अलग. 
इस दुश्चक्र से निकलने का अगर कोई 

रास्ता है तो केवल यह कि सरकार किसानों 
/ को पैसा दिलाए पर अपनी जेब काट कर. इस 
वृद्धि का जितना भार सरकार पर पड़ा है यदि 
बह सरकारी खर्च में कटौती कर के प्रा किया 
„ जाए तो बात प्रशंसनीय भी होती और पंजी 
र सरकारी हाथों से जनता के हाथों में भी जाती. 
„ पर लगता नहीं कि जनता दल सरकार के पास 
. सरकारी मशीनरी से लोहा लेने का दम है. 
* सरकारी खर्च में कटौती का अर्थ है 
' नौकरशाही के चुंगल से निकलना और यह 
, अच्छेअच्छों के बस में नहीं है 


_ पर्यावरण का मखोल 


पर्यावरण का मुद्दा समाजवाद के मुद्दे 
कीं तरह बनता जा रहा है जिस का अर्थ है कि 
सक्षम व सफल को गाली दो और अपनेआप 


को दूध का धुला साबित In दो, omain GURL 


समाजवादी दिन में पूंजीपतियों को गाली देते 
Founga Rr A थाढियीव्होटॅल में मुर्गमुसस्लम 
उड़ाते थे वैसे ही अब पर्यावरण समर्थक दिन 


में उद्योगों और अमीर देशों को पर्यावरण नष्ट 


करने की गाली देते हैं और रात को उन्हीं द्वारा 
गई सुविधाओं से मौज उड़ाते हैं 


पर्यावरण मंत्री मेनका गांधी ने । 


अमरीका में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में 


अमीर देशों को खूब लताड़ा है कि वे | 
पर्यावरण को नष्ट कर रहे है. जिस का अंत में * 


खमियाजा गरीब देशों को भुगतना पड़ेगा. 
उन्होंने यह शिकायत भी की कि अमीर देश 
अपने देशों में तो कुछ नई तकनीकों का 
इस्तेमाल करते हैं पर गरीब देशों को उन 
तकनीकों को कम दाम पर बेचने को तैयार 
हा जिस से कि वे पर्यावरण की सुरक्षा कर 
. सकें. 

अन्य राजनीतिबाजों की तरह मेनका 
गांधी ने भी पर्यावरण की समस्या के लिए 
दूसरों को दोषी ठहराया है. यह दूसरा सिवा 
उन के, हर कोई हो सकता है. पहले 
समाजवाद के लिए भी रोना ऐसे ही रोया. 


जाता था. आप का स्तर तो वही रहे और । 
अमीर का कम हो-जाए, यही समाजवाद है. | 
यदि समाजवाद के नाम पर आप को खद कछ | 
त्याग करना पड़े तो वह लट है या | 


अव्यावहारिक 


भारत में पिछले 40 वर्षों से बुरी तरह ! 
पेड़ कट रहे हैं. इसलिए कि पेड़ों की खैरख्वाह | 


सरकार ही बन कर रह गई है. देश के सारे | _ 
जंगल सरकारी संपत्ति बन गए अव सरकार || 


में ऊचे AS राजनीतिवाजों को जव पैसे कीं 


जरूरत हुई ता उन्हान जंगल कटवा fev. 


अगर ये जंगल किसी की निजी संपत्ति होते तो 


वह कटवा देने के बाद नए पेड़ लगाने की |. 
सोचता पर न. तो राजनीतिबाज, न | 


नौकरशाह हमेशा के लिए वहां बैठा है 
इसलिए उसे कल की कोई चिता नहीं है 


पर्यावरण पर आंस बहाने वाली मंत्री | 
मेनका गांधी यह जानती हैं पर कछ नहीं | 
करेंगी क्योंकि आदत तो उद्योगों और अमीरों |. 


दोष देने की है, AIAN क्या कहा जाए? 


भारत के शहर पर्यावरण के लिए बोझ 


=, aT TO 343 Si 


काफी समर्थक थे, अब अपना रूख बदल रहे । 


बन रहे हैं. शहशपसंस्मिएनीए/रहेव्हेक््यीगिि००॥०ह झम RNS कि यदि मुसलिम 


| .सरकारी पैसा शहरों में खर्च होता है. अगर 


शहरों पर सरकारी खर्च बंद हो जाए 
समस्या कम हो जाए पर यह कराना मेनका 
गांधी के बस की बात नहीं. अपने ऊपर यानी 
अपनी सरकार पर दोष कौन ले? 

विकसित देशों में पर्यावरण के प्रति अब 
चिता व कर्मठता दोनों हैं. हमारे यहां सिर्फ 
नारेबाजी है, कानूनबाजी है. वे लोग यदि नई 
तकनीकों का विकास करतें हैं तो हम नए 
कानूनों का जिन से अधिकारियों को लोगों पर 
प्रतिबंध लगाने की शक्ति मिले और फिर छूट 
दे कर घूस लेने की. समाजवाद के चमकीले 
दौर में यह काम लाइसेंस, कोटे, परमिट राज 
के माध्यम से हुआ था, अब पर्यावरण के नाम 
से होगा 

जैसे सभी बुद्धिजीवी गहन गरीबी से 
चितित है, वैसे ही वे पर्यावरण की बिगड़ती 
हालत से भी हैं. लेकिन जैसे गरीबी हर 
व्यक्ति द्वारा अधिक परिश्रम करने से दूर 


| होती है, पर्यावरण भी हर व्यक्ति के योगदान 


से ही ठीक होगा. न तो सरकारी ठेकेदारी से 
गरीबी दूर हो सकती है, न पर्यावरण ठीक हो 
सकता है. हमारी विडंबना यह है कि हम दोनों 
को-ही सरकार के भरोसे छोड़ कर बैठे हैं. 


कशमीर समस्या 


~ पाकिस्तान कशमीरं समस्या के अंत- 
राष्ट्रीयकरण के लिए एड़ी से चोटी का जोरं 


लगा रहा है. कशमीर के मुसलमानों का 
पैरोकार बन कर पाकिस्तान उसे भारत से 
अलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन 
जुटाना चाहता है. अगर पुराना शीतयुद्ध चल 


- रहा होता तो शायद दोचार देश पाकिस्तान 


की हां में हां मिला भी देते पर बदलती 


| फिजाओं में अब कोई देश किसी भी देशा के 
मंत्री | विभाजन की मांग को मानने के लिए तैयार 
` नहीं है 


अमरीका और चीन जो पहले 


पाकिस्तान तान्‌ के ळशुमीर ublic अधिकार urukul k खलिता l 


बल्कि दोनों अपने गर्भ में कई अन्य 


कट्टरपंथियों को कशमीर में समर्थन मिला तो | 
रूस के दक्षिणी मुसलिम बहुल गणराज्यों में | 
भी वही मांग उठने लगेगी जो रूसी राष्ट्रपति | 
मिखाइल गौरबाचौफ के लिए घातकसिद्धहो ' 
सकती है. चीन को लगता है कि कशमीरियों _ 
की मांग का जो औचित्य है वही तिब्बतियों | 
का है और जिस तरह अब जन रोष प्रबल हो 
रहा है, इस तरह के मामले को जितनी कम 
हवा मिले, उतना ही अच्छा है. 

पाकिस्तान का यह प्रयास कि संयुक्त 
राष्ट्र संघ या कोई तीसरा देश कशमीर 
मामले में दखल दे, इसी लिए सफल नहीं हो । 
पा रहा. भारत का यह निश्चय कि कशमीर | 
का मामला भारत का अपना आंतरिक <« 
मामला है, सही नीति है. = 

भारत भूभाग को एक देश माना जाए 
या छोटेछोटे देशों का समूह, अब फैसला 
करना कठिन है. इतिहास के अनुसार इस सारे 
देश पर कभी भी किसी एक व्यक्ति का 
राज नहीं हुआ. अंगरेजों ने भी काफी बड़ा 
हिस्सा लगभग स्वतंत्र रियासतों को सौंप रखा 
था. इस का यह अर्थ तो नहीं कि 1947 के बाद 
भारत व पाकिस्तान दो देशों के रूप में नहीं 


ले कर उदित हुए और उन के 
अपनी मरजी से अलग होने की ऐतिहासिक 


दनिया ने 1947 के बाद भारत भूभारा | 


`को दो और 1971 के बाद तीन हिस्सों: | 


स्वीकार किया था और यही 
स्वीकारना पड़ेगा. कशमीरी उग्रवादी अकेले 
या पाकिस्तान के समर्थन से इस. 
झुठला सकें, असंभव है. भारत अभी. 
सक्षम है कि कशमीर को सुरक्षित 
हैः 


` आग का अनुशासन 


I aa ega 


___ का इस्तेमाल करने वाले अभी तक सुभ्यता व्‌, , ARET नही होते. उलटे 


दिल्ली में पिछले दिनों कई जगह 
भयंकर आग लगी. कई झुग्गीझोपडी बस्तियां 
नष्ट हो गईं तो विज्ञान भवन जैसा महंगा व 
आलीशान हाल और शास्त्री भवन जैसा 
महत्त्वपूर्ण कार्यालय भी लपेट में आ गए. 
अधिकारी अब तक यह फैसला नहीं कर पाए 
हैं कि ये अग्निकांड उग्रवादियों की दहशत 
फैलाने की कोशिशों हैं या आम लोगों की' 
लापरवाही का नतीजा. ; 
झुग्गीझोपड़ी बस्तियों में तो आग का 


| ' एक कारण आग के बाद मिलने वाली 


सहायता व बदले में भूमि पा जाने की 
` संभावना हो सकता है. दिल्ली प्रशासन 
आमतौर पर हर आग के बदले झुग्गी 
मालिको को आर्थिक सहायता देता है. इस 
सहायता का औचित्य क्या है, यह 
राजनीतिबाज ही जानते हें. अधिकांश 
: झग्गियां सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा 
कर के बनाई जाती हैं. उन में लगी लकड़ियां 
या छप्पड़ चोरी के होते हें. इन में आग लगने 
पर सरकार स्वयं को क्यों दोषी मानती है, यह 
तर्क से परे है. 
' राजनीतिबाज इन आगों पर आंसू 


` बहाने अवश्य आते हैं क्‍योंकि वे बड़े मत 


समूह होते हैं. लेकिन इस चक्कर में 
राजनीतिक समर्थन से झुग्गी वालों का 
अधिकार पक्का हो जाता है. सरकार को यह 
संदेह है कि कई मामलों में आग उन लोगों ने 


* लगवाई जो उन बस्तियों के ठेकेदार थे. 


लेकिन हर थोड़े दिनों बाद बड़े भवनों 
में लगने वाली आग लापरवाही का नतीजाही 
होती है. हम ने विदेशियों की देखादेखी ऊंचे 
“संकरे भवन तो बनाने शुरू कर दिए हैं पर उन 
का रखरखाव और उन की पर्याप्त सुरक्षा 
करने की तकनीक हमें नहीं आई. इन भवनों 


सुरक्षा की न्यूनतम बातें भी नहीं सीख सके हैं. 

इन भवनों में बीड़ी सिगरेट खुले आम 
पी जाती हैं. जलते ate कहीं भी फेंकें जा सकते 
हैं. इन भवनों में बिजली का हिसाबकिताब | 
बेहद अतकनीकी होता है. खुले तार, पतले ' 
तारों पर बिजली का भारी लोड, बिजली बंद 
हो जाने के स्वचलित स्विचों का अभाव आम 
बात है. 

जब से लोगों के पास थोड़ा पैसा आया 
है,इन भवनों में ज्वलनशील सजावटी सामान 
बिना सोचे समझे लगाया जाने लगा है. फर्श 
पर ऊनी गलीचे, छत पर कच्ची लकडी की 
सजावट, लकड़ी के विभाजक, कागजों: का 
अंबार आदि बिना आग के डर के लगाया जाने 
लगा है. : saa 

जिन भवनों में हर कार्यालय का मालिक | 
अलग है, वहां तो हाल बहुत ही बुरा है. हर 
कोई सोचता है कि आग से बचाव का साधन | 
जुटाना दूसरे का काम है. इसलिए कोई भी इस _ 
के प्रति सोचता ही नहीं. : 

व हर आग में नागरिकों का ही नुकसान | 

नहीं होता, देश की पूंजी नष्ट होती है. जिस 


देश में पूंजी की कमी वैसे ही हो वहां सिर्फ | 
m के कारण पैसा नष्ट हो, शर्मनाक |. 


बात है. न 

सबं से बड़े अफसोस की बात यह हैकि | 
हर आग को देखने के लिए हजारों की भीड़ तो | 
जुट जाती हैं पर आग बुझाने में सहायता करने | 


सड़कों पर अन्य वाहन आग बुझाने वाले 
वाहनों को रास्ता eA तककी तैथारमैहीहोति"०००१कयी महै! 19825 एक फैसले में सर्वोच्च 


लगता ऐसा ही है कि रावण को जलते 
देखतेदेखते हमें इन आगों में भी वहीं मजा 
आने लगा È.. 


सरकारी गलती हड किसे 


अंगरेजों -के आने से पहले देश का 
फौजदारी कानून लगभग जंगल राज था. 
राजा, उस का मंत्री, कोतवाल और यहां तक 
कि अगर कोई सिपाही भी किसी व्यक्ति को 
बंदी बना लेता तो उस के पास न्याय मांगने 
काःकोई अधिकार न था. यह बंदी बनाने वाले 
अधिकारी की मरजी पर ही निर्भर था कि वह 


| व्यक्ति को किसी काजी, सूबेदार या राजा के 


सामने लाए. अंगरेजों ने अपने कानूनों में यह 
शर्त रखी थी कि किसी भी व्यक्ति को बंदी 
बनाने के 24 घंटे में सरकार को स्वतंत्र 
न्यायाधीश य़ा दंडाधिकारी के सामने लाया 
जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाने के बारे में 
F के तथ्यों की जांच हो सके. 

अंगरेजों ने इन नियमों का आजादी की 
लड़ाई में, जो उन के शब्दों में देशद्रोह था, भी 
काफी उदारता से इस्तेमाल किया था. लेकिन 
आजादी -के बाद हमारी अपनी सरकार ने 
ऐसेऐसे कानून बना दिए हैं जिनमें बिना 
अपराध साबित किए, बिना दंडाधिकारी के 
सामने लाए, बिना कारण बताए नागरिक को 
महीनों जेल में बंद किया जा सकता है 

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई कानूनों 


को असंवैधानिक घोषित. किया है पर सरकार . 


का दबाव इतना अधिक रहा है कि कई 


“कानूनों की स्पष्ट बर्बरता के बावजूद सर्वोच्च . 


न्यायालय चप रहा है.फिर भी ऐसे कानूनों को 


- सर्वोच्च न्यायालय ने मानवीय बनाने में थोड़ा 


प्रयास अवश्य किया है 
_ यदि किसी at प्रिवेंटिव डिटेंशन 
(निवारक निरोधक कानून) के तहत बंद 
किया जाए (और यह देश विरो धी कामों में ही 
विदेशी मुद्रा उल्लंघन जैसे आर्थिक 


डं योग्य नही 
a अपराधों में भी हो सकता है), तो उस के | Kangri 1 नहीं है. Haridwar 


मुक्ता 


'हो गए हैं कि वे इस महत्त्वपूर्ण अधिकार की 


व्यक्ति के.परिवार जनों को यह आदेश नहीं 


= मजबर करती है. सैकड़ों मकदमे अदालतों में 


परिवार को सचना देना आवश्यक घोषित 


न्यायालय ने कुहा कि जब भी किसी व्यक्ति 
को पकड़ा जाए, उस के पिता, पत्नी या पूत्र | 
को पकड़ने के कारण, स्थान और बंद करने के 
स्थान के बारे में सचित किया जाए. 

यद्यपि इस कानून को सभी पुलिस व 
कर अधिकारी मानने को बाध्य हैं, फिर भी 
हमारे यहां के अधिकारी इतने भ्रष्ट व उदंड 


भी अवहेलना कर जाते हैं. गुजरात में विदेशी 
मुद्रा कानून के अंतर्गत बंद किए गए एक 


बताया गया. उस ने उच्च न्यायालय में गुहार 
की तो बंद किए जाने के दस माह बाद उच्च 
न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया. 

कर अधिकारियों ने अपनी गलती पर 
शर्मिंदा होने के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय 
में अपील की. सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने | 
कहा कि अगर सरकार ने बंदी के परिवार __ 
जनों को स्वयं नहीं बताया तो क्या हुआ, उन्हें 
पता चल गया और वे बंदी से मिलने भी चले 
आए. यह दलील गलत व लचर है पर सर्वोच्च _ । 
न्यायालय ने न जाने क्यों इसे स्वीकार कर 
लिया है 

नागरिक से अगर सरकारी खानापर्ति 
में कोई कसर रह जाती है तो सरकार उसे भूल 
नहीं मानती और नागरिक को दंड भुगतने पर 


इन्हीं छोटीसोटी भलों पर चल रहे हैं. अगर 
नागरिक अपना कर्तव्य नहीं करता और दंड 
का भागी है तो सरकारी अधिकारी भी कर्तव्य 
प्रा न करने पर दंड का भागी है 
होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च 
न्यायालय उच्च न्यायालय की बात. कोः 


' rar) अर्थव्यवस्था और उस के विकास उद्योग है जो नकद राशि का कारोबार करता | 
। में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका से है तथा जिस से किसी न किसी रूप में | 
| इनकार नहीं किया जा सकता. बैंक वह अधिकांश लोगों का वास्ता भी पड़ता रहता | 


ज्ञातव्य है कि 1969 में सरकारीकरण 
हः) कर्मचारी कुशल व 
अनुशासित हैं : | 
| बैंक अधिकारी कशल व 
अनुशासित हैं : 


नहीं 29:6% 


| भुक्ता में बँक कर्मचारियों के आचरण वंबंधी प्रश्नों पर 


आचरण igitized by Arya की समीं Chennai 


से पर्व भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ शेष सभी 
बैंक स्वतंत्र प्रबंधकर्ताओं के अधिकार में थे 
तब अलगअलग प्रबंधमंडलीय व्यवस्था के 
| कारण इन की आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ भी 
| खातेदारों को ज्यादा मिलता था. तब शाखा 
| प्रबंधक से ले कर साधारण लिपिक तक सभी 
| अपने खातेदारों को अपनी सेवा और सौम्य 


R N 
Rg 
f Ẹ 
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व्यवहार से न केवल आकर्षित करते थे बल्कि 
रूठ कर जाने वाले ग्राहक को मना भी लिया 
करते थे. खातेदारों को ऋण देनेदिलाने के 
मामले में रिजर्व बैंक के 

आदेशों का पालन 


व्यक्तिगत कार्यों में तल्लीन रहते हैं. 


; उपभोक्ताओं की परेशानियों का एहसास किए बगैर अधिकतर बैंक कर्मचारी 


चलाए जाते थे. 
_ अपने लाभहानि से ज्यादा खातेदारों की 
संतुष्टि ही तब बैंकों के लिए महत्त्व रखती 
लेकिन सरकारीकरण के बाद और 
त तंत्र के शिकजे में आ जाने से बैंक 


अनियमितताओं और लालफीताशाही की 
शिकार हुई है बल्कि यहां के क्रियाकलाप भी 
पूरी तरह सरकारी ढांचे में ढल चके हैं 
परिणामस्वरूप आज बैंकों में चपरासी से ले 
अधिकारी तक मनमाना व्यवहार करते 
दिखाई देते हैं. बैंकों का कारोबार अथवा आय 
यान बढ़े लेकिन सरकारी कर्मचारियों की 
तरह व उन से भी अधिक सुविधाएं पानाः 
आज के बैंक कर्मी अपना मूलभूत अधिकार 


रा गांधी ने कहा था कि अब बैंकों के 
गरीब आदमी के लिए खुल गए हैं 


की खाई चौड़ी तोजरूराहबहें!परि० 


कर अपने किसी अन्य कार्य या गपशप 


तथा इस से अमीरों व गरीबों के बीच की खाई 
कम होगी. लेकिन अनुभव बताता है कि | 
सरकारीकरण के बाद अमीरोंगरीबों की _ 


पटी नहीं और भ्रष्टव्यवस्था तथा लालफीता- | के 
शाही के कारण आज ये बैंक किस अवस्था को | 
पहुंच चुके हैं. यह भी किसी आम आदमी से | 
छिपा नहीं है a 
कछ समय पूर्व मुक्‍ता' में बैंक | 
कर्मचारियों के आचरण संबंधी सवालों को ले | 
करसुधी पाठकों की जो निष्पक्ष राय मांगी गई | 
थी, उस के उत्तर में मिली पाठकों की | 
बेशुमार चिट्टियां इस वास्तुस्थिति का ज्ञान | ' 
कराती हैं कि लोग बैंकों के बारे में अपनी क्या 7 
राय रखते हैं. (देखें बैंक कर्मचारियों के |दीजिए 
आचरण की समीक्षा संबंधी तालिका)-बैंक 
कर्मचारियों को कुशल व अनशासित * ज्यादा 
वालों की संख्या उतनी नहीं है, जितनी कि इत | 
की कार्यशैली और मनमाने व्यवहार 
आलोचना करने वालों की है si 
यह एक विडंबना है कि बैंकों के |होगी ह 
कर्मचारी जब खातेदारों की तरफ ध्यान न दे | 


व्यस्त होते हैं या खातेदारो से जबानदराजी [हैं 
करते हैं: अधिकारी स्थिति 


सरकारी बैंककर्मियों की कुशलता, 

कर्तव्यनिष्ठा व शिष्टता अपने ग्राहकों/ 

खातेदारों को कितना संतुष्ट कर पाती है इस 

| का एक अनुभव जगनपुरा (पटना) के सुनील 

| कमार सिन्हा ने यों बताया: 

x | “पिछले दिनों मैं एक सरकारी बैंक में 
| ड्राफ्ट बनवाने गया. वहां बैंक की दीवार पर 


“पढ़ कर मैं बड़ा प्रभावित हुआ. लिखा था, 
| यहां बैंक ड्राफ्ट बनवाने में तीन मिनट, पैसा 
जमा कराने में दो मिनट तथा पैसा निकलवाने 
भी दो मिनट लगते हैं.' इसी सूचना के नीचे 
में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध होने की 
बात भी लिखी थी 

| उक्त सूचनाएं पढ़ कर लगा कि यह 
बैंक कितना अच्छा है जो झटपट ये सभी काम 
प्रे कर देता है. अतः मैं ने भी ड्राफ्ट बनवाने 
ता- |के लिए औपचारिकताएं पूरी कर फार्म भर 
को दिया और संबंधित काउंटर पर बैठे कर्मचारी 
गी से | से पूछा, 'भाई साहब, मेरा यह ड्राफ्ट कितनी 
(देर में बन जाएगा?” 
| “उस कर्मचारी का रूखा उत्तरः था, 
शेले |'चार बजे'. चार बजे का चौंकाने वाला उत्तर 
[गई पाकर मैं नै कहा 'आप की तख्ती पर तो केवल 
की |तीन मिनट का समय लिखा 2.’ 


ज्ञान | इस पर वह बोला, तो मैं क्या करू?" _ 
क्या | “मैं ने कहा, "फिर यह तख्ती हटा 
के |दीजिए.' | 

बैंक उत्तर मिला, 'ऐसा नहीं हो सकता 


गने. ज्यादा परेशानी हो रही है तो अंदर मैनेजर से 


॥ आज एक आदमी नहीं आया, इसलिए देर तो 
होगी ही 


के 

नदे "लेकिन अभी तो 11 बजे हैं जब कि 
va काउंटर वाले साहब 4 बजे आने को कह रहे 
| 

raid “देखिए बैंक में और भी कई काम होते 


है कि हैं और फिर मेरे कहने से आप को ड्राफ्ट जल्दी | 


तो मिल नहीं जाएगा.” 


‘ हाथ डालने. जैसा हेत 2६0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sep को भेजे जाने चाहिए पर इस जरा से काम 


.. "मैं मैनेजर से मिला तो उन्होंने कहा, - 
- गड्डियां भी आपस ही में बांट लेते हैं और इस 
_ दर्शन नहीं हो पाते. 


` जाहिर है कि मैनेजर ने अपनी लॉचीरी "०४० Kanga. लक्ष्मी मि 


देश में अर्थव्यवस्था में बैंकों की 

` महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है पर 
इस भूमिका में बैंक कर्मियों की 
भूमिका कैसी होती है, यह 
सर्वविदित हे. ज्यादा वेतन; 
ज्यादा सुविधा के सुख से आलसी 
और भ्रष्ट हो कर देश की जनता 
को चूना लगाने की इन की प्रवृत्ति 
से न सिफ बैंकों की प्रतिष्ठा गिर . 
रही है बल्कि आम जन की 
परेशानियां भी बढ़ रही हैं. 
आखिर ऐसा कब तक? 


व्यक्त कर अपना पल्ला तो झाड लिया लेकिन | 
मैं बाहर सड़क पर 4 बजे तक टहलतेटहलते 
सोच रहा था कि मेरा यह सारा दिन एक बैंक 
ड्राफ्ट बनवाने में ही कूरबान हो गया. 

बैंक कामगार यदि अपने ग्राहकों की 
विवशता या परेशानियों को नहीं समझते तो. 
उन्हें 'कार्यकुशल' कहना भी उचित न होगा. 
बरेली के कंवर विनीत वर्मा का कहना है कि 
"बैंक कर्मचारी, कटेफटे नोट भी अपनी : 
गा्टियों में लगा देते हैं जब कि ऐसे नोट रिजर्व | 


से बचने के लिए कि कौन इन कटेफटे नोटों को. 
रिजर्व बैंक भेजने का झंझट पाले वे अपनी | 
बनाई गडियां ही जनता को सौंप कर समस्या ४ 
पैदा कर देते हैं. इस से बाजार में कटेफरेनोट ' 
वालों को बढ़ावा भी मिलता है और ग्राहकों 
को हानि भी उठानी पड़ती है. यही नहीं, | 
बैंककर्मी रिजर्व बैंक से आई नए नोटों की | 


तरह जनता को मांगने पर भी नए नोटों के ' 


. सरकारी बैंकों के कामगार अपने 
कर्तव्यों और ग्राहकों को सुविधाएं द 
कितने कामःचोर व असावधान रहते हैं, 
की भी अनेक भिसालें मौजूद हैं. 


हिसाबकिताब में उलटफेर कर के बैंक को f 


अहम भूमिका होती है. 
| है कि बैंकों में जमा किए गए अपने धन का 


| - क्या और कैसा उपयोग हो रहा है, यह जानने : 


| का विशेषतः जमाकर्ताओं को और सामान्यतः 
| देश की जनता को भी अधिकार है 

| समिति ने ऐसी सिफारिश भी की है कि 

| बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में इस 

| आशय का संशोधन किया जाना चाहिए कि 

` प्रत्येक बँक शाखा को अपने अंतिम वार्षिक 

} संतुलनपत्र (बैलेंस शीट) में ae खाते डाली 


गई और संदेहास्पद लेनदारियों को दर्शाना : 


`| अनिवार्य हो तथा इस प्रकार के विवरणों में 
| बैंकों में होने वाले घोटाले, गबन, धोखाधड़ी 

| और लूट द्वारा होने वाले नुकसानों को भी 
| बताया जाए 

सरकारी बैंकों में हए तकरीबन 221 


या | करोड़ रुपयों के घोटाले को देख कर समिति. 


॥ दंग रह गई और बाद में यही कह पाई कि ऐसे 
7 घोटाले व धोखाधड़ी के अधिकांश प्रकरण 
| बैंक के आंतरिक एवं बाह्य निरीक्षण अथवा 
। लेखा परीक्षा के दौरान भी प्रकाश में नहीं आ 
पाए और दबे रहे अथवा दबा कर रखे गए. 


बैंकों के। इसे प्रकार समिति इस निष्कर्ष पर पहंची कि 


S 


मुक्ता age 


da sis 


कुछ बैंक कर्मियों कौ! 


f ल.) 
> 


नकी वर्तमान व्यवस्था और ee 
ति सिक, कातूनी कला j के 


बैंक teria frat व 
अधिकारियों के विरुद्ध उचित कदम उठाने में 
अनावश्यक देर क्‍यों होती है, यह भी एक 
गौरतलब मुदा है 

कछ दिन पहले एक सरकारी बैंक के 
बाहर एक जानपहचान वाले ग्रामीण को खड़ा | 


Pa 


देखकरइसप्रतिनिधिनेपछाकियहांबैँकमे. 


कैसे आना हुआ, तो वह उदास हो कर बोला 


क्या बताऊं भाई साहब, गांव में गनेशी | 


लाल महाजन रहता था तो परे गांव को 


हारीबीमारी, सुखदुख में सूद पर पैसा मिलि. 


जाता था. महाजन से कर्जा लेना आसान था, | 


पैसा उस से बिना हीलहुज्जत के ऐन वक्तप्र | 
मिल जाता था जब कि मैं ने आठ महीने पहले 


इस बैंक में बैल खरीदने के लिए कर्जे की ' | 


अरजी दी थी पर आज तक बैंक ने कर्जातही | 


fear.” > 
यह शिकायत किसी एक ग्रामीण की 


- नहीं वरन देश के उन अनेक लोगों को ऐसी ही 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~~ 


बैंककर्मी अपने ग्राहकों की बातों से 
. बेखबर हो जाते हैं. ग्राहक चिल्लाते ही 


रह जाते हैं. 


शिकायत है, जो अब यह मानने पर विवश हैं 
'कि सरकारी बैंकों से कर्जा लेता भी इतना 


/ 'सरल नहीं हैं जितना कि ढोल पीट कर बताया 


जाता है. भुक्तभोगी बताते हैं कि कई 
औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद जो कर्ज 
मंजूर किया जाता है उस में भी बैंक कर्मी 
अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं. 

बैंकों के माध्यम से लगाए जाने वाले 
ऋण मेले किस प्रकार राजनीतिबाजों की 


स्वार्थसिद्धि के साधन व भ्रष्टाचार की गंगोत्री 


बनते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है. बैंकों 
के अधिकारी आमतौर पर छोटे व्यापारियों, 
उद्योगपतियों, किसानों व श्रमिकों को ऋण 
देते समय तो कई तरह के प्रश्‍न उठाते हैं 
लेकिन अपने खिदमत॑गारों और राजनीति- 
'बाजों को वे किसने खुले हाथों (कभीकभी 


-- कानून के बाहर भी) से ऋण बांटते हैं, इस की 
भी कई मिसालें मिल सकती हैं, त 
साक्ष्य के तौर पर एक दैनिक 
-समाचारपत्र में छपा यह विवरण भी कला जानते हैं? : रणा के 
ee CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Fl धारणा के 


a 


"पाण्केत्एथ!'पाथ०ले>संअंधित कंपनी 'प्रोग्रेसिव 


_ क्‍या ऋण पाने वाले राजनीतिक ताकत 


गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी सांसद) 


कांस्ट्रक्शंस प्रा.लि.' को तीन सरकारी बैंकों। 
यानी आंध्र बैंक, विजया बैंक और 
कारपोरेशन बैंक ने बेजा फायदा पहुंचाया,॥ 
वह भी तब जब रिजर्व बैंक ने विपरीत| 
टिप्पणी की थी. | 

विवरण के अनुसार, रिजर्व बैंक के एक| 
अफसर ने नवंबर 1984 में ही एक गोपनीय 
टिप्पणी में लिखा था कि के.एस. राव उक्त| 
कंपनी शुरू करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं. आंध | 
बैंक से फर्म की पहचान भी इन्होंने ही कराई|| 
थी तथा कंपनी के मौजूदा निदेशक भी उन के| 
रिश्तेदार हैं. श्री राव ने आंध्र बैंक का! 
निदेशक बनने पर प्रोग्रेसिव कास्ट्रकशांस प्रा| 
लि. की कर्ज सीमा एक करोड़ 18 लाख रूपए 
तक बढ़ा दी थी और इस बैंक ने फर्म को 30) 
लाख रुपए कर्ज देने के प्रस्ताव को भी| 
तीनचार दिन में ही मंजूरी दे दी थी और इस के॥ 
लिए कंपनी की (वाजिब) जरूरत पर गौर 
नहीं किया गया. 

22 जनवरी 1986 को आंध बैंक ते| 
उक्त कंपनी को जब पांच करोड़ रुपए की 
बैंक गारंटी सीमा मंजूर की तो इस पर हुई: 


इस में यह भी कहा गया था कि कंपनी के लिए 
जो कर्ज सीमा मंजूर की गई है उस का अमूम्‌ 
समय पर समायोजन नहीं होता तथाइस खाते! 
पर पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक और : 
लेखापरीक्षकों ने टिप्पणी की है. इस के | 

बावजूद आंध्र बैंक की हैदराबाद शाखा के) _. 
महाप्रबंधक. ने कर्ज सीमा को बढ़ाकर | 
करोड़ रुपए कर देने की सिफारिश कर ee 
an पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की| | 
के बावजूद लोगों को सरकारी बैंकों रे | 
ऐसी सुविधाएं क्यों और कैसे मिल जाती है) i 


हैं या बैंक कर्मियों को 'खुश करने' की व 


पाठकों की by Arya प्रतियोगिता Uni REST cal विचार oF 


® बैंकों में अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं और सद की अच्छी:दरें देने के लिए 
परस्पर स्पर्धा होनी चाहिए ' 

७ हर बैंक का वार्षिक लेखाजोखा अखबारों में प्रकाशित होना चाहिए और उन के 
साथ नैंक के लेखा परीक्षकों की समीक्षात्मक रिपोर्ट भी होनी चाहिए ताकि जनसाधारण बैंक 
के कामकाज तथा: लाभहानि के बारे में पर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें 

७ बैंक राजनीतिक दबाव से पूर्णतः मुक्त होने चाहिए 

७ सरकार द्वारा बैंक के स्थानीय निदेशक मनोनीत न किए जाएं 

७ स्थानीय निदेशकों का मनोनयन स्थानीय वाणिज्य एवं व्यापार मंडलों द्वारा होना 
चाहिए तथा उन का कार्यकाल एक वर्ष का हो 

७ सरकारी मंत्रियों अथवा राजनीतिबाजों को बैंक के संचित धन में से खले हाथों ऋणं 
लुटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए 

७ बैंक प्रबंधकों को एक निर्धारित सीमा तक ऋण देने का अधिकार ऐसे ऋण बैंक : 
प्रबंधक स्थानीय निदेशकों के परामर्श से स्वीकृत करें तथा ऐसी बैठकों का कार्य विवरणः 


बाकायदा लिखा जाना चाहिए -वाई. गुप्ता . 
* 


७ बैंक व्यवस्था को कशल एवं अनुशासित बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक कर्मचारी 
- के कार्य का साल के अंत में वार्षिक मल्यांकन होना चाहिए. इस कार्य से उसे भय रहेगा कि 
यदि वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट' अच्छी न हुई तो उस की वेतन वृद्धि रुक जाएगी या |. 
स्थानांतरण हो जाएगा. अत: हर बैंक कर्मचारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अच्छी चाहेगा जिस से 
बैंकिंग सेवाओं और सविधाओ में सधार होगा. eae} 
. -„ ® दूसरे, कर्मचारियों को हमेशा के लिए एक ही कार्य नदे कर समयसमय पर उनका |! 
कार्य बदलते रहना चाहिए. इस से उन में नए कार्य के प्रति रुचि रहेगी और काम अच्छा | 
होगा. दी 
e तीसरे, प्रत्येक कर्मचारी का समयसमय पर स्थानांतरण होते रहना चाहिएजिससे | 
कर्मचारी आलसी एवं निष्क्रिय न बन सकें. . Dead 
A वार्षिक पुरस्कार : बैंकों में कशल कर्मचारियों को वार्षिक पुरस्कार देने की योजना : 
| - होनी चाहिए. इस से कर्मचारियों में वार्षिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिएं ज्यादा से ज्यादा | 
कार्य करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिस से कर्मचारियों में कार्य कशलता बढ़ेगी और बैंकों का . 
काम समय पर हो जाएगा. etic -हरीश शर्मा 'तरूण' _ 
* प 
७ बैंकों को सरकार या तो पूर्ण नियंत्रण मे ले ले या नागरिक क्षेत्र को सौंप दे. | 
o &७ ऋण के मामले में दखलंदाजी बंद हो तथा ऋण वसली हेत बैंक अधिकारियों को 
| ` राजस्व विभाग जैसी ऋण वसूली की शक्ति प्राप्त हो अन्यथा आने वाले कछ वर्षा में बैंकों 
| _ अशोध्य व az खाते डाले गए ऋणों की राशि बहुत बढ़ जाएगी र 
... ७ अधीनस्थ (लिपिकीय) संवर्ग के कर्मचारियों के कम से कम तीन वेतनमान होंतथा | 
` हर वेतनमान में पदोन्नति हेत्‌ 202 तथा गोपनीय रिपोर्ट पर विचार हो जिस से 
` में कार्य के प्रति लगन तथा af कारियों का भयहो. | 


* अधिकांश मामलों में केवल सिफारिशी लोगों | 
at drat मिलता है, Aei 7०० फ्रारवाईःकबने| वाले: व्उल्त्क प्रबं धकों को भी | 
अपने इशारों पर नाचने अथवा शिखंडी बने | 

, रहने को बाध्य करती हैं d 
बैंकों में अच्छे काम करने वालों को. 


. वापस न कर के बैंकों को करोड़ों रुपए का 

` चूना लगा देते हैं 
बैसे भी राजनीतिक उद्देश्यों से बांटा 

| ` शया ऋण पहले डबता है. अतः 'मुक्ता' के 
॥ पाठकों द्वारा भेजा गया यह सुझाव भी ध्यान 
देने योग्य है कि ऋण के आवेदकों को ऋणों की 
अदायगी न्यायालयों अथवा उस के समकक्ष 
| किसी ऐसी एजेंसी द्वारा हो, जिस में 
| बैंकर्कमियों या बिचौलियों दवारा पैसा खाने की 
| गुंजाइश न रहे 

Fe बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों की 

है कार्यकशलता को नापने का पैमाना हर 
खातेदांर का अपना अलग हो सकता है 
। तथापि भ्रष्टाचार के मामले में जहां सर्वाधिक 
लोगों की राय दोनों को ही दोषी ठहराती हो तो 
समझा जा सकता है कि सरकारीकरण के बाद 
हे की हालत किस रसातल तक जा पहुंची 


आज हर कोई जानता है कि बैंकों में 
व्याप्त यनियनबाजी किस तरह से दादागिरी 
का पर्याय 


बन चुकी है, जो कामचोर 


कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक 


पुरस्कृत तथा मुंहफट व कामचोर कर्म- 


चारियों को दॉडित करने के उचित प्रावधान न | 
होने से भी बैंकों की नीति के औचित्य पर | 


प्रश्‍नचिह्न लगना स्वाभाविक है. 


सरकारीकरण के बाद बैंक कर्मचारियों । | 


को सुविधाएं और अधिकार इतने मिल गए हैं 


कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी उस ढंग से | 


नहीं करते जैसा कि महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक 
संस्थानों में किया जाता है. दूसरी ओर देश की 
आम जनता को सरकारीकृत बैंकों से वह 
राहत व सुविधाएं नहीं मिलीं जिन की अपेक्षा 


की गई थी. इन अर्था में सरकारी क्षेत्र के बैक. 

आम लोगों के लिए नकारा और अर्थव्यवस्था । 
के लिए सफेद हाथी' सिद्ध हो रहे हैं, जिन-के | 
लिए देश के बहुसंख्यक उपभोक्ता यदि यह | 
मांग करते हैं कि इन बैंकों को पुनःनागरिक | 
क्षेत्र को सौंप दिया जाए तो वह मांग भी गलत: | 


_ “जगदीश चावला ®. 


नहीं है 


जिस प्रकार मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 
प्राणियों की ऊर्जा उन का भोजन है. चूंकि ऊंट लंबे समय तक बिना कछ खाएपिए 
इसलिए उन के लिए भी कुछ न कछ खाने का बंदोबस्त अवश्य होना चाहिए Ue 
. इसी आवश्यकता को ध्यान में रंखते हुए दक्षिण आस्ट्रेलिया की 'जे.टी. जानसन एंड. 
संस कंपनी ने दौड़ने वाले Gel के लिए एक ऐसी गोली या टिकिया बनाई है जो ऊंटों की 
और जीव क्रिया संबंधी आवश्यकताओं की पर्ति करती है. . 
आशा है कि आगामी वर्ष में 50 लाख डालर मूल्यं की टिकिया का निर्यात र 


अमीरात को किया जाएगा और पांच वर्षों 


pp ala cl अ gs अ Mota belie Mo, 
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; युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और जिम्मेदार पिता 
. बनने में सहायक पुस्तक. : 


a रु. 15.00 
युवती समझदार बहू, प्रिय पत्नी, योग्य गृहिणी और आदर्श 
बां बन कर अपनी जिम्मेवारियो को सही ढंग से कैसे 
निभाएं? 
पति से रु. .15.00 
विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने व अपना. 

- बनाए रखने में सहायक उपयोगी. पुस्तक. 


wha = &. 20.00 
:परिवार को सुखमय बनाने के लिए विभिप्र समस्याओं का _- 
. विवेचन हर पत्नी के लिए अनिवार्य: 


कामकला भांग 1 रु. 14.00 | 


जल ~.‘ 219-00 
(ater Feat hy `; 
-- यौन जीवन को सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत पुस्तक मे | | 
... सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण. साथ में काम - 

ˆ समस्याओं का विस्तृत निवारण भी. - - 


स्री और पुरुष  * रु. 15.00 
_ प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले कर आधुनिक पश्चिमी हि 
... खोज के ज्ञान का समावेश इस पुस्तक मे मिलेगा तया आप. | 


` के फरनों के हल भी... 


सुखी ह : sane = a ५ 4 4 
a ` 
आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें : 
दिल्ली बुक कंएनी एप- 12. कनाट सर्कस, नई दित्ली- 110001. 
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को हम ने सोद्देश्य एवं 
कलकत्ता जानबूझ कर चुना. पहुंचाया. 
वामपंथियों को उन के गढ़ में:चनौती देने का लेकिन इस प्रश्‍न का अभी तक 


हमारा अभियान पूरी तरह सफल रहा है.” सटीक उत्तर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इ 
अप्रैल के पहले पखवारे कलकत्ता में संपन्न हई  अभतपूर्व रैली से भाजपा ने बंगाल में कौन 
| भारतीय जनता पार्टी की तीन दिवसीय कार्य मैदान मार लिया है. संभवतः आने 
| कारिणी की बैठक की समाप्ति पर पार्टी चारछः महीने इस सवाल का खुलासा ८ 
अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने यह घोषणा सकें. लाल झंडो के इस गढ़ में भाजपा का a 
की. आयोजन स्वयं वामपंथियों द्वारा ही नहीं 
7 अप्रैल की विशाल जनसभा को बल्कि कांग्रेस के विभाजित धड़ों में 
कलकत्ता एवं बंगाल की प्रेस ने भारी प्रचार दस्साहस के रूप में लिया गया. वाम 
| दिया. राज्य में दिनोदिन बदनाम होती जारही शासन को तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्य जितनी 
` ज्योति बसु की. माकपा नेतृत्व वाली वाम की बैठक से उतनी शिकायत नहीं थी, 
€ मोरचा सरकार एवं चारों खाने चित्त पड़ी कलकत्ता के सब से बड़े मैदान ब्रिगेड 
- प्रदेश कांग्रेस से ऊबे स्थानीय अखबारों के ग्राउंड' में आयोजित भारतीय जनता. 
लिए भाजपा का यह आयोजन एक नई एवं खुले अधिवेशन से हुई. यह जन सभां केंद्र 
अलग चीज के रूप में सामने आया, जिन्होंने राष्ट्रीय मोरचा सरकार की बैसाखी 


'राम जन्म भूमि के मुहे से हिदू ज़नसानस का स्पर्श कर रात 
अभूतपूर्व सफलता हासिल करते वाली भारतीय जनतो पार्टी ` 
केशमीर के मह्ठे जैसे धारदार हथियार को ले कर AA 

qt बंगाल में सेंघ लगाने की कोशिश कर रहीं है; अस 
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वामपंथी दलों व भाजपा कै लिए प्रतिष्ठ की “°” 
मुद्दा बन कर रह गई; जिस में जीत भाजपा को 


ही मिली 
लगभग चार लाख लोगों की क्षमता 


` वाले ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करने का 


मतलब कम से कम एकडेढ़ लाख की भीड़ 
जुटाना होता है, नहीं तो आयोजक पार्टियों को 
जगहंसाई का सामना करना पड़ता है. रैली की 
जिम्मेदारी भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष 
सकमार बनर्जी, महासचिव तपन सिकंदर एवं 
सचिव परेश दत्त पर पड़ी जो पहले दिन तक 
काफी उद्विग्न नजर आ रहे थे 
लेकिन दूसरे दिन प्रातः से ही गांवों से 
लोगों की बाढ़ कलकत्ता पहंचनी शुरू हो गई 
और ब्रिगेड मैदान की भाजपा की इस पहली 
` रैली में सवाडेढ़ लाख समर्थक जुटा लिए गए. 
मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों 
एवं विजयाराजे सिंधिया, सिकंदर बख्त, . 
लालकृष्ण आडवाणी एवं वरिष्ठ नेता अटल 
TaN वाजपेयी ने सगर्व सभा को संबोधित 
T 
वैसे मल प्रश्‍न यह है कि भाजपा का इस 
बैठक के द्वारा उत्तरी राज्यों से आगे बढ़ 


राजनीति पर विचारविमर्श: 


कार्यकारिणीची बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य: बंगाल की 


® ° oo य In ublic Domain. Guruku 


iR EP क्रपेण्का प्रयास किस हद | 
तक सफल हो पाया है? जैसा कि अटलबिहारी | 
वाजपेयी ने बताया कि कार्यकारिणी ने अगले 
पांच वर्षो में बंगाल की राजनीति पर काबिज 
होने की रणनीति तय करने के लिए पांच || : 
सदस्यीय कमेटी गठित की है. पार्टी सूत्रों के ||| 
अनसार, कार्यकारिणी में इस बात पर आम || 
सहमति रही कि कांग्रेस की दुर्दशा की इस | 
घडी में बंगलादेश से घुसपैठ यानी सीमावर्ती || 
जिलों में विदेशी नागरिकों “की समस्या, | 
माकपा प्रशासन की असफल नीतियों तथा| 
बंगाल के इतिहास पुरुष एवं जनसंघ || 
संस्थापक डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के || 
बलिदान' आदि मुद्दों को भुना कर पार्टी || 
बंगाली जन मानस पर छा सकती है 
पांच सदस्यीय कमेटी भी इसी | 
अवधारणा पर कार्य करेगी: सूत्रों के अनुसार, | 
पार्टी की यह योजना केवल बंगाल तक ही | 
सीमित नहीं है. बंगाल का वामपंथी गढ़ ध्वस्त | 
करने के बाद यही नीति असम व अन्य पड़ोसी | 
राज्यों में लागू करने की योजना भी तैयार की || 
गई है जो दल की पांच वर्षीय कार्यक्रम |. 
निर्धारक कमेटी द्वारा विवेचित है 
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कलकत्ता अधिवेशन की सफलता से 
प्रोत्साहित भाजपा नेतृत्व ने जुलाई में 
कार्यकारिणी की बैठक मद्रास में करने का 


निश्चय कर लिया है. वहां भी विशाल एवं. 


अभूतपूर्व जन सभा करने का लक्ष्य रखा गया 
हैः 


पार्टी सूत्रों के अनुसार, पूरब की तरह ही 


दक्षिण की हवा तौलने के लिए मद्रास में बैठक. 
की जाएगी: और जन सभा में जुटी भीड़ के . 


पैमाने से वहां के संभावित जन समर्थन को 
आंका जाएगा. इस के लिए केवल तमिलनाडु 
ही नहीं, बल्कि आंध प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 


।  बैंकैया नायडू एवं केरल इकाई के अध्यक्ष 


रामन पिल्लै को अभी से तैयारी करने का 
निर्देश दे दिया गया है. Ses 
इस बीच एक बात स्पष्ट हो गई है कि 


| वैकल्पिक विपक्ष की अनुपस्थिति में पश्चिम 


बंगाल की जनता भाजपा से आकर्षित भले ही 


-हो जाए, भाजपा को यहां माकपा की तरह - 


परंपरागत मतदाता तैयार करने में काफी 


` संघर्ष करना पड़ेगा. कार्यकारिणी अधिवेशन 
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P राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र. 
ndation Peay GAP पार्टी के अध्यक्ष 


- बख्त व अन्य नेता राज्य शाखा की बात सुनना 


-पहंची है जो भाजपा के हर मंच से राममंदिर | 


-उनता पार्टी की मौजूदा नीति इसे जन मानस 


लालकृष्ण और अटलबिहारी बाजपेयी: 
राज्य शाखा के नेताओं की बात न 
सुनने के आरोप में कितना दम? 


ने सिद्ध कर दिया कि राज्य इकाई में केंद्रीय 
नेतृत्व से दो टूक बात करने की हिम्मत नहीं है 
अथवा लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी 
वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर 


“नहीं चाहते. 

बंगाल की आम जनतां जिन करोड़पति 
सेठों के नाम तक नहीं सुनना चाहती, ऐसे. 
पचासों पूंजीपतियों ने अधिवेशन के तीनों दिन । 
भाजपा के सर्वोच्च नेतृत्व को घेरे रखा एबं | 
मक्खियों की तरह सम्मेलन स्थल 'हाजरा 
निवास' में भिनभिनाते रहे. जाहिर है, रैली के 
समूचे अधिवेशन का खर्च इन्हीं कुबेरों ने 
दिया, लेकिन इन्हें साथ ले कर घूमते रहने से. 
आजपा बंगाल में आम आदमी से नाता नहीं . 
जोड़ सकती. tar जरूरी है, लेकिन अन्य | 
पार्टियों की तरह ही भाजपा को भी यह काम 
परदे के पीछे करना होगा. N 

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस. 
अधिवेशन में भाजपा की रणनीति की धार 
राम जन्मभूमि की अपेक्षा कशमीर की स्थिति _ 
पर आ गई है. राममंदिर का नाम लेते न थकने 
वाले दलीय नेता अब केवल कशमीर को देश | 
केलिए सब से बड़े खतरे का पर्याय बता रहे है. ' 

_यह बात सही हो तो भी उन सीधेसादे ' 
करोड़ों हिदुओं को इस नीति परिवर्तन से ठेस 


निर्माण की निश्चित तिथि सुनने की अपेक्षा | 
रखते हैं. यह भावना आने वाले दिनों में 
राष्ट्रीय राजनीति के नए समीकरण पनपते में | 
निर्णायक भूमिका निभा सकती है, बश्ते कि 
पाकिस्तान से युद्ध न हो, कशमीर, पंजाब को 
ले कर यदि युद्ध छिड़ जाता है तो. भारतीय 


< और सम्मानित स्थान दिला देगी. _ 


(>> AA ; सरकाळ: पजान, ममा. | जो FI aa Wet S at जनता 

कांग्रेस RARER Ea लशी नई जनता दल 

|... सरकार को विरासत में मिली है, उसे सुलझाने में इस गई सरकार 

` armia ढीले पड़ रहे हैं. कुछ प्रबुद्ध लोगों के विचार यहा 
| सिलसिलेवार उन कारणों पर रोशनी डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिव 


की वजह से इस समस्या का आकार निरतर बढ़ता ही जा रही है. 


लेख © अशोकक॒मार सहगल 


` सम्मेलनों से at कभी रैलियों 

वहीं है, बल्कि पहले से 

_ और अपहरण आदि कीः 

` वाली बात यह है कि यह 

राजतीतिवान o 
; : 
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में 'फट डालो, राज करो! की नीति और खुद . 


अकालियों का भी आपस में इकट्ठा न होना 
और सत्ता की भूख रहा है. सरकार और पंजाब 
के राजनीतिक समझौते कभी भी कामयाब 


| नहीं हुए. कशमीर की तरह पंजाब के लोग भी 


॥ यह मानते हैं कि वर्षों से उन की उपेक्षा की जा 
“रही है. aw बद्धिजीवी इस का कारण 


1§ राजनीतिक और साथसाथ ऐतिहासिक भी . 
| मानते हैं क्योकि उन के अनुसार आजादी से ले . . 
§ कर आज तक कई महत्त्वपूर्ण मसलों पर गौर _ 


§ हीं किया गया 
. मुक्ता : 


? 


è 
\ 


सहमे हए माहौल के कारण बुद्धिजीवी. 


वर्ग खुल कर अपनी:बात कहने से डरता है | 


क्योंकि जिन्होंने भी खुल कर आतंकवाद के 


खिलाफ अपने विचार पेश किए हैं, उन्हें उन 


के क्रोध का सामना भी करना पडा है. 
पिछले कछ समय से “मान अकाली 
दल' और केंद्र सरकार में लगातार तनाव रहने 


“के कारण यह दूरी बढ़ी है. मान अकाली. 
र oer के समय किए गए वादे भी पू 
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कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता : हित समस्या के समाधान में नहीं; अपनीअपनी 


कुरसी मजबूत करने में था. 


. यह समझा जा रहा है कि मान अकाली दलं 


आतंकवादियों के दबाव में है. और अन्य 
अकाली दल भी इसी डर की वजह से खुल कर 
मैदान में आने से हिचकिचा रहे हैं. उन का 
कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जो देश हित में 
मूल्यवान हो. वे सिर्फ क्रसी युद्ध और सत्ता के 
लालच में भागदौड करते ही दिखाई दे रहे हैं. 

पृथ्वीपाल सिह गुरुनानक देव विश्व- 
विद्यालय में उच्च अधिकारी के तौर पर कार्य 
कर चुके हैं और इतिहास की छः पुस्तकों के 
रचयिता भी हैं. 1985 में वह राष्ट्रपति द्वारा 
शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके 
हैं. वह मास्टर तारा सिह से ले कर संत 
लोंगोवाल तक के निकट व्यक्तियों में से माने 


जाते हैं. राजनीति पर, इन के लेख कई 
` समाचारपत्रों में छपते रहते हैं. 


पृथ्वीपाल सिंह के अनुसार, यह सारा 
जंजाल पूर्व सरकार द्वारा खड़ा किया गया है 
और इस में लगातार उपेक्षा के कारण सिख 


“केंद्र से नाराज हैं, 


पृथ्वीपाल सिंह से की गई भेंटवार्त्ता के 


i | कूछ अंश यहां प्रस्तुत हैं : 
a) 


_ निकालना चाहते हैं? | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


पंजाब समस्या के उलझने का क्या | 
कारण है, जबकि सभी इस समस्या का हल | 
यह ठीक है कि सभी चाहते हैं कि | 
समस्या का समाधान शीघ्र हो, मगर || 
अपनेअपने स्वार्था को सामने रख क कोई | 
हल नहीं निकल सकता. पूर्व सरकार ने i 
स्वार्थ की भावनाओं से हल निकालना चाहा, | 
जिस से कि पंजाब में कांग्रेस का राज स्थापित | 
हो सके. इसी कारण यह समस्या बिगड़ती | 
चली गई. बुद्धिजीवी वर्ग अपनी जबान खोलने / 
से डरता है. मगर स्वार्थ भरी भावनाओं से | 
किए जा रहे प्रयासों के कारण वह यह | 
करता है कि ऐसे कार्यों से यह समस्या सा | 
वाली नहीं. = 
मगर अब तो बात 'अलग विधान | 
अलग निशान! पर अड़ी हुई है. 2 
सिखों का अपना गौरवपर्ण इतिहास है. 
अगर वह अपनी पहचान बनाने के लिए केंद्र | 
के सामने कुछ मांगें रखते हैं तो उस में उन का 
कोई दोष नहीं. 'अलग विधान अलग निशान' 
की बात पर वे तब आए, जब उन्हें महसूस 


-_ मुक्ता. 
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आकिउनकी की जा रही है और उन क्या इंद्रकमार गुजराल इस समस्या 


के साथ न्याय नहीं हो रहा. फिर सिखों के बारे 
में यह मशहूर है कि वह मांग अधिक ही करते 
हैं और थोड़े में मान जाते हैं. वैसे केंद्र सरकार 
ही मुख्य रूप से दोषी है 
अब तो केंद्र में सरकार बदल चकी है 

नई सरकार इस समस्या को हल करने की 
इच्छुक भी है. फिर इस में देरी क्यों हो रही 
है? 


नई सरकार बेशक इस समस्या को हल 
करने की इच्छुक है, मगर वह इस स्थिति में 
नहीं है कि इस समस्या को अकेले ही हल कर 
दे. अब चंडीगढ़ और पानी के मसले पर 
हरियाणा जल्दी मानेगा नहीं. देवी लाल केंद्र में 
हैं, वह नहीं चाहेंगे कि इन मसलों परं वह पीछे 


- हटें. ऐसे में.समस्या कैसे सुलझ सकती है? 


चंडीगढ़ और पानी के मसले के 
अलावा कोई और प्रमुख मांग भी है? 

इस के अलावा एक प्रमुख मांग और भी 
है कि 'आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट' बनाया 
जाए. चंडीगढ़ की मांग, पानी की मांग की 
तरह सब के हित के लिए है. विभाजन से पहले 


बुद्धिजीवी वर्ग की गतिविधियों का केंद्र लाहौर . 


था. विभाजन से पर्व लाहौर के पाकिस्तान के 
साथ मिलने की किसी को उम्मीद नहीं थी 
मगर अब वैसा ही केंद्र चंडीगढ़ को बनाना 
चाहते हैं तो इस में क्या बुराई है? 

HE कल हरियाणा भी ऐसी मांग 


हरियाणा को तो अभी जम्माजम्मा कछ 
वर्ष पहले ही नकशे पर जन्म लिए हए हैं 
उन्हें तो अभी तक यह पता नहीं चला कि वह 
दिल्‍ली के साथ हैं, राजस्थान अथवा उत्तर 
प्रदेश के साथ. फिर अगर देवी लाल सीकर से 
चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं. अगर 


` फिरोजपुर से लड़ते हैं तो हार जाते हैं. क्योंकि 


पजाब वाले यह जानते हैं कि यह बाहर का 
आदमी है. मगर राजस्थान वाले भी हरियाणा 
वासियों की तरह द्विविधा में हैं 


भीषण आतंकवाद की गवाह में 
आबिर 


AAT 4 2 a इसका? Gurukul K 


था? 


के हेल के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो 
सकते? 

गुजराल साहब ने फिलहाल निराश ही 
किया है. उन्होंने अपने किसी कार्य से 
पंजाबियों को राहत नहीं पहंचाई, जबकि वह 
पंजाबियों के भारी सहयोग से जीते हैं. शांति 
स्थापित करने से पहले पंजाब में किसी 
सरकार का होना जरूरी है, ताकि वह बहमत 
में आ जाए और यह समस्या सुलझा सके 

बरनाला सरकार भारी बहमत से 
जीती थी. मगर वह भी हालात सुधारने में 
कामयाब नहीं हुई तब इस का क्या कारण 


'निस्संदेह बरनाला सरकार की भरी व 


बहुमत मिला था, मगर भाईभतीजावाद और 
| ` भ्रष्टाचार ने उन को ज्यादा देर तक टिकने न 
| दिया. उन के मंत्रिमंडल के 73 विधायकों में 
| से लगभग 30 विधायक जत्थेदारों के 
| रिश्तेदार ही थे, जिस के कारण योग्य 
| उम्मीदवार उस माहौल में काम न कर सके. 
। यह भी एक कारण था, जिस के फलस्वरूप 
| युवकों ने हथियार उठा लिए. 
| आज बंगाल या उत्तर प्रदेश का 
। आदमी अगर राजनीति में आना चाहता है . 
| _ तो उसे मालूम होता है कि उस के लिए मार्ग 
| केंद्र तक खुले हैं क्योंकि उसे यह आभास है 
| कि केंद्र में उस के आदमी हैं. यही बात 
६ पंजाब के लोगों और खास तौर पर सिखों 
| पर लाग क्‍यों नहीं होती? 


a 


जैसा कि मैं ने कहा कि भाईभतीजावाद 
और क्रसी का मोह यहां पर आपसी लड़ाई 
का कारण बना. केंद्र ने इस फूट को ज्यादा * 
बढ़ावा दे कर अकालियों की सत्ता पर अपना 
! हक जमाना चाहा. अपनी गलतियों से और 
केंद्र के सौतेलेपन से उन के राजनीति में आने 
के सपने चकनाचर हो गए. जिनजिन सिखों 
को केद्र में स्थान दिया गया वे सभी कांग्रेस के 
| ही fies सिद्ध हुए. 
मौजूदा समस्या को हल करने के लिए 
किस से बात करनी चाहिए? 
चूँकि मान अकाली दल चुनाव जीत कर 
सत्ता में आया है, इसलिए बात उन्हीं से करनी 
। चाहिए. इस के साथसाथ अन्य सभी दलों के 
! प्रतिनिधि एवं युवकों को भी इस वार्ता में 
-' शामिल करना चाहिए. अकेले किसी दल के 
साथ बातचीत कर के समस्या का समाधान 
. नहीं खोजा जा सकता. मगर इस से भी पहले 
«गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के त बा 
. जो काफी समय से नहीं हुए हैं. इन चुनावों में 
. यह पता लग जाएगा कि कौन उभर कर 
` सामने आता है. अगर सरकार बादल दल को _ 
' अधिकार दे कर इस समस्या को सुलझाना . 
चाहे तो भी बात नहीं बनेगी. क्योंकि इन : 
हालात में लोग बादल को देवी लाल. और 
सरकार का आदमी समझने. blic Domain. Gu 
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पथ्वीपाल सिंह : सारा जंजाल पूर्व 
सरकार ने खड़ा किया है. 


सिमरन जीत सिह मान की तलवार के 
मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? 

जहां तक प्रतीक का सवाल हैतो उस के 
लिए गुरु गोविद सिह ने सिखों को छोटी 
कृपाण धारण करवाई है. यह तो मान अकाली 
दल और सरकार की बेकार की जिद है, जिसं 
से मामला इतना बिगड़ा है. दोनों पक्षों को 
कछ हद तक झुक कर इस मामले पर 
समझौता कर लेना चाहिए और यही 
अवधारणा पंजाब समझौते के समय भी 
धारण करनी चाहिए. 

ae “आजादी से ले कर आज तक लोगों में 

निरंतर विचारसंचार में भावात्मक, भाषाई 
और इलाकाई अंतर बढ़ा है और इन्हीं कारणों 
से जातिवाद को बढ़ावा मिला है. पिछले 40 - 
वर्षों में सरकार ने इस ओर ध्यान न दे कर. 
भारतीय संस्कृति की हत्या कर दी है." 

यह विचार डाक्टर ज्ञान सिह मान के हैं, 3 or 
जो जोलंधर आ कन में आचार्य हैं... = 
डाक्टर मान पंजाब के हिदी भाषा के प्रथम _ 
पीक! Silesian. sei हैं, जिन्हें 


क 


साहित्य सेवाओं के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा 


40 पुस्तकों का सुजन कर चके हैं. इन में 
p उपन्यास, नाटक, महाकाव्य, आलोचना 
दर्शन आदि प्रमख हैं 
1968 में इन्हें 'मृगतृष्णा' 1978 में 
सुना अंबर” पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 
इस के अलावा भी डाक्टर ज्ञान सिंह मान को 
कई पुस्तकों पर राष्ट्रीय और राज्य परस्कार 
४ मिलचुके हैं 
डाक्टर मान के अनुसार, "संस्कृति के 
: नाम पर हम कोरे हो गए हैं. दसरे प्रदेशों की 
~ तो बात ही अलग है, अपने प्रदेश में भी 
¢ अलगअलग विश्वविद्यालयों में विषयों का 
$ तालमेल तक नहीं है यही शिक्षा नीति इस का 
४९%, मुख्य कारण है. fee हमारे बीच सब को 
7% जोड़ने वाली कोई भाषा नहीं जो सेत का काम 
कर सके 
अगर मझ जैसा पढ़ालिखा आदमी 
किसी तमिलभाषी पर अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता तो फिर 


डल णक 


i. सिमरनजीत सिंह मान : बेकार की 
x जिद. i; 


ने सम्मानित किया हैं? विंभिलें ear ae ae ration sn 


हैं? 3 
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Ms an È बावजूद किसी भी 

हालत मेरी तरह अनपढ़ वाली हो 
जांएगी. फिर मुझे इतना पढ़ने का क्या लाभ 
हुआ. यही कारण है कि जगहजगह 
आतंकवाद और अशांति का माहौल पैदा 
हुआ. यह सब दूरियां पहले हमारे संस्कारों में 
आई, फिर दिमाग में और अब शारीरिक 
ताकत के रूप में बाहर आ रही हैं?” 

- इस दूरी को कम करने के लिए क्या 

कदम उठाए जाने चाहिए. ' 

इसे दूर करने के.लिए हमें एक साझी 
भाषा तैयार करनी चीहए जो हिंदी ही हो 
सकती है. अंगरेजी में हर वर्ष Ho नए शब्द 
दूसरी भाषाओं से ले कर उस के शब्दकोश का 
विस्तार किया .जाता है. इन्हीं कारणों से 
अंगरेजी भाषा आज त दा है. उसी तरह 
हिदी में भी सभी प्रांतों की भाषाओं से कछ 
शब्द ले कर इस में विस्तार किया जा सकता 
है. इस से हर प्रांत की भाषा के TE Ñ 
शामिल किए जाने पर यह सभी को 
भाषा लगेगी. और लोगों में राष्ट्रीय एकता की 
चेतना जागृत होगी और देश मजबत होगा. 

इस के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर. खास 
कर हिदी में एक ऐसी पत्रिका की आवश्यकता 


है जो समस्याओं को राष्ट्रीय पक्ष से ही उजागर | 


करेन कि किसी दल या संरमायादारी को खश 
करने के लिए समाचार प्रकाशित करे. और 


. ऐसी पत्रिकाओं को सम्मानित भी करना 


चाहिए. 
वर्तमान समस्या के हल के लिए 
सरकार को किस. से बातचीत करनी 


- चाहिए? 


इस समस्या के हल के लिए यवकों को 
नजरअंदाज नहीं करना चाहिए 
- प्यारे लाल पूर्व न्यायाधीश हैं जो 
आजकल वकालत कर रहे हैं. समाजसेवी 
संस्थाओं और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते 
रहते हैं जो समाज हित में हों: प्रस्तुत हैं, इन के 


साथ की गई बातचीत के कछ अंश 


कानून और व्यवस्था की दृष्टि से 


पंजाब की बिगड़ी हालत पर आप के क्या 


"3३३. 


ज्ञान fae मान : हमारे बीच सब को 

जोड़ने वाली कोई भाषा नहीं है. ” 
जहां तक कानून और व्यवस्था की 

| स्थिति है, वह अच्छी नहीं कही जा सकती. 
> कई कमियो के साथ मुख्य कमी इस में 
भ्रष्टाचार की भी है. समय पर पुलिस द्वारा 
गश्त नहीं की जाती. ऐसे कई मामले प्रकाश 
में आए हैं कि लोगों को पलिस द्वारा अनायास 
परेशान होना पड़ता है. आज पुलिस अफसरों 
की नियुक्तियां भी इसी आधार पर होती हैं कि 
कहां से कितनी आमदनी हो सकती है. तब 
हमारा प्रशासन इस व्यवस्था को कहां तक 
सुधार सकता है. फिर अगर एक सिपाही ही 
अपने से ऊपर के अधिकारी को सही बात न 
बताए, तब उच्च अधिकारी हालात के बारे में 
सही जानकारी कैसे रख सकते हैं. सरक्षा बलों 
का पुलिस द्वारा सही मार्गदर्शन का न होना भी 
C कानून और व्यवस्था के मामले की कमजोरी 

रहा 


क्या ऐसे तत्त्वों की छानबीन कर उन्हें 


पुलिस से निकाल देना चाहिए? 
पलिस में भ्रष्टाचार के अलावा कछ 
काली भेड़ें भी छिपी हुई हैं. जो अपराध करने 


: ms मा वाले Ta का TEA, देती हैं «कीर छिद ब खुद कर देती k. k 
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भी कर चकी है. नौकरी से निकाल देना ही इस t 
समस्या का हल नहीं. बल्कि उन्हें नौकरी में 
रख कर उन पर सतर्क दृष्टि रख कर उन्हें स्य 
पकड़ा जा सकता है. नौकरी से निकाल देने पर 
वह विरोधी तत्त्वों में शामिल हो जाएंगे और 
खल कर उन का साथ देंगे. इस तरह सरकार 
को उन पर दृष्टि रखने में भी कठिनाई आएगी. | 
इस भ्रष्टाचार का कोई प्रमुख 
क 
i 


कारण? 
इस का मख्य कारण हमारी व्यवस्था का 
ठीक न होना है. हम हर मामले में अंगरेजों की _† 
नकल करने की कोशिश करते हैं. पुलिस q4 
विभाग का गठन भी इसी आधार पर हुआ है. ' L 
जिन युवकों पर कोई गंभीर अपराध 5 
साबित नहीं होता, क्या उन को छोड़ देना FI = fe 
चाहिए? यदि हां तो ऐसे मामलों में पुलिस अ 
उन्हें छोड़ने में देरी क्यों करती है? 

। जिन युवकों या लोगों पर गंभीर अपराध 
साबित नहीं होते उन्हें एकदम छोड़ देना 
चाहिए. मगर जो भारतीय दंड संहिता की 
धारा 311 के अंतर्गत आते हैं, उन पर अलग 
सें विचार करना चाहिए 

कई दल आपसी मुठभेड़ों को फर्जी 4 
बताते हैं, जो.आतंकवादियों और पुलिस के r 
बीच होती हें. अकाली दल इसे 'सरकारी : 
आतंकवाद का नाम देते हैं. इस बारे में आप . . t 
के कया विचार हैं? | i į 

किसी संवाददाता द्वारा घटनास्थल पर 
ऐसी रिपोर्ट कम ही इकट्टी की जाती है. ऐसे र 
समाचार उन्हें पुलिस प्रमुखों आदि द्वारा ही १ ४ 
मिलते हैं. जिन में अगर अपनी मरजी से 
थोडाबहुत फेरबदल कर दें तो क्या पता 
चलता है. लगभग 25% ऐसी मुठभेड़ें फरजी 
होती हैं, जिन में किसी को पकड़ा कहीं से जाता 
है और मुठभेड़ कहीं दिखाई जाती है. इस के 
अलावा अगर किसी को शक की दृष्टि से 
पकडते भी हैं तो उन्हें संदेहमक्त होने पर भी 
जल्दी नहीं छोड़ते. जिन में मामला कछ लेदे 
कर.ही निबटता है EN a 
किसी व्यक्ति की पहचान एक मिनट जा. 


है. फिर कोई अपराध सिद्ध न होने पर उन्हें 


आप के अनसार, सरकार को पंजाब 
५६” समस्या हल के लिए क्या करना चाहिए? 
अगर सरकार किसी एक दल से मिल 
कर समाधान खोजने में अपने को असमर्थ 
पाती है तो उसे भंग हुई विधान सभा को, जिस 
का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, 
को बहाल कर देना चाहिए. बरनाला दल 
पहले की तरह मजबूत स्थिति में नहीं है, जिस 
से बादल अकाली दल खुद ब खुद सामने आ 
जाएगा. 
जो थोड़ा समय इन्हें राज करने के 
लिए दिया जाएगा, उस में यह अपनी पूरी 
कार्यक्षमता दिखाने का यत्न करेंगे अगर 
सरकार सीधे तौर पर बादल अकाली दल को 


£७. सत्ता सौंपने का यत्न करेगी तो उस पर भी' 


उंगली उठाई जा सकती है. अगर जल्दी इस 
समस्या का हल न खोजा गया तो परिणाम 
ज्यादा खतरनाक होंगे. सीमाओं पर बढ़ते 
तनाव से एक और भारत पाक युद्ध जन्म ले 
सकता है. 


प्यारे लाल : 'पूलिस विभाग का 


भारतीयकरण होना चाहिए. ” 
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ग्रमायाय परे शात 
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याज पलिय खक 
निलया भी इसी आधार पर ह 
है कि कहां से कितनी आयदनी की 
सकती हे. 


५ 
re 
EN 


मगर कछ लोगों का कहना है कि 
युवकों से बातचीत करनी चाहिए? 
जहां तक यवकों सें बातचीत का सवाल 
है तो इन के सिरमौर अपने देश में भमिगत 
नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में बैठे हैं. अगर 
सरकार यह आश्वासन दे कि वह उन को कुछ 
नहीं कहेगी, तभी वह सामने आएंगे. फिर 
पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वह सरकार से 
कछ समझौता करें क्योंकि बंगलादेशा के... 


विभाजन के बाद उसे अभी भी भारत से खतरा 


है. वह चाहता है कि कशमीर को पाकिस्तान 
के साथ मिला ले, जिस से सरहद पर अपने को 
सरक्षित महसस कर सकें क्योकि इस ओर से 
वह पहले भी मार खा चुका है. 
पंजाब समझौता सभी राजनीतिक दलों | | 
और सरकार की सहमति के साथ ही होना 
चाहिए. इस के अलावा एक अन्य जरूरी कार्य. 
सभी लोगों के पहचान कार्ड बनाने का करना 
चाहिए, जिस का रेकार्ड जिलाधीश, चुनाव 
आयोग और नगरपालिका आदि के पास 
सुरक्षित रहे. यह सारी जानकारी कंप्यूटर द्वारा 
भी भर कर रखी जा सकती है और हर व्यक्ति _ 
के बारे में जानकारी वहां से कभी भीप्राप्तकी 
जा सकती है. अपने वोट के अधिकार को | 
इस्तेमाल न करने वालों पर जुर्माना लगानेका | 
प्रावधान होना चाहिए, ताकि भविष्य मेक्सी | 
को चनावों की हेराफेरी जैसी बातों का सामना | 
न करना पड़े और वोट का भी सही इस्तेमाल 
हो सके, जिस से किसी को भी शिकायत नही 


+ 
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आई, “ओ... नमस्ते दीदी, आइए, अंदर आइए चल पड़ी. 
न. भैया, यह रश्मि दीदी हैं मेडिकल कालिज 
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घर ates BNET Ries rre शकिक PSY St पढ़ाई जारी 
रखने के लिए सीमा को उस के घर पर पढ़ाना तो मंजूर कर लिया, 
पर उसे क्या पता था कि इस दौरान सीमा का भाई राजेश उस की 


Fi का प्रशंसक बन कर उस के हवय में प्रेम की छीटें डाल 
2 


` 
tt कोन ? 11 में अंतिम वर्ष की छात्रा हैं. आंज से यह मुझे 
H 5 , पढ़ाएंगी.” 


"यह तो बहुत अच्छी बात È.. बहत 


“जी, मैं रश्मि हूं. खुशी हुई आप से मिल कर बैटिए न” सीमा के 
सीमा है घर पर?" भैया बोले. E 
“हां हां, अभी बुलाता g.” मैं करीब दो घंटे तक सीमा को पढ़ाने के 
सीमा भैया की आवाज सुन कर बाहर उपरांत रिकशे पर सवार हो कर घर के लिए _ 


इकलौती संतान होने की वजह से मैं 
मातापिता की बहुत दुलारी थी. मेरा घर से 
बाहर पैसा कमाने के ध्येय से निकलना उन्हें . 
बिलकूल पसंद नहीं था. हालांकि ट्यूशन लेने - 
से मुझे खुद भी असुविधा थी, पर पिताजी | 2 


जा अपनी बीमारी के कारण छः महीने से छुट्टी पर S सोचते हुए बोली a 
थे. मां एक स्कल में अर्ध्फीपिषंग्रश्थी?पशेएऊनकी]| Foundation MEEL मुझ से अपनी q 
कमाई से क्या होने वाला था. तभी मैं ने पढ़ाई । पढ़ाई की बात की थी. मैं ने हफ्ते में दो दिन 
के साथसाथ ट्यूशन लेने का फैसला कर लिया ! डेढ़ दो के बीच का समय उसे दे दिया था. पैसों | 

; | के लिए तो मुझे कछ बोलना ही नहीं पड़ा. - : > र 
संयोगवश एक दिन मेरी मुलाकात अपनी | सीमा ने जब खुद चार सौ रुपए देने की बात 
qt 
4 


था. 


. सहपाठिनी रूबी की चचेरी बहन सीमा से हुई. | की तो मैं हैरान रह गई साथ ही खुशी भी हुई. 
रूबी ने ही मुझ से सीमा के विषय में बताया +} सोचा, चलो अच्छा है. अगर इसी तरह एक 
था, "देखो न रश्मि, सीमा अभी बी.ए. प्रथम ! . और ट्यूशन मिल जाए तो मेरी पढ़ाई का खर्च 

. वर्ष में है इसलिए अभी उसे कछ दिक्कत हो ५ इन्हीं पैसों से निकल जाएगा. 

| रदी है. वह चाहती है कि कोई ऐसी अध्यापिका * जब मैं सीमा के घर गई तो उस के घर 

 उसेमिलेजोघरपरही आकर उसे पढ़ाए. | के सभी सदस्य यानी उस की मां, बड़े भैया 
` वैसे तो उस के बड़े भैया भी मेडिकल के अंतिम | राजेश और सीमा का छोटा भाई राकेश सभी 
i 
|. 


` वर्ष के छात्र हैं पर वह यहां रहते नहीं हैं. वह . } बहुत सभ्य लगे. सिर्फ मैं उस के पिता से नहीं 
.. रांची मेडिकल कालिज से शिक्षा प्राप्त कर रहे | मिल पाई क्योंकि वह एक हफ्ते के लिए 
हैं.” ; । कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. 
' रूबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ६ = 
“पर क्या तू सचमुच सीमा को पढ़ाएगी? अभी | १६ * $ कुछ सोचती, इस से पहले ही मेरा ' 
. तो तुझे खुद अपनी पढ़ाई के लिए समय चाहिए ; : घर आ गया. जब रिकशे से उतरी । 
“और वैसे भी तुम्हारे पास समय ही कहां है जो ; तो देखा, मां बेचैनी से बाहर टहल रही हैं. ` 
हफ्ते में दोतीन दिन समय दे सको.” “आ गई बेटी, मैं तो घबरा रही थी कि 
मैं समय निकाल लूंगी, रूबी. मुझे 9 कहां रह गई. देख, अभी भी मेरा कहना मान 
सचमुच एकदो ट्यूशन की जरूरत है.” मैं ने ले. मुझे तो यह बिलकुल पसंद नहीं कि मेरी 
संकोच भरे स्वर में कहा | बेटी घरघर जा कर पढ़ाया करे. जिन्हें पढ़ना है 
पर रश्मि, जैसे इतने दिनों तक चलता वे खुद ही यहां आ जाया करेंगे.” 
वैसे एकदो साल और चला लो. फिर क्या मां, आप समझती क्यों नहीं. कछ दिनों 
पैसा ही पैसा होगा, अपनी डाक्टर रश्मि के १ की ही तो बात है. आप यह क्यों नहीं समझतीं 
पास. म स कि ते झे उस वातावरण में जरा भी बुराई 
 'नहींरूब्री, मैं एकदो साल और 
मातापिता पर बोझ नहीं बन सकती. मैं खुद आएं जा 
इस लायक हूं कि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल ६ 
सक्‌. वैसे भी पिताजी ने क्या कछ कम किया है 
मेरे लिए, वह तो अभी भी नहीं चाहते, पर मैं 
uae की हालत को देखते हुए यह फैसला 
किया है. 
_ "क्यों, क्या बात है, रश्मि” . 
"तुम्हें पता नहीं रूबी, पिताजी छः महीने 
से बीमार हैं और छट्टी पर हैं. अब तो उन का 
दमा दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है और उन्हें 
कमजोर करता जा रहा है. मैं तो बिलकल नहीं 
- चाहती ing नौकरी DN पर रहेंगे तो 7 
शायद उतनी हरारत न खैर, छोड़ो “मैं भी तुम्हें वही कहंगा जो 
इन बातों को.. यह बताओ कि सीमा के यहां कह रही हँ.” पिताजी जे स्मारक कटी 
मुझे कब जाना होगा: मैं ने रूबी की ओर देखा. / देखा 
"सीमा के यहां? Sel, मैं अभी सीमा को i “पर पिताजी, आप तो मेरी परिस्थिति 
बुला कर उसी से बात करवा देती हूं.” रूबी अच्छी हैं. यहां मेरा उद्देश्य 
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भी है. आप को मै कस संमझाऊ? शिक्षा दना फिर हम ने साथ चाय पी. चाय पीने के 


क 


या शिक्षा हासिल करना कोई बुरी बात नहीं.” बाद थोड़ी देर इधरउधर की बातें होती रहीं. 
2 ~~ “अच्छा बाबा, तू जैसा ठीक समझ वैसा थोड़ी देर बाद मैं उठ कर अपने कमरे-में चली 
ऋ | ` . ही कर, अपनी मां से पूछ चाय वगैरह गई. 
मिलेगी?” पिताजी हंसते हुए. बोले. पढ़ाई करने बैठी, पर मन भटकता रहा. 
| “क्यों नहीं पिताजी, मैं बना कर अभी ले पता नहीं, ऐसा क्यों हो रहा था. इस से पहले. 
| : आती हूं.” जब मैं रसोई में पहुंची, मां चाय मैं ने कभी अपने को इस तरह अस्तव्यस्त नहीं 
थोड़ी बेर के लिए मैं तो भूल ही जाती कि मैं "चर, 
एक अध्यापिका की हैसियत से ही सीमा के 
घर आती हूं : 


` नहीं लगा तो में तुम से कभी नहीं 

-_ मिलूंगा. पर अगर घर और 

` समाज के डर से तुम ऐसा सोचती 
हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हू 

._ कि मैं एक अच्छे दोस्त के नाते 

तुम्हारे नजदीक आया हूं, जिंदगी 

.. भ्र तुम्हारे साथ रहने की कामना 


` लेकर.” 


` पाया था. जब काफी देर तक मैं अपना ध्यान 
| पढ़ाई में न लगा सकी तो उठ कर मां के पास 
चली गई. 

पमां अपने स्कूल के कुछ अधूरे काम पूरे 

कर रही थीं. पास ही पिताजी सो रहे 

सचमुच उन के बीमार होने से घर वीरान 

सा नजर आने लगा था. जब वह स्वस्थ थे, | 
एकसाथ बैठने का कुछ और ही मजा था. मैं 

अपने कालिज की बात ले कर बैठ जाती थी 

और पिताजी अपने दोस्तों के रस भरे चुटकले , 

सुनाते थे. बाप बेटी की बातों का आनंद मां भी 


और अब... अब वही पिताजी बेचारे । 
वाप आंखें बंद किए लेटे रहते या फिर : 
पत्रपत्रिकाएं वगैरह पढ़ कर मन बहला लिया 

` करते. कभीकभी मोहन चाचा आ जाया करते 

. तो पिताजी को अवश्य एक बार हंसा दिया 


करते. 

फिर पिताजी हंसतेहंसते ही खांसने लगते. 
तब मोहन चाचा कहते, “बस भैया, अब कभी 
नहीं आऊंगा. पता नहीं मेरे आने से क्यों आप . 
को हंसी आ जाती है?” उन का यह मजाकिया 
अंदाज वातावरण को फिर से हलका कर देता 
पिताजी के चेहरे पर मुसकराहट तैर 


तो मां ने टोक दिया, "क्यों रश्मि, मन नहीं लग. 

मैं कछ न बोल पाई. पर पुरानी बातों को 

कर के मन अवश्य भर आया था. शायद 

ने भी यह महसूस किया था. तभी तो मेरे 

पीछेपीछे उठ कर चली आई थीं, “क्या हुआ 
बेटी? आज इतनी उदास क्यों हो? 


t 'अगर तुम्हें मझ सें Piae Samaj Foundati 


'जब मैं एक पत्रिका उठा कर जाने लगी ... ” 


._बुलाता हूं.” उन्होंने कोमल स्वरु में कहा. | 


किया. मां EARI ANI uru kka ngri Collection, Haridwar 


पर मैं ने बात बदल दी. बेकार अपनी 
बात कह कर मां को भी उदास नहीं करना @ . 
चाहती थी. “ae नहीं मां, सोच रही थी कि 
किसी दिन मोहन चाचा के घर हो आऊं, सुना 
है कमला चाचीजी की तबीयत आजकल ठीक 
'नहीं रहती. कर ae ; 
“at पूना से उन की बहन भी आई हुई | 
हैं. मैं भी यही सोच रही थी पर क्या करू, | 
समय ही नहीं मिलता. परसों स्कूल जाते वक्‍त 
खड़ेखड़े ही हालचाल पूछ आई थी. लगता है, 
तेरे पिताजी उठ गए हैं,” मां ने उदास स्वर में | 
कहा. 
"चलो अंदर, खाना लगाती हूं. ss 
- मां रसोई में चली गई पर मैं अशांत सी. `: 
Ta हीं खडी थी, जब-दोबारा-मां ने आवाज दी तो . 
'मन से खाना खाने बैठ गई, = 
; a बाद मैं फिर सीमा के यहां चार- | 
बजे पहुंची, उस दिन भी उस के बड़े भैया से | 
ही पहले मुलाकात हो गई. मैं ने झिझकते हए | 
कहा, Ae en ea ee 
"नमस्ते. बैठिए न. अभी सीमा को... : 


- पास ही सोफे पर मैं बैठ गई. नया घर | 
: था, नए लोग थे, इसलिए कुछ अटपटा लगता 


सीमा के भैया नें ही बात शुरू की 


संचमच आप तारीफ के लायक ही 

“नहीं नहीं, ऐसी कोई तारीफ की बात तो 
नहीं है.” मैं जल्दी से बोल गई 

"कैसे नहीं है. आखिर आप शरू से ही 
अपने कालिज में प्रथम आती रही हैं.” वह 
मसकरा रहे थे 

इस का मेरे पास कोई जवाब नहीं था. मैं 
चुप ही थी तभी सीमा भी आ गई तो उस के 
भैया उठ कर वहां से चले गए. 

डेढ़दो घंटे पढ़ाने के बाद मैं चलने को हई 
तो सीमा की मां ने मुझे चाय के लिए रोक 
लिया. मैं इनकार ही.करती रही. फिर भी वह 
` . न मानीं. वहीं बैठ कर हम सब ने चाय पी. 
र जब मैं जाने-लगी तो सीमा की मां अपने 


ह की तरफ ही जा रहा है, न बेटा? रश्मि भी तो 
उधर ही रहती है. इसे भी गाड़ी से छोड़ दे.” 
मैं ने मना करने के खयाल से कह दिया, 
"नहीं चाचीजी, इधर मेरी एक दोस्त रहती है, 
अभी मैं उसी के यहां जा रही हं. वैसे भी 
बेकार में राजेशजी परेशान होंगे. 


''नहींनहीं, इस में परेशानी की कया बात 


है?” खुद राजेश ही बोल उठे. 


किसी तरह पीछा छड़ा कर अकेली ही 
आई. मैं नहीं चाहती थी कि सीमा के घर से 


ज्यादा घनिष्ठता बढ़े क्योकि मेरे घर और उस . 


| ` के धर का तालमेल बैठाना बिलकूल राजाभोज 


राज साथ आना शायद मेरे मातापिता को 
७ भी पसंद न होता. 
मेरा सीमा के यहां जाने का सिलसिला 
a वैसे ही बना रहा और साथ ही मेरा पढ़ाने का 
` |: `` नतीजा भी काफी अच्छा निकला. परीक्षा में 
|. dara बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे. उस 
- के घर के सभी लोग मेरी प्रशंसा करते नहीं 
: थकते थे. हर किसी की आंखों में अपने लिए 
अपनत्व और अनुराग दिखता था. खास कर 
राजेश तो तारीफ करते नहीं थकते थे 
दिन इसी तरह बीत रहे थे. पिताजी की 
“हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था, AT 
ae pal की जिंदगी घिसटती सी ही चल रही 


नं से मैं काफी बेचैनी 


` महसूस कर रही थी. मैं जब भी सीमा के घर | 3 
“सीमा आप की बहुत, दा रीफ़ कारी: है ० Foundation लाद्वी,आज़ेशल् भय्ये कें चुंबकीय आकर्षण 


बड़े बेटे से बोलीं, “राजेश, त्‌ तो बोरिंग रोड . 


- बोलती चली जा रही थी. पर मेरा मन राजेश 
* -के जाने की बात सुन कर एकाएक अशांत सं 


और गंगूतेली वाली कहावत जैसा था. वैसे भी - 


, चाहो तो अपनी पढ़ाई के लिए एकदो महीने 
` - छुट्टी ले सकती हो. सीमा ने मुझे सब कूछ न 
` दिया है. यह लो, इन्हें रख लो बेटी." 


से वशीभूत हो कर भटक सी जाती. न चाहते . 
हुए भी मेरा ध्यान बारबार उस की ओर चला 
जाता. राजेश के आकर्षक व्यक्तित्व के 
साथसाथ उस की आंखों में अपने लिए असीम 
अपनापन देख कर मैं सम्मोहित सी हो जाती. | 
थोड़ी देर के लिए मैं तो भूल ही जाती कि 
मैं एक अध्यापिका की हैसियत से ही सीमा के 
घर में आती हूं. मुझे स्वयं को ऐसे नहीं छलना 
चाहिए. अपने को लाख समझाती पर पता नहीं 
राजेश जब सामने आते तो मैं सब कूछ भूल 
कर उन की ओर खिंच जाती. कभीकभी खयाल 
आता कि मैं पढ़लिख कर भी क्या बेवकफी कर _ 
रही हूं. सिर्फ राजेश के देखने के अंदाज से ही | 
मोहित हो जाती हूं. अभी तक तो हमारा पूर्ण | 
परिचय भी नहीं हुआ है. फिर यह व्याकुलता . 
कैसी? 
एक रोज सीमा बातों ही बातों में बोल | ज्ञ 


वह भी आप की तरह पढ़ने में बहुत तेज हैं 
अब तो एकदो रोज में वह चले जाएंगे 
बार भैया बहुत दिन रह गए. मां को 
आश्चर्य हो रहा है. नहीं तो रांची से आने 
एकदो हफ्ते बाद ही वह लौटने के लिए हल्ला 
मचा देते थे. मां तो बहुत खुश है कि चलो 
इंसी बहाने भैया घर का खाना तो खा रहे 
नहीं तो छात्रावास की जिदगी भी कोई जिदगी 


है.” सीमा अपने ही धुन में पता नहीं क्याक्या 


हो उठा था, 
सीमा को पढ़ाने के बाद मैं जाने 
तो उस की मां बोल पड़ी, “रहिम बेटी 
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मेरे कदम ठिठक गए. 


.. कर कार का दरवाजा RAE STe 
` ` "आइए रश्मिज़ी, मैं आप को घर छोड़ दूं | 
चाहते ee मैं इनकार न कर सकी ९ 
और चुपचाप कार में बैठ गई 
राजेश ने ही बात शुरू की, ' रश्मि $ 


अगर बुरा न मानो तो मुझे तुम से कुछ बात 
` . करनी है 

: . राजेश का 'आप' से तुम' पर उतर 
आना मुझे अनजाने ही अच्छा लगा फिर भी 

. कुछ बॉल न पाई 

SS कल रांची जा रहा हूं. परीक्षा 

. नजदीक है, पर पता नहीं क्यों, पढ़ाई में मन 

_ नहीं लगता.” 

मैं ने बात ब्रदलने के ख्याल से कह दिया, 


“हां, कर रहा हूं. पर अभी मैं आप को 
न पहुंचा पर कहीं और ले चलना चाहता 
ee जिस से कि मैं थोड़ी देर आराम से आप के 
साथ बातें कर सकं. आप का क्या विचार है?" 
राजेश ने मुसकराते हुए कहा 
"लेकिन घर पर मातापिता मेरा इंतजार 
कर रहे होंगे.” मैं ने राजेश की ओर देखा 
` मै तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्लीज 


राजेश के 'प्लीज' के सामने मैं कुछ न 

' पाई और राजेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी 

; पा कर उस ने एक जगह गाड़ी रोक दी : 
और मेरी ओर देख कर हंसते हुए बोला, “AE 
जगह ठीक है 


मैं भी हंस दी पर अंदर ही अंदर मैं घबरा 
रही थी. : 


E धार पर बताया कि अगर 
दिलकी बीमारियों से बचा 


जा सकता है 


डाक्टर की सलाह ले लें तो बेहतर होगा 


“अरे, आप ने तो अभीतक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं : 


4 


१ 


j 


सकता है. मगर हाल ही में दिल्ली के 'हार्ट केयर फाउंडेशन आफ इंडिया'ने a 
हफ्ते में तीन बार 20 से 30 मिनट तक साइकिल चलाई जाए तो 


हदय और फेफड़ों को चुस्त बनाए रखने के लिए साइकिल चलाना लाभदायक 
faafia e से व्यायाम करने वाले 45 से 50 वर्ष के व्यक्ति साइकिल चलाने से पहले | 


जानती हो रश्मि, जब से मेरी मुलाकात 
'३४ सह हे अर्मे की धंधा सा 
महसूस कर रहा हं.'' राजेश धीरे से बोला, - 
"इच्छा होती है कि तुम से घंटों बातें करूं पर 
यह संभव तो है नहीं. इस बार मैं पटना बहुत 
दिनों तक रह गया. मेरे मातापिता को आश्चर्य 
हो रहा है पर मैं इस बंधते आकर्षण को जान 
रहा हूं. परीक्षा के बाद मैं पटना से ही 
इंटर्नशप' करूंगा, तुम क्या कहती हो? 
“मैं क्या we?” मेरे मुंह से बरबस 
निकल गया 
"क्या तुम्हें मुझ से कुछ नहीं कहना? 
मैं अवाक राजेश के चेहरे की ओर देखती 
रह गई. मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 
उस की बातों का क्या जवाब दूं. 
फिर थोड़ी देर बाद मैं ने ही कहा, 
"देखिए राजेशजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी . 
वजह से आप की. पढ़ाई में बाधा पहुंचे. मैं 
हमेशा चाहूंगी कि आप पढ़ाई अच्छी तरह करें 


ताकि कल को अच्छे डाक्टरों में आप की 
- गिनती हो सके और मेरा इस तरह आपसे 


मिलनाजुलना भी ठीक नहीं. शायद चाचीजी 
को भी बुरा लगे और फिर सीमा भी क्या 
सोचेगी? ” 2 
“सीमा बेचारी क्या सोचेगी, रही मां की 


बात, उन्हें मै अच्छी तरह जानता हूं. वह बहुत | 


ही अच्छी हैं. रश्मि, मुझे मालम हे कि उन्हें 


- कोई आपत्ति नहीं होगी. हां, पिताजी के विषय -. 


में मैं कछ नहीं कह सकेता.” 


“फिर भी आप मझ से ; 
ee मुझसेन ही मिलें तो 


अगर तुम्हें मुझ से मिलना अच्छा नहो | 
लगा तो मैं तुम से कभी नहीं मिलूंगा. पर अगर . 


एक अध्ययन के 


घर और समाज के डर से तुम ऐसा सोचती हो 


तोम तुम्हे विश्वास ay aah Foundation Chennai and eGangotri क i 
अच्छे दोस्त वी ; ae 


: | > जिदगी भर तुम्हारे साथ रहने की कामना ले | = 
x | Sui बस और मुझे तुम से कुछ नहीं कहना. | > श्व बाल सा 


- यह मेरा छात्रावास का पता है. तुम चाहो तो | विश्व बाल पस्तकें . 
इस पते पर मुझे पत्र लिख सकती हो. अगर | के बच्चों के लिए अति आवश्यक 
तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे भी तुम्हारा | we 
पता चाहिए, जिस से कि मैं भी तुम्हारी 


खोजखबर ले सक्‌.” | ० मनोरंजक 
“क्यों, फिर पटना आने का इरादा नहीं है?” । 
मेरे मुंह से अनजाने ही निकल गया. ' x ज्ञानवर्डक Pe 
फिर हम दोनों ही हंस दिए. ° मार्गदर्शक | | 
राजेश हंसते हुए कहने लगा, "नहीं- 


| 
| 
| 
a नहीं अब तो बस यही इच्छा ही । 
á > रही है पटना छोड़ कर कहीं जाऊं ही नहीं.” | 
शि. * ` सुन कर मैं झेंप गई. समय काफी बीत | 
चुका था. अचानक ख्याल आया मां और | 
पिताजी चितित हो रहे होंगे, मैं ने बात बदलते | 
1 


हुए कहा, अब राजेशजी, कृपया मुझे मेरे घर 
तक छोड़ दें.' 
“देखो रश्मि, मैं तुम्हें घर तक तो छोड़ 

दूंगा, पर यह “राजेशजी' और 'आपआप' क्या 
लगा रखा है. मुझे सिर्फ राजेश और तुम कह 
कर बुलाओ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा. वैसे 

_ भी हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं.” - _ 

अच्छा बाबा, आगे से 'आप' नहीं 


"फिर वही, पहले ठीक से बोल कर 
दिखाओ 
` - ` पहले जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, = . : 

e नहीं तो मैं रिकशा से ही चली जाऊंगी.” मैं ने 

बनावटी गुस्से से कहा 

:. - ` "नहींनहीं रिकशा से क्यों जाओगी, लो 

`` गाड़ी स्टार्ट हो गई. पर वादा करो कि कल मुझ 


'चुंचू पप्पू, पिट्‌ और मोती र्भ 
350 से अधिक हिदी ओर 


` से इसी जगह और इसी समय मिलोगी.'' 
क क el गज वर नहीं कर सकती अंग्रेजी की पुस्तकें > 
हां, मौका भिला तो जरूर मिलूंगी.” उपहार के लिए सब से उत्तम 
.` रास्ते भर राजेश प्रश्‍न करता रहा और . f 
: ` मैं उत्तर देती रही. वैसे मेरी भी प्रबल इच्छा एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-11001 || 


- हो रही थी कि उस से बहुत कुछ पूछ, पर मैं der 33 | 
`. साहस ही न बटोर सकी न ee EET 


and eGangotri: `- 
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फर्जी प्रमाणपत्रो से नौकरी ले कर सेवानिवृत्ति भी 

$ साधारणतया फर्जी प्रमाणपत्र जल्दी ही पकड़ में आ जाते हैं. लेकिन कभीकभी परदा 
p > इतनी देर बाद उठता है कि दर्शक भी घर पहुंच चुके होते हैं 

ke ऐसी ही एक घटना बिजनौर जनपद के चांदपुर कसबे में हुई. वहां के एक निवासी ने. 
हाईस्कल के फर्जी प्रमाणपत्र दाखिल कर के नौकरी प्राप्त की थी, मगर इस धोखाधड़ी का 
पता उस के सेवानिवृत्त हो जाने के तीन वर्ष बाद चला -अमर उजाला 


एड्स का कलेवा जानलेवा 
आजकल के किशोर यौन संबंधी कार्यकलापों की ओर इतने आकषित हैं किवे इस | | 
वास्तविकता से बेखबर हो गए हैं कि यौन संबंधों से उत्पन्न होने वाली घातक बीमारी | 

Usa जीवन को मौत के अंधेरे की तरफ ले जा रही है ई 

क्रिश्चियन मेडिकल कालिज में डा. जैकब जान ने अपना-सुझाव देते हए कहा कि. | 
सुदृढ़ और सुगठित चिकित्सा व्यवस्था द्वारा ही इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता _ | 
है. शोध से पता चला है कि भारत के लोगों में भी इस के कीटाणु लंबे समय से व्याप्त हैं. | 
-विश्वमित्र, कलकत्ता 


* 


किशोर डाकू दल के सदस्य गिरफ्तार oe 

ale आजकल के किशोरं बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं. अभी हाल ही में नईहट्टी स्टेशन... 
के पास से कछ किशोर डकैतों को गिरफ्तार किया गया. इन सब की उम्र 16 वर्ष तक की थी 

और सब से छोटे सदस्य की उम्र थी केवल 12 वर्ष E 
ये चलती रेलगाड़ियों में डकैती मारते थे. इन डकैतों का मुख्य केंद्र नईहट्टी एवं _ 


काकीनाड़ा के बीच था -विश्वमित्र, कलकत्ता | 
x * : Sa 


` अब शिक्षक भैस चराता है : 
हाल ही में ग्राम बरोद की प्राथमिक पाठशाला में जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण 


के दौरान पाया कि पाठशाला में ताला लगा हे 

यहां नियक्त दो शिक्षिकाएं तो इस गांव में आना नहीं चाहती और एक शिक्षक 
महाशय इस गांव के ही पटेल की भैंस एवं अन्य पशु चराते देखे गए. अब तीनों शिक्षकों 
विरुद्ध अनुशासन की कारवाई चल रही है -नई 
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विवाहके 


व्यंग्य ७ शिखा मिड़ा 


सें नहीं is ” 
११ विवाह नहीं करूंगा. 
“मगर Fare” 


“मैं ने कहा न, नहीं करूंगा. बस, 
मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखो और चले 
जाओ यहां से.” 

मुझे समझाने के लिए आए भाई साहब 


= को मैं ने बरी तरह से जवाब दे दिया. वह दुखी 


हो कर चले गए. मेरी दोनों आंखों से अश्रुधारा 
बह निकली. मैं अपनी हालत पर रो पड़ा. 
आखिर मैं ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो 
आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई. मेरी कहानी 
बहूत ही दुख भरी है. 

- जब मैं ने जवानी में नयानया कदम रखा 
था, तभी से मन में एक तीब्र इच्छा उठी.थी कि 
मैं प्रेमविवाह करूंगा. फिल्मों में कैसेकैसे दृश्य 


- होते हैं. उन्हें देख कर मन सातवें आसमान पर 


पहुंच जाता था-कि अब तो हम भी हीरो की 
उम्र के हो गए हैं और हमें भी अब हमारी 


| हीरोइन कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगी. सच 


waa 


मानिए प्रे एक वर्ष तक इंतजार किया कि कोई 
लड़की मेरा पीछा करे. कई बार तो दष्टिभ्रम 
हुआ भी. 

हुआ यों कि घर के पीछे ही एक लड़की 
रहती थी. देखने में कोई खास सुंदर तो नहीं 
थी, पर हम ने सोचा कोई बात नहीं, संदर न 


सही, प्रेमविवाह तो हो ही जाएगा. हां, तो वह | 


किसी मनपसंद हसीना से दिल लगा कर प्रेम विवाह रचाने की चेष्टा में 
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विंड 


लड़की अकसर मेरे घर आती थी और मुझ से , 


बहुत बातें करती थी. आशाओं की किरणें 
फटने लगी थीं कि अचानक ही उस ने एक दिन 
मुझ पर बज्र्पात कर दिया. मेरे पास आई और 
बोली, “जरा अपना पेन दीजिए, भैया.” 

मेरा दिल रोता रह गया और वह मेरे 
सामने बैठ कर मेरे ही पेन से कुछ लिखती 
रही. 


पीछे पड़े रहे. फिल्मों में भी प्यार के दो तरीके 
होते हैं, या तो' हीरोइन हीरो के पीछे पड़ती है 
या फिर हीरो हीरोइन के. चलो एक तीर 


निशाने पर नहीं बैठा तो न सही: दसरा चलाते - 
ठे 


पहले हम ने अड़ोसपड़ोस में नजर 
दौड़ाई. दोस्तों के साथ मिल कर महल्ले की 
सभी लड़कियों के नाम, उम्र व पता लिख कर 
एक लंबी सी सूची बनाई, सब की हिनाख्त की 
और फिर नंबर एक से नाता जोड़ना शरू 
किया. 

वह तंब स्कूल जाया करती थी, 12वीं में - 
पढ़ती थी. हम ने उस के स्कल का पता किया 


` और उस के स्कूल के रास्ते में ही खड़े हो गए सळी 
` जैसे ही वह वहा से निकली' हम ने बड़े A | 


से, धीरे से पुकारा, “लता.” : : 


:. वह हमारी ओर देखते लगी, कछ हैरानी : 2 : 


हम जिस गली की खाक छानने निकले थे उस में रहने वाली हसीनाओं की 
बेमरोव्वत अदा से परेशान हो कर हम पसीनेपसीने से हो गए. और जब 
इतने से भी कुछ हाथ न लगा तो सोचा प्रेम विवाह न सही, विवाह ही हो 


nner HS पर कया हमारी यह चेष्टा भी साकार हो पाई? 
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19वें और 20वें साल में हम लड़कियों के * -। 


' “कर रहा हूं. जल्दी आना 


से और कण i nin dation Che. 
देख कर मुसकरा दिए, पर वह ठक 


पता नहीं होंठों ही stat में क्या Wet में 
बुदबुदाई और पैर पटकती हुई चली गई. हमें 
सिफ इतना ही सुनाई दिया ' गुंडा कहीं का.” 

हम निराश तो अवश्य हुए पर लड़कियों 
की कोई कमी थोड़े ही थी. अगले दिन नंबर दो 
को परखना चाहा. 

वह कालिज के प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी. 
नाम था प्रेमा. प्रेम की देवी होगी, यह सोच कर्‌ 
हम सीधे उस के कालिज पहुंचे. एक चिट पर 
लिखा, प्रिय प्रेमा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार 


तुम्हारा अपनाः सुनील. 
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वी Sete उस की साइकिल - 
पर SE और कालिज के बाहर 
खड़े हो कर उस का इंतजार करने लगे. थोड़ी 
देर बाद प्रेमा अपनी ढेर सारी सहेलियों के साथ 
बाहर निकली. बाहर आ कर सब ने चारों ओर 
नजर दौड़ाई. हम प्रेमा को भीड़ में ढूंढ रहे थे. 
अचानक सब की सब मुझ पर ऐसे टूटे 
पड़ीं जैसे मक्खियां गुड़ पर ट्टती हैं. सब ने 
अपनेअपने सैंडलों से हमारी धुनाई करनी शुरू 
कर दी और हमें अधमरा कर के ही छोड़ा. | 


जब मैं ने जवानी में नयानया कदम रखा था, 
तेभी से मन में एक तीव्र इच्छा उठी थी कि मैं 
प्रेमविवाह करूंगा. 


हम ने सोचा इस TEDNI EAA Samaj Fomai ते" लाही कह §EAhgotri Be | : 


` _ : प्रेम की भाषा नहीं समझतीं तो क्या हुआ, 

: अपनी सहपाठिनियों में से ही एक आध के साथ 
` चक्कर चलाएंगे. पर वहां भी हम बुरी तरह 
असफल रहे: उलटे सारी कक्षा हमारी हंसी 

उड़ाने लगी, मानो हम कोई जोकर हों. - 

: हम तंग आ कर अपना आत्मविश्वास खो 
` बैठे. तीनचार वर्षों तक मायूस हो कर खालिस 
ब्रह्मचारी बने रहे. हम ने भी सोच लिया था 
कि अब हम अपनी ओर से कोई भी कोशिश 
नहीं करेंगे. 

इतने वर्षां में शायद हम बड़े हो गए थे. 
' ¦ तभीतो एक दिन मां ने हल्ला मचाया, 'अब तो 
¦ ' बेटे की नौकरी लग गई है, अब बहू आनी 
, : चाहिए. é 


A हमारा दिल बल्लियों उछलने लगा. मां 
जै „ हम से पूछने लगीं, “बेटे, तू ने तो कोई लड़की 
` पसंद कर के नहीं रखी है न?” 
हमने भोलेपन से शमति हुए सिर हिला 


अचानक सब की सब मुझ पर ऐसे टूट पड़ी, 
जैसे मक्खियां गुड़ पर टूटती हैं. 


UD i 


A A = 


(110९५ 


मां बोली, ' रिश्तेदारी में तो कोई अच्छी ह, 
लड़की है नहीं. अखबारों में ही खोजनी ; | T 
पड़ेगी. , 3 

फिर सिलसिला शुरू हुआ अखबार में 
विज्ञापन छांटने और पत्र लिखने का. सब काम 
पिताजी करते थे. 

एक दिन पिताजी ने हमें बुलाया और 
कहा, “लो यह TA पढ़ लो और तैयार हो 
जाओ. शाम को हम लड़की देखने चल रहे 


''लड़की देखने?” हमारा दिल जोरजोर 
से धड़कने लगा. हम ने सिर्फ फिल्‍मों व 
कहानियों में ही देखा व पढ़ा था कि लड़की 
देखने में क्याक्या होता है. उस दिन 
पहलापहला अनुभव होना “था. हम ने पत्र पढ़ा. 
लड़की बी.ए. पास, पांच फुट तीन इंच लंबी, 
सुंदर, सुशील, गोरी, गृहकार्य में दक्ष व घरेलू 
है. यह जान कर बड़ी खुशी हई. हम ने अपना 
एकदम नया सूट पहना और टाई बांधी. इत्र 
लगाया, एकदम ATTA जूते पहने और जब 
तैयार हो कर शीशे के सामने पहुंचे तो खुद को 


र D है) 


|. 
| ` देख कर शरमा i | ion thereat हकर बोले, 'अरे, आप 
| वालों के साथ लड़की लोगों ने तो कुछ दि खाया. आप से मिल 
j कुछ औपचारिकताओं के पश्चात लड़की कर बड़ा अच्छा लगा, फिर जरूर आइएगा.” 
:4 ०७ को बुलाया गया. “सुधा की मां, सुधा को तो हम लोग वापस आ गए. हमारा मन 
f बुलाओ.” उस के पिताजी बोले खराब हो गया. शुरुआत ही बिगड़ गई थी, 
आदेश मिलते ही उस की मां अंदर गई आगे न जाने क्याक्या होना था. 
| और अगले ही पंल सुधा सहित वापस आ गई. काफी अरसा तो यों ही गुजर गया. फिर 
j 


सब कूछ पलक झपकते ही हो गया. जरूर - एक दिन पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा 
सुधा ट्रे ले कर परदे के पीछे खड़ी पिता के “लो बेटा, यह पत्र पढ़ो. लड़की देखने चलना 
आदेश की प्रतीक्षा ही कर रही होगी है. 

खैर! हम उसे घूरघूर कर देखने लगे. पत्र 
में तो गोरी लिखा था, पर वह तो कुछ काली 
a लग रही थी. उम्र भी कुछ ज्यादा लग रही : 


हम ने कहा, “पत्र आप पढ़ लीजिए. मैं 
चलने के लिए शाम को तैयार हो जाऊंगा.” 

उस दिन पहले जैसा उत्साह तो नहीं था . 
पर फिर भी हम तैयार हो गए. शाम को ठीकं 
वक्‍त पर हम लड़की वालों के घर परःथे. एक 
बार फिर वही सब हुआ. थोड़ी देर के बाद... * 
लड़की भी आ गई. लड़की क्या थी बिलकल 
बांस थी. हम से एकआध इंच लंबी ही रही 
होगी. उसे नापने के लिए हम ने झट खड़े हो 


मेज पर नमकीन, बिस्कूट, गुजाबजामुन 
बरफी, समोसे व एकदो बेनाम सी चीजें रखी 
जिन्हें देख कर हमें पूरा विश्‍वास था कि 
~E लड़की की मां कहेंगी 'जी, ये सुधा ने ही बनाए | 
हैं, बहुत शौक है इसे इन सब चीजों का 


अचानक बातों ही बातों में पिताजी ने करं नमस्ते की. 
पूछा. “मास्टर साहब, सुधा बेटी की उम्र आप “पिताजी भी आश्चर्य से देख रहे थे. 
ने अपने पत्र में नहीं लिखी थी...” _ - } उन्होंने धीरे से मुझ से कहा, “लंबाई का इतना 


बोले tt 


मास्टर साहब बोले, “ऊ हां.. हां. 
.दरअसल मैं जल्दी में उम्र लिखना भूल गया 
था. वैसे यह इस फरवरी में 27 की हो जाएगी. 
“27 की...? मगर मेरा लड़का तो अभी. 
- सिर्फ 26 सालं का है. आप को अपने पत्र में. - 
` यहःबातःजरूरःलिखनी चाहिए थी. पिताजी 
थोड़ा-खीज कर बोले. 
. ` लड़की की उम्र सुनते ही मेरे चेहरे की 
खुशी और लड़की के चेहरे की शर्म उड़नछ हो 
॥ . गई. उस के पिता बोले, A माफी चाहता हूं. 
= भाई साहब, आप को यहां आने का कष्ट 
श 
| 


विशाल वर्णन तो इन के पत्र सें नहीं था, पांच 
\ फट तीन इंच तो जरूर होगी.” 


द वह हमारे बिलकूल सामने बैठ गई. 

उस के पिता बोले, “ae caret बेटी 
कम्मो है. सिलाई, बुनाई, Sas सब जानती 
है. 


अच्छाअच्छा”'.कह कर पिताजी ने. अपने- 
गुस्से पर काबू किया. फिर कम्मो से पूछा, : 
“बेटी, तुम ने पढ़ाई कहां तक की है?” | 
“हैं...” बह एकदम Tare तरीके से 


उस के पिताजी बोले, “10वीं पास की है E 


S उठाना पड़ा 


थोड़ी छाई रही. लड़की 
उठ कर wee फिर दोनों पिता किसी इस ने, वैसे बहुत ही समझदार है.” See | 
दूसरे विषय पर बातें करने लगे. 10वीं? मगर ...?” मैं ने प्रश्‍नसूचक | 
हम ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था निगाहों से पिताजी की ओर देखा. ace 
AT मन हो रहा था, गुलाबजामुन उठा पिताजी उठ खड़े हुए और बोले, “आप ४४ 
मगर वे लोग भी कम समझदार नहीं . को यह सब अपने पत्र में लिखना चाहिए था. | 


पता नहीं लोग पत्र tg बात क्‍यों नहीं 
लिखते हैं. अब हम हैं.” 
` ` पिताजी के साथसाथ हमें भी उठना पड़ा 
उस के पिताजी हमारे पिताजी से कछ 
खुसुरफसुर करने लगे 
'रेश्वास 


होगा, जब रिश्ता ही नहीं करना है तो मिठाई 
क्यों खराब की जाए. न ही उन्होंने मिठाई की 
प्लेट आगे की और न ही खाने के लिए कहा 
. . हमनेठीठ हो कर एक बार हाथ आगे 
बढ़ाने की कोशिश कीतोमांनेआंखोंही 


a ay a yi e Mu = cs नहीं म?” 3 
से मेरे कान के पाक BE SPER Same Foundation हानी लाला सद ri i अत 
'आप को बहुत सारा ह : भड़क कर कहा. 


पिताजी मुझे कार भी दे रहे हैं. यह फ्लैट भी "पता नहीं. पिताजी से पूछ कर ही 
मेरे नाम का है. इकलौती बेटी हूं, सोच बताऊंगी.” आळ पर 
लीजिए.” हमें इतना गुस्सा आया कि उसे वहीं पर A 
हम ने उस की ओर देखा, आंखें ऐसी जैसे दो थप्पड़ जड़ दें. हम उन के घर से बाहर आ T 
कई दिनों से सोई न हो और बाल ऐसे बिखरे गए. A 
हुए जैसे अभीअभी सो कर उठी हो. थोड़ी देर के बाद पिताजी भी गुस्से से f 
हम ने पूछा, "आप को क्या मैं सचमुच भरे हुए बाहर आ गए. पीछेपीछे कम्मो के की 
पसंद आ गया हूं?! पिताजी भी थे. वह बोलते हुए चले आ रहे थे, o 
* वह बोली, "यह तो पिताजी ने नहीं "सुनिए तो भाईसाहब, आप एक बार शादी है. 
बताया था. जितना बोलने के लिए कहा था, कर के तो देखिए. ऐश करेगा आप का | 
उतना मैं ने आप को बता दिया.” लड़का.” FF 
MMR PN a "देखिए, अगर आप मेरे लड़के को 4 


में कम्मो मेरे और धीरे खरीदना चाहते हैं तो यह कभी नहीं हो 
इतने में कम्मो मेरे पास आई और धीरे से मेरे GENERU दहा और 
कान के पास मुंह ले जा कर बोली, “आप को Sate a ने कहा और मेरा हाथ पकड़ 


बहुत सारा दहेज मिलेगा...” कम्मो पीछे से चिल्लाई "सुनिए तो... आ í m 


A 


हम जो से भागने लगे. 
ही दम लिया. रात भर 
हमें डराती रही. 

तीन महीने के बाद पिताजी ने मुझे फिर 


tt बेरा 


बेटा, यह पत्र 
मुझे न तो पत्र पढ़ना है और न ही 

लड़की देखने जाना है. आप ही देख आइए. 
आप की पसंद मेरी पसंद होगी.'' हम ने थोड़ा 
चिढ़ कर कहा. 

पिताजी हमारी जिद के आगे झुक गए 
अकेले ही चले गए. लड़की पसंद भी कर ली 
और हां भी कर आए. हम लड़की देखने के 
लिए पागल हो रहे थे. 

अब लड़की वाले हमें देखना चाहते थे, 
इसलिए हम लोग उन के घर पहुंचे. तभी 
लड़की अंदर से आई. ‘TH! यह तो वही 
लड़की थी जिस ने अपने राम को सैंडलों से 
पिटवाया था. इस का मतलब था कि उन लोगों 
ने महल्ला बदल दिया था.' हम अपनी सीट से 
एक इंच ऊपर कूद गए. 

हमें देख कर पहले तो वह चौंकी, फिर 
एक कुटिल सी मुसकान के साथ सब को चाय 
देने लगी. सब से अंत में मेरे पास आई और 
चाय देते हुए धीरे से बोली, “We, तुम यहां भी 


बुलाया 


आ गए?” 


हम ने नजरें नीची कर लीं और चाय की 
चुसकियां लेने लगे. 

उधर दोनों पिता बहुत खुश थे. प्रेमा के 
पिता हमें पसंद कर चुके थे. हम लोग वापस 
घर आ गए. 

घर पहुंचते ही हम ने हंगामा मचा दिया 
“मुझे यह विवाह नहीं करना.” 

“मगर क्यों? बड़ी मुशकिल से तो कोई 


- लड़की पसंद आई है.” 


हम उन्हें कैसे बताते कि जो लड़की हमें 
सँडलों से पिटवा चुकी है, उस फे सामने अब 
हमारी क्या इज्जत रह गई है. हम ने सख्ती से 
शादी के लिए मना कर दिया. 

वह दिन था और आज का दिन है. सच 
कहता हूं अब हम लड़कियों के नाम से भी 
घबराते हैं. अरे! विवाह करना कोई आसान. 
2 है क्या? अब तो विवाह के लिए लड़की 
देखने जाने में भी शर्म आती है क्योंकि 
आसपड़ोस की सभी लड़कियां अब हमें चाचा 
कह कर बुलाने लगी हैं Si 


मक्ता 


सीधे 
N samal Foun d 10 


|| जबंसे राम ने सीता का परित्याग किया, 

॥ तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना 
"| और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
| | जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 


सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 


| पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों 


का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी" का स्थान दशानि का प्रयास किया 
गया है. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू | 
को अवश्यं पढ़ना चाहिए. - 


£| आज ही अपने पुस्तक विळेता से लें 


या आदेश भेजें : 
दिल्ली बुक कम्पनी,एम-12,कनाट सरकस, 
नई दिल्ली- 110001 


पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाक 

खर्च नही. वी.पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम 

मनी आर्डर/पोस्टल. द्वारा भेजें. डाक खर्च दो रूपए ' 
अतिरिक्त. 


लिए हम ने ठान 
लिया है कि अर्स हम विधिक. @urukul Kangri Collection, Haridwar 
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एक पतले से परचे पर जिदगी से 
जूझते एक चेहरे की तसवीर है और 
नीचे लाल स्याही से लिखा है, 'कहीं किसी की 
जान जा रही है. हो सकता है वह.अपने मांबाप 
की इकलौती संतान हो. जीवन में कई प्रसंग 
बिन;-ब्ुलाए आ. जाते. हैं. जैसे बीमारी, 
दुर्घटनाएं वगैरह. ऐसे समय आप की आंख के 
आंसू उस को जिला नहीं सकते. जिला सकता 
है तो केवल आप का रक्‍त.' 
वाकई रक्‍त उन के लिए जिंदगी और 
मौत का सवाल है, जो उधार लिए खून के 
भरोसे जी रहे हैं. इस का महत्त्व हस्पतालों, 
डाकटरों तथा रक्तबैंकों के लिए भी है. अगर 
इस सचाई को समझ लिया जाए कि रक्‍त 
किसी कारखाने या प्रयोगशाला में नहीं बनाया 
जा सकता तो इस का कतराकतरा भी अमृत 
है. रक्‍त सिर्फ प्राणी मात्र के शरीर में पैदा होता 
है और निश्‍चित अवधि के बाद वहं खुद ब खुंद 
नष्ट भी होता जाता है. 
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एक किलोग्राम (शारीरिक) वजन में 
अनुमानतः 65 से 70 मिलीलीटर खून की 
मात्रा होती है. खून शरीर में बड़े महत्त्वपूर्ण 
कार्य करता है. विभिन्न अंगों को पोषण देता हे 
शरीर में प्राण वायु का संचार कर के घातक 
कार्बन डाई आक्साइड नष्ट करता है. शरीर 
को विभिन्न संक्रमणों (इंफेक्शन) से बचाता है, 
आदिआदि. अर्थात खून का कोई विकल्प नहीं 
है, लेकिन खून की शुद्धता भी आवश्यक है. 
अगर वह जरूरत से कम मात्रा में हो या दूषित 
हो तो न सिर्फ वह अपने कार्य करने में पीछे रह 
जाता है बल्कि शरीर में बीमारियां भी पैदा 
करता है. 

खून से संबंधित बीमारियां जानलेवा 
साबित हो सकती हैं. इन में प्रमुख हैं 
पालीसायथेमिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया आदि. 
खून में अलगअलग प्रकार के तत्व मौजूद होते 
हैं. सफेद सेल (हवाइट कार्प्युसल्स) लाल सेल 
कार्प्युसल्स), प्लाजमा प्लेटलेट्स 
आदि. 


खून में लाल सेल की कमी से एनीमिया 


नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रिया के ATE ku हेाएहे Coleco Na बढ़ जाने पर 


३५८... ननन मुकतो , 
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ह रक्तदाता, जिन्होंने 25 से अधिक बार रक्‍तदान किया है; 


पालीसायथेमिया होता है. यही आगे चल कर 
पक्षाघात, खून का कैंसर, दिल और फेफड़े की 
: बीमारी का कारण बन सकता है. ल्युकेमिया 
यानी रक्‍त कैसर. खून की खराबी आने का 
एक कारण यह भी है कि उस के विभिन्न तत्त्वों 
के निश्चित अनुपात में एक प्रकार का 
' असंतुलन पैदा होना. लीवर, गर्दा तथा दिल में 
खराबी आ जाने से खून में लवण और पानी की 
मात्रा बढ़ जाती है. यह अतिरिक्त मात्रा 
पेशाब के जरिए से बाहर नहीं निकल प्त 
अगर कम खून और दूषित खन से की 
नहीं चलता तो जाहिर है कि उस मरीज ळे 
बाहरी और स्वस्थ रक्‍त की जरूरत हो ब 
खून की जरूरत और भी कारणों से होतीन 
दुर्घटना के bt uss उमे धव 
मात्रा में खून बह जाता है. उस 
करनी होती है. शल्य क्रिया (आपरे शनक 
समय अतिरिक्त खून का इंतजा म 
होता है. इसे 'स्टेंडबाई कहते छि 
आपरेशन के समय तो काफी ni का 
इंतजाम रखना होता है. 


हस्खतालों॥) बें;।हो ने) ० ब्राज्े। जु 


आपरेशन का समय भले ही आगे पीछे किया 
जा सकता हे. लेकिन आपातकालिक 
आपरेशन समय पर ही किए जाने होते हैं 
बंबई के टाटा कँसर हस्पताल में प्रे देश से 
मरीजु इलाशि रे आते हैं. वहा रोज ही 

बकरी छै रक्त की Seer 

हच. ह. uo 
ऐसी स oS 67. icc 


Bratt और मौत के बीच संघर्ष 
"करने वाले किसी मरीज की जाव . 
बचाने के लिए आप के शरीर का | 
दो कतरा खून महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा कर सकता हैं, परंतू आप इस 
संदर्भ में व्याप्त कुछ गलत 
धारणाओं के शिकार हो कर 
किसी जरूरतमंद को खून tar 
aafaa नहीं समझते. हमारी 
¬ आप की इन धारणाओं 


a = | \ X 


खाना ही नहीं मिलता. दसरे, खन के लिए 
किसी कच्चे माली SAS Se ०७ 
रेहा जा सकता. इस के लिएतो एक ही तबका 
सही अर्थ में दाता साबित हो सकता है और वह 
है रक्तदाता. 

बात आगे बढ़ने से पहले हर स्वस्थ 
स्त्रीपुरुष को समझ लेना चाहिए कि वही ऐसा 
दाता बन सकता है जो 'रंग लगे न फिटकरी, 
रंग चोखा हो जाए” की उक्ति को सही अर्थ में 
चरितार्थ करे. हर रोज शरीर का एक फीसदी 
खून खुद नष्ट हो जाता है. फिर दिए गए खून 
की भरपाई शरीर में बहुत जल्दी हो भी जाती 
है. न रक्तदान करते समय न बाद ही में शरीर 
को कोई नुकसान पहुंचता है. आम सेहतवाला 
अठारह से पचपन या साठ साल तक का हर 
व्यक्ति हर तीन महीने में एक बार रक्तदान 
कर सकता है. दूसरों की जान बचाने के कारण 
आप को श्रेय तो मिलेगा ही सरकारी नियम के 
अनुसार आप को रक्तदान के रोज या अगले 
रोज दफ्तर से आकस्मिक छुटी भी मिलेगी. 


रक्तदाताओं ने जीवन में पचीस से ज्यादा बार 
रक्तदान किया है. बंबई ही के एक 
दंतचिकित्सक प्रवीण बोरा ने तो कमाल कर 
दिया. इक्यावन साल के डा. बोरा ने अपनी 
जिंदगी में अब तक 139 बार रक्‍तदान कर 
महाराष्ट्र में एक रिकार्ड बनाया है 

चूंकि आम आदमी अपनी आलसी 
प्रवृत्ति, हठवादिता या बिलावजह ही इस 
सचाई को न समझ कभी रक्तदान नहीं करता 
या नियमित रक्‍तदान नहीं करता इसी लिए 
रक्त की काफी मात्रा में कमी महसूस की जाती 
है. यह समस्या हर देश की है. अतः इस पर 
मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए. 
कई देशों की स्थिति फिर भी हम से बेहतर है. 
इस का एक कारण जागरूकता का अभाव है 

देश के लगभग सभी बड़े और प्रतिष्ठित 
सरकारी गैरसरकारी हस्पतालों में रक्तबैंक 


eo Seis की सुविधा झेती है. इस के अलावा रेडक्रास 
४ अपने धार्मिक विश्वासों के कारण जैसी संस्थाओं के स्वैच्छिक रक्‍तबेंक होते हैं. 
जहोवा (एक ईसाई जाति) लोग दसरे का रक्‍त . इन के पास एक निश्चित अवधि के लिए 
अपने शरीर में जाने नहीं देता चाहते लेकिन निश्चित मात्रा में खून भंडारित कर रखने की 
यह विश्वास दीगर मतावलंबियों के साथ तो क्षमता होती है, लेकिन इन में से कोई दावा 
\ | महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल से हाथ मिलाते हुए डा. प्रवीण वोरा : 139 


बार रक्‍तदान करने पर भी तंदुरूस्तः 
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नहीं कर सकता कि उन के रक्‍त भंडार में 
पर्याप्त मात्रा में हमेशा रक्‍त उपलब्ध होता 
है. दरअसल वे हमेशा रक्‍त की तलाश में 
रहते हैं और इस के लिए एकदूसरे पर निर्भर 
भी. 


अगर आंकड़ेबाजी पर जाएं तो अपने 
आप को जागरूक कहलाने वाला महाराष्ट्र 
इस मामले में कितना पिछड़ा है. पता चलेगा, 
महाराष्ट्र के 10 में से नौ आदमियों ने अपनी 
जिदगी में कभी रक्‍तदान नहीं किया जबकि 
इस प्रदेश को हर महीने लाखों सी.सी. खून की 
आवश्यकता पड़ती है, वह अपने ऐच्छिक 
(दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए मुफ्त में 
खून देने वाले) रक्‍तदाताओं से जरूरत से सिर्फ 
आधी मात्रा में ही खून इकट्ठा कर पाता है. देश 
के सब से अग्रणी शहर बंबई की मिसाल भी 
कोई प्रशंसनीय नहीं है. बंबई ऐच्छिक ब्लड 
बैंक फेडरेशन की अध्यक्षा डा. (श्रीमती) 
रिपोर्टर के अनुसार बंबई की सालाना जरूरत 
लगभग दो लाख यूनिट खून की है लेकिन 
फेडरेशन के सदस्य एक लाख यूनिट से 
अधिक खून नहीं जुटा पाते. इस फेडरेशन से 
कल 28 छोटेबड़े हस्पताल सदस्य के रूप में 


जुड़े हुए हैं;०-0. In Public Domain. Gurukul Kang 
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रक्‍तदान : कोई तकलीफदेह प्रक्रिया नहीं: 
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खून इकट्टा करना एक प्रकार से 
मांगने जैसा ही है. खून की आपूर्ति दो किस्म के 
रक्तदाता करते हैं. एक ऐच्छिक, ( 
रक्तविक्रेता, जो अपना पेट पालने र 
जब जरूरत पड़े तब खून बेच आते हैं. चंकि 
रक्‍तविक्रेता का रक्‍त जोखिमभरा हो सकता 
है, अतः ऐच्छिक रक्तदाता को ही क 
महत्त्व प्राप्त हुआ है. ड 

हिंदुस्तान में ऐच्छिक रक्तदान = 
कल्पना को सन 1954 में लीला मुलगांवकरः 
तथा बंबई में सेंट जार्ज हस्पताल के उत्र के | 
साथियों ने जन्म दिया था: इस के पहले 
पेशेवर रक्तदाता (रक्तविक्रेता) पर ही 
रहा जाता था. 

सन 1962, 1965 तथा 1971 
के दौरान ऐच्छिक रक्तदान की कल 


ज्यादातर सरकारी तथा नगरपालिका 
बैंकों ने निर्णय लिया कि भविष्य में वे. 
ऐच्छिक रक्तदाता पर ही निर्भर : 
रकतदाताओं से दो तरीकों से रक्तः 
aie है. एक तो रक्‍त 
समेंट से. ह ऐच्छिक 
शमीम A 


ee 


| 


| ` से कहा जाता है कि Cp 
` रक्त दिया जाएगा लेकिन उन्हें भी अपने 
-_ तई रक्‍तदान करना होगा ताकि किसी अन्य 
. जरूरतमंद मरीज के लिए उस रक्‍त का 
. उपयोग किया जा सके. इसे खून का रक्‍त 

_ विनिमय या रिप्लेसमेंट कहा जाता है. 

दूसरे तरीके के अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति 
= (स्त्रीपुरुष) स्वेच्छा से नियमित (हर तीन 
महीने में एक बार) या अनियमित रूप से 
रक्तदान करते हैं. वैसे समाज का एक बहुत 
छोटा हिस्सा नियमित तौर पर रक्‍तदान करता 
है. लोगों में रक्तदान संबंधी जागरूकता फैले, 
* इसलिए रक्‍त बैंक प्रचार माध्यमों का सहारा 
. ` लेते हैं. मसलन प्रेस, विज्ञापन, TA, 
| ५ स्लाइड्स, फिल्म वगैरह. रक्त बैंकों के जन 
` , संपर्क अधिकारी सरकारी निजी दफ्तरों, 
. बैंकों, फैक्टरियों, कालिजों में जा कर प्रत्यक्ष 
' बातचीत कर्‌ भी लोगों को रक्‍तदान करने के 
` लिए उकसाते हैं. लायंस.क्लब, रोटरी क्लब 
प्रा इसी कार्य हेतु अपने आप को समर्पित करने 
वाली कई सामाजिक संस्थाएं भी रक्‍तदान 
शिविरों का आयोजन कर एकत्रित रक्‍त किसी 
री या संस्था के रक्‍त बैंक को दे देती हैं. 
“लेकिन लोग हमारे उकसाने पर, 
भावना में बह कर या अन्य किसी कारण से 
एकदो बार तो जरूर रक्‍तदान कर देते हैं 
लेकिन बाद में भूल जाते हैं.” बंबई के एक 
बड़े मेडिकल कालिज हस्पतांल केईराम क्रे 
3 रक्‍तबैक की प्रमुख डा. किजयलक्ष्मी रे बताती 
pi हैं, "कुल रक्तदाताओं में से पांच फीसदी भी 
__ नियमित तौर पर रक्‍तदान नहीं करते. गरमी 
| केदिनों में तो रक्‍तदाताओंकी संख्या और भी 
कम हो जाती है. क्योंकि लोग शहर से बाहर 
चले जाते हैं.” उन के अनुसार केईराम जैसे 
| भव्य हस्पताल के रक्‍तर्बेक के साथ सिर्फ दो 
` सौसेले कर तीन सौ तक नियमित (तीन माह 
एकं बार) रक्तदाता जुड़े होंगे.” 


` वह पेशेवर रक्तविक्रेताओं के खून बेचने पर 
पाबंदी लगा दे. हर देश चाहता है कि वह सिर्फ 


"हम किस मुंह से सरकार से कहें कि , 


J रक्‍तदाताएणए्हीनिर्थकास्ते)जक्पीक Gur 


होती है तो मित्रो म्ण KAMERS इ की a T ngat ऐच्छिक 


"कहना है 
बंबई के ही टाटा कैंसर हस्पताल के रक्‍तबैंक 
की प्रमुख डा. जरीना भरूचा का 

. यह जानने के लिए कूछ अध्ययन किए 
गए कि लोग रक्‍तदान क्यों नहीं करते? इन के 
अनसार कई कारण सामने आए हैं 
आम आदमी रक्‍तदान के महत्त्व को 
नहीं जानता या उसे कभी रक्तदान करने के 
लिए कहा ही नहीं गया. कई लोग बहानेबाजी 
करते हैं कि उन की सेहत कमजोर है या 
रक्‍तदान के बाद उन्हें चक्कर आते हैं या उन 
के शरीर को कोई नुकसान पहुंचेगा. कई लोग 
सुई (सीरिज) से डरते हैं तो आजकल एड्स 
का डर है 


रकत: कछ खास जानकारी 


इकट्ठे किए गए खून में से पांच से सात 
फीसदी खून बेकार हो जाता है. जिसे hep 
दिया जाता है. क्योंकि जांच के बाद इस में 
जायंडिस, गुप्तरोग या एड्स के लक्षण पाए 


` जाते हैं. खून एक और ढंग से फेंका जाता है. 


आम तौर पर सभी मरीजों को पूरे खून की 
जरूरत नहीं होती. उन्हें लाल या सफेद सेल, 
प्लाजमा, प्लेटलेट्स आदि में से किसी एक 
तत्त्व की जरूरत होती है. हर तत्त्व के अलग 
गुणधर्म होते हैं. लाल सेल प्रणवाय का वाहक 
है और कार्बन डाई आक्साइड नष्ट करता है 


वहीं सफेद सेल संक्रमण (इंफेक्शन) से बचाव : 


करते हैं. प्लेटलेट्स बहते खून को गाढ़ा करता 
है जिस से घाव के जरिए शरीर का खन बह न 
जाए. मरीज को अगर एक तत्त्व-की जरूरत है 
फिर भी उसे पूरा खून दिया जाए तो ये एक 


प्रकार से खून का अपव्यय तो है ही. चूँकि रक्त . 


के तत्त्व अलगअलग करने के लिए कछ और 
खर्च की जरूरत होती है, इसलिए कई 
हस्पतालों/रक्तबैंकों के पास यह सुविधा 
मुहैया नहीं है 


अब इस पूरी परिस्थिति से एक.बात : 
स्पष्ट हो जाती है कि अगर जिंदा रहना है तो : 


खून का इंतजाम करना होगा. अगर ऐच्छिक . 11. 


RTE RRR की ११६ खून भही मिलता है तो 
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i रक्‍त AS झारी दार Sao tion Cरक्साश्चैक्ष्शेसि'ह०शडक्रास के प्रवक्ता के 
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ee 


का खून लिया जाए. 

यह एक कड़वा सच हे कि खून का 
व्यवसाय आज एक अच्छा खासा व्यवसाय 
बन चुका है. इस व्यवसाय के जरिए भी सिर्फ 
पैसा कमाना ही एक उद्देश्य रह गया है. यदि 
गरीब आदमी EO हजार रुपए में अपना गुर्दा 


x 


बेच सकता है तो पेट पालने के लिए बारबार 


: तैयार होने वाला खून क्यों नहीं? अब प्रश्‍न 


यह उठता है कि शरीर में खून पैदा करने के 
लिए जो पौष्टिक भोजन चाहिए, उस की 
गुंजाइश भी इन पैसों से होती है या नहीं? 
जवाब है नहीं. 
. कोई रक्तव्यवसायी यह बताने के लिए 

तैयार नहीं है कि वह इन गरीब मजदूरों, 
फूटपाथियों से कितने पैसे में खून खरीदता है. 
लेकिन यह रक्तव्यवसायी उन्हे एक यूनिट पर 
10-15 रुपए से ज्यादा नहीं देते हैं. इन से खून 
खरीदने वालों में लघु रक्‍त बैंक, निजी 
ट्रांसफ्यूजन सेंटर तथा रक्‍त के अलगअलग 
तत्त्वों से विभिन्न रक्‍त उत्पाद बनाने वाली 
प्रयोगशालाएं शामिल हैं. नियम है कि सिर्फ 
तीन महीने में एक ही बार रक्‍त दिया या लिया 
जा सकता है. विरोधाभास है कि कई बार 
रक्तविक्रेता सुबह एक जगह खून बेच आता है 

तो शाम को दूसरी जगह. रक्त के व्यवसाय में 

सच में रक्‍त चूसा जा रहा है. 

दूसरी तरफ बेचते समय रक्तव्यवसायी 

खून के दाम मुंहमांगे लेते हैं. मरीज या उस के 
रिश्तेदार को जान की जितनी पड़ी होती है 
उतनी पैसों की नहीं. इस स्थिति का पूरा 
फायदा ट्रांसफ्यूजन सेंटर (एक आदमी का खन 


`. दूसरे आदमी को चढ़ाने वाला केंद्र) तथा निजी 


अनुसार एक यूनिट की कीमत साढ़े तीन सौ से 
ले कर साढ़े छः सौ भी हो सकती है. उन के 
अनुसार इस धंधे में भी दलाली चालू है. जिस 
तरह सरकारी गोदाम से अंदर का माल | 
लुकछुप कर बाहर जाता है उसी तरह रक्‍त 
बैंकों से खून बाहर जाता है. : 
वैसे हर हस्पताल में खून की कीमत कम | 
ज्यादा होती है लेकिन सरकारी या प्रतिष्ठित | 
गैर सरकारी हस्पताल रक्‍त आपूर्ति को | 
मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं. डाक्टरों का 
कहना है कि इन हस्पतालों में खून के अभाव : 
में किसी मरीज के मर जाने की संभावना नहीं | 
होती. आपातकालीन स्थिति में एक हसूपताल | 
दूसरे हस्पताल (मरीज) को खून देता है. यह | 
खून विनिमय के तौर पर दिया जाता है. कुछ 
हस्पताल या रक्‍तबैंक मुफ्त में संपूर्ण खून देते 
हैं. या फिर सिर्फ लाल सेल. =| 
बंबई रेडक्रास रक्‍त बैंक एक यूनिट का 
सौ रुपए लेता है. रेडक्रास के प्रवक्ता का. 
कहना है कि यह कीमत खून की नहीं बल्कि 


व्र 3 


सेवा शुल्क के रूप में ली जाती है. वास्तविक 


S 


रक्‍त की पूर्ति एक और ढंग से की 
जाती है, रक्‍त उत्पादों के जरिए. रक्‍तविज्र 


से रक्‍त इकट्टा करने के बाद प्रयोगशाला में 


है. इन तत्त्वो से धन (पांउडर) रूप रक्‍त 
उत्पाद बनते हैं. ये उत्पाद रक्‍त तत्त्व ही होते 
हैं. ऐसे उत्पादन अधिकतर निजी प्रयोग- 
शालाएं ही बनाती आई हैं, लेकिन आजकल 
` इन प॑र भी रोक लग गई है क्योंकि इन में 
एड्स रोग की एंटीबाडीज पाई गई. 


हि 
TAT | 


जाहिलों 


की भाषा है न? 


हिदी की बोलचाल में और हर याक्य में दो तीन शब्द 
अंगरेजी के जरूर रखते हैं. हर वूसरा वाक्य अंगरेजी 
| का बोलते हैं. - 

| ७ अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में 
|... | करते हैं. 

बी.पी.शर्मा, एस.एन. वर्मा, के.एस.गुप्ता, 
आई.एम.वास... 

अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक और. 
| निजी उत्सवों एवं सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अगरेजी, . 
|| में छपवाते हैं, चाहे आप और आप के आमंत्रित 
| अंगरेजी के चार aren भी सही रूप से न खिल सकें 
| और न समघ्न सकें. 

| ७ अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में 
| करते हैं. i 
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रक्त के इन उत्पादों पर पाबंदी लग 


रक्‍त के विभिन्न तल्किलगजलरग किए tal Foundation Sherga RE RRR आ गए. ये 


उत्पाद यहां उपलब्ध जरूर हैं लेकिन 
आजकल विदेशों से मंगाने पडते हैं. विदेशी 
उत्पाद जांचापरखा होता है. कितु इस की पूर्ति 
कम है साथ ही दाम भी ऊंचे देने पडते हे. 
डा. रे के अनुसार लगभग 200 
मिलीलीटर आयातित अल्बमीन की कीमत 
1200 रुपए तक हो सकती है. उत्पाद के 
आयात को ले कर डा. जरीना का कहना है कि 
बाहर से मंगाए गए उत्पादों में भी धांधली हो 
सकती है. 
सरकार चाहती है कि अब आगे जो भी 
रक्‍त उत्पादन हो वह विषाणुओं के प्रतिरो धन 
(इनएक्टीवायजेशन आफ वायरस) के बाद 
ही हो. बंबई स्थित हाफकिन इंस्टीट्यूट (रक्त 
उत्पादन बनाने वाली अर्द्ध सरकारी संस्था) के 
पास ओहरीन इथेनाल मेथड उपलव्ध है. वहां 
के प्रवक्ता डा. डिचवलकर का कहना है कि 
विषाणुओं की मौत इस पद्धति से भी होती है. 
लेकिन सरकार का जोर पहली पद्धति पर है 
जो कि सौ फीसदी सही मानी गई है. अतः देशी 
उत्पादन तभी संभव है जब इस पद्धति के 
अनुसार उत्पादन किया जाए. 
खेद इस बात का है कि रक्त की समस्या 
कितनी ही गंभीर हो लेकिन इसे अतिआवश्यक 
जरूरत के रूप में मान्यता नहीं मिली है. इसी 
लिए इस समस्या को ले कर कोई मुहिम या 
हड़ताल धरना जैसे तरीकों को नहीं अपनाया 
जाता. न ही अखबारों के जरिए कोई चिल्ल पों 
होती है. आम आदमी का वास्ता इस समस्या 
से कभी कभार आता है. तब वह परिस्थिति से 
किसी तरह मुकाबला कर बाद में इस समस्या 
को आसानी से भूल भी जाता है. लेकिन उसे 
इस तथ्य पर गौर करना चाहिए कि रक्‍त का 
कोई विकल्प नहीं है. यह नैसर्गिक देन शरीर 
में वैसे भी नष्ट होती जाती है. फिर क्यों न इस 
का नियमित तौर से दान कर वह किसी की 
जिदगी बचाने का श्रेय प्राप्त कर ले. ऐसा 
करते समय जहां उस के मन को तसल्ली 
मिलेगी वहीं शरीर को कोई नुकसान भी नहीँ: 
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ao ब्लू एंजेल सील से प्रदूषण घटेगा 
} | | जरमनी द्वारा 'ब्लू एंजेल' सील जारी किए जाने से अब वहां कारखानों से उत्पन्न 

| पर्यावरणीय खतरा कम हो गया है. अपने उत्पादनों पर 'ब्लू एंजेल' सील का प्रयोग करने के 
लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है. वर्तमान में करीब 3 EEE उत्पादनों पर 'ब्लू एंजेल' सील 
का प्रयोग देखा जा सकता है. (चित्र में प्रदर्शित दीवार को भी जरमनी के पर्यावरण मंत्रालय ने 
“ब्लू एंजेल' सील प्रदान की है. यह दीवार सड़कों से उठने वाले शोरशाराने तथा अंदर आने. 
वाले eC Ret URE Spee Se ag Collection, Haridwar > 


प्लास्टिक निर्मित मोटरसाइकिल 


नई तकनीक द्वारा एक ऐसी मोटरसाइकिल का निर्माण किया 
| गया है जो अधिकांशतः प्लास्टिक के प्रजों से तैयार की गई है. यह 
| मोटरसाइकिल पूरी तरह से रसायन (ईंधन; तेल तथा जे आइसिग) 
ey है. इस की अधिकतम गति 230 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी 

। गई है. 
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सुगम यातायात के लिए भव्य सड़कें 


जरमनी की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों, विशेषकर कारों की संख्या 
में रेकार्ड वृद्धि हो रही है, जिस से अकसर वहां यातायात ठप हो जाता है 
जरमनी कारों की बिक्री बढ़ाने के साथसाथ सड़कों को भी चौड़ी करने के 
उपाय पर जोर दे रहा है. 
वर्तमान में करीब 3.2 करोड़ से भी ज्यादा कारों एवं अन्य वाहनों का 
काफिला सड़कों पर दौड़ता रहता है. यातायात समस्या हर वर्ष गंभीरतम 
होती जा रही है. सड़कों पर जाम दूर करने तथा उन्हें चौड़ी बनाने के लिए 
रेडियो डाटा प्रणाली' का सुझाव दिया गया है, जिस की सहायता से जाम की 
समस्या को दूर किया जा सकेगा. यह कार्य संभवत: 'इलैक्ट्रानिक केबल' की 
सहायता से किया जाएगा. 
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कहानी @ रीता अवस्थी 
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अचानक सोते से जाग उठी अस्फुट शब्द निकला xg | 
मीता वह किसी के स्पर्श से चौंक गई मीता रजाई हटा कर बिस्तर से नीचे 
उतर आई. खिड़की के पास खड़े हो कर उस ने 
उसे लगा, जैसे अभी प्रवीर आया था और बाहर झांका बाहर घना अंधेरा और हवाओं 
सिरहाने खड़े हो कर उस ने मीता के बालों को का शोर था. हवा में पेड़ सिर धुन रहे थे 


| 

| 

| 

| हौले से सहलाया था. फिर गालों को छुआ था खिडकी बंद कर के वह बिस्तर की ओर लौटी 
| 

| 


और उसे आवाज भी दी थी, "मीता... मीता... घड़ी देखी, रात के दो बज रहे थे Pe 
Ha...” मीता के होंठों पर फीकी सी मुसकान तैर शीन 
कक ११... ` ही] वका Domain GurukdKangri Collection, Haridwar 
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* नया शहर, नई जगह और नया कमरा. l 
था. वह सोचनि'मॅण्पेरभठा/प्रवी Senaisreundation Chenier aeee जिस 


| ae बंद कर लीं. बंद aa सपनों का | दोराहे' पर खडी थी, उस 
~ | ८ वीता हुआ संसार एक बार फिर जाग उठा. हर क 
et * वार मीता उन धंधलाते सपनों को जीती है i के एक तरण लाला का 
i और जी जी कर मरती है. समुद उसे अपनी लहरों के 
9 प्रवीर ने एक दिन उस से कहा था, | आगोश में लेने के लिए 
रश "मीता, तुम.ने अपने चारों तरफ जो दायरे बेताब था तो दसरी तरफ 
| खींच लिए हैं, क्या उन से बाहर नहीं आ पाखर रि ४48 
t ’ नहीं | कामयाम 
| सकती हो? तुम्हारा दम नहीं घुटता? इन | << दायित्व क़ाः 
दायरों से बाहर आ कर देखो, जिदगी कितनी | LOT उस क कदमा स. 
हसीन है, दुनिया कितनी रंगीन है.” | कपन पेदा करते की 


“ag सब मेरे लिए नहीं है.” मीता ने 


| कोशिश कर CAT था: 
उदास स्वर म॑ कहा था. | 


"सब कुछ है, तुम थोडी सी हिम्मत भी | oP अजीब सी कश्मकशः 
करो, मीता.” | की हालत में फी हाई 
"सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम Hal को A किस 


+~, +# छोटे से पल में भी एक पूरी जिंदगी जी लेते राह का निक्षारिण करना 

e हैं?” मीता ने प्रवीर की आंखों में झांकते हुए PTT TTT 

कहा था. | पडा: 

प्रवीर ने आगे बढ़ कर मीता को कंधोंसे ' = 

| थाम लिया, ''तुम इस छोटे से पल से संतुष्ट 

हो?” 

मीता क्षण भर उस के चेहरे को सीधी 
नजरों से देखती रही और फिर निगाहें झुका 
लीं. 

प्रवीर ने उस के कंधों से हाथ हटा लिए 
और पुल की रेलिंग से सट कर खड़ा हो गया. 

| ; मीता ने नजरें उठा कर उस की ओर 

| देखा. एक अजीब सी विवशता थी उस की 

आंखों में. वह धीरे से बोली, ' प्रवीर.'' 

की "नाराज हो गए?” 

_ “नहीं, नाराज नहीं, अफसोस होता है.” 

{ “अफसोस..” मीता को अपने दिल में 
कूछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ. क्या प्रवीर 
को उस से जुड़ने पर अफसोस हो रहा है? फिर 

i उस ने पूछां, "किस बात का अफसोस?” 


\ 
4 


यही कि तुम खुद अपनेआप से यह 
सवाल करते हुए डरती हो कि तुम क्या चाहती 
हो? ” 
“और अगर मैं यह जानती भी हूं कि मैं 


बया चाहती हूं तो भी क्‍या फर्क पड़ने वाला 
है?'' मीता ने कहा 

ऐसा जानने से क्या फायदा जब कि ies 
किसी बात ae Grenin P आहत Arae uruku Kangri Cc 


मुक्ता 


dS - 


` अपने अंदर की गहराई रई FEN 
तुम क्या A 


मीता प्रवीर की बगल में आ कर खामोश 
खड़ी हो गई थी. वह सोचने लगी, आखिर 
प्रवीर उस की समस्याओं को समझता क्यों 
नहीं. वह कितनी विवश है. आखिर कैसे सब 
कुछ एक झटके से तोड़ दे.. प्रवीर ऐसा क्यों 
सोचता है कि वह कुछ चाहती ही नहीं है. 

उस के मन में भी इच्छाएं हैं. वह कोई 
लोहे की मशीन नहीं बल्कि हाइमांस की बनी 
हुई है. उस के अंदर भी दिल है और उस दिल 
में अरमान हैं, सपने हैं. वह भी उन्मुक्त जिंदगी 
जीना चाहती है. वह भी खुली हवा में सांस 
लेना चाहती है. पर क्या उस के लिए यह सब 
कुछ संभव है? 
अचानक मीता को समय का ध्यान हो 

प्रवीर, अब मैं चलूंगी.'” 

प्रवीर ने नदी के प्रवाह पर टिकी अपनी 
नजरें हटा लीं 

मीता और प्रवीर के संबंध पांच वर्ष 
पुराने थे, लेकिन फिर भी प्रवीर को लगता है 


आया, 


प्रवीर ने आगे बढ़ कर मीता को कंधे से थाम लिया, “तुम इस छोटे से पल से संतुष्ट हो?” 


कि वह मीता को कभी समझ नहीं सका. 
५३ मीती 9A के प्रति इतनी 


आशंका क्या है? 


"एक बात पूछूं मीता?” सोचतेसोचते 
अचानक प्रवीर ने कहा. 
पूछो.” 
तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं?” 
मीता चौंकते हुए उसे देखती रह गई, 
“तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया, 
प्रवीर? क्या मेरी तरफ से तुम्हें ऐसा कुछ लगा 
कि मैं तुम पर अविश्वास करती g?” 
“नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा.” 
फिर?” 
फिर अपना भविष्य मुझे सौंपने में तुम्हें 
हिचक क्यों हैं?” प्रवीर ने पूछा 
"क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं, यह तुम 
जानते ही हो.” कहते हुए मीता ने मुंह फेर 
लिया. फिर भरे गले से बोली, “बारबार ये 
सवाल मुझ से क्यों पूछते हो, मेरी इच्छाओं को 
क्यों उभारते हो? मुझे आहत कर के तुम्हें क्या 
मिलता है?” 
मैं तुम्हें आहत नहीं करना चाहता. बस 
इतना चाहता हूं कि परिवार से निकल कर तुम 


SSS 


a 


अपने बारे में भी कछ सोचो. मैं चाहता हूं कि 

` अपने सुखदुख ARER धरटिन्ली म्हि? 
| जिम्मेदारियां क्या मेरी जिम्मेदारियां नहीं हैं? 
| - ५-मुझ पर विश्वास करो. मैं तुम्हें कभी शिकायत 
fi का मौका नहीं दूंगा.” प्रवीर ने मीता के चेहरे 
को हाथों में भरते हुए कहा. उस की आंखों में 
याचना थी. मीता के प्रति स्नेहपूर्ण अधिकार 
था. 

"मैं तुम पर इतना बोझ नहीं लाद 
सकती. मीता ने नदी की तरफ देखते हुए कहा. 

“खुद अकेले इतना बोझ उठा सकती 
हो on 

“at तुम्हें प्यार करती हं, प्रवीर. मैं ऐसा 
कछ भी नहीं करना चाहती जो मुझ से तुम्हें 
छीन ले.” 

मीता का स्वर रोंआसा हो आया. 

प्रवीर ने निराशा से कंधे झटक विए. उस 


प्रवीर, मुझे जितना और जो कुछ मिल 
रहा है, मैं उतने में ही खुश हूं.” मीता की 
आंखों में आंसू भर आए. 
मगर तुम ने कभी यह भी सोचा है कि 
“यह जितना और जो कूछ' समाज तुम से किसी 
भी वक्‍त छीन सकता है.” प्रवीर ने गुस्से में 
कहा. 
जानती हूं कि तुम अपने मांबाप की 
इकलौती संतान हो. उन की भी तुम से कुछ 
अपेक्षाएं हैं, जो वाजिन हैं, लेकिन..'” 
“लेकिनवेकिन कुछ नहीं. मुझे तुम्हारा 
निर्णय कल चाहिए. हां या न में. कल इसी 
वक्त 
i प्रवीर..'' मीता ने सहमते हुए कहा. 
ko अब कुछ और कहनासुनना नहीं 
> चाहता. 
मीता निराशा से अपने हाथ मलने लगी. 
आओ, तुम्हें घर तक छोड़ दूं.” प्रवीर ने 
उसे कंधों से घेरते हुए कहा 
मीता कछ नहीं बोली. खामोशी से उस 
के साथ चलती रही. चौराहे पर आ कर दोनों 
के रास्ते विपरीत दिशा में मुड़ गए. 
प्रवीर ने उसे घर तक छोड़ना चाहा था, 
पर मीता ने रोक दिया, वह किसी भी तरह का 
तूफान खड़ा नहीं करना चाहतीं थी. 
घर पहुंच कर उस ने कुंडी खटकाई 
. “जीजी आ गई.” अंदर से Ta की 
आवाज सुनाई GC फिर THOR 


सामने गुडिया 


कदमो की आहट. दरवाजा 
OSS RRR RAGES 


u ti 


हां देर हो गई.” मीता ने कहा और 
अंदर कमरे में आ गई. मेज पर पर्स रखा और 
उन्हीं कपड़ों में चारपाई पर लेट गई. 

थोड़ी देर बाद उठ कर मीता आंगन में 
आई. वहां अंधेरा था. चौके में अम्मा चूल्हे पर | 
कुछ चढ़ा रही थीं. : 

बत्ती क्‍यों नहीं जलाई, अम्मां?'” 
कितना अंधेरा है.” मीता ने स्विच बोर्ड की 
तरफ बढ़ते हुए कहा. 

“बत्ती क्या खाक जलाऊं.. बल्ब फिर 
फ्यूज हो गया है.” कढ़ाई में छन्न से लौकी 
Bled हए अम्मां ने कहा. 

मीता के आगे बढ़ते हाथ जहां के तहां 
रुक गए. वह धीरे से बोली, “अभी 15 दिन 
पहले ही तो नया बल्ब लगाया था.” फिर नल 
के नीचे मीता ने मुंहहाथ धोया, कुल्ला किया 
और रस्सी पर et तौलिए से मुंह पोंछते वह 
चौके में आ गई 


पाटे पर बैठते हुए मीता ने अम्मां को देखा. 
चूल्हे की आंच में उस का चेहरा 
लाल हो रहा था. कनपटियों पर पसीने की बंदे 
धारा बनने का प्रयास कर रही थीं. मैली औ 4 =| 
फटी धोती से चेहरे का पसीना पोंछते अम्मां के | 
झुर्रियों भरे हाथ देख कर मीता के मन में उन | 
के प्रति करुणा छलक आई. a 
तू सामान ले आई?” अम्मां ने चूल्हे की 
आंच फुकनी से तेज करते हुए कहा. 
आज बिलकुल फुरसत नहीं मिली. कल 
ले आऊंगी.” मीता ने कहा और थोड़ी देर चुप | 
रहने के बाद बोली, “तुम आशीष या गुड़िया ` 
से सामान क्यों नहीं मंगवा लेती हो?” 
“आशीष को अपने यार दोस्तों में घूमने 
से फुरसत मिले तब न. न जाने क्या पढ़ता 
लिखता है. नीता को जब भी देखो, आईने के 
सामने ही खड़ी मिलती है. गुडिया तो जब भी | 
कहो, पढ़ती ही मिलती है.” अम्मां की आवाज _ 
में खीज थी. मीता ने खामोशी से सब सुन | 
लिया. 
टूटे हैंडिल वाले प्याले में काली चाय s 
कर अम्मां ने नीता की तरफ खिसका दी. ए 
प्लेट में थोडा दालमोठ और मिठाई का 


आति Gur ul Kanon eee कहा सीध अम्मा n 


“पड़ोस के be की बहू मैकेसे / और परिवार को मंझधार में डबने के लिए 
लाई है, सो मिठाई TARR RAYE Samaj (०५१6१४०३, जहिहि ऐसी वहिनेही करे सकती. 


अम्मां ने कहा और फिर कढ़ाई में कलछी वह इतनी स्वार्थी नहीं है. ये सब लोग उस के 
चलाने लगी. अपने हैं, कोई पराए तो नहीं. वह जो कुछ भी ne 
मीता थोड़ी देर बैठी चाय सुड़कती रही. कर रही है, अपनों के लिए ही तो कर रही है. 
थोड़ी सी दालमोठ खाई और फिर प्लेट खिसका मीता से छोटी नीता थी, पर वह निहायत 
कर उठ खड़ी हुई. गैर जिम्मेदार थी. उस के रंगढंग भी अच्छे 
कमरे में आ कर वह चुपचाप चारपाई नहीं थे. अम्मां कई बार संकेत से कह चुकी थीं 
पर लेट गई. उस ने कपड़े भी नहीं बदले थे, कि कहीं अच्छा लड़का मिल जाए तो पढ़ाई 
मन बेहद अशांत और खिन्न था. CST कर उस का व्याह कर दें. अपने घरद्वार 
प्रवीर की बातें लगातार मीता के जाए, वरना क्या पता किसी दिन नाक कटा 
दिलोदिमाग पर छाई हुई थीं और चोट सी कर बैठे. 
रही थीं. वह सोचने लगी, कया जवाक्ष देगी पास में और कूछ तो बचा नहीं, ले दे कर 
qg.. कल क्या कहेगी प्रवीर a?” एक इज्जत रह गई है, वह भी सरे बाजार 
आशीष अभी बी.एससी. में था. प्रिया नीलाम हो जाएगी. 
नौवीं में, गुड़िया इंटर में और नीता इंटर में दरवाज़े की कुंडी खटकी तो मीता विचारों 
एक साल फेल हो चुकी थी वरना बी.ए. में को परे फेंक कर उठ बैठी. 
होती. मीता सोचती, आशीष की पढ़ाई पूरी हो "नीता आई होगी?” अम्मा ने चौके से ऋर 
जाए, कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए तो कहा. 
उसे भी एक मजबूत सहारा मिल जाए. दोचार “कहां गई थी?” नीता के आंगन में आते 
ट्यूशन कर थोड़ा पैसा कमा लेता है पर उस से| ही मीता ने पूछा, उस की आवाज में थोड़ी 
कया होता है. तेजी थी. 
मीता आगे सोचने लगी, लेकिन फिलहाल “पड़ोस में गई थी. विद्या की बिटिया की 
वह क्या जवाब दे प्रवीर को? क्या 'हां' कर दे ॥ आज सगाई है, उसी की तैयारी करवाने गई 


प्रवीर ने मीता से कहा, ' मैं यहां तुम से सिर्फ यह कहने के लिए आया हूं कि तुम दुनिया के 
किसी भी कोवे में रहो, में तुम्हें gg निकालूंगा. ” 


ही “अर 


: थी.” नीता ने गुस्से से जवाब दिया और अंदर 
चली गई. 
/ अम्मां नीता को देखते ही फिर बड़बड़ाने 
|| लगी थीं, "इत्ती होंठों में लाली पोत कर जाने 
_ की क्या जरूरत थी? कित्ते तो बड़ेबड़े लड़के 
हैं, उन के agi.” 

“at?” कमरे में जातेजाते नीता एकदम 
से पलटी और चीख कर बोली. 

अम्मां चुप हो गई. मीता ने पास जा कर 
नीता को समझाने की कोशिश की, "क्यों 
अम्मां से उलझती है. जानती नहीं, वह खुद 
कितनी परेशान रहती हैं. 

“तो मैं क्या करूं?” नीता भुनभुनाती हुई 
कमरे में आ गई. 

“देख, तू अम्मां की बातों का बुरा मत 
माना कर और फिर वह ठीक ही तो कहती हैं. 

| तेरा चेहरा कैसा रूखा और पीलापीला सा हो 
ye आया है.” मीता ने उसे स्नेहपूर्वक निहारते हुए 
कहा. 

“चेहरा पीला होने में क्या लगता है, 
दीदी. हां, हाथ पीले होने में जरूर बहुत कूछ 
लगता है.” नीत़ ने भूरीभरी आवाज में कहा 
तो मीता चुप हो गई. 

नीता की बातों से मीता उस की 
मनस्स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी. 
पर वह अकेली क्याक्या करती. नीता से उस ने 
एकदो बार कहा भी था कि दोचार ट्यूशन कर 
ले. पर उस ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया था. 

“हां, गुड़िया ने जरूर पांचछः ट्यूशनें 
पकड़ रखी थीं. पर उन में भी कुछ ज्यादा नहीं 
मिलता था. फिर भी वह नीता से कहीं ज्यादा 

*समझदार थी. 
प्रिया सब से छोटी होने के बावजूद काफी 
- हि 5 समझदार थी. साड़ियों में फाल लगाने जैसे 
शि 4 छोटेमोटे काम वह करती ही रहती थी. 

HE. लेकिन नीता के कारण मीता हमेशा 

परेशान रहती कि न जाने यह लड़की क्या 
करेगी. उस के बारे में तो सोचते ही मीता के 
सिर में दर्द होने लगता. 

. बाबूजी के न रहने से पूरे परिवार की 
जिम्मेदारी उन लड़कियों पर ही आ पड़ी थी. 
वह तो भला हो प्रवीर का, जिस की बदौलत 
मीता को यह नौकरी मिल गई थी. 

प्रवीर की याद आते ही मीता को फिर 
कि उस ने निर्णय मांगा है, “et” या 
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क्या सोचा तुम ने?” प्रवीर ने मीता के 
'लट को पीछे 
करते हुए पूछा. 9 
मीता ने कोई जवाब न दिया. वह वैसे ही 
बैठी घास के तिनके तोड़ती रही. 
“मीता, तुम कुछ बोलो तो सही. ऐसे चुप 
रहोगी तो कैसे काम चलेगा.” . ; 
"क्या बोलूं.” मीता ने अपनी बड़ीबड़ी 
आंखें उठा कर प्रवीर की तरफ देखा. 

“यही कि अपने बारे में क्या सोचा है?” 

“प्रवीर, तुम मुझे समझने की कोशिश 
करो.” मीता के स्वर में याचना थी. वह एक 
अजीब सी कशमकश में पड़ी थी. एक तरफ 
सुख का समुद्र बांहें फैलाए खड़ा उसे पुकार 
रहां था तो दूसरी तरफ परिवार के एकएक 
व्यक्ति की उस पर टिकी हुई निगाहें उसे 
अपनी तरफ खींच रही थीं. 


पीता अपने को एक ऐसे दोराहेपर Oo 
ता खड़ा महसूस कर रही थी, जहां 
से उसे कोई एक रास्ता चुनना था. वह धीरेसे O 
बोली, "प्रवीर, तुम कोई अच्छी सी लड़की देख | 
कर शादी कर लो.” 

“बस, यही कहना था तुम्हें? मैं जानता. 
था, तुम यही कहोगी. एक कमजोर लड़की हो. 

न.” प्रवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया. 

“प्रवीर, मैं जब तक अपनी जिम्मेदारियों 
से मुक्त नहीं हो जाती, विवाह के बारे में सोच ._ 
भी नहीं सकती.” मीता ने उस के गुस्सेकी 
परवाह न करते हुए कहा. 

"ठीक है, तब तक मैं इंतजार करूंगा.” 

* नहींनहीं, यह तुम क्या कह रहे हो. यह 
ठीक नहीं है.” मीता का स्वर रोंआसा हो 
आया. 
"मैं जानता हूं, मेरे लिए क्या ठीक है | 
और क्या नहीं.” 

“प्रवीर, तुम्हें अपने मांबाप की आशाओं 
को इस तरह तोड़ना अच्छा लगता है?” मीता 
ने आजिजी से कहा. 

“नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, पर मैं भी 
मजबूर हूं.” 

“तुम मजबूर हो, लेकिन जरा सोचो, 
तुम्हारे मांबाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे. 
वह ये नहीं समझेंगे किएक गरीब घर की | 
लड़की ने..” ari : 
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- नहीं." प्रवीर ने उस की बात काटते हुए कहा, 


कोने में रहो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा. एक बात 


"वे अपने बेटे की भेह सरह शिनि के वे ५०४९, प्तुम्हारीनजिम्मेंकशियों के/घंत्म होने तक 


. जानते हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा 
जिस से उन्हें दुख पहुंचे. और मैं ऐसा कोई 
काम कर ही नहीं रहा हूं. 

"लेकिन. 

"लेकिनवेकिन कुछ नहीं,” प्रवीर ने कहा. 

मीता जानती थी कि जब तक उस की 
जिम्मेदारियां खत्म होगीं, प्रवीर को देने के 
लिए उस के पास कछ नहीं बचेगा. 

उस शाम वे दोनों जल्दी ही लौट पडे थे. 

कमरे में आ कर मीता ने तय किया था 
कि वह प्रवीर को बिना बताए दूसरे शहर में 
अपना तबादला करवा लेगी और उस ने वही 
किया था. 

लेकिन अकसर रातों में या खाली वक्‍त में 
प्रवीर की यादें उसे विचलित करती रहती थीं 
और ऐसी ही रातों में चौंक कर वह जाग जाया 
करती थी. - 

सोचतेसोचते ही वह नींद की बांहों में 

. समा गई. : 

सुबह मीता तैयार हो कर दफ्तर के लिए 
निकली. वह थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि 
चौंक कर रुक गई. 

“प्रवीर.” उस की आंखें आश्चर्य से फैल 
गई. सामने से प्रवीर चला आ रहा था. थोड़ी 
ही देर बाद वह उस के सामने खड़ा था. 

“तुम यहां?” मीता ने आश्चर्य से पूछा. 

“हां, मैं यहां. मैं तुम से सिर्फ यह कहने 
के'लिए आया हूं. कि तुम दुनिया के किसी भी 


_ नेत्रहीनों के लिए बोलते कंप्यूटर 
` नेत्रहीनों कें लिए आस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर का आविष्कार किया 


है. इस कंप्यूटर की मदद से नेत्रहीन व्यक्ति ग्राफ संबंधी संपर्ण 
` सकताहै. आ आवाज द्वारा नेत्रहीन PUSS क 
जाता है. 


मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. बस, इतना ही 
कहना था मुझे.. और अब मैं जा रहा हूं.” 
बिना किसी भूमिका के प्रवीर सारी बातें एक 
सांस में कह गया. 

मीता हतप्रभ सी सुनती रह गई. जन 
प्रवीर ने लौटने के लिए कदम बढ़ाए, तब जैसे 
वह नींद से जागी, “प्रवीर, रुको तो... सुनो, 
मेरी बात तो सुनो.. कहीं रास्ते में इस तरह 
बातें होती हैं? प्रवीर, मेरी बात तो सुनो.. 
प्रवीर...” 

“अब क्या है?” प्रवीर ने गुस्से से कहा. 

"कृपया, घर तो चलो.” मीता ने 
गिड़गिड़ा कर कहा. 

"क्यों, तुम तो मुझ से दूर भागने की 
कोशिश कर रही हो न.” 

“ओह, प्रवीर, अंदर चलो न.. आराम से 
बैठ कर सुना लेना, जो कुछ सुनाना हो. देखो 
तो कैसे लोग घूरघूर कर देख रहे हैं.” 

“देखने दो.” प्रवीर ने अक्खड़पन से 
कहा. 

“अब छोड़ो भी गुस्सा.. आओ.. चलो.” 
मीता ने प्यार से उस का हाथ पकड़ते हुए कहा 
और उस की ओर देख कर मुसकरा दी. प्रवीर 
ने एक क्षण के लिए नकली गुस्से में उस की 
तरफ देखा और फिर खिलखिला कर हंस पड़ा. 

मीता को ऐसा लगा, जैसे उस की जिंदगी 
पर छाया हुआ कोहरा Ge गया हो और धुली ' 
हुई गुनगुनी धूप चारों तरफ फैल गई हो. © 


व्यक्ति के मस्तिष्क में एक चित्र (ग्राफ) at 


| 
| 


| 
i ne 


1 


एस्टेट, नई दिल्ली-11005: 


एक दिन हम चारपांच दोस्त कालिज से आ रहे थे. हमारे आगेआगे चारपांच लड़कियां 
चल रही थीं. हमारे एक साथी ने उन्हें छेड़ने के अंदाज में कहा, "दीदीजी, जरा हटिए.”” < 
उन में से एक लड़की ने पीछे मुड़ कर देखा और अपनी सहेलियों से कहने लगी, जरा 
रास्ता दे दो. पीछे छोटा बच्चा आ रहा है.” 
अब हमारे साथी की हालत देखने लायक थी. -जेठमल जाटोलिया. 
र 
हम लोग कालिज से लौट रहे थे. हमारे आगेआगे कुछ लड़कियां जा रही थीं. एक 
मनचला छात्र कुछ आगे बढ़ कर परेड कराने के अंदाज में बोलने लगा, "एक, दो, एक, एक...” 
इस से लड़कियां कुछ परेशान हो उठीं. अचानक उस ने उसी अंदाज में कहा, "पीछे मुड़.” 
इस के साथ ही एक लड़की पीछे मुडी और उस ने 'तड़ाक' से एक थप्पड़ लड़के के दाएं गाल पर | 
जड़ दिया. तभी दूसरी लड़की लड़के की तर्ज पर बोल उठी, “AT गाल पर भी.” और दूसरा 
थप्पड़ बाएं गाल पर पड़ा. 
| : इस के बाद उस लड़के ने कभी किसी लड़की को इस तरह परेशान नहीं किया. 


न i 

एक दिन मैं सिनेमा के टिकट खरीदने के लिए पंक्ति में खड़ा था. मेरे साथ दो मित्र भी थे. 

इसी बीच दो लड़कियां आईं और जल्दी से टिकट ले कर चली गईं. यह देख कर मेरा एक m 

बोल पड़ा, “लड़की होने का यही फायदा है.” 4 
यद्यपि यह बात धीरे से कही गई थी, फिर भी उन लड़कियों ने सुन ली. वे तुरंत बोल 

“आप भी बुरका पहन कर लड़की बन जाइए.” -राकेश 

i 


एक बार मैं नई कमीज पहन कर कालिज गया. कमीज पर फूलपत्तियों की डिजाइन 
थी. विद्यालय प्रांगण में कुछ लड़कियां आ रही थीं. उन्होंने मुझ पर व्यंग्य कसा, ''आज प्रा 
बाग ही आगे चला जा रहा है.” 

मैं भी कब चूकने वाला था. मैं ने भी नहले पर दहला मार दिया, ''तभी तो buan 


तितलियां पीछे आ रही हैं.” -= 


* 


मेरा दोस्त बहूत शरारती है, साथ ही हाजिरजवाब भी. एक बार वह मेरे साथ 
था. सामने एक लड़की को आता देख कर उस ने एक कंकड़ उठा लिया. जब वह लड़की: 
निकल गई तो उस ने पीछे मुड कर वह पत्थर लड़की को मार दिया. 
लड़की गुस्से में भर कर बोली, “किस कृत्ते ने मुझे कंकड मारा है.” 
दोल् ते. काम जी Ina सके भी (आपको RoR भाइक हैं 
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| आज यात शूरा 12101 one 
| में बेरोजगारी की कुंठा बुरी तरह बढ़ती जा: 
w रही है, क्योंकि शिक्षा पूरी हो जाने के बाद भी 
कि किसी को फौरन नौकरी नहीं मिल पाती. 
| रोजगार दफ्तर अपनी निष्क्रियता के लिए 
|| प्रसिद्ध हैं. 

| आज समाज में संयुक्त परिवार 
Mica, हो रहे हैं. महंगाई तथा इनसान की 
| जरूरते जड़ी तेजी से दिन पर दिन बढ़ती जा 
ठी हलिेप्ररिवार की आर्थिक समस्या 
|| अपना बिकराल रूप 
धारण किए खड़ी 


Qs 


ऐसी विकट स्थिति का सामना करने के लिए | 

महिलाएं भी घर की आय बढ़ांने में सहयोग 

देने के लिए मैदान में उतर आई हैं. 

उन को सहज काम पाने के लिए 

व्यावसायिक शिक्षा की आव- 
श्यकता है. 

~ हमारे देश में 44.7% 

क. में से सिर्फ 5.7% महिलाएं 

ह. ही कामकाजी हैं, जिस में 

Mero लघु उद्योग चला 

Sem या किसी प्रतिष्ठान 

किती कर रही हैं. 
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व्यावसायिक क्षेत्र में पांव जमाने के लिए महिलाओं को तकनीकी जानकारी 


प्राप्त करनी चाहिए. 


| गई हैं. सरकारी प्रयास भी यह है कि उन्हें 
d अधिकाधिक व्यावसायिकता के क्षेत्र में प्रवेश 
लेने को प्रेरित किया जाए और इसी उद्देश्य के 
अंतर्गत प्रे देश में जगहजगह महिलाओं के 
लिए अनेक व्यावसायिक एवं तकनीकी 
प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए गए हैं. 
यों तो सारे देश में जगहजगह 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के संस्थान खुल गए 
हैं. पर हम यहां सिर्फ दिल्ली स्थित 
भिन्नभिन्न महिला प्रशिक्षण संस्थानों के 
. पाठ्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं. 


महिला पोलीटैक्नीक 


यह दिल्ली का एक पुराना प्रशिक्षण 
संस्थान है जो सन 1962 में स्थापित हुआ था. 
पहले यह सुनहरी बाग में स्थापित था, इस 
समय यहां पर आठ विभिन्‍न कालिक 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम वास्तुकला 3 वर्ष, 


सौंदर्य शास्त्र 2 हुई, व्यापक का) ०1. (प्रर्त्रर्कर॥881फिवशाकाठसकता हे. 


वर्ष, आंतरिक सज्जा 3 वर्ष, पुस्तकालय 
विज्ञान 2 वर्ष, चिकित्सा प्रयोगशाला 
तकनीक 2 वर्ष, सचिवालय कार्याभ्यास 2 वर्ष 
तथा विद्युतीय एवं संचार अभियात्रिकी 3 वर्ष, 
चलाए जा रहे हैं. यहां छात्रावास की सीमित 
सुविधा भी है. 

यहां प्रवेश का आधार योग्यता क्रम है. 


'प्रवेशार्थी को 10+2 शिक्षा प्रणाली के 


अंतर्गत कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए. यहां 
कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है. 
__ महिला पोलीटेक्नीक, लाजपत 

यह सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है. 
यहां प्रवेश की प्रक्रिया प्रति वर्ष मई माह में 
शुरू होती है. पाठ्यक्रम के साथ हीं उपलब्ध 
आवेदनपत्र 20 जून तक संस्था में जमा करना 
होता है. पर इस तिथि में केंद्रीय माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की 
अन्य परीक्षाओं के परिणामों को ध्यान में रख 


_ मुक्ता 


, छात्रावास की सुविधा सीमित 


विदेश? Tea epee gation लैशभषा 


तक प्रवेश नहीं मिलता जब तक संस्था उन के 
पास प्रशिक्षण काल की अवधि का वीसा न 
देख ले, इस के अलावा भारत सरकार के 
विदेशी पंजीकरण कार्यालय से जांचपड़ताल 
के बाद पूर्ण संतुष्टि के बाद.ही निश्चित सीटों 
के लिए उन्हें प्रवेश दिया जाता है. 

इस संस्थान में पूरे वर्ष का शुल्क 4 
किस्तों में लिया जाता है. पहली किस्त में 100 


रुपए प्रवेश शुल्क के साथ 625 रुपए, दूसरी. 


30 सितंबर, तीसरी 24 दिसंबर से पहले 
प्रत्येक में 500 रुपए और आखिरी में 50 
रुपए परीक्षा शुल्क मिला कर 550 रुपए 
लिए जाते हैं. नए प्रशिक्षणार्थियों से 100 
रुपए सुरक्षा भवन निधि के अंतर्गत लिया 
जाता है. 

इस संस्था में भिन्नभिन्न अवधि वाले 
चार प्रकार के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराए 
जाते हैं. (कछ विषयों में उच्च पाठ्यक्रम की 
भी व्यवस्था है.) 

डिप्लोमा (तीन वर्षीय): टेक्सटाइल 
डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, व्यावसायिक 
कला (कमर्शियल कला ग्राफिक) 

इन पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण है. 

डिप्लोमा (दो वर्षीय)... फैशन 

डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन, वस्त्र डिजाइन, 
वस्त्र तकनीक (टेक्सटाइल तकनालाजी) 
सौंदर्य कला एवं केश सज्जा (ब्यूटी कल्चर 
एवं हेयर ड्रेसिंग), कला औरं शिल्प (आर्ट एंड 
क्राफ्ट), गृह विज्ञान, सचिवालय कार्याभ्यास 
नर्सरी एवं प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण, कला 
शिक्षक 

प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम 


शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण है 


डिप्लोमा (एक वर्षीय) टेक्सटाइल 
तकनालाजी, इंटीरियर डिजाइन, सौंदर्य कला 
एवं केश सज्जा (ब्यूटी कल्चर एंड हेयर 
ड्रेसिंग), उच्च (सीनियर) गृह विज्ञान, वस्त्र 
तकनीक कटिंग एवं सिलाई (टेक्सटाईल 


' व्यवस्था है पर उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया Pi र 


भषा रूपांकन डिजाइन), फैशन 
i ik एवं शिल्प (आर्ट 
एंड क्राफ्ट), छायांकन (फोटोग्राफी), कला 
शिक्षक (आर्ट मास्टर), विज्ञापन तथा: 
जनसंपर्क, होटल प्रबंध, संचार माध्यम 
उद्यमिता विकास (इंटरप्रिन्योटशिप डेवल- . 
पमेंट), कंप्यूटर विज्ञान, पर्यटन, उच्च | 
सीनियर सचिवालय कार्याभ्यास तथा टेक्स- ' 
टाइल डिजाइन. | 
प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | 
स्नातक है. | 
उपरोक्त एक वर्षीय विषयों में 10वीं | 
पास वाले उम्मीदवारों को भी प्रवेश की . | 


सकल YY Ye र्ती 


जाता है. यह उन विद्यार्थियों के लिए रखा . 
गया है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी 
पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाते हैं और जल्दी ही | 
कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देना चाहते हैं. 
प्रमाण पत्र धारकों का डिप्लोमा अथवा 
एडवांस कोर्स में प्रवेश सुगम हो जाता है. 
एक वर्षीय उच्च पाठ्यक्रमः इस 
पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | 
स्नातक तथा किसी पोलीटैक्नीक संस्थान से | 
एक वर्षीय अथवा तीन वर्षीय डिप्लोमा का 
होना आवश्यक है. ये पाठ्यक्रम निम्नलिखित 
हैं. 


टेक्सटाइल डिजाइन, गृह विज्ञान 
इंटीरियर डिजाइन, फैशन रूपांकन (डिजा' 
इन) 


अल्पकालिक पाठ्यक्रम: ये पाठ 
उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए 


अभिरुचि पाठ्यक्रम (6 
पाकशास्त्र, गृहविज्ञान, टेक्सटाइल डिउ 
फैशन रूपांकन (डिजाइन), कला एवं 
(आर्ट एंड क्राफ्ट), सौंदर्य कला एवं 
सज्जा, (ब्यूटी आर्ट एंड हेयर 
सचिवालय कार्याभ्यास, व्यावसायिक 
(कर्माशयल आर्ट) 


ह डिजाइन, पाक शार" 


| अग) 


(आर्ट एंड क्राफ्ट), टेक्सटाइल 


कला एवं केश सज्जा (ब्यूटी आर्ट एंड हेयर 


इन सब पाठ्यक्रमों के साथ एक नया 
पाठयक्रम कंप्यूटर विज्ञान का भी शुरू किया 
गया है, जिस में प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा का 
प्रावधान है, इस में एक मुश्त शुल्क 1,500 
रुपए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 6,500 रुपए 
परास्नातक डिप्लोमा के लिए है. यह शुल्क 


ee परिवर्तित होता रहता है. 


महिला पोलीटेक्नीक, साउथ एक्स- 
टेंशन (मान्यताप्राप्त): इस संस्था में भी वे ही 
सब नियम हैं जो दूसरी संस्थाओं में हैं, यहां 
प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 4,000 रुपए शुल्क 


है और प्रवेश बड़ी मुशकिल से मिल पाता है 
प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं 


कक्षा पास है, छात्रावास की सीमित सुविधा 


तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 
टेक्सटाइल डिजाइन तथा प्रेषण (डिस्पैच) को 

अभी मान्यता नहीं मिली है. 
दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम : इस में 


' सचिवालय कार्याभ्यास, सौंदर्य एवं केश 


g ` सज्जा, गृह विज्ञान तथा फैशन डिजाइन का 


aa 


` प्रशिक्षण दिया जाता है 


एक वर्षीय पाठ्यक्रम (शलक 2000 
रुपए): प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त 
श्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है. इस 
लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित है. 
उच्च सीनियर सचिवालय कार्याभ्यास, 
गृहविज्ञान, सौंदर्य कला एवं केश सज्जा 
नर्सरी एवं प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण 
व्यावसायिक कला (कमर्शियल आर्ट) 
कंप्यूटर कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण (प्रोग्रामिंग) 
पर्यटन, पत्रकारिता, वास्तुकला, विज्ञान तथा 
विपणन, आंतरिक रूपांकन व प्रेषण तथा 
प्रबंध (बिजनेस मैनेजमेंट) 
` अल्पकालिक पाठ्यक्रम जिन्हें अभिरुचि 
पाठयक्रम भी कहा जाता है, तीन महीने का 


नहीं होतीठलि्फ जीरा SENG 


मेहनत व लगन देखना होता है. इस के लिए 


hrapa genai Foundation Gaara Rad @angotri 


सौंदर्य शास्त्र (ब्यूटी कल्चर), गृह 
सज्जा, टंकण एवं आशलिपि, फैबरीक 
चित्रकारी, वाटिंक एवं तैल चित्रकारी, क्राफ्ट 
(टाई एंड डाई), निडिल वर्क एंड टेलरिंग 
अंगरेजी वार्तालाप तथा पाक शास्त्र (चीनी 
एवं भारतीय प्रणाली). 


कालिज आफ वोकेशनल स्टडीज 


यह सहशिक्षा का एक ऐसा केंद्र है जो 
सन 1972 में प्रयोगात्मक रूप में शुरू किया 
गया था, जिस में आज करीब 5,000 
प्रशिक्षणार्थी जांविया, कीनिया, मारीशस, 
थाईलैंड, युगांडा, फीजी आदि देशों से आए 
हुए हैं. यह कालिज इस समय शेख सराय के 
अपने भवन में है. क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय 
तथा छात्रावास की भी सुविधा है. यह कालिज 
दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है. 

पाठ्यक्रमों की सुविधा: पर्यटन (40 
स्थान), बीमा (20 स्थान), भंडार प्रबंध (20 
स्थान), पुस्तक प्रंकाशन (20 स्थान), खुदरा 
व्यापार (20 स्थान), कार्यालय प्रबंध एवं 
सचिवालय कार्यभ्यास (120 स्थान), औद्यो- 
गिक संबंध एवं निजी प्रबंधन (25 स्थान), 
उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय (25 स्थान) 

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अति- 
रिक्‍त यहां बी.ए. (aad) एवं बी.काम 
(आनर्स) की भी व्यवस्था की गई है. इस के 
लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षक नियुक्त हैं. 

प्रवेश केलिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 
12वीं कक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंक होना 
आवश्यक है. बी.ए. एवं बी.काम (आनस) 
कोर्स में प्रवेश पाने के लिए 45% अंक जरूरी 
हैं. वैसे विशुद्ध रूप से प्रवेश योग्यताक्रम से ही 
किया जाता है. 

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के 
अनुसार प्रवेश के कूल स्थानों में 5% स्थान 
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं 
इसी प्रकार कछ अनुसूचित जाति/जन जाति 
सैनिक एवं विकलांगों के लिए भी सरक्षित रखे 


uru RÄNI ri Collection, Haridwar 


; 


Digitized by Arya Samaj Fou 
गहसण्जा के क्षेत्र में भी महिलाओं 
के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, 


3 वर्षीय उपरोक्त पाठ्यक्रमों के 
अंतर्गत स्नातक स्तर पर व्यावसायिक 
शिक्षा पा रहे प्रशिक्षणार्थियों को 
प्रतिवर्ष 4 प्रश्‍न पत्रों की परीक्षा देनी 
होती है, जिन में से पर्यटन तथा पुस्तक 
प्रकाशन में प्रतिवर्ष एक प्रश्‍न पत्र 
अंगरेजी एक हिंदी या पंजाबी अथवा 
राजनीति विज्ञान, एक व्यावसायिक 
विषय का, एक इतिहास अथवा s, 
अर्थशास्त्र का होता है. | 

कार्यालय प्रबंध एवं सचिवालय 
कार्याभ्यास के लिए अंगरेजी, feet अथवा 
पंजाबी या राजनीति विज्ञान, व्यावसायिक 
विषय, अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य विषयों में 
प्रति वर्ष परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती है. 

बीमा, खुदरा व्यापार, भंडार प्रबंध, 
औद्योगिक संबंध एवं निजी प्रबंध, उद्यमिता 
एवं लघु व्यापार 3 वर्षीय पाठ्यक्रमों में 3 
प्रश्न पत्र अंगरेजी, 2 प्रश्न पत्र हिदी अथवा 
पंजाबी अथवा राजनीति शास्त्र, 2 प्रश्‍न पत्र 
अर्थशास्त्र, 2 प्रश्न पत्र वाणिज्य तथा 3 प्रश्न 
पत्र विषय विशेष के देने होते हैं. 

प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में प्रवेश होता 
है, जिस के लिए आवेदन जून से ही शुरू हो 
जाते हैं, प्रवेश के समय 334 रुपए कूल देने 
होते हैं. इस के बाद दो बार चारचार महीनों 
का इकट्ठा शुल्क देना होता है. न 

पोस्टग्रेजुएट (स्नातकोत्तर ) कोर्स 
यह दो वर्षीय अंशकालिक स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा पाट्यक्रम है. यह प्रशिक्षण सिर्फ 
पर्यटन तथा पुस्तक प्रकाशन में ही दिया जाता 
है, जिस के लिए.50 स्थान प्रत्येक विषय के 
निर्धारित. हैं. इन की कक्षाएं सायंकालीन 
(सप्ताह में सिर्फ दो दिन, सोमवार व गुरुवार 
6 बजे से 8 बजे) होती हैं. इस पाठ्यक्रम 


प्रवेश ERHI शिफ्िक-यीम्यसा५। Karferypelction, Haridwar | 


स्नातक उत्तीर्ण है. इन विषयों का शुल्क 830: 
रुपए अलगअलग हैं 
इस पाठ्यक्रम में वे लोग सब से ज्यादा 


अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं ताकि तरक्की 
मिल सके 


भाषाओं के मार्गदर्शन में फ्रेंच भाषा 
प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है. इ 
भाषा में प्रमाणपत्र की कक्षाएं शाम 4 
5.30 तक प्रतिदिन ली जाती हैं 
योग्यता सूची के अनुसार 3 प्रकार 
छात्रवृत्तियों की सविधा भी प्रदान की 
जिन के नाम निम्न हैं 
विकास पब्लिकशन स्कालरशिप 
बुक पब्लिशिग 
सीता वर्ल्ड ट्रेल्स स्कालरशिप 
ट्रिजमः 
सी:बी.सी. टीचर्स स्कालरशिप 
इस कालिज में पत्रकारिता, 
व्यापार प्रबंध जैसे व्यावसायिक 
प्रारंभ होने की संभावनाएं की 
के स्नातक स्तर पर प्रारंभ 
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नशीली दवाओं यानी Say पि तत oe cee i 
Uf cares, तरकेरीओऔर खरीदफरोख्त पर रोक: बनाया गया. (६. . . 
लगाने प्रभावकारी कदम उठाने) / दस कॉन के तहत eit को कम 
अ एक कानन. वना, इसे .... से कम 16 साल की सजा व एक लाख रुपए 
र्‌कोटिक्स - ड्रग्स... एंड »साइकोट्रापिको > जर्माना और अधिक से अधिक 26.वर्ष की 


भेटवा ४ 
सगीर किरमानी 
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सजावदो लालू रया T नाल HESNA ' इन आमक ahh कीरो में लगी हैं. इन सभी 
बाद के संशोधन अभियुक्त की मैत्यविड देन “की बीच तालमेल A की किम एन.सी.बी. 


और उस की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान 
किया गया. 

इसी कानून के तहत 1986 में वित्त 
मंत्रालय के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 
(एन.सी.बी.) की स्थापना की गई. दिल्ली, 
बंबई, कलकत्ता, मद्रास और बनारस में इस 
की शाखाएं स्थापित की गईं. हर शाखा का 
प्रमुख एक डिप्टी डाइरेक्टर (उप निदेशक) 
होता है. राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान का 
प्रमुख एक महानिदेशक होता है. इस पद पर 
इन दिनों एम.एम. भटनागर हैं. केंद्रीय 
कार्यालय में दो उप महानिदेशक और तीन 
उप निदेशक हैं. 

 एन.सी.बी. का 98 प्रतिशत स्टाफ 

सीमा शुल्क विभाग और केंद्रीय उत्पादन 
शुल्क विभाग से लिया गया है. अफसरों में 
सिर्फ दो व्यक्ति पुलिस विभाग से लिए गए हैं. 
एक उप महानिदेशक चिन्मोय चक्रवती हैं 
और दूसरी उप निदेशक किरण बेदी. 

"नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों 
का पुलिस, सीमा शुल्क विभाग (कस्टम) और 
सीमा सुरक्षा बल से वास्ता पड़ता है. इन के 
अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां 


का है. संबंधित कानून पर सही तौर पर और 
पूरी तरह अमल हो, इसे देखने की जिम्मेदारी 
एन.सी.बी. की है. इस के अलावा एन.सी.बी. 
ड्रग्स संबंधी अपराधों के क्षेत्र में शोधकार्य 
करती हे, सूचनाएं जुटाती है, रिपोर्ट तैयार 
करती है. संबंधित विभागों के लोगों को 
प्रशिक्षित करती है. 

ज्यादातर ड्रग्स भारत के रास्ते से 
तस्करी द्वारा बाहर के देशों में चले जाते हैं 
इस की थोड़ी मात्रा की खरीदफरोख्त भारत में 
होती है. ट 

यह अजीब बात है कि एन.सी.बी. जैसे 
महत्त्वपूर्ण और अत्यंत संवेदनशील विभाग 
का केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली के रंजीत 


होटल की पांचवीं मंजिल के कुछ कमरों में हैं | 


बहरहाल, अब जल्दी ही यह कार्यालय 
रामकृष्ण पुरम स्थित अपने नवनिर्मित भवन 
में जाने वाला है. 

एन.सी.बी. के कार्यकलापों की 
जानकारी हासिल करने के लिए इस की उप 
निदेशक किरण बेदी से हम ने एक मुलाकात 


की. 9 जून 1949 को अमृतसर में जन्मी. 


किरण बेदी भारत की पहली महिला 


अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हशीश और हेरोइन का खुल्लमखुल्ला 


उत्पादन; 


\y 


भूतपूर्व राष्ट्रपति 
महिला आई पी. एस. अफसर: 


पति वी. वी. गिरि से हाथ मिलाती किरणं बेदी : देश की पहली . | 


आई.पी.एस. अफसर हैं. वह दिल्ली पुलिस 
और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में उपायुक्त रहीं. 
कूछ दिनों के लिए उन्हें गोआ में स्थानांतरित 
किया गया. इस के बाद वह पुन: दिल्ली पुलिस 
में लौटीं, तत्पश्चात उन्हें (एन.सी.बी:) का 


उपनिदेशक बनाया गया. वर्तमान में वह _ 


मिजोरम में पुलिस महानिरीक्षक हैं. प्रस्तुत है, 
उन से बातचीत के कुछ प्रमख अंश : 

भारत में sta की तस्करी “at 
"शुरुआत कब से हुई? 

छोटेमोटे पैमाने पर यह धंधा काफी 
टॅ | से था, पर इस में तेजी 1982 के बाद 
आई. 1982 से 1985 के बीच का समय इस 
किस्म की तस्करी का यौवन काल था. बड़ेबड़े 
तस्कर इस कारोबार में सक्रिय हो गए. इन का 
एक शक्तिशाली जाल सा फैल गया, जिन्हें 
. ड्रग्स सिंडीकेट' और 'ड्रग्स लाईस' कहा 
जाता है. पहले यह तस्करी ईरान और 
` अफगानिस्तान के रास्ते से होती थी. लेकिन 
` ईङ्लन में खुमैनीवाद आने के बाद और 
. अफगानिस्तान में रूसी फौजों के आने के बाद 
. यह रास्ता बंद. 
` रास्ते से होने दः 


? 
ot ERS uu Ber दयु Hig लेक 


भारत के रास्ते से तस्करी में आखिर | 
क्या आसानी थी? 
असल में उस वक्‍त भारत में कानून 
बहुत कमजोर था. यह पुराना कानून था 3 
अंगरेजों के जमाने से चला आ रहा था. कानून 
की ढील का तस्करों ने बहुत फायदा उठाया. 
1985 में SM के नाजायज कारोबार और 
तस्करी को रोकने के.लिए कानून बना. इस. 
कानून में भी काफी गुंजाइश थी, इसलिए. 
1988 में इस में संशो धन कर के इसे और कड़ा 
बनाया गया, जिस में अपराधी की संपत्ति 
जब्त करने और उसे मृत्यु दंड देने तक 
प्रावधान है. इस कानून के तहत देश 
पैमाने पर अभियान चला और तस्करों 
पैमाने पर पकड़धकड़ हुई. ya 
ज्यादातर कौनकौन से ड्रग्स की 
तस्करी की जाती है? 
हशीश और हेरोइन की तस्करी सब र 
ज्यादा की जाती है. हेरोइन अफीम से बनती 
है. इसे 'ब्राउन शुगर' भी कहते हैं. 
आखिर ये इस इतने महंगे' j 


वितरण तक हर स्तरेपारर्क्वरे Aya Aaj Foata NAHEA Ec Enga aT तो 


हैं. खतरों की Sis से इन की कीमत बढ़ जाती 
है. हर स्तर पर॑इन की कीमत बदल जाती है. 
मसलन 50 हजार रुपए मूल्य की अफीम से 
जो हेरोइन बनती है, उस की कीमत एक लाख 
रुपए हो जाती है. फिर यह हेरोइन जितना 
सफर कर के और खतरा उठा कर ग्राहक के 
पास पहुंचती है, उतना ही उस का मूल्य बढ़ 
जाता है. 


खुल्लमखुल्ला इन का उत्पादन होता है और 
कहींकहीं दवाओं की आड़ में. अफगानिस्तान 
व पाकिस्तान में आदिवासियों के कुछ स्वतंत्र 
इलाके हैं. वहां खुले तौर पर इन का उत्पादन 
होता है. उन्हें कोई नहीं रोकता. अफगान 
विद्रोही (मुजाहिदीन) ड्रग्स के उत्पादन और 
तस्करी में बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं. 
आखिर उन्हें कीमती हथियार खरीदने के लिए 


इस का उत्पादन कैसे होता है? पैसा चाहिए. ड्रग्स के करोबार में उन्हें पैसा Ye 
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस मिलता है. पाकिस्तान सरकार का उन्हें खुला hia 
जावतेवा pi 
जानलेवा जहर : रूप अनेक है| 

वे नशीले पदार्थ, जिन का इस्तेमाल आदमी के लिए बेहद खतरनांक और प्राणघातक m. ce er 
है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शब्दावली में 'कंट्रोल सब्सटैंसेज' कहलाते हैं. इन्हीं की pt 


तस्करी और गैरकानूनी कारोबार किया जाता है. इन में हेरोइन सब से ज्यादा खतरनाक है ; 
और सब से ज्यादा महंगा भी. एक ग्राम हेरोइन का बाजार भाव करीब 70-75 रुपए होता है. mg 
इन कंट्रोल ड्रग्स' को पांच समूहों में बांटा जा सकता है. स्वापक कि) 
शामक (डिप्रेशैंट्स), उत्तेजक (स्टिमुलैंट्स), मति भ्रामक (हैलुसिनोजेंस) और कैनाब्रिस.- À 
स्वापक : इस में सब से खतरनाक किस्म के ड्रग्स आते हैं, जैसे, अफीम, मार्फीन, j 
हेरोइन, (स्मैक) कोडीन, मेपरिडीन (पेथिडीन), मेथाडोन और लोमोटिल आदि. इन का 4 
सीधा सेवन भी किया जाता है, बीड़ीसिगरेट के रूप में भी इन्हें पिया जाता है और इंजेक्शन i f 
aI 


द्वारा भी इन का प्रवेश शरीर में कराया जाता है. हेरोइन के अलावा इस समूह के बाकी सब 
पदार्थों का कोई न कोई चिकित्सकीय इस्तेमाल है. = 
इन का इस्तेमाल करने के फौरन बाद एक किस्म के कृत्रिम सुखबोध का अहसास होता 
है, उनींदापन सा छा जाता है. एक सुखद उदासी का अनुभव होता है. आंखों की पुतलियां E 
संकुचित हो जाती हँ. प a 
इन के लंबे इस्तेमाल के बाद आदमी बेहद कमजोर और अधमरा सा हो जाता है. रप... 
संक्रामक रोगों के हमले की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. आदमी दूसरे पर निर्भर he 
करने लगता है ली ही उस की मौत हो जाती है. 3 
एक ही बार में ज्यादा मात्रा लेने पर आदमी लंबी अचेतावस्था में चला जाता है. उस 
की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है. 
'शमक: इस समूह में बारबिटरेट्स, बेंजोडायाजिपीन, मेथाक्यूलोन और प्लैसिडिल 
आदि ड्रग्स आते हैं. इन का सेवन मुख द्वारा ही किया जाता है. इन के इस्तेमाल के तुरंत बाद 
आत्मविस्मृति की शिकायत होती है. आदमी शराबी की तरह बहकने 
ज अस्पष्ट हो जाता है. इस समूह के सभी पदाथोँ का कोईन कोई | 
जाहिर है, दवाओं में एक निश्चित व आशिक अनुपात मेंही | 


है. जा 


समर्थन (ती by Al और Samaj Foundation Cheng mid @Gangert के बारे में कुछ. 


अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 
अलावा और कौन से देश हैं? ः 

बर्मा है. बल्कि बर्मा तो ड्रग्स का इतना 
बड़ा उत्पादनकर्ता है कि वह अकेला ही पूरी 
दुनिया की औषधीय (फार्मास्यूटिकल) जरूरत 
को पूरा कर सकता है. वहां निजी कंपनियां 
उसे उगाती हैं और तैयार करती हैं. उन का 
अपना निजी यातायात है, निंजी जहाज हैं. 
बर्मा में इस के नाजायज उत्पादन पर रोक 
लगाना संभव ही नहीं है. 


बताइए? ये कौन लोग होते हैं? कैसे इस पेशे: 
में आ जाते हैं. =~ 


शुरू में ये छोटे तस्कर होते हैं. . 
छोटीमोटी चीजें इधर से उधर करते हैं. बाद 


में ज्यादा कमाने के चक्कर में ड्रग्स की तस्करी 
में आ जाते हैं. जो बड़े तस्कर हैं, उन का एक 
जटिल 'नेट ae’ होता है. खुद कभी सामने 
नहीं आते. उन तक कोई पहुंच नहीं पाता. उन 
के लिए काम करने वाले लोग भी उन्हें नहीं 
पहचानते, इसलिए उन के गिरोह के किसी 


SS ना न्ननयय धी 
झगड़ालू और चिडचिडा हो जाता है. वह अपना मूल व्यक्तित्व पूरी तरह खो देता है. एक ही 
समय में ज्यादा इस्तेमाल से नब्ज की गति धीमी पड़ जाती है. आदमी अचेत हो जाता है और 


उस की मौत हो सकती है. 


उत्तेजक: कोकीन, एंफीटाभिस, फेनमेट्राजिन, मिथाइल फेनिडेट और सेनोरेक्स आदि 
ड्रग्स इस समूह में आते हैं. इन के इस्तेमाल के तत्काल बाद आदमी एक किस्म का 
चौकन्नापन महसूस करता है. वह उत्तेजक और आक्रामक हो जाता है उस का व्यवहार 
हिसक हो सकता हे. नब्ज की गति और रक्तचाप बढ़ जाता है. नींद गायब हो जाती है. भूख 


और इच्छाशक्ति खत्म हो जाती है. 


इन के लंबे इस्तेमाल से आदमी का सूक्ष्म संवहन तंत्र नष्ट हो जाता है. शारीरिक ढांचा 
टेढ़ामेढ़ा और असंतुलित हो जाता है. आदमी पगला जाता है. 


हो सकती है. 


अधिक मात्रा लेने से तेज बुखार होता है, मतिभ्रम की शिकायत होती है और मृत्यु भी = 


इस समूह के ड्रग्स का कोई न कोई चिकित्सकीय इस्तेमालःहोता है. E 


मतिश्रामक : एल.एस.डी., एंफीटामिन वैरिएंट्स, फेनसिडिक्लीन, मैजिके मशरूम 


और सिलासिन आदि ड्रग्स इस समूह में आते हैं. इन के इस्तेमाल से दूरी और समय का बोध 
खत्म हो जाता है. आदमी का जेहन भ्रामक हो जाता है... 


इस समूह में आने वाले ड्रग्स हैं. | 
इन के इस्तेमाल से एक' ma 
होता है. व्यवहार अस्तव्यस्त 


माध्यम से 29 'बास' तक पहुंचना काफी 
मुशकिल होता-है. 

वे कौन से बड़ेबड़े गिरोह हैं जो आप 
की पकड़ में आ गए हैं? 

ज्यादातर बड़े व कुख्यात तस्कर हमारी 
गिरफ्त में आ चुके हैं. कुछ गिरोहों और उन के 
मुखियों के नाम इस प्रकार हैं : जे.एम. 
मल्होत्रा, आइक मार्टिंग, रवि शर्मा, अशोक 
जैडका, श्याम लाल, श्रीकृष्ण, गुरुबख्श 
भिरयानी और त्रिदीप बनर्जी आदि. 

क्या इन्हें सजा दिलवाने में आप सफल 
हुई हैं? 

इन में से ज्यादातर तो बंद हैं, कछ 
जमानत पर बाहर आ गए हैं. असल में इन्हें 
पकड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि इन का 
अपराध साबित होना भी जरूरी है. फिर ये 
जमानत पर रिहा हो जाते हैं और दोबारा और 
भी ज्यादा सतर्कता और होशियारी से अपने 
काम में लग जाते हैं. 

इन्हें जमानत पर छोड़ा ही क्यों जाता 
है? 


मेरी भी यही मांग है कि जमानत नहीं 
होनी चाहिए. जमानत अगर हो भी तो इस 
शर्त के साथ कि अपराधी भविष्य में तस्करी 
के धंधे में नहीं लगेगा. 
इन्हें जमानत मिलने की मुख्य वजह यह 
डड ये लोग दरख्वास्त करते हैं कि इन के 
_ 'ट्रायल' में देर हो रही है. कोई न कोई वजह 
. बता कर ये लोग अदालत से स्थगन आदेश ले 
लेते हैं. फिर एक साल बांद याचिका दायर कर 
देते हैं कि 'एक साल हो गया और अभी तक 
. मेरा ट्रायल शुरू नहीं हुआ.' इस आधार पर 
. अदालत इन 'की जमानत मंजूर कर लेती है. 
Se 'ट्रायल' में देरी होने में हमारा कोई 


FA 


कुछ लोग सेहत खराब होने का 
चिकित्सा प्रमाणपत्र दे देते हैं और जमानत 
. ` करालेते हैं. गुरुबख्श भिरयानी की जमानत 
' इसी आधार पर हुई. 
कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक 
{रक्षण के कारण इस्हें छोड ज्रिपाःहात्ताहे १511 


आदमी को पकड़ DiE ES aj Fou लाती 


।॥साथसाम्ासलिसीहहवै!०n , Haridwar, 


ध होने के 
कारण पकडे ही 

छोटे स्तर पर राजनीतिक दखलअंदाजी _ 
तो है. छोटे नेता इन्हें बचाने का प्रयास भी 
करते हैं. हमारा स्टाफ अकसर शिकायत 
करता है कि फलां तस्कर को पकड़ा तो नेताओं 
के फोन आना शुरू हो गए. राजनीति में 
तस्करों की बड़ी भूमिका होती है. चुनाव के 
समय वे नेताओं को पैसा देते हैं. 

आप ने अभी कहा कि 'छोटे नेता' 
दखलअंदाजी करते हैं. यह भी तो हो सकता 
है कि इस में बड़े और राष्ट्रीय स्तर के 
नेताओं का हाथ रहता हो और वे खुद 
सामने न आ कर छुटभैया नेताओं को आगे 
कर देते हों? र 

मुझे इस की जानकारी नहीं. शायद ऐसा 
होता हो. 

कोई ऐसा तरीका नहीं है कि 'ट्रायल' 
जल्दी हो और अपराधियों को जल्दी सजा 
मिले? 

इस का एक ही उपाय हे कि ये मामले 
विशेष अदालतों में लेने चाहिए और दो साल 
के अंदर फेसले हो जाने चाहिए. यह तभी 
संभव होगा जब इस के लिए विशेष अदालतें 
बनेंगी. एन.डी.पी.एस. (संशोधित) एकत 1988... 
में विशेष अदालतों का प्रावधान है. हम इस के - 
लिए कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल ज्यादा 
सफलता हमें नहीं मिल पा रही है. 

ड्रग्स की तस्करी पर किस हद तक 
आपने काबू पा लिया है? 

इस पर काफी नियंत्रण हुआ है. यह 
दावा तो नहीं किया जा सकता कि इस पर हम 
पूरी तरह काबू पा चुके हैं. 

पूरी तरह काबू पाने में दिककत क्या 


— — 


Rn 7 


a7 (as 


जब तस्करी का एक तरीका हम खोज 
निकालते & तो दोबारा उस तरीके से तस्करी 
करना संभव नहीं होता. उस तरीके की हद | | 
तक हम काबू पा चुके होतेहे. पर इस के बाद... 
तस्कर नएनए व जटिल तौरतरीके ईजाद कर ___ 
लेते हैं. इस तरह हमारी और उन की दौड़ | 


¢ 


“Sher PRET SPO URT 


sad * इग्स इस्तेमाल करने वाले किस 
आयु वर्गके होते हें : 


20 वर्ष से कम 
20-24 वर्ष 
25-29 वर्ष 
30-39 वर्ष 
40-49 वर्ष 


ळ्‌ 


* कारण 


स्वाद बदलने के लिए स्मैक 
(पहले शराब गांजा, चरस, © 
. अफीम, मैंड्रेमस आदि लेते थे) 


4 2% mh 


SR EE 


अभिजात वर्ग 
का दबाव 

उत्सुक्तावश 
समाज/परिवार 54५ 


क on : a =! 


* शिक्षा के आं 


प्रमा 


| अनपढ़ i में उपेक्षा 7% | 
प्राथमिक शिक्षा “>: सेक्स क्षमता | 
_ ¦ _ हायर सेकंडरी p «4 z बढ़ाने के लिए 3% 


अन्य लोगों का #* 

'साथ देने के लिए 2% | 
दवाओं के दुरुपयोग 

के कारण आदी हो जाना 2% 
कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 


i 
i 

E स्नातक 
"ह 
{ * व्यवसाय वर्ग: 
¢ 
{ 


श्री व्हीलर ड्राइवर छ 


. ¦} | अन्य ड्राइवर 
८ तकनीशियन - 
| | दुकानदार * परिणाम: 
f am 9 पारिवारिक जीवन की बरबादी 82% । 
` , | सरकारी कर्मचारी | 4 सेक्स इच्छा का हास] Ry 7070 
i sf मांबाप से झगड़ा 58% 
| Seal SU वजन में गिरावट 52% 
| | बेरोजगार कर्जदार हो गए ka 52% | 
A ; दोस्तों ने छोड़ दिया ) 
son इच्छाशक्ति का हास 
हिसा/लड़ाईझगड़ा 
घरवार छूटा 
f B 4% | | आत्महत्या का प्रयास 
| MMS 2% | | यकृत (लीवर) में दर्द 
फोर्टविन/मैंड्रेक्स 6% | | यौन अपराध 


bE उपरोक्त आंकडे ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले 100 व्यक्तियों पर किए गए सर्वेक्षण प 
` आधारित हैं. यह सर्वेक्षण 'नवज्योति, दिल्ली पुलिस फाउंडेशन फार.सी.डी.आर.'केत 


ani बख्शी, सुनील वात्स्यायन, डाक्टर गुरमिदर बख्शी और 


n-Public Domai kul Kangri Collection, 


॥ प्रत्येक का मूल्य रु. 2.50 


| ७ श्रम का महत्व 
७ नफरत स्य दीवार य 
७ चंच घोडे की सवा | Å 
७ साहसी लोग , ओड 0० / 
७ खूब लड़ी मर्दानी ह 
७ सही कदम 3 { 
७ नन्हा घड़ियाल 
७ अफ्रीका का महान मित्र 
७ चीक्‌ का जन्म दिन 
७ छिपा कमरा 
७ चीक्‌ सर्य से आग लगी 
७ पिट iii, मोती 
७ झठी शिकायत 
छतरी नहीं नाव 


पूरा सैट केवल 30 रुपए में 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से ले या आदेश भेजे 


दिल्ली बुक कंपनी, एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली- 110001. 


„ पूरे सेट का मूल्य 30 रुपए अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा PES = 
मंगयाने पर डाक WC साह कष मूत्पि।88 Roe बु डर di SPN att et. भेजे f 
बकाया वी.पी.पी. से, डाक व्यय अतिरिक्त ७ कृपया सैट का नंबर अवश्य दें ७ अग्रिम राशि चैक द्वारा नहीं, केबल i | 


ड्रग्स की ER री 2001 ये जो Chennai ad SOART ATA से इनकार नहीं 
स 


ये लोग दूसरी चीजों की तस्करी भी 
करते हैं. तस्करी का दूसरा बड़ा आइटम 
हथियार हैं. आतंकवादियों को हथियारों की 
हमेशा जरूरत रहती है. इसी तरह तस्करों 
और आतंकवादियों की हर स्तर पर सांठगांठ 
है. पंजाब और कशमीर के आतंकवादियों से 
तस्करों का निश्चित रूप से संबंध है. 
जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं, उन की कीमत 
करोड़ों रुपयों में होती है. सील करने के 
बाद इतनी कीमती चीज का आप लोग क्या 
करते हैं? 
अफीम दवाई बनाने के काम आती है. 
इसे संबद्ध फैक्टरियों में भेज दिया जाता है. 
हेरोइन का कोई रचनात्मक इस्तेमाल नहीं है, 
लिहाजा न्यायाधीश से इजाजत ले कर इसे 
नष्ट कर दिया जाता है. 
क्या आप ने किसी ड्रग्स को चखा है? 
अपने विद्यार्थी जीवन में कभी इस्तेमाल 
किया है. 
सवाल ही नहीं उठता. मुझे तो सिगरेट 
के धुएं तक से नफरत है. मेरे घर में सिगरेट 
और शराब किसी भी हालत में दाखिल नहीं 
हो सकती. 
लेकिन औरतों की एक खास सिगरेट 
तो बाजार में आ गई है. शायद यह wa 
लड़कियों को आकर्षित कर रही है जो 
qesi की तरह ‘ates’ दिखना चाहती हैं. 
महिलाओं के लिए यह बहुत खतरनाक 
चीज है. सभी को इस का विरोध करना 
चाहिए, पुरुषों को भी विरोध करना चाहिए. 
निजी तौर पर भी विरोध हो सकता है और 
प्रचार व शिक्षा के माध्यम से भी. 
यह एक आम धारणा है, बल्कि 
सचाई है कि नशीली दवाओं की 
खरीदफरोख्त का धंधा पुलिस की 
मिली भगत से होता है. इस का धंधा करने 
बाले अपने क्षेत्र की पुलिस को लाखों रुपए 
रिश्वत में देते हैं. क्या इस से यह जाहिर 
नहीं होता कि पुलिस भी इसे बढ़ावा दे रही 


पा क 
है? (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangspeatgetiog, Be 


किया जा सकता. यह सच है कि अगर पुलिस 
चाहे तो देश के अंदर इस घृणित कारोबार पर 
काफी हद तक काबू पाया जा सकता है. 
पुलिस के बारे में दूसरी दिक्कत यह है 
कि पुलिस वालों को कानून की ठीकठाक 
जानकारी नहीं है. उन्हें यहं भी पता नहीं है कि 
ड्रग्स का इस्तेमाल भी कानूनन जुर्म है. पुलिस 
वालों को इस की ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि इस 
सिलसिले में बने कानून का वे इस्तेमाल कर 
सकें. : 
अगर कोई ड्रग्स का सेवन किन्ही | 
परिस्थितियों के कारण करता है तो उस के | 
साथ सिर्फ एक बार सहानुभूति की जानी a 
चाहिए, उसे सुधारने की कोशिश करनी | 
चाहिए. अगर कोई बारबार ड्रग्स लेने का 
अपराध करता है तो उसे सजा दिलानी | 
चाहिए. इस की 10 साल की सजा है. अगर | 
दूसरी बार कोई यह जुर्म करता है तो इस की | 
सजा तस्करी के बराबर है. $ 


समाज का कलंक है.समाज के साधन को वह 
खा रहा हे. 


ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? 
मेरे विचार से चुनौतीपूर्ण विभाग 
पुलिस का ही है. मेरे जैसे लोगों के लिए उस में 
संतृष्टि भी है. इस का कारण यह है कि पुलिस 
में आम आदमी से सीधा संपर्क रहता है. इस में 
आम आदमी की सेवा हम ज्यादा बेहतर ढंग से | 
कर सकते हैं. पुलिस में हम जो काम करते 
उस का सीधा नतीजा देखते हैं. एन.सी.बी. में | 
सीधा नतीजा देखने को नहीं मिलता. यहां कई 
ऐसी चीजें हैं जो हमारे खन में नहीं हैं. चाहते 
हुए भी हम बहुत सी चीजें नहीं 
जबकि पुलिस में हम किसी भी परि 


RR 


® 


आंधी 


वर्ग में आज नशे की 

युवा प्रबल होती जा रही है कि 
लिप्त प्री युवा पीढ़ी ही बरबादी के उ; 
कगारपर आ खड़ी हुई है, जहा से लोटता 
असंभव तो नहीं परंत कठिन अवश्य ae Te 
नशा एक ऐसा रोग है जिस से मानसि z 
संतुलन बिगड़ जाता है और इस के अभावः ` 
में युवक मौत की गोद में सो जाने को | 


विवश हो जाते हैं. और चाकि नशा. | ह 

चोरीछिपे किया जाता. है अतः मौत के ` Ets 
पश्चातःपता भी नहीं चलता कि मौतःयाः 
आत्महत्या का कारण कयां था: 
ऐसी स्थिति में इस के पीछे प्रेम में 
असफलता, पढ़ाई का बोझ, 
दहेज, बलात्कार, आदि 

बातों. की अटकलें ane 

जाती हैं. A 
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हैं. युवातिय़ां अपना तन तक बेचने 
तब भी येदि निराशा ही मिले तो 
त होता है आत्महत्या... 

मोनसिक संतुलन खोने की स्थिति में 


` नशेडी व्यक्ति घर के सदस्यों को किसी भी 
` -मुसीवत में डाल सकता है. वह किसी की हत्या 


तक कर सकता है. ऐसे व्यक्ति नशे में निढाल 


` हए पार्को, होटलों, अकेले कमरों, सनसान 


स्थानां, यहां तक कि सार्वजनिक स्थलों पर भी 
वसुध पड़े कई बार पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं 
बढ़त नशे का कारण हे, देश में नशीले 
पदार्थो की तेजी से बढ़ रही तस्करी. सरकारी 
WES के अनुसार जनवरी 1983 से अगस्त 
1986 नक हेरोइन, अफीम ब मार्फीन जैसे 


मुता 


नशीले द्रव्यो के 4,000 से अधिक मामले 
सरकार द्वारा पकड़े गाए. इन से एक लाख 
किलो से भी अधिक मात्रा में गांजा मिला व 
लगभग 34 हजार किलो चरस तथा 15 हजार 
किलो अफीम पकड़ी गई. केवल दिल्ली में ही 
4.000 से अधिक लोग नशीली दवाएं वेचते 
पकड़ गाए. इन से भारी मात्रा में स्मैक व 
कोकीन पकड़ी गई. ये आंकडे चौंकाने वाले 
अवश्य हैं परंत हैं सही 

भारत में 1985 में स्थापक और्षाध और 
मनःप्रभावी पदार्थं अधिनियम बनाया गया 
जिस क तहत अवैध रूप से मादक पदार्थ लाने 
व ल जान वाले को 10 साल का कारावास व 
एक स दा लाख रुपए तक जर्माना या फांसी की 
सजा हो सकती है. इस के बावजद इन मामलों 
में कोई कमी नहीं आइ š 
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अनसार दनिया में करीब 5 करोड़ लोग नशा 
करते हैं 
केवल ब्रिटेन में स्मैक पीने वालों की 
संख्या 50,000 है. 1965 के दौरान सीमा 
पुलिस द्वारा लगभूग 70 गिरोह पकड़े गए जो 
'करोड़ों रुपयों के नशीले पदार्थो की खरीदबेच 
करते थे. इन अपराधियों में से अधिकतर युवा 
'थे. 


अमरीका में कोकीन व मारीजुआना का 
नशा करने वाले एक करोड़ से भी अधिक 
लोग हैं. अमरीका में मारीजुआना की खेती 
होती है. 1985 में इन पदार्थों के सेवन से 600 
लोगों की मृत्यु हुई जिन में से 200 व्यक्ति युवा 
आयु वर्ग के थे. केवल न्यूयार्क में ही 40% 
लोग नशे के शिकार हैं. इन में युवकयुवतियां 
स्कूल के छात्र, सैनिक व नौसेना अधिकारी 
तक सम्मिलित हैं. . 

इधर हालैंड व इटली में तस्करी द्वारा 
नशीले पदार्थ पहुंचने लगे हैं. ईरान (इस्लामी 
देश) मादक पदार्थों का बड़ा अड्डा है. वहां इस 
कारोबार में कई युवक लगे हैं जो स्वयं भी नशे 
De शिकार हैं 

पेरू, कोलंबिया, पनामा, बोलिबिया, 


पर कोका (कोकीन का पौधा) की खेती होती है 
जिस से किसानों व देश को करोड़ों डालर की 
आमदनी होती है. इन देशों में बोलिबिया का 
नाम सब से ऊपर है 

मलेशिया, बैंकाक, थाईलैंड, बर्मा व 
चीन में (एशिया महाद्वीप के देश) तो युवकों 
के गिरोहों ने जैसे नशीले पदार्थों के उत्पादन 
के अड्डे ही बना लिए हैं जहां से ये पदार्थ 
पश्चिमी देशों में जाते हैं, नशीले पदार्थ के 
व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त 
कानून बनाए गए हैं कितु परिणाम शून्य रहा 
है. 


पाकिस्तान ये पदार्थ अमरीका को 
सप्लाई कर रहा है जो अमरीका में जा कर 
चौगुने दामों पर बिक रहे हैं. पाकिस्तान में 15 
लाख लोग नशे के शिकार हैं जिन में से एक 
तिहाई युवकयुवत्तियां हैं. 

बंगला देश में चटगांव बंदरगाह नशीले 
पदार्थों की तस्करी का बड़ा केंद्र है. 

युवाओं द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन से 
कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, जरा इस का ब्योरा 
भी देखिए. 

अमरीका रक्षा विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट 


लड़कियों में नशे की लत: पश्चिमी देशों की अंधी नकल का प्रभाव; 


ee ý J 


स्मैक पीता एक युवक : दिल्ली में इस जैसे डेढ़ लाख युवक इसी नशे के शिकार हैं. 


के अनुसार, अमरीकी वायुयानों में 20% 
दुर्घटनाओं का कारण उन के युवा चालकों 
द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जाना है. 
सेना व बड़ीबड़ी औद्योगिक कंपनियों में ड्यूटी 
पर तैनात अनेक युवक नशे की हालत में 
पकड़े गए हैं. 

कामकाजी व्यक्तियों द्वारा नशे किए 
जाने से व्यावसायिक हानि होती है. वे समय के 
पाबंद नहीं रहते. छुट्टियां अधिक लेते हैं. काम 
की ओर पूरा ध्यान नहीं देते. इस. सब का 
प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन क्षमता पर पड़ता है. 

अमरीका में यह समस्या अधिक जटिल 
है. यहां नशा करने वाले कर्मचारियों के लिए 
Í कठोर कानून बनाए गए हैं. उन की शारीरिक 
| जांच होती है. जो युवक नशीली दवाएं सप्लाई 
। करते पकड़े जाते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल 
| दिया जाता है. 
| 
} 


प्रशिक्षित कृत्ते रखे गए हैं जो 
एलएसडी, कोकीन, स्मैक आदि इस्तेमाल 
करने वाले युवकों को पकड़ लेते हैं. अमरीकी 
सरकार परेशान है कि उपयुक्त कदम उठाए 
जाने के बावजूद युवा नशाखोरों की संख्या बढ़ 
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दमे के रोग, फेफड़ों के कैसर व हृदय गति 
रुकने का खतरा बढ़ जाता है. फिर भी वे इस 
ज़हर का सेवन करते हैं. इस के पीछे कई 
सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां हो सकती 
हैं. मित्रों से प्रेरणा, पारिवारिक, झगड़े, 
आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, बुरी संगत, भविष्य 
से बेफिक्री, कोई हादसा भुलाने का प्रयत्न 
आदि कारण भी हो सकते हैं. 

एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 
कालिज के 35% छात्रछात्राओं ने, जो 
अधिकतर मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग से होते हैं, 
एक बार तो इस नशे का रसास्वादन अवश्य 
किया है. और यह भी तथ्य है कि एक बार इस 
की चपेट में आने पर व्यक्ति इस की ओर 
आकर्षित होता है. पहले शौकिया तौर पर या 
मित्रों के कहने पर और बाद में यह लत ही बन 
जाती है क्योंकि फिर वे न केवल शारीरिक _। 
बल्कि मानसिक तौर पर भी इस के गुलाम बन 
जाते हैं. 
एक अध्ययन के अनुसारं भारत में | 


एक बार चरस, अफीम 
 लेनेकीआदत 
| मुशकिल है. नशेड़ी लोग नशे में 
| बेसुध पड़े रहते हैं. नशे का असर 
` कम होते ही उन्हे एक अजीब सी 

बेचैनी महसूस होती है. तब वे 

पुनः नशीले पदार्थों की तलाश में 
| भटकने लगते हैं. 


युवक भी चाहे वह दिन में दो जून रोटी न जटा 
पाए, शाम को नशे की हालत में पाया जाता 
हे, 


यह भी देखा गया है कि युवकों की 
तुलना में युवतियों में नशे की आदत अधिक 
| पनपती जा रही है. आप चकित होंगे कि 
| अमरीका में 70% महिलाएं नशे की आदी हैं 
जिन में अधिकतर युवतिया हैं. भारत में भी 
इस समय 20% महिलाएं मादक द्रव्यो का 
सेवन करती हैं जिन में से एकचौथाई केवल 
दिल्ली में हैं जो संभ्रांत परिवारों से हैं. यह 
आदत पश्चिम के औद्योगिक देशों से हमारे 
देश में आई है 
[es महानगरों के होस्टलों में रहने वाली 
| युवतियां अपने ऊपर किसी का भी अंकुश न 
| होने के कारण नशे की शिकार अधिक होती हैं 
व इन में से 80% युवतियां मध्यमवर्गीय हैं 
| जिस रफ्तार से संपन्न घरों की व 
मध्यवर्गीय परिवारों की लड़कियां नशे की 
| दौड़ में सम्मिलित हो रही हैं, उसी गति से इन 
3 में रोग भी बढ़ रहे हैं क्योंकि युवकों की अपेक्षा 
` युवतियोंपर नशे का प्रभाव अधिक पड़ता है. 
युवतियां एलकोहल की मात्रा अधिक लेती 
हैं उन में अधिकतर मोटापा, उच्च रक्तचाप 
यकृत संबंधी रोग, हृदय रोग, बांझपनं व रक्‍त 


ie 


___ कीकमीहोजातीहे. इन व्याधियों का कारण है. 


युवतियों में वसा की अधिकता, शारीरिक 


- एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में मरने 
“वाली प्रत्येक 10वीं युवती नशे की लत से 
... ग्रस्त “अमीर Ti की होती है 
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मादक द्रव्यों का सेवन युवतियों की आय को 


पहि by. Ava रि, Foygdaton Chennai andeGangatr में इस 


मामले में दिल्ली सब से आगे है जहां यवतियों 
व किशोरियों में नशे की आदत अधिक है 

अमीर देशों की जो युवतियां गर्भिणी 
अवस्था में भी अपनी शानशौकत दिखाने के 
लिए क्लबों व पार्टियों में नशा किए बगैर नहीं | 
रहतीं, उन के गर्भस्थ शिशु में शारीरिक व 
मानसिक विकृति आ सकती है. ऐसे बच्चे 
जन्म से ही हृदय रोग व कूपोषण के शिकार हो 
जाते हैं और उन का शरीर भलीभांति 
विकसित नहीं हो पाता ; 

युवा वर्ग में बढ़ते नशे की समस्या को 
कछ देशों ने राष्ट्र संघ में उठाया है और राष्ट्र 
संघ के बोर्ड ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है 
इस से व्यक्ति को ही नहीं राष्ट्रीय एकता को 
भी खतरा रहता है क्योंकि नशीले पदार्थों के 
विक्रेता गिरोह के रूप में कार्यरत हैं और देश 
विदेश की राजनीति में भी प्रा दखल रखते हैं 
अंतर्राष्ट्रीय गिरोह आर्थिक रूप से इतने सदढ़ 
होते हैं कि छोटेमोटे देशों की सरकार को भी 
मुट्टी में रखते हैं 

पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अमीर घरों 
के बच्चे, कालिज के विद्यार्थी व दसरे संपन्न ` 
वर्ग व मध्यमवर्गीय युवकयुवतियां नशे के 
अधिक शिकार होते हैं. क्योंकि होटलों 
कालिज कँटीनों, ढाबों, पान की दकानों पर ये. 
नशीले पदार्थ चोरी छिपे खूब मिलते हैं. इन 
का धंधा करने: वालों को राजनीतिबाजों का 
आश्रय प्राप्त है. पुलिस व सरकार यह सब 
जानती है कि ये पदार्थ कहां से आते हैं व किन 
लोगों द्वारा लाए जाते हैं परंतु वह उन का कछ 
बिगाड़ नहीं सकती. 

हस्पतालों व सुधार क्लीनिकों में स्मैक 
हेरोइन व अन्य नशे के शिकार यवा व 
किशोर अधिकाधिक संख्या में लाए जा रहे हैं 
केवल दिल्ली में ही डेढ़ लाख युवजन इस के 
शिकार हैं 

आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस देश 
का युवा वर्ग मादक पदार्थ सेवन करने का 
आदी हो जाए, उस देश का भविष्य कितना 
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सिपाही ने बच्चे की जान बचाई - 
हाल ही में कानपुर के निकट बिठर में जलती हई झोपड़ी के अंदर फंसे लड़के को अपनी 
जान पर खेल कर एक सिपाही ने बाहर निकाल लिया 
झोंपड़ियों में आग लग जाने के कारण सब लोग बाहर निकल आए. लेकिन म्रादअली का | 
6 वर्षीय पुत्र आग लगी झोपड़ी में रह गया. इसी बीच घटना स्थल पर तैनात सिपाही त्रिपरारी 
पांडेय अपनी जान की बाजी लगा कर जलती हुई झोंपड़ी में घुस गया और बच्चे को सरक्षित _ 
बाहर निकाल लाया. इस साहसिक कार्य में उस के दोनों हाथ जल गए 
-दैनिक जागरण, BATT 
® * 
छत्र ने नरभक्षी बाघ को पकड़वाया 
पिछले दिनों पिथौरागढ़ में आतंक फैला रहे नरभक्षी बाघ को पकड़वाने में छात्र भगवान 
सिह रावत ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया 
पकड़े जाने से पूर्व, बाघ ने एक होमगार्ड सिपाही पर हमला कर दिया. उस के चीखने 
भय खा कर बाघ पास के मकान की छत पर छिप गया. बाघ के आने की खबर से जहां लोगों 
आतंक फैल गया और लोग घरों में दुबक गए, वहीं उक्त छात्र बाघ के इंतजार में खड़ा हो गया. 
जैसे ही बाघ ने मकान की छत से छलांग लगाई, वह भी उस के ऊपर कद पड़ा. काफी देर तक 
बाघ और छात्र में गुत्थमगुत्था होती रही, लेकिन छात्र ने बाघ को नहीं छोड़ा तथा वन विभाग 
के अधिकारियों ने बाघ को पकड़ लिया. हालांकि इस कार्य में छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया. 
-अमर उजाला, आगरा 


सही वक्‍त पर सही सूझ 
बबीता की सूझबूझ और धैर्य के कारण न केवल उस की इज्जत बच गई, अपितु मनचले 
अपहरणकर्ताओं को भी मुंह की खानी पड़ी 
हुआ यों कि नवविवाहिता बबीता अपने पति सुधीर के साथ हनीमून मना कर लौट रही थी 
रास्ते में तीन व्यक्तियों ने उन्हें झांसा दे कर कार में बैठा लिया. आगे चल कर रास्ता पछने के 
उन्होंने सुधीर को तो नीचे उतार दिया और बबीता को ले उड़े. कितु बबीता ने हिम्मत नहीं हारी. 
ने अपहरणकर्ताओं का मन कुछ इस तरह बहलाए रखा मानो वह अपने अपहरण पर बहत खुश! 
अपहरण कर्ताओं पर पूरी तरह विश्वास जमा कर एक स्थान पर बबीता पानी पीने के 


उतरी और वहीं उस ने शोर मचा दिया. भीड़ जमा होते ही अपहरणकर्ता खिसक लिए और 
2 पुलिस A महद, से अपने बिछड़े पति से जा गाली... Collection Ta जागरण fro à 
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ी Y ही 
गीता और बया दोनों सगी बहनें अनजान लोगों को यह भ्रम प्रायः हो जाता था ja 
Ny QQ हैं. दोनों की आय में मात्र क्योकि दोनों बहनें थीं भी एक जैसी शक्लसरत j 
ढाई वर्ष का ही अंतर है. ` वाली, गोल चेहरा, बड़ीबड़ी आंखें, गेहंआ रंग. ae 
` गीता अपनी छोटी बहन बया से ढाई वर्ष बड़ी है. वाद में बड़ी होने पर गीता कद में कुछ ऊंची Jie. 
। इसी लिए लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि दोनों निकल गई थी और बया ठिगनी ही रह गई थी i ; 


जुड़वां बहनें हैं अब इस मध्य वय में तो दोनों में बहुत अंतर आ > 
गीता और बया0छव) घोरी-शी॥हव!हय1 311. Gural kagi sdti inia कद od 
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8 होते हुए भी दुबलीपतली होने के कारण वह 
लंबे कद की प्रतीत होती है. रंग भी उस का अब 
गेहुंए के बजाय कुछ फीकाफीका सा लगने लगा 
है. चेहरा आयु से अधिक गंभीर हो गया है. हां 
आंखें उस की अभी भी वैसी की वैसी ही है. या 
यों कह सकते हैं कि आंखों में ही उस के शरीर 
की सारी शक्ति जैसे केंद्रित हो गई है. वह अपनी 
बडीबडी आंखों से जब भी किसी की ओर देखती 
है तो उस के चेहरे की गंभीरता और बढ़ जाती 
है. उस के खिचड़ी बालों की सफेदी और अधिक 


सफेद लगने लगती है. विधवा हो जाने के बाद से 


: श्वेत वस्त्रों के कारण इस सफेदी में और 


` बढ़ोतरी सी हो गई है. वह अब किसी सूबी लता: 


लगने लगी है. फिर भी उस की आंखों की - 


_ दीप्ति में कोई कमी नहीं आई है. 


` मुक्ता 


नि Gees 
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मांबाप की जिद के आगे गीता ने 
'ओडके” के साथ किसी तरह 
विवाह के फेरे तो डलवा लिए 

किंतु इस फेरे के साथ ही उस के 
मन में आक्रोश की एक ऐसी गांठ 
बन गई, जिस में उस के दिल का 
चैन, सुख और प्रेम सभी कछ बंध 
कर रह गया. आखिर इस की 
वजह क्या थी? _ s 


ळी बया की स्थिति अपनी बड़ी बहन के ठीक _ 
विपरीत है. वह दिनोिंबे मि! सशी हीने] 
उस की दोहरी ठोड़ी निकल आई है. हंसती है तो 
पेट थुलथुल हिलता है. उस के गालों पर अभी 
भी लाली है. रंग भी उस का बचपन की अपेक्षा 
कुछ निखर आया है. चेहरे पर लुनाई है 
स्थूलकाय हो जाने से.उस की आंखें अलबत्ता 
कछ छोटी लगने लगी हैं. कल मिला कर उस के 
चेहरे से एक संतुष्ट एवं सुखी गृहिणी की छवि 
उभरती है. वह हमेशा खिलीखिली जीवनरस से 
भरीभरी नजर आती है. पचास के आसपास 
पहुंच जाने पर भी वह अभी खिलंदरी युवती ही 
लगती है. इसी लिए उसे देख कर कोई अनुमान 
भी नहीं लगा पाता है कि वह नातीपोते वाली 
होगी. वह फलों से लदे किसी पौधे सी लगती है. 
इसी लिए चेहरों की स्थूल समानता के अतिरिक्त 
दोनों बहनों में अब कोई साम्य नहीं रहा है. 
गीता और बया जब छोटी थीं. तब दोनों 
बहनों में बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था. दोनों _ 
हमेशा साथसाथ रहती थीं. उठतीं साथसाथ, 
सोतीं साथसाथ, सारे दिन भी साथ ही साथ. मां 
इन में से किसी को कुछ काम करने को कहती 
तो दोनों दौड़ी जाती थीं. दोनों पानी भरने 
साथसाथ जातीं, घ्रे पर गोबर डालने साथसाथ 
जातीं, खेत पर साथसाथ जातीं. खलियान में 
साथसाथ जातीं. हर जगह साथसाथ, हर काम में 
साथसाथ. भोजन करने बैठतीं, तो एक ही थाली 
में भोजन करतीं. सोती तो एक ही बिस्तर में गले 
. में बाहें डाल कर सोतीं. चलतीं तो गलबहियां ले 
_ कर चलती. दोनों में लड़ाईझगड़ा कभीकभार ही 
होता था. इसी लिए गांव के सभी लोग कहते 
रहते थे इन को एक ही घर में भेजना पड़ेगा. 
गीता और बया के मांबाप हंसीहंसी में 
प्रशन उछालते थे, 'एक घर नहीं मिला तो.' 
गांव के लोग निर्णय दे देते थे, 'तो ये दखी 
me जाएंगी. कुछ भी कर के इन्हें एक ही घर में 
ना. 
गीता और बया के मांबाप ने इसी भावना 
से प्रेरित हो कर वर ढूंढने का प्रयास किया. वे 
खूब भटके कितु उन्हें मन चीते वर नहीं मिले. 
. दो भाइयों की अच्छी जोड़ी उन्हें अपने आसपास 
wel नजर नहीं आई. एकदो जगह ऐसा संयोग 
= 


मिला भी तो गरीबी एवं गांव के होने से बात बन 
iz F पाई. शहर के लोगों ने गांव के गरीब की 
_ <“ईन बेटियों को बहू बनाने में कोई रुचि नहीं 


a ७ 0-0. In Public Domain. 
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कर ली. गांवों में उन दिनों लड़कियों से पछने का 


तभी एक मध्यस्थ ने दूर के एक शहर में 
unalipa eie AAi जोडी घवेफ्लीफो/लातेपीते घर 

के थे. इन्हें दहेज की भी चाह नहीं थी. इन्हें तो 
कुंकम एवं कन्या ही स्वीकार्य थी. इन में खोट थी . 
तो बस इतबी ही कि बड़ा भाई विधुर था. उस ‘ 
की आयु पैंतीस वर्ष के लगभग थी. पहले वाली 
पत्नी से उस की एक संतान भी थी. 

गीता और बया के मांबाप को बड़े भाई का 
विधुर होना ही दोष लग रहा था, क्योंकि गीता 
की आयु बीस वर्ष के लगभग ही थी. उसे पैंतीस 
वर्ष के विधुर के पल्ले से बांधना उन्हें उचित 
नहीं लग रहा था. कितु बिना दहेज लिए केवल 
कुंकुम के साथ कन्याओं को स्वीकारने वाली 
उदारता सेवे प्रभावित भी हो रहे थे. अभी तक 
दहेज की मांग के कारण ही वे अपनी इन 
कन्याओं के हाथ पीले नहीं कर पाए थे. उन की 
इसी कमजोरी के कारण गीता और बया अभी 
तक अविवाहित ही बैठी हुई थीं. 


ज्ञा की कन्याओं के लिए इतना आयुका 
गाव अविवाहित रहना असाधारण बात 
थी. यहां छोटी आयु में ही लड़कियों के विवाह 
प्रायः हो जाते थे. इसी लिए लोग गीता और बया 
की ओर उंगली उठाने लगे थे. इन के मांबाप को 
समझाने लगे थे, 'जवानजहान बेटियों का पैर 
कभी ऊंचानीचा पड़ गया तो जग को मुंह दिखाते 
लायक नहीं रहोगे. इसलिए कछ भी कर के 
इनके हाथ पीले करो और अपने कर्तव्य के बोझ 
से मुक्‍त होओ. 

ऐसे ही carat से परेशान हो कर गीता 
और बया के मांबाप ने उन मध्यस्थ का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया था. उन्होंने अपने मन को 
समझा लिया था कि 35 वर्ष की आयु कोई ऐसी 
ज्यादा नहीं होती है. इस से बड़ी आयु के पुरुष 
कम उम्र की लड़कियों से विवाह करते हैं. कई 
घरों में तीसरे विवाह वाली सुख झेल रही हैं. इस 
का तो दूसरा ही विवाह है. 

यही सब सोच कर इन लोगों ने बात पक्की 


चलन नहीं था. इसी लिए गीता और बया से इस 
बाबत कुछ भी पूछा नहीं गया. मांबाप और 
अन्य नातेरिशतेदारों ने ही विचारविमर्श कर 
लिया. 
गीता और बया के कानों में भी यह बात 
आ गई थी. दुजवर के नाम से वे दोनों चौंकी भी 
10वीं! स्डितुअआहएतोक omte उन के 
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मांबाप उन के हित का ही काम करेंगे. वे उन्हें 


@ Cri 
देखते ही गीता ने साफ कह दिया, ''में इस 
“ओडके' से विवाह नहीं करूंगी. मेरा विवाह यदि 
करना है तो-उस छोटे दूल्हे से करो. वह है मेरी 
जोड़ी का भरतार." 

मांबाप ने गीता को समझाया, “ag तो 
बया का दूल्हा è.” 

गीता ने तुनक कर जवाब दे दिया, "बया 
का है तो उस का विवाह कर दो. मेरी वरात 
वापस कर at.” 

प्रश्‍न हुआ, "ऐसा कहीं होता 2.” 


गीता प्रश्‍न पर प्रश्‍न कर चली, "क्यों नहीं : 


होता है.” 


“चढ़ी बरात वापस नहीं फिरती.” 
Chen nates 65० 

“उस के नाम की हलदी जो लग चुकी है. 
बरात भले ही वापस हो जाए. प्र तू तो अब उस 
की हो गई." 

“WER हुई नहीं और मैं उस ओडके की 
हो गई.” 

“हां हो गई. उस के नाम की हलदी लगते 
ही हो गई.” , 

“ae अन्याय है.” 

“अन्याय हो या न्याय. तुझे अब अपने पति 
के रूप में उसे स्वीकारना ही होगा." 


बया बराबर कहती रही; "इस में मेरा क्या 
दोष है दीदी?” 


A 


“यह नहीं होगा.” 


"यही होगा.” Digitized by Arya Fouga ereer efeangotri 


गंवई गांव की साधारण पढ़ीलिखी गीता 
का यह विद्रोह मांबाप एवं अन्य नातेरिश्तेदारों 
के दबाव के सामने.कचल दिया गया. गीता 
चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उस की एक 
नहीं सुनी गई. सब यही कहते रहे कि इस समय 
तमाशा मत बन. मांबाप ने अपनी सौगंध दे कर 
एवं घर की इज्जत बचाने का आग्रह कर के उस 
के आक्रोश को ठंडा किया. यों जिद ठानने पर 
छोटी बहन बया की जिंदगी भी बरबाद हो जाने 
का डर बताया. इस सबकुछ के फलस्वरूप वह 
बलिपशु की तरह लगन मंडप में आ गई. 


कित उस की आंखें नम ही रहीं. वह पूरे 

> विवाह में रोती ही रही. उस ने किसी से 
भी सीधे मुंह बात नहीं की. अपनी प्यारी बया से 

____ भरीउसे जिंदगी में पहली बार अरुचि हुई. उस 
के दूल्हे को देखदेख कर गीता के मन में यही हूक 
उठती रही कि इसे तो जोड़ी का भरतार मिल 
गया और मेरे पल्ले पड़ा यह ओडका. इस की 
उम्र भी दुगुनी और शक्लसूरत के भी ठिकाने 
नहीं. इस से तो कहीं अच्छा होता है खेत में 
जानवरों को डराने के लिए खड़ा किया जाने 
वाला वह 'ओडका'. इस 'खोबटे' के साथ मुझे 

अब जिंदगी गुजारनी होगी. 

5 इसी आक्रोश के कारण गीता के मन में 
अपनी प्यारी बहन बया के लिए घृणा ने जन्म ले 
लिया, 'बया की जिंदगी यदि नहीं जुड़ी होती, तो 

____ वह इस ओडके की बरात वापस कर देती. जग 

जो कहता सो कह लेता. जिदगी भर की इस 

फांसी से तो बच जाती. मगर इस मुई बया ने इस 

._ योग्य भी नहीं रहने दिया. बैरिन बन गई यह. 

इस ने अच्छा वर ले लिया और मुझे Sat दिया.' 

A बया बारबार कहती रही, ' इस में मेरा 

* क्या दोष है दीदी.” ; 
= कितु गीता को तो उसी का दोष नजर 
___ आता रहा. इसी लिए उस के मन में अपनी इस 
` लाडली बहन के प्रति गांठ पड़ गई. इसी गांठ के 
कारण गीता ने विदाई के समय मांबाप, भाई एवं 
` सभी रिश्तेदारों से साफसाफ कह दिया, “यह 
= ` समझ लेना कि मैं अब तुम्हारे लिए मर गई.” 
 _ सारे विवाह भर रोनेकलपने वाली गीता. 
aa की बिदाई के क्षणों में न रोई, न आंसू 
A, वह प्रतिमा की तरह बनी रही. उस की 
TN क्या tay TER से... 


. Gu RO AC allo Rea dear आग्रह 


SNE E ES PRIS Ott Pete PLNE 
लिपटलिपट कर रोती रही. गीता ने तो सभी से 


गीता ने अपने इस कथन को सत्य कर f 
दिखाया. विवाह के बाद उस ने अपने पीहर से j 
नाता बिलकुल तोड़ लिया. उस ने मायके की p 
ओर कभी रुख ही नहीं किया. राखी, भैयादूज, ती. 
होली, दीवाली आदि किसी भी त्योहार पर वह ह, 
पीहर नहीं आई. उस ने अपनी ससुराल को ही q 
अपना सब कुछ मान लिया. जिस पति को प्रथम | 
बार देखने पर उस के भीतर से विरोध के De 
स्फुल्लिंग से झरे थे. उस के प्रति वह उदार हो ह 
गई. 

ated जैसे पति की अद्धांगिनी बनते समय 
आरंभ में उस के भीतर उबकाई सी अवश्य उठी 
थी. इसी लिए उस का मन हुआ था कि इन्हें परे 
ठेल दे. कितु पीहर के प्रति आक्रोश ने इस 
उबकाई को भी सहज स्वीकार्य बना दिया. वह प्री. 
कडवे कौर निगलती रही थी. ee ie 

कुछ समय बाद ही ये कडवे कौर उस के ~~ “ia 
लिए कडवे नहीं रहे थे, क्योंकि उस का हृदय 
अपने पति के प्रति करुणा से भर गया था. विधुर 
जीवन की रिक्‍तताजन्य पीड़ा को वह समझ गई d 

थी. उस ने अपने पति को संपूर्ण हृदय से स्वीकार bo 
लिया था. फिर भी संतान के सुख से वह वंचित i 
ही रही थी. 

इस अभाव की कचोट ने उसे अपने पीहर 
के प्रति निर्मम ही बनाए रखा था. उस का 

आक्रोश कभी ठंडा नहीं हो पाया था. इसी 

लिए... उसने भाइयों कोन तो राखी बांधी न 
भैया दूज पर उन्हें तिलक लगाए. वे खुद आए तो 
भी उन्हें टका सा जवाब दे दिया, ''बया के पास 
जाओ. वह है तुम्हारी बहन. मैं तो तुम्हारे लिए 
मर गई. REE 

मांबाप मिलने आए तो उन से सीधे मुंह a = 

बात नहीं की. उन से भी यही कह दिया, “गीता ` 
तो डोली में बैठते ही मर गई थी.” 

मांबाप बीमार पड़े. उन का अंत समय आ 
गया. उन्होंने बेटी के पास संदेशा भेजा. 
“आखिरी वक्‍त में तो मिल ले.” 

गीता ने जवाब दे दिया, "तुम्हारी गीता तो pr 
मर गई.” ye 

मांबाप का प्राणांत हो गया. उन के अंतिम 
संस्कार में भी गीता नहीं गई. तेरहवें दिन हए 
मृत्य भोज में भी वह नहीं गई. उस के पति गए 
थे. पीहर में हुए विवाह आदि मंगलकायोँ में भी 


मुक्ता 


क नळ 
करने वालों से उस ने स्पष्ट कह दिया. बया को  दीदीसे ण आई तो गीता ने उस से कभी 
ले जाओ. Riia Aeara) Foundation Grange से इतना तक कह 


बया के प्रति भी गांठ पर गांठ लगती ही 
गई. गीता ने ससुराल में आते ही अपने पति से 
आग्रह किया, “अलग हो जाओ. अपना घर 
अलग बसा लो. मैं बया के साथ इस घर में नहीं 


दिया, “तू यहां मत आया कर. 

बया ने विनती की, ' क्यों-नहीं आऊं.” ` 
गीता ने पत्थर सा दे मारा, "क्यों 
आएगी.” ; 


रहूंगी.” “तू मेरी दीदी है इसलिए.” 
गीता के पति ने समझाने का प्रयास किया, "तेरी दीदी तो कभी की मर गई.” 
“बह तुम्हारी सगी बहन है, लाडली है, उस के बया ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए 


साथ रहने में क्या हर्ज है.” 

गीता ने सौ बात की एक बात कह दी, "मै 
उस के साथ नहीं रहूंगी. मेरी इतनी बात रख 
दीजिए. 

गीता के पति को यह बात माननी पड़ी. 
दोनों भाइयों के घर अलगअलग हो गए. 


अलग घर हो जाने पर बया जब भी अपनी 


कई बार आग्रह किया, “दीदी, एकथाली में 
भोजन किए बहुत दिन हो गए. मेरी यह इच्छा 
तो पूरी कर दो. 

मगर गीता दीदी द्रवित नहीं हुई. उस के 
पास तो बस एक ही जवाब था. “तेरी दीदी मर 
गई.” 


| 


$ 


बया के यहां बेटेबेटी हुए. वह आशीर्वाद | 


शब्द पहेली 12 : अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए 


संकेत : बाएं से दाएं 7. प्रेमी “16. उदासीन 
1. विवश करना 10. शरीर 17. कार्य 
4. पत्थर 11. टालमटूल करना 18. जैसे 
5. गुरूमंत्र का उपदेश - - हवा } 

6. सवारी . चुनाव 


ऊपर से नीचे 


~ कूपालु ; 
. ठयोरेवार कथन 
रेखा 2 


i पढ़ाई ` 
. जिस में बत्ती 


nee 


लेने आई. तो गीता ने कह दिया, ''मांबाप से 


से. अपनी परछाई भी यहां मत पड़ने दे. जा.” 


/ आशीर्वाद ले. मैं कौ शो! आशाच Samal | ndati herma ecg गीता मानी. 


वाली.' : 

बया के बेटेबेटियों के विवाह होने लगे. तो 
वह अपनी बड़ी दीदी को प्यार से बुलाने आई. 
"चल दीदी. यह मंगल कार्य निबटा È.” 

मगर दीदी राजी नहीं हुई. साफ कह दिया, 
"दीदी ही बनाना है तो और किसी को बना ले. 
दुनिया में कई दीदियां मिल जाएंगी.” 

बया जब नातीपोते वाली बन गई तो वह 
मिठाई का थाल ले कर आई और अपनी दीदी का 
मुंह मीठा करने का प्रयास किया कितु दीदी ने 
मिठाई फेंकते हुए कह दिया, ' बड़ी नातीपोते 
वाली हो गई. यहां क्यों arg.” 

गीता जब विधवा हो गई तो बया अपनी 
दीदी के पिछले व्यवहार को अनदेखा कर Gea 
बंधाने आई. किंतु गीता ने इस अवसर पर भी 
उसे सहन नहीं किया. सब के सामने ही उसे 
झिड़क दिया, ' तू यहां क्यों आई. चली जा यहां 


शोक की घड़ी में भाईभावज आए, तो उन 
से भी गीता ने यही पूछा "क्यों आए. 

भावज ने जैसेतैसे कैफियत दी, "बाई, तुम 
बिधवा हो गई... afer...” 

गीता ने नागिन की तरह फुफकारते हुए 
कहा, “A तो डोली में बैठी थी, उसी दिन विधवा 
हो गई aft.” 


सभी लोग आश्‍चर्य से गीता को देखने लगे. 


गीता ने अपने भाईभावज का हाथ पकड़ कर 
उन्हें घर से बाहर निकालते हए कहा, “चले 
जाओ. यहां से, चले जाओ. अपनी परछाई से मेरे 
पति की काया कलुषित मत करो. जाओ. निकूलो 
यहां से.” 

भाईभावज जब चले गए, तो गीता अपने 
पति की लाश के पैरों पर गिर कर फूटफूट कर 
रोने लगी. ऐसा लग रहा था जैसे वर्षो का कोई 


बांध टूट पड़ा था. o 


. उच्च व मध्य वर्ग के 
3,00,000 से भ्री अधिक धनी 


. व समृद्ध परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के 80 लाख से भी 
अधिक पाठक हैं. यद्याप 'सरिता' महिलाओं में विशेष रूप से . 


| 


Re Foundation इझी स्त्री FRR, रोचक 
संस्मरण भेजिए. उन्हें आप के नाम के. 
साथ प्रकाशित किया जाएगा और प्रत्येक 
प्रकाशित संस्मरण पर 30 रुपए की पुस्तकें | 
पुरस्कार में दी जाएंगी. संस्मरण केसाथ _ 
अपना नाम ब पता अवश्य लिखें Eal. 
भेजने का पता: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, | 

नई दिल्‍्ली-110055 ; | 


| 

6 

| 

f हमारे कालिज के छात्र हमेशा बोर्ड पर किसी न किसी अध्यापक का व्यंग्यचित्र कार्टन 
| बनाते थे. एक बार लड़कों ने बोर्ड पर नवनियुक्त अध्यापक का व्यंग्यचित्र बना कर उस के 
$ नीचे लिख दिया : “अध्यापक गधा 

र जब वह अध्यापक कक्षा में आए तो उन्होंने श्यामपट पर अपना कार्टुन बना देखा. कित्‌ 
वह जरा भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कार्टन के नीचे लिखे शब्दों को इस वाक्य में बदल 
| 

| 

f 


४ कू दिया 
; अध्यापक गधों को पढ़ते हैं.'' 

यह देख कर कक्षा में सन्नाटा छा गया. -राजेशआर. | 

* w 

हमारे कालिज में गणित के अध्यापक बहुत तेजी से पढ़ाते थे. इसलिए अधिकतर छात्र 

उन की बात आसानी से समझ नहीं पाते थे. एक दिन एक छात्र ने उन्हें टोका, “सर, आप तो 
गीतांजली एक्सप्रेस की तरह भागे जा रहे हे.” 

: अध्यापक का जवाब था, “आप जैसे पैसेंजर से सफर करने वाले यात्री गीतांजली एक्सप्रेस | 

में कैसे सफर कर सकते हैं. इसलिए आप कक्षा से बाहर जा सकते हैं 5 

-राजेश आर. भोजवानी 


हमारे गणित के अध्यापक की आदत थी कि वह किसी भी बच्चे के मातापिता के आनेपर | 
उन की न सुन कर अपनी ही कहते रहते थे र - 
एक दिन गणित की कक्षा में एक बच्चे के पिताजी आए. उन शिक्षक ने आदतन उन की न 
सुन कर उन के बच्चे को नालायक बताया. कुछ देर बाद जब शिक्षक महोदय रुके और पिता के 
मुख से बच्चे का नाम सुना तो वह बहुत शर्मिंदा हुए क्योंकि उन का बच्चा कक्षा में सन से | 
होशियार था. . -रुचि अग्रवाल 


हम अंगरेजी की कक्षा में थे. अध्यापक ने 'मैथेमैटिक्स' की वर्तनी (स्पेलिंग) लिखने के 
लिए एक छात्र को श्याम पट पर बुलाया. छात्र ने वर्तनी सही लिख दी. फिर भी अध्यापक ने उसे a 
अपने पास बुलाया और उस के एक थप्पड़ जड़ दिया 
फिर अन्य छात्रों से वर्तनी ठीक करने के लिए कहा. जब कोई छात्र नहीं उठा तब वह स्वयं 
वर्तनी ठीक करने के लिए श्याम पट के करीब पहुंचे तो उन्हें अहसास हुआ कि छात्र ने वर्तनी तो | 
-सही लिखी थी. उन्होंने झिझकते हुए यह बात स्वीकार कर ली, पर उस छात्र के प्रति खेद काः 
शाब्द भी नहीं कहा. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लेख © अरविद मिश्रा 


1989 का बड़ा दिन. बहुत ही 
सुहावना मौसम. प्रकृति का अंगअंग 
खिलाखिला सा. खुलीखुली नर्मनर्म धूप. 
मंदमंद बहती बयार, तनमन में ताजगी, 
स्फूर्ति का स्पंदन पैदा करती सी. यह था 
वातावरण दक्षिण भारत के मदुमलाई के 
जंगल में जो कर्नाटक के बांदीपुर और केरल 
के वायनाड जंगलों से जुड़ा तमिलनाडु का 
सीमावर्ती वन्य क्षेत्र है 
कारगुडी विश्राम गृह के बाहर धूप में 
क्रसी पर अधलेटे की सी स्थिति में खयाल 
आया, 'क्यों न आज का दिन ओंबट्टा झील के 
किनारे गुजारा जाए. मुमकिन है, चढ़ती धूप 
और बढ़ती गरमी में जंगली हाथी झील के 
आसपास अपना समय गुजारना पसंद करें. 
यों उन के आने की संभावना 'गेम हट 
के पास के बड़े जलाशय के पास भी थी. कित 
/ ' मुझे मालूम था कि गई रात उस शिकार 
कटिया के मचान पर कछ लीग उस समय तक 
. वन्य जंतु अति 


_ परिस्थिति का आभास होर 
जाए तो काफी समय 


तक उस जगह के आसपास नहीं फटकते. 
दिन के करीब 10 बजे थे. मैं ने रेंज 
अफसर से अनुरोध किया कि वह मुझे जीप से 
ओंबट्टा झील तक पहुंचवा दे. अपने लिए कुछ 
खाने का थोड़ाबहुत सामान, पीने के लिए 
पर्याप्त पानी, कैमरा और अन्य कुछ जरूरत 
का सामान ले कर मैं चल पड़ा. झील के किनारे 
तक पहुंचतेपहुंचते लगभग पौने 11 बज चुके 


ड्राइवर से फिर तीन बजे आने को कह 
कर मैं मचान पर चढ़ गया. लगभग 15 फट 
की ऊंचाई पर बना लकड़ी का मचान मजबूत 
नहीं था. शरीर को झटका देने के साथसाथ 
हिलने लगता था. हाथियों के झटके सेतो वह | 
तुरंत ही नीचे आ जाता. लेकिन मचान के 
चारों ओर लगभग तीन फट चौड़े और छःसात 
फुट गहरे गड्ढे खोदे हुए थे. ताकि कोई जानवर 
आसानी से मचान तक न पहंच सके 

अपनी घड़ी को खोल कर हे बैग में 
रख लिया ताकिलकड़ीके «$ | 
खंभों से टकरा कर कोई ( $ 
आवाज न हो. अब तक € Ve 
ड्राइवर जीप ले जा चुका था और मैं 
अकेला चुपचाप आराम से y 


po” िाछा 


j प्रकृति के अनिद्य सौंदर्य के बीच TATTA 

; err aay असक a CaF बीच औबदा व वीय को भी भाव | 

a! 4 विमुरध करने की क्षमता रखता है वहीं झील के जल में पक्षियों की. 

क. किलोल क्रीड़ाएं एक अनोखे आनंद का सजन करने में पर्याप्त हैं. मतवाले 
हाथियों के झुंड के दर्शनीय आचरण की तो बात ही निराली हे. 


मचान के एक कोने में बैठा प्रकृति के आनंद दस्तक देना शरू कर दिया. उस ने बस कीं 
का अधिक से अधिक रस लेने को रह गया था. लंबी सीटी जैसी आवाज दी 'टिर्रर र' और उस 
11 बज चुके थे. जंगल अपनेआप में पेड़ पर जा कर बैठ गई. किसी कथकली की 
काफी व्यस्त नजर आ रहा था. पेड़पौ धे, पक्षी नर्तकी की तरह उस ने गरदन को हिलाया, पेड़ 
तितलियां, धूप, हवापानी किसी को एकदूसरे की डाल के बाई ओर झक कर देखा, दाई ओर 
से कोई मतलब नहीं. सभी अपनेअपने काम में झुक कर देखा, मन नहीं माना तो चोच से ठोक 
मस्त दिखाई दे रहे थे. सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट कर देखा. फिर लंबी सीटी दी और चली गई 
कृति मानव जाति का एक प्रतिनिधि मैं यहां सामने के इस दृश्य को देखने में मैं 
क्यों आया, कब आया, किसी को कोई मंतलब इतना तल्लीन था कि अचानक पीछे से एक 
नहीं: कोई स्वागत नहीं कोई तवज्जुह नहीं थम्म' सी आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका 
add सिर डुबोडुबो कर अपना भोजन दिया. लगा कोई बड़ा जानवर आ पहंचा है 
तलाश रही थीं. जिन का पेट भरा था वे. मड़ कर देखा तो घनी झाड़ियों में कछ दिखाई 
चुपचाप धूप सेंक रही थीं. झील के एक ओर नहीं दिया. शायद बंदर कदा होगा 


लंबे, ऊंचे पेड़ खड़े थे. उस जगह जल बाई ओर पेड़ पर बड़ी गिलहरी ने 
बिलकुल शांत था. जल के अंदर भी उनकी 'क्उक' की झन्नाती सी आवाज लगाई. उर 
j प ऊंचाइयां परछाइयां बन कर नजर आ रही की लंबी काली पूंछ पेड़ की डाल से नीचे लटक 
4 थीं. चारों ओर कितनी शांति थी. सभी रही थी. हर आवाज के साथ पूंछ का भ्रा 
a4 e अपनाअपनाकायंकिएजा q { 
f Be, रहे ste! मगर कोई आवाज सारा दम लगा कर आवाज लगा रही है 
A © ) ; गिलहरी. पूंछ समेत लगभग एक मीटर की 
| iS „ अचानक एक मादा लंबाई होती Par गिलहरी की. 
| # bm कठफोड़वा (Stat) अन्नामला इन जं 
। ने आ कर जंगल के दरवाजे पर 4 


i Ç 


>. | Kangri Collection 


/लेकिन वहां इस की पू कासिरा T भरे रंग 
, टोपी पहने हुए नहीं होता? पूरी पूछे: 
काली ही होती है. 
कई छोटीबड़ी चिड़ियां थीं, चारों तरफ. 
लेकिन छोटी चिड़ियां लगातार बोले ही जा 
रही थीं और बीचबीच में कभी किसी बड़ी 
चिड़िया या मोर का स्वर नाई देता था. छोटे 
लोग ज्यादा शोर मचाते ही हैं 
दूध सा सफेद बगुला तो धूप में और भी 
खिल रहा'था. क्या शान से बैठा था किनारे 
पर. लेकिन अचानक चला, मछली पकड़ी 
और फिर किनारे. बस यही कार्यक्रम. फिर 
और फिर. arg ओर वही काली लेकिन भूरे 
` पेट और गरदन वाली गिलहरी अभी भी बैठी 


तभी अचानक कहीं से काफी जोरों से 

सांस छोड़ने की सी आवाज ऑने लगी थी. पौने 

12 बजे थे. आवाज बाई ओर से आ रही थी 

लेकिन ज्यादा दूर नहीं थी. हिलना, डुलना भी 

बंद कर दिया मैं ने. हाथी हो शायद, जिस के 

इंतजार में मैं बैठा.था. सांभर ने भी आवाज 

लगाई. उधर से ही बड़े कठफोड़वे ने भी 

` चेतावनी दी. तब स्पष्ट हो गया कि जरूर कोई 
खतरे की बात है 


Oo  मनभावननजारा 


3 5 “झील की arg ओर 'टाइगर ग्रास' का 
__ मैदान साफ धूप में सुनहला नजर आ रहा था. 
_ उस के पार फिर चारों ओर बड़े पेड़ों का 
जंगल. फिर वही खतरे की चेतावनी बाई ओर 
_ से आई. इस बार घनी झाड़ियों में कछ आवाज 
भी थी, सरकने की सी. पर कुछ दिख नहीं रहा 
__ था. लगता था कोई खतरा एकदम से निकल 
कर सामने आने वाला है. 
त मैं तो मचान पर बैठा था. लेकिन मचान 
` _मजबूतनहीं था और था भी अकेला. आबादी 
से बहत द्र. तरहतरह के कीटपतंग दिखाई दे 
s संदरसंदर तोते भी थे. जहांतहां 
_तितलियांचमकती थीं. तब उतरी उस डाल से 
3 mgran की गिलहरी इतनी देर तो हिली भी 
थी. दाईं ओर से कोई दूसरी गिलहरी 


अत तक की maj] 


Fgu ndatio देख लिया था उसन सवा 2 FE 
मक्छीमार (फ्लाई क की गरदन से 
ले कर आधी पीठ लाल थी. शेष नीलीहरी 
भूरे पंख की चमकीली छोटी सी चिड़िया होती 
है वह. लंबी, पतली चोंच जो चिमटे की तरह 
तितलियों को दाब ले, तीनचार बैठी थीं एक 
डाल पर. बारीबारी से पेड़ से उड़ कर हवा में 
लहराती थीं. और कोई तितली मुंह में. 
प्रकृति ने जीवों को बनाया. उन का 
भोजन भी बनाया. भोजन प्राप्त करने के लिए 
उन्हें साधन से युक्त भी किया. लेकिन ऐसा 
कछ भी नहीं किया कि बिना मेहनत के कोई 


जीव अपना भोजन पा सके. किसीकिसी . 


तितली को पकड़ने के लिए कई मक्खीमार 
चिड़िया घेरा बना कर उडती हैं. अगर तितली 


इधरउधर भी उड़ जाए तो किसी न किसी « 


चिड़िया की चोंच में तो आ जाती है. शिकार 
करने में एकद्सरे का सहयोग करना देखते ही 
बनता. था. लेकिन भोजन पर उसी का. 
अधिकार होता था. जिस ने उसे पकड़ा हो. 
चिड़िया के शिकार करने और तितली के 
बचाव करने की कला भी देखनेपरखने लायक 


थी. ये फ्लाई कैचर अकसर जलाशय के | 


किनारे ही शिकार करती हैं 

प्रकृति ने तितलियों को खूबसूरत और 
रंगबिरंगा सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि वे 
प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाएं बल्कि यह उन के 
अपने बचाव का साधन भी है. हरे पत्तों, भरे 
तनों, पीले सूखे पत्तों और लालकाली मिट्टी के 
रंगों के बीच जब तितलियां उड़ती Sat इन 
पर नजर टिकाना कठिन हो जाता है. उन रंगों 
में इन का रंग घुलमिल जाता है. लेकिन जैसे 
ही पानी की उजली सतह और शिकारी पक्षी 
की नजर के बीच में ये आती हैं, इन्हें दर से ही 
अपनी चोंच का निशाना बनाना बहत आसान 
हो जाता है. इस के बाद भी फ्लाई कैचर को 
अपनी ओर आते देख कर ये कभीकभी पानी 
की सतह से बिलकूल सट जाती हैं और फ्लाई 
कैचर को खाली चोच वापस लौट जाना पड़ता 


eee Pree eT थी. पता ही कया Domain Curu सुल थाक्िक़॒छ देर सो ठा 


BF क्रीड़ा करते हाथियों 


Dae, a ब ee 
undation’Chennakand es 
द ve 


का झुंड. 


` लूं. मन की मस्ती से आंखें उनींदी हुई जा रही 
थीं. फिर कहां मिलेगा शहरों में, बस्तियो में 
कोई एक फल भी ऐसा शांत, एकांत. लेकिन 
. कहीं इसी बीच ऐसा न हो जाए कि चुपके से 

हाथी आएं और चले जाएं और मैं न जाने कब 
तक सोया ही रह जाऊं. 

एक बजा था. अपनी ही एक तसवीर 
उतारने के लिए मैं ने उठ कर कैमरे को मचान 
के एक किनारे पर व्यवस्थित किया. इस 
हरकत से कुछ खटखट की आवाज भी हुई थी. 
वैसे सब कुछ शांत ही था: 

लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे बड़ेबड़े 
पेड़ आपस में टकराने लगे हों, या धडधड 
करती कोई रेलगाड़ी किसी पुल पर से गुजर 
रही हो. यह आवाज मेरे दाहिनी ओर से आ 
रही थी. कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था 
और मैं सिर्फ दूर की ही सोचे जा रहा था. 
आसपास तो कोई रेलवे लाइन भी नहीं थी. 

फिर वही या शायद कुछ पर्यटक 
कोई बड़ी बस ले कर घूमने निकले हों, जब 
कि दोपहर के इस समय पर्यटकों का qa 
मना था. अफसोस के साथ झुंझलाहट भी हो 
“रही थी. घंटों का इंतजार बेकार हो गया. यही 


मुक्ता 


तो सब से उपयुक्त समय था हाथियों के आने 
का और इसी समय इतना शोर. सारा संयम 
बेकार गया. 

कितु अभी तक मैं किसी निष्कर्ष पर 
पहुंचा भी नहीं था कि मेरी नजरें झील में 
अपनी दाई ओर पड़ीं. 'बाप रे! as fe से 
अनायास ही निकल पडा. जंगली का 
एक झुंड पानी में उतर चुका था. अब धडधड 
की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं. झील का एक 
कोना ऊंचे पेड़ों की ओट में छिप कर मेरी 
नजरों से ओझल था. उसी कोने से झील में | 
उतरते हुए हाथियों के झुंड की आवाज थी 
वह. मैं तो सोच रहा था, इतने बड़ेबड़े 


“जानवर, वे भी झुंड में. अगर सरकसरक कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang क हथिनी, और फिर, कई हाथियो-से 


भी.आएंगे तो इतनी आवाज होगी कि मुझे 
तुरंत पता चल जाएगा. 

लेकिन जहां गिलहरी के उछलने और 
बंदर के कूदने तक की आवाज पर मैं eat | 
हो उठता था, वहीं कितनी खामोशी से ये 13 
हाथी मेरे इतने नजदीक पहुंच गए और मुझे 
आभास तक नहीं हो सका. अबतो मैं खुशी के 
मारे सिहरने लगा था. आगेआगे सूंड उण. | 
f घिरा | 
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पेड़ आपस में टकराने लगे हो, या ae टी बता 
रहा. अब फिर झील में वही बतखों का 
धडधड करती कोई रेलगाड़ी फड़फड़ाना, लंगूरों और गिलहरियों की 
किसी पुल पर से गुजर रही हो. हलचल ही रह गई थी. मगर मै संतुष्ट था. इस 
यह आवाज मेरे दाहिनी ओर से बड़े दिन को मैं ने बड़े वन्य जीवों का एक बड़ा 
आ रही थी. झुंड देखा जो भूरे रंग का आया और पानी में 
नहा कर काले रंग का हो कर निकल गया उस 

एक लगभग दो साल का बच्चा. पार. 

आहिस्ताआहिस्ता मैं ने झुक कर अपनी अभी दो बज कर दस मिनट हुए और 
मटमैले हरे रंग की कमीज से अपनेआप को मचान के नीचे किसी के चलने की आवाज 


ढका और उसी रंग की टोपी को अपने सिर पर 
रख लिया. धीरेधीरे उठ कर अब मैं ने अपनी 
Sel को मचान की ऊंची मुंडेर पर टिका 
लिया, बिलकूल स्थिर, ताकि हाथियों को मेरे 
मचान पर होने का एहसास न हो और मैं उन 
के स्वाभाविक क्रियाकलापों को देख सकं. 
झुंड धीरेधीरे पानी में आगे सरकने 
लगा. दो साल की उम्र से ले कर 30-40 की 
उम्र तक के ये हाथी सामने झील में ड़बी बांस 
_ कीझाड़ियों के पीछे क्री ओर बढ़ते चले जा रहे 
थे. धीरेधीरे मैं ने अपना कैमरा उठा लिया. 
हथिनी ने निश्‍चित भाव से जोरों की तीनचार 


_ _ चिघाड़ें लगाई और जंगल को शांत रहने की 


धमकी दे कर चुप हो गई. सब ने थोड़ाथोड़ा 
पानी पिया और सूंड़ में भर कर कभी अपने 
ऊपर तो कभी Sst के खयाल से दूसरे 
हाथियों पर खूब छींटा. एक लगभंग छ: वर्ष के 
हाथी ने तो लोटपोट कर कई डुबकियां भी 
लगाई. 
= धीरेधीरे जंगल के वे बादशाह मुझ से 
दूर होते गए. अंतिम दृष्टि तक मैं ने उन का 
पीछा किया. दूर बाई ओरझील के उस पार के 
जंगल में मैं ने एक बड़े हाथी को निकल कर 
` जाते हुए देखा लेकिन बाकी तब दिखाई नहीं 
पड़े. उन की आया ta नाई 
दे जाती थीं बांस ओर सागौन के घने जंगलों से. 
-कूछ बादल भी छा गए थे, उन हाथियों के 


आने के बाद. शायद अपने बदन की तपिश - 


_ और गले की प्यास बुझाने आए गजराजों को 
« और शीतलता प्रदान करने के लिए. 


= उन के जाते ही बादलों -In P सूर्य का, 
MB -6 


रास्ता. 
jomain. 


होने लगी. बाई ओर देखा तो आराम से खड़ा है 
चीतलों का एक झुंड. कोई 20-25 होंगे. ऊपर 
पेड़ों पर लाल मुंह के बंदर (बोनेट मकाक) 
और काले मुंह: के 'हनुमान लंगूर.' हिरन का 
कोई बच्चा अपनी मां का स्तनपान कर रहा 
था तो कोई नर चीतल लैंटाना की झाड़ियों में 
अपने सींग साफ कर रहा था. किसी के बड़े 
सींग थे तो किसी ने रोएंदार मखमली सींगों का 
Wee पहन रखा था. 
इन हिरनों का रंग गाढ़ा था. पूरी देह पर 
स्पष्ट चमकीले सफेद रंग के चित्ते. गरदन से 
पूंछ की तरफ बीच पीठ पर काली मोटी लकीर 
और गरदन के नीचे एक सफेद धब्बा. . ' 
बंदर नीचे उतर कर आए और उन्होंने 
इन हिरनों का स्वायत किया. सामने झील में 
बतखें तैर रही थीं कि कहीं दूर से लगातार मोर 
के बोलने की तेज आवाजें आने लगीं. ये हिरन _. 


शायद यहां पानी पीने आए थे लेकिन चौंकन्ने | 


हो गए. कानों को खड़ा किया और स्थिति का 
जायजा लेने लगे. गरदन को इधरउधर : 
घुमाया. कुछ पल को सोचा और समझा. 
अकस्मात खतरा नहीं है, इस बात से निश्‍चित 
तो हुए लेकिन बिना कोई खतरा मोल लिए 
धीरेधीरे खिसक लेना ही बेहतर समझा. क्या 
पता कोई शेरं ही पानी पीने आता हो. 
लेकिन अब मेरा भी खिसकने का समय 
हो रहा था. कुछ समय के बाद पर्यटकों को 
उद्यान का अमण कराने के लिए वाहनों का 
आनाजाना शुरू होने वालां था और इसी के | 
साथ शोरगुल के कारण जानवरों के निकट' 


Gu TRACT जी, क्रम हो; छी मी ७ 
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सम्राट चंद्रगुप्त 
आगटे वाले मामाजी 


amaj FoungàtiamGhemfaiarnre cahot | 
नीरज द्वारा आप की समस्याओं का समाधान किया i 


में शांति के लिए देश का साइकिल पर 
WAT करना चाहता हं. कृपया बताएं कि 
इस कार्य के लिए कौन सी संस्था मदद करती 


है? 
शांति का विचार तो बहुत अच्छा है 
मगर शांति यात्राओं से नहीं होती. यदि ऐसा 
संभव होता तो आज सभी साइकिल वाले इसी 
उद्देश्य व काम में जुटे होते. साइकिल पर देश 
का भ्रमण करने वालों को स्थानीय समाजसेवी 
संस्थाएं थोड़ीबहुत मदद दे सकती हैं लेकिन 
यह भी तभी होता है जब वे आप के उद्देश्यों से 
सहमत हों, वरना तो ऐसा भ्रमण खुद अपने 
ad पर ही करना पड़ता है 
मुझे बोलने में हकलाहट होती है जिस 
से में साथियों में मजाक का पात्र भी बन 
जाता हूं. इस से मैं दुखी रहता हूं. बताइए 
क्या करू? 
' , आप अपने पर भरोसा रखें तथा जिन 
' शब्दों पर आप बोलने में अटकते हों उन्हें 
बारबार और सही बोलने का प्रयास करें. फिर 
भी यदि कोई सुधार होता नजर,न आए तो 
_ किसी योग्य चिकित्सक या मनश्चिकित्सक 
से परामर्श करें 
में 21 वर्षीय बी:ए. तृतीय वर्ष का 
हः छत्र हूं और एक 19 वर्षीय युवती से प्रेम 
करता हूं. ऊंची जाति की होने से लड़की के 
मातापिता नहीं चाहते कि मेरा उस से कोई 
` संबंध भी हो. लड़की भीः सत ते शाती का 
वादा कर के अब मुकर रही है जबकि मैं उस 
_ के बिना रह नहीं सकता. बताइए मैं क्या 
- करूं? 


लड़की यदि आप से सचमुच प्रेम करती 
दिखाई देती तो वह अपने मातापिता को भी 
मना सकती थी. अब जैसा कि आप ने लिखा 
है, लड़की भी पीछे हट गई है और उस के 
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जाता हे 
भेजने का पता 
दिल्ली-110055. 


मकता, दिल्ली प्रेस, नई 


मातापिता भी आप सें संबंध नहीं बनाना 
चाहते तो बेहतरी इसी में है कि आप उस 
लड़की को जीवन साथी बनाने का विचार 
छोड़ दें. और अपना कैरियर बनाने में जुटें. 
यदि आप कोई गलत कदम उठाएंगे तो उस के 
बुरे परिणाम भी आप को भुगतने पड़ सकते 


में बी.काम. द्वितीय वर्ष का छात्र हूं 
और मेरी उम्र 21 वर्ष है. में अपनी बहन की 
ननद से प्यार करता हूं जिस की आयु 20 वर्ष 
है. कितु घर वाले हमारी शादी का विरोध 
कर रहे हैं. क्या हमारे हिदू समाज में इस 
"शादी को मान्यता नहीं मिल सकती? 

आप दोनों शादी योग्य हैं व बालिग हैं. 
घर वालों की रजामंदी न होने पर भी आप 
चाहें तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं तथापि 
मातापिता की रजामंदी से शादी करना ज्यादा 
उचिते होगा. fee समाज ऐसी शादियों को 
नकारता नहीं है परंतु कछ लोग ऐसी शादी 
को अट्टासट्टा मान कर अच्छा नहीं समझते 

हिदी से अंगरेजी एवं अंगरेजी से 
हिदी अनुवाद का डिप्लोमा कहां से प्राप्त. 
या जा सकता है इस संबंध में जानकारी ` 


अनुवाद के कोर्स कई विश्वविद्यालयों E 


द्वारा चलाए जाते हैं जिन में दिल्ली 
विश्वविद्यालय भी एक है. इस की न्यनतम 
योग्यता स्नातक है. बाकी जानकारियां आप 
अपने निकटतम विश्वविद्यालय से ले सकते 


में बहुत अरसे से हस्तमैथुन की आदत 
का शिकार हूं. लाख कोशिश करने पर भी 
यह आदत नहीं छूटती. बताइए क्या करू? 
सामान्यतः इस आदत से व्यक्ति के 


दांपत्य जीवन 
Gurukul Kangri पर कोई विपरीत प्रभाव तो 


मुक्ता , 
aves ate 
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नहीं पडता तथापि 'अति सर्वत्र i 
नियम पेश वगय ति है धा 
मुक्ति पाने के लिए जहां दृढ़ इच्छा का होना 
आवश्यक है वहीं पर कामुक व उत्तेजक 
चीजों से परहेज भी जरूरी है. उचित होगा कि 
आप अच्छा साहित्य पढ़ें. खेलकूद में हिस्सा 
लें और अपने खानपान को सात्विक रखें. 

मैं 25 वर्षीय स्नातक युवक हूं तथा 
मेरी शादी धोखे से एक ऐसी लड़की से हो 
गई है जो अनपढ़ ही नहीं बल्कि क्रूप भी है. 
तीन वर्ष के बाद अब मैं महसूस करता हूंकि 
वह ara भी है. बताइए क्‍या करू? ; 
आप का मामला सचमुच पेचीदा है. 
“शादी कराते समय आप को काफी सतर्क 
रहना चाहिए था, आखिर यह जीवन भर का 
मामला था. अब पत्नी को केवल उस की 
अशिक्षा व कुरूपता के आधार पर त्यागना 
संभव नहीं है. लेकिन यदि आप को लगता है 
कि पत्नी बांझ है तो उस की डाक्टरी जांच 
कराई जा सकती है. साथ ही आप को अपनी 
जांच भी करानी होगी. जांच के द्वारा यदि यह 
साबित हो जाए कि पत्नी में संतान उत्पन्न 
करने की क्षमता नहीं है तो यह विवाहविच्छेद 
` का आधार बन सकता है, अत: पत्नी पर बांझ 
होने का आरोप लगाने से पूर्व खुद अपनी 
मर्दानगी के बारे अवश्य सोच लें. 


` में एक 17 वर्षीय युवती हूं तथा मुञ्चे | 


एक लड़का बेहद पसंद है. मैं उस से शादी 
करना चाहती हूं पर यह बात अपने Fart 
के सामने रखने में शर्म महसूस होती है. 
बताइए क्या करू? 

अभी आप की उम्र शादी योग्य नहीं है. 


सिपाही क्यों लड़ता है 
इसलाम और स्त्री 

डायरी न लिखिए 

प्रेम पत्र न लिखिए 

योगी अरविद 

गीता में अंतर्विरोध 

गायत्री मंत्र 

गायत्री मंत्र: आ.ब.आ. के उत्तर 
ट्रेड यूनियन 

त्रासदी मुसलिम समाज की 
भगवान की दुकानें 

वेदों में नारी 

स्वर्ग कहां है 

आखिरत की अटकलें 

हिन्दी साहित्य की बपौती 
घाटे बाले बालाजी 

भीष्म 

सत कवियों के चमत्कार 
उलाहने 

वैदिक युग में मांस भक्षण 
देवताओं के बैद्य-अश्विनी कमार 
महाभारत की ऐतिहासिकता 
सहाभारत की ऐतिहासिकता : 
आ.व. आ.के उत्तर 

दहेज और हिदू धर्म 

आप की लड़की प्रेम करती है 
यूनियन ‘ 

सौंदर्य प्रतियोगिता 

वैज्ञानिक ज्ञान बनाम अध्यात्म भान 
पृंजीपति 

नियोग 


फिर यह जरूरी भी नहीं है कि जिसे आप पूरे सेट का मूल्य - 5 रुपए 


अपनी पसंद बता रही है वह आप के लिए 
- सुयोग्य ही हो. हां यदि लड़का आप में कोई 
रुचि दिखाता तो आप वह बात भी किसी 
विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से अपने 
भैयाजी तक पहुंचा सकती थीं, लेकिन इश्क 
की ऐसी इकतरफा आग में झुलसने से बेहतर | 
होगा कि आप अपना सारा ध्यान अपने 
कैरियर बनाने में लगाएं, इसी में आप की 
भलाई है 


O साधारण डाक व्यय एक रुपए. 
० वी.पी.पी. द्वारा मंगाने पर डाक व्यय रू. 3 


अतिरिक्त 
ब अध्यापकों के लिए 
ss अग्निम भेजें. | 
कभी भी हो 


पांव तले दिल रौदा ` . 

fa ्रीच की आवाज सराः 
सुनी तुम ने? कर कड़क की आवाज 
दिल का शीशा टूटा सुनी तुम ने? 
है मेरे. दिल पर वजपात हुआ 

कीआवाज व है मेरे. 
सुनी तुने? : :> मांक -येहा तेजा 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शांति की आकाक्षा में देशविदै 


पटना का शा 


atięn Chennai 
3 


OT chi 


aye जिक 


a 


ra acd 


उपलब्धियों का ब्योरा क्या है 


पटना की “शांति संगठन' नामक 


संस्था के चार सदस्यों ने अक्टबर 

1989 में पटना से काठमांडू तक साइकिल से 

साहसिक यात्रा की. नेपाल और भारत के बीच 
at भावनात्मक संबंधों को जोड़ने के उद्देश्य 


से की गई इस. ग में पोलियोग्रस्त 000 भाग च ज “2 q ` 
रणजीत कुमार भी शामिल ये? A oro ची MRE औ 


लेख ७ प्रमोद दत्त 


पटना में शांति संगठन : यात्रा की शुरूआत. 


दुर्गम यात्रा को तिपहिया साइकिल से तय 
किया. 

पटना स्थित द्वारिका कालिज के इंटर के 
छात्र रणजीत कुमार काफी उत्साह से ऐसे 
मौकों पर सहयोग देते हए न सिर्फ साहसिक, 


दस्यीय इस टीम के सदस्यों ने 


8 अनुभव को बताते हुए 
हा, “नेपाल की जनता में 
ते काफी गुस्सा है. एक युवा 
रूदस्यों के अनुसार, जब 
या हुई थी तो पूरा नेपाल 


दरा गांधी की हर 
तोया था, 
| गांवों में शिक्षा का प्रसार न 


दोने के कारण वे लोग भारतनेपाल मैत्री संबंध 


या राजनीतिक घटनाक्रम से अनभिज्ञ दिखाई 

दिए. उन लोगों ने हमें पर्यटक से अधिक कछ 
नहीं समझा.” 

रणजीत कुमार और उन के साथियों की 

_ -यात्रा क्योंकि भारतनेपाल संबंधों के मुद्दे पर 

ई” थी इसलिए नेपाल वासियों के साथ इन की 


मुक्ता 


हिरौड़ा के पास शांति संगठन के तिपहिया यात्री. 


के प्रसिद्ध मंदिर 'पशपतिनाथ' के मुख्य 


igitai va Samal undat Prom र्थी EERE के आधार पर 


रणजीत कुमार कहते हैं, "साक सम्मेलन के 
दौरान राजीव गांधी जब काठमांडू पहुंचे तो 
सोनिया गांधी के साथ पशुपतिनाथ मंदिर भी 
गए. पुजारियों ने सोनिया गांधी को मंदिर में 
जाने नहीं दिया क्योंकि वहां सिर्फ हिंदुओं के * 
प्रवेश की अनुमति है. 

“इस घटना से राजीव गांधी काफी 
क्षुब्ध हुए और नेपाल नरेश को राजीव गांधी 


द्वारा जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं 
मिला. राजीव गांधी द्वारा बुलाई गई चाय. 
पार्टी में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षो ने भाग 
लिया, लेकिन नेपाल नरेश शामिल नहीं हए. 

व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बन जाने के 
कारण संधिवार्ता विफल होती रही है. 


बातचीत का OH ET भीअही रहा: काठसांडू/।। Kangri 001९०(शेषंधष्ठ'॥$1 पर) 
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= गायब हो जाने की खबरें अशी । 

परी तरह खत्म भी 

थीं कि एक और सनसगीखे 
धमाका हुआ. 

वह यह कि फिल्‍म के 

सह निर्देशक नईम खान से 

भी एकता के प्रगाढ़ संबंध 

थे. एक दिन नईम नहीं 

मिला तो उस के aera! 

गड़ड़ ने भी उस की | 

इच्छा प्री कर दी. बार T a 

| जब फैली तो अश्विन la 

। और नईम में काफी लड़ाई हुईं 

पर चिडिया फर्र से उड गई 

एकता के घर कई बार ,.. 

संपर्क करने पर यही जवाब । . 

मिला, “ag सो रही हैं, दै 

स्नानघर में हैं, या बाहर £; 


गई हैँ i n 


प्रेम की राह पर , 
4 ७ एकता एक साथी , | 
FH अनेक. ; 


a 
f 
\ |, 


हि रं ७ i 
CEE0, Im Public Domain. Gurukel Kangri 200८ Haridwar i 


altea ` 


नसीरुद्दीन शाह आज सफल हैं तो चतुर “व्यावसायिक सफलता ही व्यावसायिक 
और सजान भी हो गए हैं. अभी 'तहलका' की फिल्मों में प्रवेश का द्वार है. 'त्रिदेव' के बाद 
शिंग पर मिले. यवा प्रेमी बने हुए 'आइला ने बड़ेबजटकी आधा दर्जन से अधिक फिल्में 
आइला' चिल्लाते हए बरसात में गाना गा रहे अनुबंधित की हैं.” 
थे. आप के अनुसार आपकी सफलता 
मैं ने पछा, “फिल्म hea की सफलता राज क्या है?” =: 
के बाद कैसे लगता है?” . “जनाब, अगर सही कहूं ni यह सब । 
नसीर बोले. “उसी की वजह से तो मैं संयोग की बात है. बाकी कड़ी 
आप को इस फिल्में नजर आ रहा हूं. आदि तो सब बाद की बातें हैं. 
'"'ज्िविरेतलेषं Rie Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar | $ 
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| परंपराओं को. अपने वतन AL यादे 
अपने,देश में खींच लाती हैं 
वे स्वीकॉर/करते हैं कि,उन्न;दोनों का 


सु 


इन की नवीनतम गजलों का एक नयाः 
कैसेट 'नंगमा सरा' Partie दिन पहले: 
जारी हुआ है. 1986 से TSA रहने वाली यह”, 
“जोडीन तो अपने देश को भूली है और न ही: 


मशक्कत व ऊर्जा गजलः: 


जाननेपहचानने भी लगे हैं... 
ज्योत्स्ना दिल्ली में 
गा रही है, आकाशवाणी 2 


ज्योत्स्ना से उस की मलाका 


“केंद्र पर ही हुई थी जहां उन्होंने साथसाथ गाला 


के कई कार्यक्रम प्रस्तत किए, उल की 
नजदीकियों ने ही उन्हें परिणय सत्र में बांधा 

वे दोनों मानते हैं कि गजल अब बाजारू 
हो कंर रह गई हे. बाजारू होने र 
है कि गजल को अब गजल के तरीके से नहीं 
गाया जाता. WH et ate गम की मानिद ही 
गाया जाए तो. ज्यादा प्रभावी होता हे. इसी 


“““तरह गजल में अच्छा कलाम भी.बहत मायने 


रखता है जिस पर ज्यादा ध्याने नहीं दिया जा 
रहा. 

///गंजलों के चनांव में आप का 
दृष्टिकोण क्या होता है.” पछे जाने पर संतोष 
ने उत्तर दिया, "गजल का चुनाव हम इस 


ASA करते हैं कि उस के सभी शब्द अदब 
“के दायरे में हों, भावनापूर्ण तथा अर्थो की 


f 


D सेरल हों कि हर कोई उन्हें कह व समझ सके 


गहराई लिए, हों: शब्द इतने आसान और 


काफी गाया है. संतोष जब दिल्ली तो 


Digitized by Ary 


| गजल गायक संतोष और ज्योत्स्ना: एक सफर के राही. 
| ; 


बाकी तो अच्छी गजल को सुननेसनाने वाले 
भी गजलमय हो जाते है.” ` 
i लेकिन आजकल हुस्नोइश्क से परे जो 
गजलें शराब और शबाब पर गाई जा रही 
हैं, उन पर आप की क्या प्रतिक्रिया है? 
गजल या गजल गायिकी में शराब का 
/ सा सरूर होना तो माहौल को जमाने के लिए 
| जरूरी है लेकिन जब लगे कि गजल अब खले 
में शराब का ही प्रचार कर रही है तो यह 
स्थिति निश्चय ही गलत और चिंताजनक 
कही जाएगी.” ज्योत्स्ना ने बताया. | 
सन 1975 तक गजल रिकार्डो की बिक्री 
कूल रिकार्ड बिक्री का 5% थी लेकिन अब यह 
बिक्री 52% को पार कर गई है. संतोष और 
ज्योत्स्ना के अनुसार इस के कई कारण हैं. पर 
इस में मुख्यत: गजलों के रिकार्ड कैसेट बनाने 
वाली कपनियों का हाथ रहा है. इन कंपनियों 


| 3 | नए पुराने गजल गायकों को बहुत प्रोत्साहन 


fear 
4 म 'एम.वी.' और 'म्यजिक इंडिया! 
जैसी रिकार्डिंग कंपनियां पहले संगीत पर 


undation Chennai and 


ने, भले ही पैसा कमाने की खातिर ही कहिए, ' 


कैसेट व अन्य कंपनियां एकमुश्त रकम दे 
रही हैं. दोनों में क्या ठीक है? 
हमारी समझ से तो एकमुशत रकम 

का भुगतान ज्यादा ठीक है क्योकि इस से कई 
सिरदर्दियां स्वतः ही खत्म हो जाती g, उन 
का उत्तर था. 

` आपने अपनेआप को भारत से ज्यादा 
दुबई में स्थापित किया है. तो क्या आप यह 
समझते हैं कि विदेशों में गजल की ज्यादा 
खपत है? 3 
दुबई में गजलशनास अपेक्षाकत | 
ज्यादा है, जिन से हमें अलग पहचान मिली है | 
जो हमें संतोष देती हैं. बाकी यूरोप में गजल | 
की काफी खपत है जो हमारा अनुभव कहता | 


यह कहां तक सही है कि दुबई 
मामूली गायक भी मालदार हो जाता 
और अच्छे गजल गायकों पर त्तो- वहां चांदी 
लुटाई जाती है? 

“व्यवसायी गायकों को पैसा तो कहीं से 
भी मिल सकता है. बाकी इनामइकराम 
दाद देने वाले विदेशी 


READ EVERY FORIN 


A forceful fortnightly for a pro- 
gressive mind. Every fortnight it 
treats its readers with thought- 
provoking articles on national and 
world affairs, industry, manage- 
ment, health and the art of living. 
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निर्देशिका 


उ. : उद्देश्यपूर्ण/अवश्य देखिए म. : मनोरंजक/देख लें 
: -अपव्यय्‌/समय की बरबांदी 


नि. : निर्देशक 
मु.पा. : मुख्य पात्र ` 


दुश्मन: इस फल्म को देख कर ऐसा लगता है कि 
के लिए' फिल्म बना दी गई है. 
तकनीकी दृष्टि से फिल्म 
कहीं भी यह एहसास नहीं 
करा सकी कि इस के 
`) निर्देशक को 25 वर्षों से 
फिल्म बनाने का अनुभव है. 
कहानी के नाम पर वही 
पुराने मसाले को ही घुमाफिरा 
| y !कर एक निहायत ही घटिया 
“ स्तर की फिल्म बनाई गई है. पूरी फिल्म में एक भी संवाद 
। ऐसा नहीं है जिसे नया कहा जा सके. फिल्म देखने के बाद 
। आश्चर्य होता है कि क्या शक्ति सामंत जैसा 
निर्मातानिर्देशक इस तरह की फिल्म भी बना सकता है. 
| नि. : शक्ति सामंत मु.पा. : मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, 
सदाशिव अमरापुरकर, आलोकनाथ, तनूजा, दीपा साही 
तथा रंजीत, अ. 


केवल 


| आधीअधूरी फिल्म में केवल घटिया कामुक दृश्यों का ही 
सच है. बाकी तो विनोद पांडे की ‘aa’ खुद उन्हीं की 
समझ में आने वाली कहानी है. फिल्म में जहां नायक एक 
तरफ विवाहेत्तर प्रेम संबंधों की वकालत करता है तो 
दूसरी तरफ ग्लानि, अपराधबोध व उहापोह में अपने को 
खड़ा कर फिल्म को असहनीय बना देता है. बारबार 
| फिल्म की कहानी को फ्लैश बैक में ले जा कर निर्देशक 
| केवल दर्शकों को खीज ही दे सका है. नि. : विनोद पांडे 
| मु.पा. : विनोद पांडे, अनुराधा सावंत, चंद्रिका, हशमत 
खान, जया माथुर, ब्रज गोपाल आदि. अ. 
| बदनाम : फिल्म की कहानी गांव से शुरू होती है. 
जहां के निवासी राम लखन सिंह (सदाशिव अमरापुरकर) 
। के अत्याचार से त्रस्त हैं. गांव में फिल्म का नायक विजय 
। (कुमार भाटिया) मास्टर बन कर आता है. नायक व 
। खलनायक की टक्कर होती है और आम हिदी फिल्मों की 
¦ तरह इस फिल्म में भी खलनायक का अंत होता है. फिल्म 
` को दर्शकों के सामने सेक्स के रूप में परोसा गया है. मगर 
| फिल्म में सेंसर की कैंची इतनी तीखी चली है कि कहीं 
| सेक्स है ही नहीं. नि. : आनंद गिरधर मु.पा. : कमार 
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सच : विवाहेत्तर प्रेम संबंधों को दर्शाने वाली इस_ 


` फिल्म में शुरू से ले कर अंत तक केवल मारधाड़ है और 


भाटिया, मेनका, सदाशिव अमरापुरकर, अंजन . 


SN :मतिरिबिण एकवेभिसिरिअर्परेथ५(५। (सेली हति।हैं: परे स ररि 


फिल्म है. जिसे देखना बहुत बड़ा सिरदर्द है. तीसरी श्रेणी. 
के दर्शकों को भी शायद यह फिल्म पसंद न आए, फिल्म : 
की पटकथा तो लचर है ही, रहीसही कसर कलाकारों ने . 
घटिया अभिनय कर के पूरी कर दी है. नि. : मुख्तार 
अहमद, मु.पा. : शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, आदित्य 
पंचोली, रेनू आर्य, किरन कुमार व प्रेम चोपड़ा. अ. 

अमीरी गरीबी: इस तरह की कहानी पर अब तक 
कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन पूर्व की फिल्मों में गिनेचुने 
पात्र होने से फिल्म की कहानी समझ में आती थी पर इस 
फिल्म में इतने पात्र हैं कि उन के बीच कहानी उलझ कर 
रह जाती है. फिल्म में कौन किस से प्यार करता है, तथा. 
किस से शादी करता है, सब कुछ गड़बड़ हो कर रह गया 
है. तवायफ की भूमिका में रेखा उमरावजान की छवि को 
नहीं तोड़ पाई है. निर्देशक फिल्म की घटनाओं को समेटने 
में थोडाबहुत कामयाब जरूर रहा है पर घटनाएं जिसं 
तरह पात्रों के बीच में उलझी हैं वह केवल मनोरंजन _ 
चाहने वाले दर्शकों की समझ से परे है. नि. : हरमेश | 
मल्होत्रा, मु.पा. : जितेंद्र, रेखा, राजबब्बर, ऋषि कपूर, 
नीलम, पूनम facet, शक्ति कपूर, प्राण, अमरीशपुरी, | 
रोहिणी हट्टंगणी व राजेश पुरी अ 

आवारागर्दी : लचर कहानी पर बनाई गई इस 


4 
os 


हो भी क्‍यों न? आदित्य 
पंचोली (पुलिस इंस्पेक्टर) 
अपने बाप के कातिल 
जमींदार हरभजनसिह से. 
बदला लेने के लिए शहर के ._ 
` नामी गुंडा धर्मा (हेमंत | 
बिरजे) को अपना दोस्त बना | 
x p लेता है. उघर धर्मा शक्ति | 

राज के इशारे पर पैसा ले कर विजय की हत्या करने आता 
है. बाद में विजय व घर्मा शक्ति राजव हरभजनसिह को 
मार डालते हैं. अंत में धर्मा भी मारा जाता है. फिल्म का 
निर्देशन खराब है तो संवाद भी घटिया हैं. निं. : स्वरूप | 
कुमार मु.पा. : आदित्य पंचोली, हेमंत बिरजे, 
काटकर, साहिला चड्ढा, रजा मुराद, गुलशन ग्र 
सदाशिव अमराप्रकर व शक्ति अ. 

किशन कन्हैया : जुड़वा 

पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं. हर फिल्म की 
PUG किल्मों की पटकथा 


ज की सफलता Rigin bye तहँ mal Foundatiag Shanna ही'झभकलिवततध GM: के. बापव्या, 


फिल्म की पटकथा ठीक ढंग से लिखी गई है, अतः फिल्म 
के सफल होने की संभावना बढ़ती है. फिल्म के गीत भी 
अच्छे हैं. अभिनय की दृष्टि से अनिल कपूर कभी 
राजकपूर नजर आते हैँ तो कभी देवानंद. कादर खान के 
हलकेफूलके संवाद केवल सड़क छाप दर्शकों के लिए 
लिखे गए हैं. नि. : राकेशःरोशन, मु.पा. : अनिल कपूर, 
माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, बिंदू, अमरीश पुरी, 
रंजीत, डा. श्रीराम लागू, दिलीप ताहिल और कादर खान. अ. 
आजाद देश के गुलाम : वैसे तो यह फिल्म भी एक 
मसाला फिल्म है, पर फिल्म की पटकथा पर मेहनत कर 
Te | के फिल्म को लीक से हट कर 
| .. दशानि की कोशिश की गई 
। है. निर्देशक देशभक्ति के 
केंद्र बिदु में रेखा को रख कर 
आम दर्शक के जज्बे को 
' उभारने में सफल रहा है. 
फिल्म की कहानी 
भ्रष्ट मंत्री नारायणदास (फ्रेम 
| चोपड़ा) व उस के सहायक. अशोक भंडारी (प्राण) के 
' इर्दगिर्द घूमती है. दोनों न केवल तस्करी करते हैं बल्कि 
: देश की-गोपनीय फाइलों को विदेशी हाथों में पहुंचाते हैं. 
प्राण की बेदी भारती (रेखा) देशभक्त है. वह विजय 
(ऋषि कपूर) से प्रेम करती है. प्राण ऋषि कपूर की हत्या 
कर उसे पहाड़ी से फेंक देता है. रेखा अपने पिता को 
तस्करी करने से रोकती है. उस के न मानने पर वह अपने. 
पिता को गोली मार देती है और महत्त्वपूर्ण फाइल ले कर 
फरार हो जाती है. रेखा का अंगरक्षक जयकिशन (जैकी 
श्राफ) उस की मदद करता है. जयकिशन वास्तव में 
'पुलिस इंस्पेक्टर होता है. अंत में अदालत भारती को रिहा 
कर देती है. उस का प्रेमी विजय (जो मरा नहीं था) हाथ 
थाम लेता है. 
इस फिल्म में एक बार फिर निर्देशक एस.ए. 
चंद्रशेखर ने एक सवाल उठाया है कि जब राजनीतिक 
व्यक्ति देशद्रोह करता है तो क्यों न उसे सार्वजनिक रूप 
से फांसी की सजा हो जाए? फिल्म में कानून के रक्षकों 
` द्वारा खुल कर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, फिल्म की 
तेज गति ने कई दोषों को ढक दिया है. नि. : एस.ए. 
चंद्रशेखर, मु.पा. : ऋषि कपूर, रेखा, जैकी श्राफ, प्रेम 
चोपड़ा, प्राण, राकेश बेदी व मंगल ढिल्लो. अ. 
इज्जतदार : इस फिल्म को देखने के बाद यही 
एहसास होता है कि अगर निर्देशन वपटकथा कमजोर हो 
तो बड़े कलाकारों की भीड़ भी फिल्म की सफलता की 
गारंटी नहीं दे सकती. बिखरी पटकथा के कारण न केवल 
पात्र बिखरे नजर आते रहे बल्कि दिलीप कुमार जैसा मंजा 
कलाकार भी बह काम नहीं कर सका, जिस की दर्शकों को 
उम्मीद होती है. यद्यपि के. बापय्या की गणना अच्छे 
निर्देशको में होती है, पर कुछ नया करने के प्रयास में वह 


` दुयोल व संजय दत्त) की मां 
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मु.पा. : दिलीप कुमार, गोविंदा, माधुरी दीक्षित, अनुपम 
खेर, शफी इनामदार, शक्ति कपूर, भारती, असरानी, 
स्वप्ना, टीना घई और रघुवरन. अ. 

"शानदार : इस फिल्म में कहानी नाम की कोई 
चीज नहीं है. बेतरतीब घटनाओं का सिलसिला जोड़ 
कर निर्देशक ने एक लंबी फिल्म बना डाली है. फिल्म 
में गरीबों द्वारा अमीरों को जी भर कर कोसा गया है 
शंकर के रूप में मिथुन चक्रवर्ती गला फाड़फाड़ कर 
चिल्लाता रहा है या फिर मारपीट करता रहा है. अंत में 
मारा जाता है. जूही चावला की भूमिका छोटी जरूर है 
पर उतने समय में वह फिल्म का आकर्षण बन गई है. 
नि. : विनोद ae .पा. : मिथुन चक्रवर्ती, सुमित 
सहगल, मीनाक्षी शेषाद्रि, जूही चावला, कादर खान, 
डैनी, मंदाकिनी व तनूजा. अ. 

जीने दो : गांव की समस्या और गांव की 
पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाले निर्मातानिर्देशक बंबई 
की भागती जिंदगी में शायद यह जताने की कोशिश . 
ही नहीं करते कि आज का गांव कैसा है, अगर उन्हें . 
जानकारी होती तो किसानों पर साहूकारॉ के अत्याचार 
नहीं बल्कि बैंक द्वारा भ्रष्टाचार या सरकारी 
कर्मचारियों द्वारा शोषण पर फिल्म बनाते. 'जीने दो' 
की कहानी आजादी से भी दो दशक पहले की कहानी | 
लगती है जबकि नायिकाओं का पहनावा आधुनिक, | 
फिल्म की पटकथा सशक्त होने के कारण बोझिल नहीं 
हुई है. साथ ही नए निर्देशक ने सभी चालू मसालों को 
अपना कर फिल्म की गति को बनाए रखा है. नि. : _ 
राजेश सेठी मु.पा. : जैकी श्राफ, संजय दत्त, फरहा, 
सोनम, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, अनुपम खेर अ... | 

प्यार का कर्ज : प्यार का कर्ज औसत मसाला | 
फिल्म है जिस में दो बड़े नायक और तीन बड़ी नायिकाएं 
हँ. पूरी फिल्म फ्लैश बैक में चलती है. ढेर सारे मसाले 
होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती 
फिल्म में दो गीत, थोडीबहुत कामेडी और आऊटडोर | 
शूटिंग में अच्छी फोटोग्राफी के अलावा क॒छ भी नहीं है. 
निर्देशन सामान्य है तथा संवाद चालू किस्म के. नि. : के. 
बापय्या मु.पा. : मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्रि, 
नीलम, सोनम, कादर खान, विनोद मेहरा, शक्तिकपूर व 
क्रोध: पूरी फिल्म बेसिरपैर की घटनाओं से भरी 
पड़ी है. bo] धर्मदास (यशवंत दत्त 
अजय एवं विजय (सनी र 


की हत्या कर देता है. दोनों 
बेटे अपनी मां की हत्या का 
बदला लेने के लिए धर्मदास 
के पीछे लग जाते है. अंत में 
धर्मदास के साथ ही विजय 
भी मारा जाता है. सनी 


गत सुगी छजालेलालेताहैमाफ मे एक मत्री 
| जान बचाने के कारण सनी दयोल को जीवन दान 


मिलता है लाट 
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ही बता सकता है. नि. : शशीलाल नायर, मु:पा. : संजय 
दत्त, सनी द्योल, अनुपम खेर, सोनम, अमृता सिंह, 
यशवंत दत्त, परेश रावल, रोहणी हट्टंगणी, पल्लवी 
जोशी, जगदीप अ. 

बहूरानी : आज का दौर तेज गति से भागती 
फिल्मों का है 


ऐसे में निर्माता निर्देशक ने पुरानी 
Sy) फिल्मों की तरह धीमी गति 

७. से 'बहूरानी' फिल्म बना 

कर दर्शकों को उबासी के 
et अलावा कूछ नहीं दिया है. 
र Y है फिल्म की कहानी गांव से 

\ ‘sn 4 \ ८ शुरू होती है और शहर में 
७ |¦ | समाप्त होती है. माधुरी 
TE 24 रेखा) गांव की पढ़ीलिखी 

लड़की है. उस की शादी शहर के एक अमीर लड़के 
अमित (राकेशा रोशन) से होती है जो आधुनिक लड़की 


A की चाह में शादी के तुरंत बाद रेखा को छोड़ देता है 


बाद में माधूरी मालती बन कर शहर पहुंचती है और 
अपने पति को प्रेम जाल में Hardt है. मालती से जब 
अमित शादी का प्रस्ताव रखता है तो वह भेद खोलती 
है. बहू व बीवी की भूमिका के साथ रेखा ने न्याय किया 
है. नि. : मानिक चटर्जी मु.पा. : रेखा, राकेश रोशन, 
उत्पल दत्त, उषा किरण, राकेश बेदी, अरूणा ईरानी. 
अ. 
बाप नंबरी बेटा दस नंबरी : पूरी फिल्म 
कादरखान पर टिकी है. जिस ने अपने लटकोंझटकों से 
दर्शकों को बांधे रखा है. फिल्म में कई प्रसंग ऐसे हैं, जिस 
से दर्शक हंसने से अपनेआप को रोक नहीं पाते. फिल्म में 
हास्य लाने के लिए चालू शब्दों के साथ कार्टून का भी 
सहारा लिया गया है. रमण (कादरखान) एक नंबरी 
धोखेबाज है. वह अपने लड़के प्रसाद (शक्ति कपूर) को 
बचपन से ही धोखाधड़ी में माहिर बनाता है. रमण अपनी 
बहन गायत्री (अंजना मुमताज) को पागल करार कर 
पागल खाने में डाल देता है तथा उस के बेटे रवि को ट्रेन में 
= बैठा देता है. थोड़ी नाटकीयता कें बाद अनिल नामक एक 
नौजवान रमण से गायत्री का हक मांगता है तो वह 
बौखला जाता है तथा उसे जान से मारने के लिए रवि का 
सहारा लेता है जो बस्ती का दादा है. रवि अनिल को मारने 
` जाता है, जहां वह अपनी मां से मिलता है. रवि व अनिल 


कनाम ओे।१र्त४001 Gharhaiind. eGarootl लाचार जीतेंद्र से इतनी 


मारपीट करवाई गई है तथा कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए 
हैं जो हकीकत में संभव नहीं है. अभिनय की दृष्टि से 
केवल संजय दत्त का काम अच्छा रहा. नि. : ज्योति गोयल 
मु.पा. : जीतेंद्र, भानुप्रिया, संजय दत्त, चंकी फंडे, जूही 
चावला, विनीता, शफी इनामदार, शरत सक्सेना अ 

ˆ मैंने प्यार किया: किशोर अवस्था के प्रेम पर 
आधारित इस फिल्म की कहानी में नवीनता नहीं है. फिर 
भी फिल्म का निर्देशन व पटकथा इतनी मंजी हुई है कि 
दर्शक प्री फिल्म में बंधा रहता है. नाचगाने से भरपूर 
फिल्म में पार्श्व से 'आई लव यू' की गूंज दर्शकों को 
मदहोश कर देने वाली है. सलमान खान व भाग्यश्री 
अपनीअपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने में सफल रहे 
हैं. फिल्म की लोकप्रियता एक बार यही साबित कर रही है 
कि दर्शकों के लिए बड़े सितारों का नाम भीड़ जुटाने के 


- लिए पर्याप्त नहीं है. नि. : सूरज बड़जात्या मु.पा. : 


दोनों मिल कर रमण व प्रसाद को कानून के हवाले कर देते 


हैं तथा गल्लू बादशाह के आतंक को समाप्त करते हैं. नि.: 

अमीज सजावल मु.पा. : जैकी श्राफ, फरहा, आदित्य 
पंचौली, साबिहा, अंजना मुमताज, असरानी, गुलशन 
ग्रोवर, शक्ति कपूर और कादर खान. अ. : 


जहरीले: कहानी का आधार हैः र बसई क 


निर्देशक ने न केवल फिल्म 
काम का, 


न 


ul K: 


ARGH लाहम; RETREAT, 


सलमान खान, भाग्यश्री, राजीव वर्मा, आलोक नाथ, 

रीमा लागू, अजीत बाच्छानी, मोहनीश बहल तथा हरीश 

पटेल म. ‘ 

बफा : जिस तरह की कहानी पर यह फिल्म बनाई 

गई है उस तरह की कहानी पर टीवी का नाटक तो चल 

सकता है पर लंबाई की फिल्में नहीं. यही वजह है कि 

फिल्म की लंबाई को पूरा करने के लिए निर्देशक को फूहड़ 

हास्य का सहारा लेना पड़ा, g : 
फिल्म की कहानी में राधिका (विजेता पंडित) eat 

वाले दिन ही विधवा हो जाती है. काफी समय बाद | 

राधिका पर गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं. वह घबरा 

जाती है तथा सोचती है कि घर में रह रहे युवक शेखर 

(फारुखशेख) ने ही बेहोशी की दवा खिला कर उस की 

यह दशा बनाई है. खानदान की इज्जत बचाने के लिए वह 

शेखर से प्यार का नाटक करती है तथा चुपचापविवाह | 

कर लेती है. शेखर पागल हो जाता है. नि. : एस.एम. | 

अब्बास मु.पा. : फारुख शेख, करण शाह, विजेयता 

पंडित, जगदीप, मुकरी आदि. अ. ४ 
अग्निपथ : फिल्म की कहानी एक आदर्शवादी 

अध्यापक मास्टर दीनानाथ (आलोकनाथ) के बेटे विजय 

(अमिताभ) पर केंद्रित है. ह 

काया (डैनी) गांव के जमींदार 

के साथ मिल कर उस के 

बाप की हत्या कर देता है, 

विजय अकेला ही अपनी मां व 

बहन दीक्षा :(नीलम) को 

पालतापोसता है. वक्‍त 

बदलता है और विजय एक £ # 

माफिया गिरोह का सरगना बन जाता है. वह एकएक 

सभी से अपना बदला लेता है. अंत में खुद भी गोलियों 


- छलनी हो जाता है. विजय के साथ जंग में उस 


ल लेता हैं. | f 
माधवी, नीलम, आलोकनाय, रोहिणी FETE, ३ अ 


गला 2 0 पय फ्यूजन 


विकसित हई है 


वह अच्छीखासी लोकप्रियता अर्जित कर रही है.-वत्य की 


इस विधा पर अरशाद का काम भी अंतराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हआ है. 
फ्यूजन कृत्य के बहुआयामी स्वरूप परअरशाद का एक अलग और खास 
नजरिया है. 


"चात्थ mz की बहुत सी 
पाश्चात किस्में और शैलिया हैं 


इन में से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं. कोई 
कलात्मकता प्रधान है, किसी में गति है तो 
कोई अंग संचलन पर आधारित है 
समय के साथ इन सभी में कुछ 
फेरबदल भी हए हैं. क॒छ नर्तकों ने पाश्‍चात्य 
नृत्य की कई शैलियों के घालमेल से एक नई 
नयु शैली विकसित की है, जिसे 'फ्यूजन नृत्य 
कहा जाता है. इस का उदाहरण पिछले दिनों 
भारत में रिलीज हुई फिल्म 'फास्ट फारवर्ड' के 
नृत्य हैं, जिन में डिस्को और ब्रेक डांस को 
मिला कर पेश किया गया था. इसी तरह 
मंचीय प्रदर्शन में भी आजकल नृत्यों को 
खासी लोकप्रियता मिल रही है 
फ्यूजन नृत्य संबंधी जो प्रयोग विदेशों 
में चल रहे हैं, उन से हमारा देश भी अछता 


नहीं रहा है. डिस्को, जाज, ब्रेक डांस को मिला 


कर हमारे यहां कई नर्तक काम कर रहे हैं. ऐसे 
ही एक नर्तक अरशाद हैं, जिन्हें पिछले वर्ष 
अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में 
चैंपियनशिप का खिताब मिला था और लंदन 


“er में आयोजित 'आल वर्ल्ड डांसिग प्रतियोगिता 


में चतुर्थ स्थान मिला था. पिछले दिनों 
अरशाद की फ्यूजन शैली को देखने और 
समझने का अवसर हमें पार्वती खान के 'पाप 
लाइव शो' के समय मिला. 


अरशाद के साथ इस विधा के बारे में 


हमारी विस्तार से बातचीत हुई. उस ने 14 वर्ष 
की उम्र से ही पाश्चात्य नृत्य सीखना और 
करना शुरू कर दिया था. लेकिन तब उस ने 
` यह नहीं सोचा था कि यह सब उसे इतनी 
शोहरत दिलवाएगा. लोगों को किशोर 

ar ger सीडी 


ee द 


से कोई 6 वर्ष पहले उस ने अपने नृत्य को 
गंभीरता से लिया और जाज, ब्रेक डांस आदि 
का बाकायदा प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किग्रा. 
“आपने प्रशिक्षण किस से लिया? ” यह | 
पूछे जाने पर अरशाद ने बताया, ''किसी से . 
भी नहीं.” Bae 
"लेकिन फिर किस से सीखा?” मैं ने | 
अविश्वास के साथ अपनी शंका जाहिर की. 


“वीडियो क्लिपिरस, पुस्तकों और a 


फिल्मों से.” अरशाद बताता है.” रप 3 
अरशाद की स्कूली शिक्षा देवलाली में | 
बांज पब्लिक स्कूल में हुई. वहीं अन्य बातों के 
साथ ही जिम्नेजियम पर भी खासा जोर दिया र ; 
जाता था. जिम्नेजियम की यह पृष्ठभूमि उसे 
नृत्य सीखने में त्रास काम आई क्योंकि नृत्य 
के लिए शरीर में लोच होना जरूरी है, 
व्यायाम करने से शरीर में स्वतः ही लोच आने 
लगती है i 


लंदन की 'वर्ल्ड डांसिग चैंपियनशिप' 
में सभी विकसित देशों के डांसर शामिल होते 
हैं. तीसरी दुनिया के भी काफी देशों के नर्तक, 
नर्तकियां भी इस में अपने देश ar 
प्रतिनिधित्व करने आते हैं. यह प्र | 
कई अर्था में अनूठी है. प्रतियोगी को पहले 
यह पता ही नहीं होता कि उसे किस 
संगीत पर नृत्य करना है. 


प्रारंभ हो जाता है. प्रतियोगी 


` प्रदर्शित करने के लिए केवल 


मिलते हैं. जब अरशाद ने अखिल. ee 
चैंपियनशिप जीती 
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अरशाद Ta : फ्यूजन त॒त्य की एक विशेष मुद्रा में. 


वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस स्तर के 
प्रतियोगियों से सामना करना पडेगा. 
वहां जा कर पता लगा कि प्रतियोगिता 

में आए युवकयुवतियों ने अच्छे प्रशिक्षकों के 
निर्देशन में जम कर तैयारी की है. नाइजीरिया 
के जिस अश्वेत युवक को प्रथम पुरस्कार 
मिला वह तो प्रतियोगिता के लिए कई वर्षों से 
तैयारी कर रहा था. अरशाद का कोई 

प्रशिक्षक ही नहीं था और न ही उसे उचित 
निर्देशन मिला था. जब उसे चतुर्थ पुरस्कार 
मिला तो उसे लगा कि यह उस की मौलिकता 
का सम्मान था 

नृत्य परिकल्पना : अरशाद बताता है 

"जब मुझे किसी नृत्य की परिकल्पना के लिए 
आमंत्रित किया जाता है तो सब से पहले मैं 
. उस के बारे में प्रारंभिक जानकारी हासिल 
करता हूं. मसलन, किस . आयुवर्ग और 
अभिरुचि के लोग प्रदर्शन देखने आ रहे हैं. 
फिर उसी के हिसाब से मैं एक रूपरेखा तैयार 
° करता हूं. 


डांस फाइट, अच्छेबुरे व्यक्तियों में संघर्ष,. 
जाज अंग संचलन, इन्हीं को आधार बना कर 
रूपरेखा बनती है. फिर उपयुक्‍त संगीत का 
चुनाव करता हूं. इसे आप मेरे प्रदर्शन का : 
कच्चा माल कह सकते हैं. इस के तैयार होते 
ही अन्य नर्तकनर्तकियों का चयन करता हूं. 
uy फिर रिहर्सल का सिलसिला शुरू होता 
अरशाद ने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो 


जाने के बावजूद अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया **#७ 


है. कारण पूछे जाने पर वह बताता है, "ग्रप के 
लोग जानेअनजाने में एक ही किस्म की शैली 
अपना लेते हैं, जिस से दर्शकों को विविधता 
का मजा नहीं मिल पाता है. हर प्रदर्शन के 
लिए नए साथी चुनने का लाभ यह होता है कि 
नए साथी अपने साथ कुछ न कछ 'अपना 
जरूर लगाते हैं, जिस से हर बार प्रदर्शन में 
नयापन सा लगता है 

"फिल्मों में नृत्य की परिकल्पना संबंधी 
प्रस्ताव भी मिले हैं?” इस प्रश्‍न के उत्तर में = 


“ पहले Celera BSR Guruk eg ore Have प्रस्ताव तो | 


कई आए हैं है 

हार प 
का नृत्य किया है. वैसा ही हमें भी तैयार कर 
दे दो. इस किस्म के प्रस्तावों को मैं अस्वीकार 
करता जा रहा हूं. मैं ने अपनी अलग शैली 
विकसित की है, मैं किसी भी बड़े नर्तक की 
नकल नहीं करना चाहता हूं. जब भी मुझे ऐसा 
प्रस्ताव मिलेगा, जिस में अपनी कला धर्मिता 
और सूझबूझ इस्तेमाल करने की गुंजाइश 
होगी, जरूर करूंगा.” 

“अभ्यास रोजाना चलता है?" 

“जी हां, नियमित रूप से. सुबह छह 
बजे उठ कर व्यायाम के लिए जाता हूं और 
लौट कर बिना रुके दो से ढाई घंटे का नृत्य का 
अभ्यास करता हूं, अगर शाम को कार्यक्रम या 
रिहर्सल नहीं हो तो पांच बजे से आठ बजे तक 
फिर अभ्यास करता हूं. सुबह का अभ्यास 
ज्यादा थका देने वाला होता है. शाम को 
अभ्यास और प्रशिक्षण दोनों का सत्र होता है. 

मैं ने पूछा, "पश्चिमी शैली की नृत्य 
शैली को व्यावसायिक रूप से आधार बना कर 
पर्याप्त पैसा कमाना संभव है?” 

अरशाद ने उत्तर दिया, सवाल जरा 
टेढ़ा सा है. प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'पर्याप्त 
धन' के अलग पैमाने हैं. पर यह बात सच है 

` कि अभी अपने यहां पश्चिमी देशों की तरह 
नृत्य से जुड़ कर कोई करोड़पति नहीं बन 
सकता है.” 

“नृत्य को अभी तक हमारे यहां 
गंभीरता से व्यवसाय ही नहीं माना जाता है. 
ऐसे पेशे से जुड़ने के लिए क्या परिवार वालों 
ने हतोत्साहित नहीं किया?” 


७७७७७७७७6७ 


सैट नं.-2 
प्राचीनकाल में बच्चों की 
शिक्षादीक्षा 
वेदों में विज्ञान 
राम कथा व सीता चरित्र 
सरिता और हिदू समाज 
तुलसी साहित्य 
तुलसी साहित्यः आ.व.आ. के उत्तर 
हिंदुओं के मंदिर कैसे हॉ? 
रावण A 
रामचरितमानस के अविश्वसनीय 
प्रसंग 
रामचरितमानस के असंगत स्थल. 
हिदी. साहित्य का गलत इतिहास 
श्रीकृष्ण i 
गीता: कर्मवाद की व्याख्या या 
कृष्ण का आत्मप्रचार. 
कया कौमार्य रक्षा दकियानूसी है? 
कृष्ण और राधा 
श्रीभद भागवत 
भागवत और भूगोल 
समाजवाद बनाम स्वतंत्रता . 
कामायनी 
हिंदू विवाह पद्धति 
wate यज्ञ 
प्राचीन भारत में गौ हत्या 
धनुष यज्ञ 
कृष्ण और गोपियां 
हमारे देवमंदिर 
क्या समाजवाद अनिवार्य है? 
विवाह पूर्व यौन संबंध 


श्रीकृष्ण : अपने जीवन की संध्या में | 


सताई गई नारी 
कृष्ण और कुब्जा 


“नहीं, क्योंकि नृत्य हमारे परिवार की 
परंपरा में जुड़ा हुआ है. मेरे पिता भी 
पाश्चात्य नृत्यों को अच्छी तरह जानते थे. 
= परिवार जनों से प्रोत्साहन ही मिल रहा 


पूरे सैट का मूल्य - 5 रुपए 


€ साधारण डाक व्यय एक रूपए. 4 
° यी.पी.पी. द्वारा मंगाने पर डाक व्यय रु, 3. FT 
अतिरिक्त 5 
© पुस्तकालरयो, विद्यार्थियों ब अध्यापकों फे लिए . 

50% की विशेष सा अग्रिम भेजें. > 


७ सेट में लेखों का कभी भी हो | ल्न 


दिल्ली बुक कंपनी 


एम-]2 कनाट सरकस, नई दिल्ली -1 10001 


“आगे के लिए क्‍या योजनाएं हँ?" 
“अभी तो मैं घर पर ही प्रशिक्षण 
कक्षाएं चलाता हूं. लेकिन मेरी योजना लंदन 
`` के 'पाइनएपिल डांस स्कूल' जैसी एक संस्था 
_ शुरू करने:कीण्हे[॥'?॥०॥०ग्रदीयाभुध्ति 81 


~ 


[were site 


जाद हश * जे 


< यक्त समय क Pala 
शब्द है. जिस का असाच ल तीं 
रह जातु. 3 जनक 19% 


नाम FT हल PTN LY = f2 
अवस्थी खे जादूगर AAT a: AT soe जिस में [> 
आज er जादू से अलैग करनी का A कत कर देने की क्षमता होती हि जैसे, | 


जा सकता|है. कहना अदे > ie चे eee थे, यह उन के खेल 
जाद्‌ और/ाद्‌ का आनं 'के पये ँ z \ 


बन गए ‘Da चमत्कार समझ से / 


| जादे*की px के आनंद } 
T - =“ ] AANS जाद्‌ अभी/ 


वस्त कला र टी 
जिस में चसत्कारो| -.. 
की विविधता है| 
और दर्शकों को | 
विमरध NA | 
की क्षमता भी: |) 
किंतु आम जन के \/ 
_ बीच इस केस्वरूप | 
" को ले_कस्त्जी | 
_षधारणाहै, उस | 
से जाद की परि- 
भाषा कछ की 
कछ हो गई है. | 
जादू की असली | 
परिभाषा | 
समझने में विश्व | 
प्रसिद्ध जादूगर | 
MAFAIA- 
धारा एक खासे 


महत्त्व रखती हे. 


तक व्यक्तिगत स्तर _ 
पर ही है. यह आमु/ 
लोगों से जुड़ नहीं TT 

_ है. चूंकि जादू (को 

"२ ललित कला नहीं मीना 

- wÈ इसलिए ja द्‌ 
का प्रेशिक्षण देने के 

e कोईअकादेमी 
भी नही PS 
लिए जादू के प्रति 
जिज्ञासा का समा- 
धान नहीं मिल 
पाता है. 


MEINTE के 
SAT के 


कछ T-O. In Pu 


AFAT- 


फुट का. 


- क्‍या आप जादू कला के विक्रास के 
लिए अपने स्तर पर भी कोई प्रयास कर रहे 
न हैं? 


. मैं स्वयं एक जादू अकादमी जबलपुर में 
स्थापित करने जा रहा हूं जिस में नियमित रूप 
_ से जादूका प्रशिक्षण दिया जाएगा. मध्य प्रदेश 
| सरकार से भी निवेदन किया था लेकिन उस 
` की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. 
_ एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सरकारी 
| अधिकारी ही अपनी संकुचित धारणाओं के 
ie हण जादू को विकसित नहीं होने देना चाहते 
ee ___ आम जनता भी तो जादू को कला नहीं 
है मानती है? 
$ कैसे मानेगी. जो धारणाएं.लोगों के मन 
में वर्षों से घर किए बैठी हैं उन्हें मिटाने में 


जादू का संस्कार विकसित होगा. इस के 
ध्यमों को भी मिललु्र0ाह प्रस्त करना]. 
= = ae 


Fi 


अलावा सरकार, जादूगरों और जन संचार | 


आनंद के जादू का आनंद: छः फुट का आदमी ठोंकपीट के बाद आधा यानी तीन 


चाहिए. अफसोस है कि चमत्कारों के देश में 
चमत्कारियों को कोई सुविधाएं नहीं मिली है. 

आनंद साहब, आप ने अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर पर जादू के प्रदर्शन किए हैं, आप को 
भारतीय और विदेशी प्रदर्शनों में क्या फर्क 
अनुभव हुआ? 

. _ जब हम भारत में जाद्‌ का प्रदर्शन करते 
हैं तो जितनी आमदनी होती है उस का 
तीनचौथाई खर्च बैठ जाता है. विदेशों में 
थिएटर सुविधा होने से खर्च कम आता है. 
दूसरे, विदेशों में नि:शुल्क पास नहीं देने पड़ते 
जबकि भारत में ऐसे पास देना एक प्रथा बन 
गई है. तीसरे, विदेशों में कार्यक्रम की खुशी 
पांव के नख से ले कर सिर के बाल तक 
झलकती है जबकि कि भारत में कार्यक्रम 


पसंद नहीं आने पर होहल्ला शुरू हो जाता है. ` 


विदेशों में दोनों ही परिस्थितियों में कलाकार 
को प्रोत्साहन मिलता है. . 
आप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 
पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 
मैं ने विशव स्तर पर 'हालीवुड 
यू-एस.ए. गोल्ड मेडल' पुरस्कार 3,000 
जाद्गरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जीता है. 


ra Kari Soini कार्षि भिला 
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'बुसेल ग्रांड फ्रिक्स पुरस्कार के रूप में मुझे | 


1 


इस के अलावा री 
ae ized by: 
सम्मान मान भी मुझ को मिला है. 
आष यह बताइए कि युवा पीढ़ी में 
जावू सीखने की ललक क्यों नहीं है? 


इस का कारण है कि जाद का प्रशिक्षण 
देने की कोई अकादमी अभी भारत में नहीं है 


जिस का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं. मेरे - 


पास जो युवक सीखने आते हैं वे इतना ही 
सीखना चाहते हैं कि अपने धरपरिवार या 
किसी पार्टी में करतब दिखा सकें, यदि सरकार 
जादू को'भी ललित कला का दर्जा दे और 
सीखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे तो 
निश्चय ही युवाओं में अन्य कलाओं की तरह 


मेगी Faasi on 0 a अति GART 


जादूगर आनंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. मैं ने उन के 
जादू प्रदर्शन को देखा है जिस में लड़की को 
बिजली की आरा मशीन से काट कर पन 
जोड़ना, लकड़ी को खड़ी कर उस पर लड़की 
को झुला देना, तलवार पर लिटाना, हजारों 
साल पुरानी मिश्र की 'ममी' को जीवित कर 
हवा में विलीन कर देना, बच्चों को बोने 
आदमी का दूध पिला कर पाइप लाइन से 
बाहर निकालना और अंत में भयानक 
दैत्याकार सांप से रक्तरंजित लड़ाई के दश्यों 
को देख कर लगता है कि जादगर आनंद ने 


विश्व स्त्रीय पुरस्कार यों ही नहीं पा लिए है.७ । 


विश्व का सब से प्राचीन व हिंदू धर्म का आधार T 
; सुलभ भाषा में पहली बार प्रकाशित 


( 


(ऋग्वेद की संपूर्ण “शाकल्‌ संहिता” का हिंदी भाषांतर) 
भाषांतरकार 
डा. गंगासहाय शर्मा एम.ए. (संस्कृत), पीएच.डी. व्याकरणाचार्य ऱ्या! 
वेद में क्या है, कया नहीं है, दूसरों से न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह वही वेद है जो आज : 
, तक एक गोपनीय विधा रहा है और जिस के लिए शास्त्र कहते है कि शूद्र के कान में. 
“aft ga का एक अक्षर भी पड़ जाए तो उस के कान में पिघला सीसा भर देना 


चाहिए. 


हर हिंदू परिवार के लिए आवश्यक 
__ मूल्य रु. 85 डाक व्यय रु. 10 अतिरिक्‍त 
पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक व्यय केवल 5 रूपए 
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a ७ चंद्रमोहन प्रधान 
लगातार तीन साल तक ' भर उसे घोटते रहे, और्‌रांतव्य स्टेशन तक 


बेकार बैठे आतेआते इतने पारंगत हो गए कि कोई उन से 


जबरदस्ती में चिली के राष्ट्रपति का नाम अथवा टि बक टू केः 

ही मनाने और दर्जनों जगह नौकरी के की जनसंख्या पूछता तो वह झट बता देते. os 
आवेदन भेजने में सैकड़ों रुपयों की होली जला स्टेशन पर पता चला कि उन का गंतव्य 
डालने के बाद गेंदालालजी को जब माखनपुंर कालिज कसबे के उस पार है, जिधर खेतों का 
 नथुचीसिह धुरंधर सिह महाविद्यालय की . क्रम प्रारंभ होता है. निश्चित समय से दो घटे- 


ओर से साक्षात्कार हेतु आमंत्रण मिला, तो पहले ही गेंदालालजी नथूनी सिह धुरंधर सिह 
उन्हें ठीकठीक ज्ञान हो पाया कि कोलंबस को महाविद्यालय के आगे खड़े थे. कम से कम पास 
हुई पड़ोस के कुछ भैंस चराते सज्जनों द्वारा उन्हें 3 
विश्वास तो यही दिलाया गया था कि यही seats 
'कवलेज' है. ऐसे कसबेनुमा गांव में कालिज | 
कितने होते हैं. अतः उन्हें विश्वास हो गया, | 
यहीं आना है. | ae Š म > 
kul Kapiti He ee एकिर नये! ना लंबा 


खपरैल का बैरकनुमा सा घर था, जिस में एक ९ बरामदे में पहुंचे और तीसरे स्टूल को आबाद 


नटी कतार में दस कमरे बने हुए थे. खपरैल के bs करने लगे. उन लोगों के हाथों में पोर्टफोलियो, 
i बीचोबीच तीन हाथ का एक टीन का नामपट्ट- | कागज आदि देख कर समझ गए साक्षात्कार 
j भी लगा था कालिज के नाम का. बरामदे के _ देने आए हैं. 

& बाएं छोर पर एक भैंस खंभे से बंधी पगुरा रही | खादी क्षारी सज्जन ने पूछा, “साक्षात्कार 
। थी. वहीं चारेसानी का ढेर लगा था. गोबर $ देने आए हैं न.” 


आदि की सांस्कृतिक गरिमा से बोझिल सुगंध | गेंदालालजी की स्वीकृति पर उन्होंने स्वयं 

i फैली हुई थी. बरामदे के धुर दाएं छोर वाले | अपना परिचय दिया, 'श्यामबिहारी 'गांडीव', 
ॐ १ ,* ` कमरे के द्वार पर एक नया हेंडलूम का परदा | हिंदी के राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कवि, कथाकार, 

f लटक रहा था. वहीं चौखट से तख्ती लगी थी, | उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक, . 

| 'कार्यालय.' १ व्यंग्यकार, राज्य स्तर पर उन के नवगीतों की 
| भैंस से हट कर बरामदे पर दो सज्जन $ ख्याति है, जिला स्तर पर वह अभिनेता 

4 t-n स्टूलों पर बैठे थे. एक दुबलेपतले गोरे से, १ .नाट्यनिर्देशक माने जाते है. गांडीवजी 

Y खादी का धोतीकर्ता पहने, दूसरे सज्जन जामुनी ध निकटवर्ती शहर के एक निजी स्कूल में 


सूट पहने, कमीज के कालर का रंग जरा प्राकृत | लिए तो कालिज चाहिए ही, सो ue आए हैं. 
हो रहा था. गेंदालालजी दो सीढ़ियां चढ़ कर | दूसरे सज्जन के बारे में उन्होंने बंता 


गेंदालाल जी आकाश से गिरे; प्रिसिपली और भैंस दुहने की 
कला में क्या सामंजस्य होता है; उन्होंने कभी सोचा भी नहीं- - 


{ रंग के थे, चश्मा लगाए, टेरीलिन का! धिसा ( अध्यापकी करते हैं लेकिन एम.ए, उत्तीर्ण के 


"| 


दिया, "डी. राम.''29#280 by Arya Samaj Fondator CRéhmanany gagot हो 


डी. राम ने बताया, ''वह बेकार है. वैसे - 
घर में किसी बात की कमी नहीं है. पिताजी 
निकटवर्ती शहर में जिले के खास अफसर के 
खास चपरासी हैं. उन्होंने भी एम.ए. किया 


« गेंदालालजी.ने भी अपना परिचय दिया. 
सभी कमरे सपाट खुले थे. गेंदालालजी ने 
देखा, किसी में कोई सामान नहीं है. उन्होंने 
धीमे स्वर में गांडीवजी से पूछा, ''यही कालिज 
है. क्लासों में तो फर्नीचर... ' 
गांडीवजी ने जरा तिरस्कार सहित कहा, 
"सब भीतर आफिस में पता चलेगा, AIL पता 
महीं क्या मिस्कोट कर रहे हैं. दो घंटे से यहीं 
OT...” 
पर्दे वाले कमरे में जैसे नेपथ्य में 
` आकाशवाणी हुई, सिरी. स्यामबिंहारी 
गांडीवजी.” , ; 
अर्जुन के गांडीव और गांधीजी के 
अंगरेजी संस्करण 'गैंडी' के बीच लटक कर 
गांडीवजी बड़े असंतृष्ट दिखे, लेकिन अपना 
बैग. संभालते हुए भीतर जा घुसे. 
गेंदालालजी ने डी. राम से पूछा, "आप 
अपने प्रमाणपत्र लाए हैं.” 
उन्होंने बड़े निरीह भाव से बैग खोल कर 
हि का फ्रेम जटित प्रमाणपत्र निकाला, जो 
' संभवतः वह दीवार से उतार लाए होंगे, पूरा 
८ 


अंगरेजी की इस महिमा का, देहू राम को डी. 
राम बना दिया. इस में एक रौब तो है. अब 
कोई उसे धनपतराम पढ़े या धनीराम, द्वारका 
राम आदि क॒छ भी, पर देहू राम तक तो 
पहुंचना उस के फरिश्तों के लिए भी टेढ़ी खीर 
है. 

समय का सदुपयोग करते गेंदालालजी ने 
अपनी सामान्य ज्ञान वाली पुस्तक घोंटनी शुरू 
की. डी. रामने जेब से टिन की चपटी डिब्बी 


निकाल कर 'चैतन्यचूर्ण' में चूना मिलाना शुरू. 


किया. 
एक घंटे बाद, पर्दा हटा कर गांडीवजी 
बरामद हुए. जलती दृष्टि से दोनों को देखते, 
एक शब्द भी कहे बिना बरामदे से उतर कर 
सीधे स्टेशन की पगडंडी पर चल पडे. बात 
` कछ समझ में आती, इस के पहले पुकार आई 
` भीतर से, ''सिरी गेंडालालजी"' 
गेंदालालजी ने कागज पत्र संभाल कर 
भीतर प्रवेश किया. 
एक्‌ ब्रड़ी सी अंडाकार मेज के पीछे तीन 
mea पेरे तीन सज्जन बैठे थे. चौथी कुरसी 
मेज केःइस भोर रखी थी, शायद प्रत्याशियों 


गेंदालालजी ने सचिव की. अनुमति ले कर 


अपने प्रमाण पत्र दिखाए. मैट्रिक प्रथम 
श्रेणी, बी.ए. ससम्मान.. एम. ए.... 
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i कें लिए. बीच वाले उम अ 
" जैन स्थविर 
। तिलक टाइप की उजली मंछें रखे. उन के. बाई 
तरफ राणा प्रताप सी कान तक तनी नुकीली 
मुंछो और बड़ीबड़ी गुलाबी आंखों वाले दोहरे 
शरीर के ठाकुर साहब टाइप सज्जन थे. दूसरी 
ओर बैठे सज्जन 'आप क्षमा प्रार्थी' टाइप की 
झुकी खिचड़ी Het वाले, साधारण से ग्रामीण 
लगते थे. बीड़ी के कश लगा रहे थे. 
गेंदालालजी ने बड़ी नम्रता से झुक कर - 
तीनों को प्रणाम किया. ठाकुर साहब के इशारे 
से चौथी कूरसी पर बैठ गए, तने हुए. जैसे अड्डे 
पर तोता, धड़कते हृदय से प्रश्नों की प्रतीक्षा 
करने लगे. 
राणा प्रताप सी मूंछों पर ताव देते ठाकुर 
साहब ने वीच वाले बुजुर्ग का इस प्रकार 
परिचय दिया, “ई हैं हमारे चाचाजी, ठाकुर 
-&दलभंजन सिघ, इन्होंने कालिज के लिए जमीन 
दिया है. हम हैं कालिज के सिकरेटरी ठाकुर 


कल्हे सुभ दिन से ई कालिज के नाम होगा, 
नथुनी सिघ दलभंजन सिंघ धुरंधर सिघ 
महाविद्दालै.” 
गेंदालालजी ने विनम्र स्वीकृति के साथ 
इस संशोधन को स्वीकार किया. बाद में 
` जिज्ञासा की, "यहः श्री धुरंधर सिह कौन हँ.” 

ठाकुर साहब ने अप्रसन्न भाव से उन्हें 
देखते कहा, “ई थे हमारे पूज्ज मिताजी.'' 

गेंदालालजी ने सचिव की अनुमति ले कर 
अपने प्रमाणपत्र दिखाए. मैट्रिक प्रथम श्रेणी 
बी.ए. ससम्मान, एम.ए.......'” 

बीच वाले बुजुर्ग प्रथम बार बोले, “ई बे 
मे. त सब ठीके है, बाकी ई मिडिल पास त 
T नहीं किए है. 

सचिव ने झट उन का ज्ञानवर्धन किंया, 
“gag, मिडिल पास कर के ही आदमी एमे 
(एम.ए.) करता है.” 

*भोट्टीक,” बुजुर्ग काका साहब ने चैन 
की सांस ली, "त हम इन को ऊ जे सब 
aie के ऊपर रहता है न, हेडमास्टर बना. 

"हां हां,” मुखियाजी ने अपने अगाध - 
ज्ञान का परिचय दिया, 'प्रैसपल. ae 
“जी हां, जी हां,” गेंदालालजी खुशी से 


ee 


थुनी सिघ, आ, ऊ हैं हमारे मुखियाजी. आ, . 


हैं. कौनो साबित त कर दे कि ठाकुर दलभंजन 


पाती हुयी ०० Kara देवेन 


सवाल दागा. . 

tion Chepnal ape ear फ्रेश से गिरे 
प्रिसिपली और भैंस दुहने की कला में क्‍या 
सामंजस्य होता है, उन्होंने कभी विचार नहीं 
किया था. नम्रता सहित बोले, "मैं ने तो कभी 
भैंस नहीं दुही है.” 

"तो का किया जिदगी' भर/'. बुजुर्ग 
कककाजी ने मुंह बना कर कहा, “इहां एक ठो 
भैंस है, हम उस को दान में दे देंगे. दूध 
बिकेगा, त कवलेज के फंडो बढ़ेगा, आप को ... - 
भी पीने को हो जाएगा. पहिले मास्टर लोग के 
तनखाह त सब लड़का के फीस आ चंदा से 
चलेगा, आप का ईहो काम होगा, कि लड़का 
लोग से फीस असूल करवाना पड़ेगा. 

“जी एक अर्ज करनी है.” 

"हरज का करना चाहते हो”. 
नाराज हुए 

हरज नहीं wee,” सचिव बीच में 
टपक पडे, "इ अरज करना चाहते हैं. हां 
कहिए...” 

"सुना है, भैंस का दूध पीने से शारीर तो 
बनता है, लेकिन बुद्धि ठोस हो जाती है,” 
गेंदालालजी ने दबी जुबान से अर्ज किया. 

“कौन कहता है स्सा...” बुजुर्ग भड़क 
गए, “en खुदे जिदगी भर भैंसी के दूध'पिए 


बुजुर्ग कुछ 


सिघ्र के अक्किल केहू से कम है. 
खैर गेंदालाल जी ने आगे अर्ज 
1 किया,'अब आप लोगों के सतसंग में 
भैंस दुहना भी सीख ही लेंगे. लेकिन इन बाहरी 
कामों से पढ़ाई में हर्ज भी हो सकता है.” 

"कर लेना भाई, पढ़ाई भी,” मुखियाजी 
टपके, "पढ़ाईलिखाई त दिन में न होगा. आ 
सबेरे शाम आ ई सब कर लीजिएगा.. आपहू 
को त फायदा है. 

“फर्नीचर भी तो चाहिए, गेंदालालजी 
बताया, “मेजकुरसी बेंच...” 

बड़ी हिकारत क्रे साथ सचिव ठाकुर 
साहब बोले, ''सुनो भई मास्टर, हम हैं 
भैयालैंड वाले इंडियन, हमारे भारतवर्स में ई 
सब शो बाजी के उतना जरूरत नहीं है. 
को मतलब पढ़ाई से है कि मेजकुरसी 
बबुआना नखरा से. बाकी, हम कवलेज को 

इनबरसीटी न कराने में ae कर 


 समझिएकि मज 
होगा, अभी 
“ठीके कहत हो.” मुखियाजी ने दाद दी. 
काका साहब नेत्र Ae गद्गद्‌ स्वरों में 
कहते भए, `अ हां! ऊ हमारा प्राचीन 
भारतवर्ष, ऊ गुरुकूल लंगोटी लगा के पेड़ के 
नीचे गुरु से विद्या सीखने वाला सब 
विदयार्थी. 'ऊ हमारा चरखाचूल्हा चक्की का 
आदर्स आ आजकल के ई नया मास्टर लोग 
मेज कुरसी के बिना पढ़ाईए नहीं सकते. 
देश के घोर सांस्कृतिक पतन के प्रति 
काकाजी का यह बढ़ता सात्त्विक संताप देख 
कर गेंदालालजी गड़बड़ा गए, “नहीं नहीं 
>>! क्राकाजी, वह तो मैं ने ऐसे ही पूछ लिया. मैं तो 
a खुद भारतीय प्राचीन संस्कृत का उपासक 
5 


"तभी त सूटबूट नकटाई डाटे हैं.” 
मुखियाजी ने कूट.किया. 
गेंदालालजी और भी गडबडा गए. 
` इंटरव्यू में सूट पहन कर जाने की सलाह देने 
वाले अपने मित्रों को मन ही मन पचास ` 
` गालियां दे कर उन्हें चार से गुणा करते वह 
` संभल कर बोले, “मुखियाजी, वह तो सफर, की 
पोशाक है, वरना हम तो शुद्ध खादी का 
_ 'धोतीक्रता. 
| हां, उहे.ठीक रहेगा” सचिव मृंछें पैनाते 
__ बोले और आगे पूछा, “आप ई बताईए कि 
मांसमछली त नहीं. खाते हैं न.'” 

“जी हां, ज़ी... जी... नहीं नहीं...” 
गेंदालाज़जी ने झंटपट कहा, "हम तो परम 
वैष्णव प्रकृति के है. सपने में भी अंडा 
मांसमछली देखें, तो सबेरे स्नान कर गंगोदक 
' छिड्कते हँ.” 

“AAs” मुखियाजी ने संतोष की सांस 
ली, “भई मास्टर हम लोग त सर्ब भच्छी हैं 
बाकी तुम जानो, मास्टर लोग के आचारविचार 


“शादी हो गई है?” सचिव ने पूछा. 

____ गेंदालालजी यहां फिर गडबडा गए, क्या 
कहने से बचत होगी.. तभी सचिव ने 

रहस्योद्घाटक किया, “बात जरा agar है कि 
हमारे कवलेज लड़कालड़की दुनो का होगा, न. 
आ, आगे लेड़ीःटीचर भी रखेंगे, सो गैर 
शादीसुदा या ऐसेवैसे आदमी को हम नहीं रख 
सकते ah ; 


- कर देंगे, काम ठीक रहने पर हर साल पांच 


“मिल गया, त सो रुपया ई हो गया. बाद में 


“बचपन में.सेंरपसेरी ड्यौढ़ा ढैया के पहाडे पढ़े 
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ने रहस्यपूर्ण ढंग से पूछा 

राम राम राम राम राम” पूरे पांच 
बार राम का उच्चारण करते गेंदालालजी ने 
कानों पर हाथ रखते दांतों तले जीभ दबाई, 
"यह क्या कह दिए आप. हमारे पिताजी ने 
शादी ठीक की थी. पहला बच्चा होने तक तो 
हम ने पत्नी को भर आंख देखा भी नहीं.' 

तीनों सज्जनों ने परम संतोष से सिर 

हिलाए. बुजुर्ग काका साहब ने पहली बार 
गेंदालालजी को बड़े स्नेह से नेत्र खोल कर 


सूचनां दी, “बाकी ईहो समझ लीजिए कि हम 
पहिला तिमाही के तनखाह नहीं दे सकेंगे. जब 
लड़का जुट जाएगा, तभिए से मिल सकेगा.”. ` 
“जी, वेतन क्या मिलेगा. वेतनमान क्या 
रहेगा.” मौका देख गेंदालालजी ने पूछा. 


तीनों सज्जनों ने सिर जोड़ कर कानाफसी 
की आपस में, फिर सचिव ने गंभीर 
भाव से बताया, “अभी हम आप की लायकी 


देखते हुए शुरू में दो सौ दे देंगे. मतलब कि तीन 
महीना बाद से, आ, साल भर के बाद अढ़ाई सौ 


देखा. | ; 
"खैर, आप रख लिए गए,” सचिव ने 4 
i 
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रुपया के बढ़ती होता रहेगा. आउर का चाहिए. 
‘at सौ' गेंदालालजी चकराए, “दो सौ 
आ,” मुंखियाजी ने बात काट कर.कहा, 
आप को हर महिना पांच सौ के रसीदो देना 
पड़ेगा. नगद दू सौ तभी मिलेगा.” . 
"लेकिन, दो सौ में मेरा खर्चा कैसे...” 
इहां त अकेले रहोगे अभी,” ठाकुर 
साहब बोले, "आ.हम कै.ठो टिउसनों करा 
देगे. पांच ठो टिउसन भी बीस बीस रुपया के 


फैमिली ले आना.” 

“ठीक कहत हो”, मुखियाजी ने सत्िव | 
की दाद दी और पूछा, सेर पढ़ने आता है 
मास्साब.'' 

'सेर'. गेंदालालजी और चकराए, "जी 


तो थे, अब याद...” : ` 


Theam उन 


— C EEEE 


साईरी वाला सेर गजल. हमारे कककाजी दरियाव हैं. सनेरेशाम जरा इन की भांग 
सेरसाईरी के बिसन ह. दने जे सीशी// ० penne oor पैकी मगन 
के बखत सेर सुनाना होगा रहेगा 
इह क कक्काजी ने नेत्र मूंदे गद्गद्‌ स्वर में $ - यह मेनू (मीनू) सुन गेंदालालजी सोचने 
हः कहा, "आहा, का कहना है. गालिब का एक ठो लगे, क्यों न अपने पड़ोस के Hers चा-को 
सेर इयाद आया ७ यहां भेज दें. लेकिन दुर्भाग्य से वे एम.ए. और 
क्या निजाकत थी कि वे बैठे हुए कुम्हला ( मिडिल पास नहीं थे. - § 
गए, | सचिव उदारता सहित बोले, "हां हां 
अरे, हम ने तो रक्खा था हसीनों का ( खाने पीने की हमारे.इहां का कम्मी है. हमारे 
रजिस्टर धूप में.” | खुद के पांच लड़के हैं. उन को रात में जरा दू. 
F "वाह! वाह! वाह! क्‍या कहना है." ॥ घंटा पढ़ा देना. रात का आप का भोजन हमारे 
| गेंदालालजी ने झूमते हए गालिब के इस  ) हवेली में ही होगा....'' 
भयानक AT की भरपेट दाद दी, “धन्य हैं | गेंदालालजी सोचेने लगे, “दिन का भोजन 
आप, कक्‍्काजी. साक्षात सरस्वती देवी आप के कहां करेंगे.” 
जीभ पर घुटने तोड़े बैठी हैं. बड़ा अच्छा हुआ, | खास खूंस कर मुखियाजी ने दूसरी बीड़ी 
जिंदा नहीं है गालिब, वरना आप से हार | सुलगाई, 'मास्साब, पंचायत के चुनाओं में 
i माननी पड़ती उसे तो." आप को हम लोग के तरफ से काम भी करना 
८3 a मुखियाजी ने फिर फल बिखेरने शुरू ९ होगा.” 
é किए, “ मास्साब, मजे से भैंसी के दूध पीना, | आश्वस्त भाव से सचिव ने कहा, “Zar 
¦  ७पढ़ाना, आ चैन करना, काकाजी हमारे पूरे . ७ ससुर कोनों कहने का बात है, मुखियाजी. ई त | 


"जी, .जा कर अपने 
कन्हाई चा को भेज 
देता हूं.” Yar- 
लालजी ने कहते 

हुए बाहर की 

राह पकड़ी: 


ठहरे, सब करेंगे. औरो आया. हार मान कर हाथ जोड़ लिए. 
aan a beara Sa maj Foundation ORR क्षुशिवर्जि'फशेर्ध मिश्रित स्वरों 
"खैर ई सब तः हुआ.” मुखियाजी को दूर | में कहा, “ए ही एमे, बीए पढ़े हो. अरे कठेलड़ | 
| की सूझी "पहले इन के अंगरेजी के काबिलियत / के माने त हमारी मेहरारू भी बता देगी. सुनो ७ 
* के इंतहान लिया जाए...” १ कठेलड़ के माने हुआ नकली लड़का या ऊ 4 3 
सचिव ठाकुर साहब ने खांस कर मूंछों | लड़का, जो किसी के सादी के पहिले ही उस के 4 
if 


पर ताव दिया. एकाएक कड़क 'कर बोले. } बीबी को पैदा हो गया हो. जैसे मान लो कि 
“हाटिज योर नेम. सपीक हन इंगलिस.” | तुम्हारे बाप ने सादी की, तुम्हारी मां जब 


गेंदालालजी ने तपाक से जवाब दिया, पहिलेपहल ससुरार आई, त उस के गोदी में a 
"सर, माई नेम इज गेंदालाल तिवारी. इन ६ तुम भी थे. इस तरह से तुम अपने बाप के | 
इंगलिस दिस इज गेंदालाल तिवारी.” | कठेलड़ हुए, समझे.” _ $ 

दोनों सज्जनों में परस्पर दृष्टि संवाद é मुखियाजी ने उन्हें परास्त कर गर्व से ; 
हुआ. मुखियाजी ने सिर हिलाया, जैसे | चारों ओर सिहावलोकन किया. | 
गेंदालालजी अग्निपरीक्षा में खरे उतरे हों, $ “जी समझ गया.” गेंदालालजी उठ खड़े | 
बोले, "बस्स हो गया, एक ठो चाउर से 2 हए. S b 
खिचड़ी के अंदाज लगता है. बाकी एक्र ठो है "कहां aa.” सचिव ने दरियाफ्त किया. r 
सवाल हमारे तरफ से भी हो जाए..'” H “जी, जा कर अपने कन्हाई चा को भेज s 

मुखियाजी ने संभल कर बैठते बीड़ी का { देता हूं,” गेंदालाल़जी ने हाथ जोड़ कर अर्ज ~£.) * 

f 


HMR कश लगाया और सवाल दागा 


र किया, "ऐसे शब्दों के माने वे खूब जानते है...” 
“कठेलड़ किस को कहते हँ.” 


और फाइल उठा, वे बाहर निकल आए. 


.._ 'कठेलड़', गेंदालालजी नें दिमाग पर जोर | बिना डी. राम से आंखें चार किए वे भी हः 
दिया. मन ही मन सामान्य-ज्ञान की पुस्तक | गांडीवजी के पदचिह्नों पर स्टेशन की दिशा में. 2 
दुहरा गए, पर 'कठेलड़' क्या बला है याद नहीं / लपक लिए. 


तब... 55002 12080 ; 
मांग कर पत्रपत्रिकाए व पुस्तकें क्यों पढ़ते है? निजी 
पुस्तकालय आप की शोभा है, आप के परिवार की शान 
है, उन्नति का साधन है. मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. 


ingri Collection, Haridwar 


P 


eee | 121 का शेष 


रणजीत कमार ने पशुपतिनाथ मंदिर के 
पजारी द्वारा दी गई जानकारी को बताते हुए 
कहा कि नेपाल वासी भारतीय राजनीति में 
काफी रूचि लेते हैं. उस समय लोक सभा के 
चुनाव का माहौल था, इसलिए हारजीत की 
संभावनाओं और अटकलों में काफी लोगों की 
रूचि थी 

रणजीत कमार वताते हैं कि हम लोगों 
ने नेपाल वासियों से पूछा कि जब चीन 
हथियार दे सकता है तो जरूरत का सामान 


क्क क्यों नहीं दे सकता? इस पर वे कहते थे कि 


जरूरत की सामग्री भारत से प्राप्त करना 
हमारा अधिकार है. अगर चीन से हथियार 


लिए जाएंगे तो भारत का झुकाव होगा 


dati पैसे) ennai and eGangotri 


रणजीत कुमार और उन के सहयोगी 
विमल कुमार ने बताया कि नेपाल वासी 
अंधविश्वासी होने के साथसाथ काफी जिही 
और ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं. वहां के पढ़ेलिखे 
लोगों में भी धर्मांधता देखने को मिली. 
काठमांडू स्थित 'बूढ़ा नीलकंठ (विष्णु मंदिर) 
के बारे में वहां के लोगों के नीच यह कहानी 
प्रचलित है कि एक रात 'विष्णु' ने नेपाल 
नरेश को स्वप्न में कहा कि हम विष्णु हैं और 
तुम विष्णु के अवतार हो. अगर दो शक्तियां 


- आमनेसामने होंगी तो टकराव होगा. इस 


स्वप्न के बाद से कोई भी नरेश इस मंदिर में 
नहीं गया और नेपाल वासी नरेश को विष्णु का 
अवतार मानते हैं. 

' _ पहाड़ी रास्ते में जब तिपहिया साइकिल 
पर बैठे रणजीत को ASAT मुशकिल होता था, 


काठमाड में भारत के राजदूत के साथ रणजीत कुमार 


तबउनके चमा jtizi जील a Pou ndation cnad EANG मामलों परु 4 
सेउनकी कोरस्सीसेबां rss 


से बांध कर 
खींचते थे. . 
एक रात की घटना की चर्चा करते हुए 
रणजीत बताते हैं, 'चुडिया भाई के पास 
करीब 1] बजे रात को हम लोग संकट में पड़ 
“गए. उस वीरास पहाड़ी इलाके में हमारे पास 
खाने के साथसाथ पीने का पानी भी समाप्त हो 
गया. दिन भर के भूखे और ऊपर से थकावट. 
हम लोग हिम्मत हारने लगे. इसी बीच पीछे से 
एक कार आई, जिस में कछ भारतीय थे. उन 
लोगों ने कार में बैठने को कहा, लेकिन हम 
लोगों ने सहायता के नाम पर उन से सिर्फ पानी 
की मांग की, उन्होंने पानी के साथसाथ कुछ 
बिस्कूट पैकेट भी दिए. भूखप्यास मिटा कर 
हम चारपांच किलोमीटर की दूरी तय कर 
हिटौड़ा पहुंचे.” 
रणजीत कहते हैं, "रास्ते में हम लोग 
कभी गेस्ट हाउस तो कभी चाय की दुकान या 
ढाबे में कुछ पैसे दे कर रात गुजार लेते थे.” 
रणजीत कुमार अपना अनुभव बताते 
हुए कहते हैं कि नेपाल के शहरों में गरीबी 
नहीं दिखाई देती, लेकिन गांवों के लोग काफी 
गरीब हैं. नशाखोरी और के मामले 
d में इतना खुलापन है कि oe a 
“दोनों आसानी से उपलब्ध हैं. पर्यटकों के 
र कारण ही ऐसी स्थिति बनी हुई है. पश्चिमी 
सभ्यता की नकल तेजी से हो रही है. . 


विश्व शांति की योजनाएं. 


शांति संगठन के युवा सदस्य 1983 में 
पटना से पंजाब तक की यात्रा कर चुके हैं. उस 
यात्रा का उद्देश्य था, 'आतंकवाद से-देश को 
___ बचाना. सितंबर 1990 में उन की पटना से 
मास्को तक की यात्रा की योजना है. विश्व 
शांति बनाए रखने के उद्देश्य से होने वाली इस 
` यात्रा के संबंध में संगठन के सचिव विमल 
eax बीच में टोकते हुए कहते a 
“भागलपूर का दंगा हो, रूमानिया अथवा 
'पनामा की अशांति या कशमीर घाटी का 
Ses आतंकवाद हो, हम लोग हर तरह की अशांति 


n बट . 
के खिलाफ है CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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चर्चा करने वाले 22 वर्षीय युवक रणजीत 
कुमार से पूछा कि आप विदेशों की चिता में र 
क्यों लगे हैं, जबकि आप के बिहार में $; =F 
भागलपुर, जहानाबाद, पलाम्‌ आदि इलाकों ` | í ; 
में भी अशांति बनी हुई है तो इस सवाल पर ! 
कुछ सोचते हुए वह कहते हैं, "हम लोग” { 
बिहार के भी विभिन्न क्षेत्रों में शांति यात्रा । 
करने वाले हँ.” » 
उन्होंने कहा, "हम अपने उद्देश्य को ' 
पूरा करने के लिए मदर टेरेसा, स्वामी. 
अग्निवेश, बाबा आमटे जैसे लोगों से भी 
संपर्क स्थापित कर रहे हैं. इन लोगों से आग्रह 
किया जा रहा है कि वे अपनेअपने संगठनों के 
माध्यम से हम से सहयोग करें या पटना में एक 
इकाई स्थापित करें.” 
राजनीतिक लोगों की चर्चा करने पर 5 
रणजीत कहते हैं, "आतंकवाद को मिटाने का 
दावा करने वाले नेता घड़ियाली आंसू बहाते 
हैं. नेताओं ने हमें सहयोग नहीं दिया, बल्कि "i 
मजाक उड़ाया है. हम लोग अपनी यात्रा चंदे *, ` 
के बल पर करते हैं. पटना के वैद्यनाथ आयुर्वेद . | 
भवन, टाटा आयल्स लिमिटेड और आई.टी.सी. 
जैसी संस्थाओं की भी मदद मिलती रही है.७ 


अपने छोटे बच्चों को... 


की अंधी 
दौड़ ने भी जोर पकड़ लिया है. इसी कारण 
समाज में मानवीय गुणों की महत्ता कम हो 
रही है. मनष्य की सोच का दायरा सिकूड कर 
इतना कम रह गया है कि वह सुखसुविधा 
तथा आराम का जीवन बिताभे के लिए किसी” 
बेहतर प्रवेश परीक्षा में पास होना वड़ा जरूरी 
समझने लगा है. लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी 
के लिए यह कभी संभव नहीं लगता. रिक्त 
पदों की संख्या कम और उम्मीदवारों की 
संख्या बहत ज्यादा है. अतः जब तक आप के 
पास अच्छे अंकों के अतिरिक्त. एक 
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सफलता क स्वाद & वाचत रह जाएगा 


“प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है तब तक 


सफलता मिलना कठिन ही है. 

अच्छे अंक प्रायः कठिन मेहनत से 
पढ़ाई कर के प्राप्त किए जा सकते हैं. पर एक 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए मानवीय गुणों 
का सहारा लेना होता है. इस के लिए बचपन 
से ही तैयारी करनी होती है ताकि 
आत्मविश्वास पैदा हो सके, मनोबल ऊंचा 
हो सके और जीने की कला सीखी जा सके. 
अभिभावकों की भूमिका भी इस में मुख्य होती 
है. इन गुणों के अभाव में हीनभावना तथा 
दब्बूपन के अवगुण आने लगते हैं. 

पिछले दिनों मैं अपनी बहन शोभा के 
घर गया. जब मैं वहां पहुंच तो वह अपने 10 
वर्ष के बेटे को गणित के प्रश्‍न हल करा रही 
थी. लड़का मुझे इस प्रकार आते हुए देख कर्‌ 
शर्म के कारण भाग कर दरवाजे के पीछे छिप 


बच्चों की शुरू से ही परवरिश कुछ इस तरह से करें कि उन के आत्मबल में 
बढ़ोतरी होती रहे. 


गया. शोभा ने काफी समझाया, "बेटा, यह 
तेरे मामा हैं, जा कर इन के पैर WaT.” पर 
वह टस से मस न हुआ, उस की सारी कोशिशों 
बेकार गई. परेशान सी कहने लगी star 
वया बताऊं, यह भी अपने पिता की आदतों 
पर ही गया है. कहा जाता है कि वह भी 
बचपन में बड़े शरमीले थे. 

यह सिर्फ शोभा के बेटे की ही बात नहीं 
है. ऐसे अनेक परिवार हैं जिन में काफी 
बड़ेबड़े बच्चे भी अपने किसी परिचित या 


संबंधी से बोलते अथवा उन के सामने जाते 


au हिचकिचाते हैं. कारण, उन को दबा कर 
रखा गया. ऐसे बच्चों के अंदर आत्मवल नहीं 
होता, फिर व्यक्तित्व विकास का तो प्रश्‍न ही 
नहीं उठता. 

इसी प्रकार मैं ने अकसर देखा है कि 
स्कूल अथवा कालिज के दौरान बहुत कम 
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बच्चे ही वादविवाद प्रतियोगिता में भाग लेने 
के लिए तैयार होते हें. अधिकांश बच्चे मंच 
.पर जाते हुए घबराते हैं. उन के हाथ पैर फल 
जाते हैं. कभीकभी तो उन्हें पसीना तक आ 
_१ जाता है. उन के मुह से शब्द नहीं निकलता. 
j नतीजा यह होता है कि भविष्य में भी वे सदा 
किसी के सामने बोलने में हिचकते ही रहते हैं 
और उन्हें दब्बू बन कर जीना पडता है. 


BT Mea gy RN 


i 
4 
| मेरे पड़ोसी का लड़का श्याम कई बार 
प्रशासनिक प्रवेश परीक्षाओं में तो उत्तीर्ण हो. 
गया पर हर वार साक्षात्कार में रह जाता था. 
पूरी तैयारी के बाद भी उस के अंदर 
A तता ता पैदा नहीं हो 
i er त्मविश्वास पैदा नहीं हो पाया. इसी कारण 


साक्षात्कार में उस के हाथपैर फल जाते और 
. जानकारी होते हुए भी बोल नहीं पाता था. या 
लड़खड़ाने लगता था. कारण उस के 
व्यक्तित्व का स्वतंत्रतापूर्वक विकास न हो 
पाना ही था. जिस के जिम्मेदार उस के मांबाप 
थे, जिन्होंने श्याम को सदा कड़े नियंत्रण में 
रखा. जिस से उस का व्यक्तित्व कभी उभर 
कर सामने नहीं आया. 
बच्चों का एक विस्तृत काल्पनिक 
संसार होता है. वे अपनी कोमल तथा सरल 
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पर्याप्त ज्ञान होने के बावजूद अकसर लोग साक्षात्कार में इसलिए असफल हो 
जाते हैं क्योंकि उन में आत्मविश्वास की कमी होती है. 


अच्छेबुरे की पहच्नान:त्तथा अनेक शिष्टाचार 
के ढंग सीखना चाहते हैं.'उन के भावी जीवन 
में प्रखर व्यक्तित्व के निर्माण की नींव बचपन _ 
से ही रखनी होती है. अन्यथा उन में 
आत्महीनता की स्थिति पनप कर वट वृक्ष का 
रूप धारण कर लेती है. 

इस अवगुण के शिकार अधिकां 
युवकयुवतियां अपने साथियों से बात 
हुए भी झेपते हैं, विशेष कर युवतियों से बात | 
करते हुए कुछ लड़के घबराने लगाते है 


नहीं कर पाते. यह दोष उन को दीमक की 
तरह खोखला बना डालता है 
ये कछ ऐसे दोष हैं जिन्हें आधुनिक युग 
में रोग की परिभाषा दी जाती है 
निदान किसी डाक्टर के पास नहीं होता. 
रोग की मूल जड़ है, आत्महीनता, 
मांबाप इसे नजर अंदाज कर जाते 
आत्महीनता का यह रोग कोई 
समुदाय, जाति अथवा क्षेत्र के लोगों 
होंता बल्कि इस का जन्म तो कहीं 
सकता है, जिन घरों में बच्चों के अभिभावक _ 
सचेत हैं इस की महत्ता को समझते : 


TPA Orgue भाषाव्यवहार ppm 1 प्रजप्रने ही. am = 


आत्मबल की कमी की वजह से आप 
ठहराने में असफल हो जाते हैं. 


देते, तभी तो पढ़ेलिखे घरों के बच्चे ज्यादा 
चुस्त, चालाक, निडर एवं साहसी देखे जाते 


इस के विपरीत गांव तथा कसबों के 
। बच्चों का एक सीमित दायरा होने के कारण 
/ उन की विचारधारा बड़ी संकुचित होती है. वे 
अकसर भीरु हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस 
छोटे दायरे से निकलने का अवसर ही नहीं 
मिलता और जब वे महानगरों की तरफ आ 
जाते हैं तो वर्षो तक अपने आप को दूसरों से 
छोटा, बुद्धि में कम तथा व्यवहार में गिरा 
हुआ ही समझते रहते हैं. यह उन की 
आत्महीनता की निशानी होती है. शहरों में 
इन अवगुणों को दूर करने के लिए अनेक 
साधन सुलभ हैं. कालिजों व स्कूलों की हर 
गतिविधियों में पूरापूरा हिस्सा लेने से यह दोष 
काफी हद तक दूर हो जाता है. 
जो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े बने रहते 
हैं और सामाजिक गतिविधियों से दूर भागते 
हैं वे चाहे अच्छे कम करते रहें . 
फिर भी जीवन में एक सफल नहीं बन 
सकते. उन का व्यक्तित्व उन के भावी जीवन 
` =A सुनहरा बनाने में बाधक होता है. 


= 


प अपने सही क्रिया 


वे नहीं निभा सकते क्योंकि उस में प्रभावी 
व्यक्तित्व तथा व्यवहारकुशलता की सब से 
ज्यादा जरूरत होती है. 

« एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की पह- 
चान किसी की सामाजिकता का क्षेत्र, उस की 
दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्म- 
विश्वास तथा गंभीरता से की जा सकती है. ये 
ऐसे मानवीय गुण हैं जो आंतरिक भावना से 
जुड़े हुए होते हैं और जिन को धीरेधीरे 
कर के स्वयं ही विकसित करना होता 


PR 


व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ बातों ` 
पर अमल किया जा सकता है. जैसे, _ 

अपनी प्रकृतिप्रदत्त प्रतिभा को दबाइए. 
नहीं, उदाहरणार्थ, लेखन, कविता लिखना, 
गायन, संगीत, चित्रकारी, अभिनय आदि की. 
अभिरुचियों को विकसित करने के लिए 
लगातार इन से संबंधित लोगों से मिलना, 
स्कूल तथा कालिज पत्रिका के माध्यम से 
अपने विचारों का प्रकाशन सभा गोष्ठियों 
तथा वादविवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय 
भाग लेना, अधिक से अधिक जानकार लोगों 
के संपर्क में जाने आदि उपायों से प्रतिभा में <९ 
fanarin उका प्रतिफल हः $ 


मुक्ता 


il तो आत्महीनता की भावना का 


सामान्य ज्ञान को अधिक से अधिक 
बढ़ाने के उद्देश्य से दैनिक समाचारपत्रों को 
जरूर पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी पत्रिकाएं 
भी महत्त्वपूर्ण व विचारशैली प्रस्तुत करती 
हैं. पुस्तकालय भी मानसिक विकास में बड़ी 
मदद करते हैं. नईनई जगहों का भ्रमण, 
विशाल दृष्टिकोण व जानकारी देता है. 
भिन्नभिन्न देशों के रीतिरिवाज, खानपान, 
रहनसहन, तौरतरीकों का यदि अच्छा ज्ञान 
होगा तो बातचीत का ढंग कूछ और ही होगा. 
यदि भौगोलिक ज्ञान भी हो तो सोने में सुहागा 
का काम करता है. साथ ही बौद्धिक विकास 
भी काफी बढ़ेगा. 

बच्चों के कोमल मन पर अच्छेविचारों 
तथा कार्यों की छाप बड़ी जल्दी तथा स्थाई 
रूप से पड़ा करती है, इसलिए उन के सामने 
कभी भी कोई अभ्रद व्यवहार, आंतिपूर्ण व 
रूढ़िवादी विचार तथा अशिष्ट भाषा का 
प्रयोग न करना, उन में उपेक्षा का भाव पैदा न 
होने देना, उन्हें कलुषित व कलह पूर्ण 
वातावरण से दूर रखना आदि ऐसे उपाय हैं जो 
बच्चों में आत्महीनता की भावना पैदा करने 
में सहायक नहीं होते. 

कूछ लोगों का यह भ्रम है कि अच्छे व 


* महंगे कपड़े पहनने तथा खूब सजधज कर : 


रहने से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है. 
यह उन की भूल है. कछ समय की बातचीत 


ही उन के व्यक्तित्व का पर्दाफाश करने के . 


लिए काफी है. पर उचित व समयानुकूल 


. वेशभूषा व्यक्तित्व में निखार पैदा करती है. 


शिष्ट तथा सौम्य व्यवहार अच्छे 


“व्यक्तित्व का परिचायक है. उचित अवसर 


पर उचित बातचीत, दूसरों की बात सुनने की 
आदत, बीच में किसी की बात न काटना, 
बहस न करना, अपनी बात ही मनवाने के 
लिए जोर न देना अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं. 

सामान्य औपचारिकता में भी शिष्टताः 


_ का जितना महत्त्व है उस से कहीं अधिक, 


महत्त्व ब्यवहार कशलता का भी है. शिष्ट 
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बना कर या भोंडी आवाज निकाल कर बात 
करें, ऊंची आवाज में या बेहूदा ढंग से न हंसे, 
खांसे तो मुंह पर खूसाल रखें,-अर्खि 
मटकाएं, उंगलियाँ. न चटकाए. नाक 
उंगली न दें, कान या दांलों को नित N तिनके त 
करेदें. किसी के सामने wee 

जम्हाई न लें m ह न थूकें, पान 
पीक उचित जगह पर ही जा कर गिराएं, पान 
खातेखाते बातें न करें।मेज या करसी पर पैर 
रख कर न बैठें, धूम्रपान करते समय 
का ध्यान रखें तथा उन से इजाजत जरूर 
राख एश ट्रे में ही डालें, उंगली उठा: ८ 
किसी की तरफ इशारा न करें, पैर पर पैर 
कर अपने बड़ों के सामने बात न करें, बड़ों का 
सम्मान खड़े हो कर करें, विदा करें तो उन 


कर रहा हो तो ऊंची आवाज में फोन पर 
बोलें अथवा ऊंची आवाज में कोई पत्रपत्रिका. 

न पढ़ें, चाय पीते या खाना खाते समय आवाज! 
नहीं निकालनी चाहिए, मुंह जल्दीजल्दीः 


कर या उस में 


उपहास न कराती Luce E 


को न भरिए, खाने पर एकदम न झपटें, दंत 
मंजन करते समय किसी से बातें न करें. ऊंची 
आवाज N किसी को-दूर से न बुलाएं. 
कूछ नियम ऐसे हैं4जन के उल्लंघन से 
ES आने STAT पर बहुत बुरा असर 
RURA. इन का विशेष ध्यान रखना 
होता है 


जिदगी में यदि एक बार किसी गलत 
काम के कारण बेइज्ज्त होना पड़ा तो जिंदगी 
भर बेशर्मी उठानी पड़ेगी. 

हमारे कालिज के प्रिसिपल एक बार 
किसी लोभवश बैंक से बीस हजार रुपए ले 
आने में सफल हो गए. लेकिन जब क॒छ दिनों 
बाद उन्हें पकड़ लिया गया तो उन की भारी 
दुर्गत की गई. इसलिए चोरी न करना, झूठ न 
बोलना, क्रोध न करना, अभद्र भाषा का 
प्रयोग न करना, चुगली न करना, झगड़ों को 


nd दशा लोभ u 
ने ने करना आदि ऐसे 
गण हैं जिन की कोई सीमा नहीं है और जिन 
को अपनाना भी मुशकिल नहीं है. 
जहां तक हो सके दिखावे से दूर रहें. 
बुरी संगत, बुरी आदतों से सदा बच कर रहें, 
रिश्वत बेईमानी तथा अपमान की जिंदगी को 
कभी न अपनाएं, सदा उच्च चरित्र बनाने की 
कोशिश करें जो जीवन की सब से मल्यवान 
धरोहर है 
इन सब गुणों का प्रभावशाली 
व्यक्तित्व में बड़ा भारी योगदान होता है 
आप का व्यक्तित्व कैसा है, यह दसरों को 
जानने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि 
समाज आप के हर छोटे बड़े कार्यों पर बड़ी 


ga anal ani कार 
A 


बारीकी से नजर गड़ाए रखता है. इसलिए »... 
सदा चौकन्ने रहिए और अपने व्यक्तित्व को ८2 


सुधारने में सदा तत्पर रहिए तब ही आप 
दब्बूपन से छुटकारा पा सकते हैं. ७ 


हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 


तुलसीदास 


संत कबियो की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संदल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचों ध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी वास्तव में क्या थे? बह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या पषभ्रष्टक? 


इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से mele gis 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई | 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


याच्या F 


< 
> 


"CP ROR ~ 


SESS 


5 


$e 


ज्ञानवर्धक लेख: | ; 
लेख 'साक्षात्कार में घबराहट' (अप्रैल/ 
` प्रथम 1990) प्रेरणादायक और ज्ञानवर्द्धक 
लगा. इस लेख में साक्षात्कार में घबराहट 
के कारण और उन के निदान को काफी 

सराहनीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है. 
इसी अंक के लेख 'प्रेम में अति 
भावुकता' और पारिवारिक यौन संबंध' भी 
तकपूर्ण और सटीक लगे. वास्तव में अगर 
मातापिता शुरू से ही अपने बच्चों को सही 


> 9४१४८ 
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जानकर अपना बहुमूल्य समय नष्ट ही नहीं 
करेंगे और अपना समय कैरियर बनाने में 
लगाएंगे -अरुण पाठक 


Rees) 


* 


विचारोत्तेजक लेख 


प्रथम 1990) विचारोत्तेजक लगा. पर 
हमारे देश में लेख में वर्णित पारिवारिक 


` अनैतिक, TEE और निदनीय हैं. 
कानूनी रूप से हमारा संविधान ऐसे संबंधों 
' `को अपराध नहीं मानता. अतः संबंधित 
[दोषी व्यक्तियों को कानूनन सजा देने का 
` प्रश्‍न ही नहीं उठता 
विश्व में ब्रिटेन ही एक मात्र ऐसा देश 


माना जाता है और अपराधियों को दंड देने 


mo | ton Chennaierd Paa ire (मुक्‍त विचार/ 


मार्ग दर्शन दें तो वे प्रेम के सही अर्थो को 


लेख 'पारिवारिक यौन संबंध” (अप्रैल/. 


यौन संबंध केवल सामाजिक दृष्टि से. ही. 


है जहां पारिवारिक यौन संबंधों को अपराध. 


मधु कम दड ज्यादा 


अप्रैल/प्रथम 1990) के अंतर्गत प्रस्तुत आप्‌ 

के विचारों से मैं अवगत हुआ 
वित्त मंत्री 

किया बजट be hp AEE 

करता है, कितु 

तुलना में काफी लचर 


होता है. यह बजट न तों राष्ट्र के विकास के 
हिल an की जनता के हित 


pe 


को संतुष्ट 
ABEN A र्व 


इस संदर्भ में माधवराव सिंधिया का 
कथन काफी सटीक लगता है कि मधु 
दंडवते के बजट में मधु कम, दंड ज्यादा है a 
-प्रणंयकुमार मिश्रा _ 
+ 

सरकारी कर्मचारी जनता पर बोझ 
हि मैं आप के इस विचार से सहमत हूं कि 
अधिकतर राजस्व तो सरकारी कर्मचारी . 
वेतन में हडप जाते हैं तथा कब्र में जाने तक | 
वे देश के दामाद बने रहते हैं. | 
जब देश की आधी जनता के पास A 
पीने को शुद्ध पानी तथा खाने को पर्याप्त 
भोजन नहीं है तो इन मुट्ठी भर सरकारी | 

कर्मचारियों को पक्की नौकरी, शाही 

सुविधाएं तथा बहुत कम काम के बदले 
बढ़िया तनख्वाह के बावजूद पेंशन देने की 
क्या आवश्यकता है? 


को गर्त में ले जाने में राजनीतिबाजों : 
साथसाथ ये कर्मचारी भी! बराबर के : 


की पेंशन बंद कर देनी चाहिए 
सरकारी उद्योगों को घाटे से उबारने 


लोकतंत्र की क | by Arya Samaj Foundation Cefni ita Seip के मुल्य 


g भारंत के राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन 
अपना त्रिदिवसीय राजकीय दौरा समाप्त कर 
इंगलैंड से भारत लौट आए हैं. इस दौरे का 
पहा कै किसी शी Aparna ने विवरण नहीं 
दिया है औरही कोई पोटो इत्यादि छापी है... 

(E AD wt संदेश या महारानी व 
Cia का उन के सम्मान में 
अभिव्यक्ति आदि MP 
टेलीविजन पर नहीं शिया गया. इस तरह एक 
विशाल प्रजातंत्र aoe की गई है. 

इंगलैंड का साधारण मंत्री भी 
भारत जाता है तो हमारे समाचार पत्र व 
* सरकारी aig उसे बखानते और उस की 
तसवीरें छापते फूले नहीं समाते हैं. अब समय 

आ गया है, हम अपना स्वाभिमान बढ़ाएं 
हः -बालकूष्ण चौधरी 


PBs 


सत्ता का लोभ 
f 'दलबदल जनता दल को' (मुक्‍तविचार/ 
 मार्च/प्रथम 1990) से मैं पूर्णतः सहमत 
` जनता दल दूसरी कांग्रेस बनने जा रही है 
« लोग कांग्रेस से निकाले गए या कांग्रेस छोड़ 
दी, सत्ता के लालच में जनता दल में शामिल 
/ होते जा रहे हैं. यह इस दल के लिए घातक 
सिद्ध होगा. हार के डर से चुनाव के पूर्व ही 
बहुत नेताओं ने कांग्रेस त्याग दिया. हाल में 
संपन्न विधानसभा चुनावों ने उन के डर को 
सही साबित भी कर दिया. राजीव के कांग्रेस 
-_ को एक और मात मिली. अधिकांश राज्यों में 

कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को बहुमत मिला 
और अब उन्हीं की सरकार भी बन चुकी है. 
सिर्फ महाराष्ट्र में विरोधियों की आपसी फटके 
कारण कांग्रेस ने अपनी इज्जत बचाने में 
सफलता प्राप्त कर ली. 

हाल में संपन्न चुनावों ने यह सोचने पर 
मजबूर कर दिया कि क्या भारत में सचमुच 
लोकतंत्र जिंदा है? बिहार में जितने पैमाने पर 
feat, मतदान केंद्रों पर कब्जे, मतपेटी की लूट 
आदि घटनाएं हुईं, उन से तो यह स्पष्ट हो 
[जा है कि आज राजनीति महज गुंडों और 
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मंत्री प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे थे, हुई 
धांधलियों से प्रत्येक आदमी नाखुश है. गरीब 
और असहाय लोगों को मतदान करने से पूर्व 
ही भगा दिया गया. क्या यही लोकतंत्र है? 
-संजीद 
* 
टिप्पणी 'दलबदल जनता दल को' 
(मुक्तविचार /मार्च/प्रथम 1990) में आप के 
विचार सही एवं सामयिक लगे. जनता दल 
यदि कांग्रेस के बागी एवं असंतुष्ट नेताओं को 
अपने दल में शामिल करता है तो यह उस की 
सब से बड़ी भूल होगी. जनता ने जिन निकम्मे 
नेताओं को सत्ता से बाहर कर दिया उन को 
अपने दल में शामिल कर जनता दल जनता 
की निगाहों में ऊंचा नहीं उठ सकता. 
वास्तव में जो व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ 
कंर जनता दल में आना चाहते हैं वे किसी 


देशसेवा की भावना से नहीं बल्कि अपनी ' 
is तथा सत्तासुख के लोभ में आ रहे. 


जो नेता कल तक राजीव, कांग्रेस के 
प्रति वफादार था, राजीव के प्रति अपनी पूर्ण 
निष्ठा व्यक्त करता था, वही आज राजीव को 
हए ठहरा रहा है, यह सोचा जा सकता 


सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति 
संकट के समय अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, 
और पार्टी के प्रति वफादार नहीं रह सकता, 
क्या वह जनता दल के प्रति वफादार रह 
सकता है 


सत्ता सुख से वंचित इन दलबदलू ' 
नेताओं का जनता दल में शामिल होने का : 


एकमात्र उद्देश्य सत्ता सुख को बरकरार' 
रखना ही है. प्रधान मंत्री तथा जनता दल को 


इन स्वार्थी नेताओं की चाल को नजरअंदाज , 


नहीं करना चाहिए. ale राजीव की तरह 
प्रधान मंत्री विश्‍वनाथ प्रताप सिह भी अंपने 
चारों तरफ चापलूसों, चमचों, गुंडों की फौज 
जमा करना चाहते हैं तो परिणाम वही होगा 


. ज़ो राजीव तथा उन की पार्टी का हुआ 
in. Gurukul'Kangri Collection Haridsशर्जेद्र मधुकर 


मुक्ता 


| यी का बिगड़ता स्वरूप 


कि 
लेख शी की अमि Sane! ption पक ana eae 


प्रथम 1990) होली विशेषांक में अच्छा लगा 

आज होली का स्वरूप इवना विकृत हो 
चुका है कि होली का मतलब दुशमनी 
निभाना, बदला लेना, शराब पीना, भांग 
खाना, अश्लील गाने या भही टिप्पणियां 
करना आदि हो चुका है. 

ज्यादातर लोगों ने तो बाहर होली 
खेलना ही बंद कर दिया है. बाहर जाएं तो क्या 
पता वापस ही न लौट पाएं. किसी ने आपसी 
दुश्मनी निभा दी तो? शराब पिला दी और 
सार दिया तो? 

लोग रंगों में तेजाब तक मिला लेते हैं, 
जिस से कि लोगों को लगाते ही चेहरे का 


, ` स्वरूप बिगड़ जाए. लोग होली के नाम पर 


वर्षों पुरानी वैमनष्यता निकालते हैं. 

होली का त्योहार तो प्यार का त्योहार 
है, जिस में वर्षों पुराने दुशमन भी आपसी 
वैरभाव भुला कर गले मिलते हैं. वैसे देखा 
जाए तो यह सब से अच्छा त्योहार है जिस में 
छोटेबड़े, अमीरगरीब सभी लोग बड़े प्यार से 
एकद्सरे के अली साल लाल लगा कर गले 
मिलते हैं. लेकिन हमारा यह प्रिय 
त्योहार अपनी चमक खोता जा रहा है, जिस 
के जिम्मेदार हम सभी हैं. -संजय तिवारी 


सकारात्मक कदम 
मुक्तंविचार (मार्च/प्रथम 1990) पसंद 
आया. बेशक राष्ट्रीय मोरचा सरकार ने कुछ 
सकारात्मक कदम उठाएं हैं. मसलन प्रधान 
मंत्री द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग, अमृतसर 


यात्रा और 17 दिसंबर को सर्वदलीय गोष्ठी. - 


सर्वदलीय गोष्ठी ने संविधान के 59वें 


` संशोधन को रह करने की सिफारिश की. 


नवंबर 1982 के सिख विरोधी दंगों के मुख्य 


दोषियों के खिलाफ मुकदमा लात. Gd 
` की ज्यादतियों, भ्रष्टाचार आदि को 

- वादा भी नई केंद्र सरकार ने किया है 
 परअभीमोरचासरकार क्रो? 


व्यवस्था सहित प्रशासन के हर पक्ष में 


राज्य की स्थापना के खिलाफ रुख अपनाए 


पुलिस तर के गच eo के 
WE के र 
बनाने के लिए ज ख 


तक दिए गए 
मसलन 1984 के दंगों af 


सरकार को कांग्रेस से 3 ‘ 
re 


-मिथिलेशकुमार सिह | 


उपयोगी मार्गदर्शिका 
मार्च/प्रथम 1990 अंक पढ़ा. एक तो 
ऐसे ही ‘aaa’. अनूठी रहती है, होली | 
विशेषांक के रूप में यह और भी उपयोगी | 
मार्गदर्शिका बन गई है. 
मुक्तविचार में शीर्षक 'दलबदल 
जनता दल को' के आगे 'घातक' लेख देने से 
वाक्य पूरा हो जाता है, स्वस्थराजनीतिज्ञों 
आप की इस बात से सहमत होना ही होगा कि ` 
दलबदलू नेताओं के लिए जनता दल को अपने । 
दरवाजे बंद रखने चाहिए क्योंकि ये स्वार्थी 
राजनीतिबाज ही भारतीय राजनीति को 
दुर्गधित किए हुए हैं. अगर ये सभी जनता दल 
में चले जाते हैं तो कांग्रेस एकदम से स्वच्छ हो 


करे. तब जा कर इस 
बेहतर समझा जा 


'संपादक- के -नाम' ae Pay 
मुक्‍ता की रचनाओं पर आप के 
। विचार आमंत्रित हैं. साथ ही आप 

देश के राजनीतिक, सामाजिक 


वह प्रकाशन के लिए न हो, पत्र : 
> पते पर भेजिए 


कलाम जर्त अथिति aa PER Kan 


LR द ee 


जाएगी तथा SATO aA योन शिक्षा Th ; 
ERA भार होगा व undation nnal an Ganoot rei एक ओर 


o की राजनीति सत्ता पर पुनः हावी होसकतीहै. बहुत उन्नति को प्राप्त हुआ है, वहीं यौन 
ee महम्‌ (की घटना पर पत्रकार शिक्षा को अज्ञानता तथा रूढिवादिता के 
: साहित्य aN, eben सूजमोहन गांधी चुप्पी जंजीरों से मक्त नहीं कर पाया है. ऐसे समय 
क्यों. साधे छुए हैं? #गर बोल रहें तो में आप ने यौन शिक्षा पर लेख सेक्स से 
प्रत्रपत्रिकाएं जन मार्ट शीर्षकों में छाप क्यों वंचित जीवन में भी अनिवार्य सेक्स 
eee N (फरवरी/द्वितीय) प्रकाशित कर के समाज में 
टिप्पणी 'गोरो.कालों के बीच भूरे' पढ़ विशेष कर अज्ञानता में डूबे लोगों को ज्ञान के 
कर भारत मल के निवासियों पर ध्यान पुनः प्रकाश से आलोकित किया है. 
चला जाता है. विश्व 1 परिवर्तन की लहर पर -ब्रजेशकुमार 'प्रजापति' 


ae | भारत सहित विभिन्न देश रोज जश्न मना रहे * 
'' ` हैं वहीं विभिन्न देशों में जा बसे भारतीयों की प्रेम विवाह-दहेज का जहर 
रातों की नींद और दिन का चैन लुट जाना लेख 'प्रेम नहीं प्रेमियों के दृष्टिकोण में 


बदलाव' (फरवरी/द्वितीय) पढ़ कर अच्छा 
लगा. काश! अरुण, अशेष और कुमार 
अनिल जैसे मित्र समाज में आम हो जाएं तो 
ens 7 (हनी कप्रथा का अंत होने की दिशा में 
सकारात्मक पहल हो. 

“Ga विवाह करने वाली जोड़ियों में 
निवेदिता शकील की जोड़ी सांप्रदायिक तत्त्वो | 
के मुंह पर एक करारा तमाचा हे : 

-बिद मिश्रा 


` भारत मूल के निवासियों की हितचिता कर ही 


/ लेनी चाहिए. मात्र वाहवाही लूटने के लिए * 
` किसी राष्ट्र में सत्ता परिवर्तित राष्ट्राध्यक्ष को पर्यावरणीय खतरा 
बधाई प्रेषित करना सिवाए रराष्ट्रीय मूर्खता' लेख 'स्वास्थ्य के बारे में भाग्यवादी न . 
के और क॒छ नहीं है. -रवि वर्मा बनें' (फरवरी/द्वितीय) में जो समस्याएं उठाई 
: * गई हैं उन का लाभ समझते हुए भी उन का: 
_ शिक्षक ही जिम्मेदार पालन लोग नहीं करते 


लेख विश्वविद्यालय में कया हो रहा स्वास्थ्य के संबंध में तीन बातों पर 
(मार्च/प्रथम) में परीक्षा जगत में बढ़ते हुए. ध्यान देना बहुत जरूरी है. भोजन, पानी और 
राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार व जी बाजी से वायु. आजकल कीटनाशकों के अंधाधुंध 
ae शिक्षा के स्तर में आ रही निरंतर के . प्रयोग से भोज्य पदार्थों का विषैलापन बढ़ता 
' जिम्मेदार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के जा रहा है तथा पानी की समस्या देश के हर 
वेतन में हो रही बढ़ोतरी पर अभिव्यक्त कोने में है. साफ, निर्दोष पानी पीने के लिए 
_ विचार ठीक लगे. यह सही है किइनशिक्षको सब को नहीं मिलता. इस के अतिरिक्त शहरों | 
नतो राष्ट्र की चिता है और न विद्यार्थी क॑ व उद्योगों वाले कसबों गांवों में हमें प्रदूषित | 
की. विश्वविद्यालयों में आज वायु का सेवन जबरन करना पड़ता है. | 
अराजकता व गुंडागर्दी व्यापक रूप से बढ़ती अगर उपयुक्‍त बातों पर ध्यान न दिया 
गया तो आज की सारी 
o इलेक्ट्रानिक तकनीकी प्रगति सब की सब 
Skul «ऽ orog Haridwar “रोम सोनी 
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'लावर तेल है डल EISS 


५ : प्रा,रकिप्रा, और ५ कि या 
पैक पे उपलब्ध 


। अब आया है दिल्ली के रसोई घरीं लें 
| धूम मचाले के लिए। 


आप भी अब सनौला अपनाइए और सेहत का TT पाइए, 


' सनीला - भोजन को स्वादिष्ट बनाए 
सेहत का भी ख्याल रखे. 


कमे वाले: 


ME इटरनैशनल fafa 


| Sj i 


| 4 कॉपोरेशन लिमिटेड 


Em en (RA Si: m er Sa meg, EAs. ESSA F 
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र बस चाहिए केवल मरपूर कैयो-कार्पिन < 


/ देख लीजिए, वालों का यह स्टाइल कैसे बनता है : 
/ iy : A 
j fis, SU ce 
| = 
TO A 
| के ळी ; 
\ MAGI एकसुरले फोतेकेबोच बड, ते केदोनें पे केले ' बित दिशाओं ते लेकर फ. 
जैजिए । खबर बैंड से कस दीजिए। T AMISH भागो ,. गुच्छे पर इस तरह लपेटिए कि एक : के दोन घाग बालों पर पोरा काई ay 
Pe y ex ain pnia maa पैटर्न बन जाये। गडःलपेटिए। बले के अनिम सिल £ 


N X% „बरतो पर लपेरिए। गांठ लगइए। लगाकर फीता अटकाइए। .' इसी प्रका का आड-तिरळा te 
ae TLR आपके बारे देत =e 
j~. 3 z मेंबहुतकुछ कह देता | ; 
7 २ तकन कोई लाले तभ सुदर बनेगा जब सिर ए होगे 
विचार (N पू बाल। ब्राल के लिए चाहिए केयो-कार्पिन y 
कोन' हेयर ऑयल। 


j f 
केगी-कार्पिन हर ऑयल से बाल होते हैं घने, काले 


Pol CFIC 
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न्न लत ore 


काम हा, या खेल का मंदान आपकी थोडी सी 
देखभाल से वह आगे बढ़कर मार लेगा मैदान 


आपका प्यार! आपकी देखभाल और एक कप 
द्र माल्टोवा जो आप उसे देती हैं। 


© 
< 
3 
@ 
५१ 
g 
|] 
8 
z 
S 
gz 
I 
z 


के गुणों से भरपूर मॉल्टोवा आपके [€| 
£ बच्चे को स्वास्थ्य, शक्ति ओर स्फूर्ति $ 
देता है। 
इसीलिए उसको हर जीत प« ऐसा कह 
सकते हैं “शाबाश माल्टोवा माँ" 


MALTOVA 


re) 


a» 
MES ae साळे 


Yt ea 
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Cag वही जो सब से जुदा हो | 


सब से अनोखा सब से अलग यानी ऑल्विन 


4 o वेआवाज मज़बूत भरोसेमंद 
| आल्विन कम्मेसर हिटहची 
‘ N > ४. तकनॉलॉजी से बना है | १ 
A टी इसीलिए वेआवाज रंहे., विना 


झंझट काम करे, & टिल्टिंग , 
बॉटल (क्स ताकि बोतलें आसानी से सरकाई जा सके A डिफ़ॉत्टिंग 
इसके लिये है एक सक्षम, विना धिचपिच किए, तुरंत "सेल्फ ड्रेनिग 
सिस्टम" इससे रेफ़ीजेरेटर दोवारा खुद स्टार्ट हो जाता है & वोल्टेज 
के उतार चढ़ाओ.का इस पर कोई असर नहीं होता (170४ से 
250७) © आल्विन भारत में रेफीजेरेशन के अग्रगामी ^ 165 
लिटर सिंगल डोर और 165 300 व 4380 लिटर डवल डोर 
मॉडल अनेक रंगों में सात साल " 5 ¥ 
की ग्यारंटी और सात साल के ग, 
"प्रोटेक्शन कॉन्ट्रेट की > 


3 EN अतिरिक्त सुविधा भी ^ [दो í ; ANY j Í í 


इत्मीनान Pegs nase RIR Colle 
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डाक व्यवस्था... 83 बोडो आदिवासी... 16 


वेद अग्रवाल नीलकमल सिंह 
कला परिषद की... 94 उत्तर प्रदेश सें... 22 
जगदीश किजल्क वेद अग्रवाल j चू 
तराई क्षेत्र, 28 NTE 
seat 


महेंद्रसह चिलवाल 


मेधावी ओर... 65 
| गोपालकृष्ण गोयल 
आर्किटेक्ट... 144 
| अनिलकमार 


मातहत की भूमिका 151 
कि.स. भटनागर 


परदे के आगे 118 
पहलाज निहलानी 123 
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272”) 
संपादक व प्रकाशक | जून (प्रथम) 1990 
विश्वनाथ ९ अंक: 571 


पादक के नाम 160 


| कविताएं 


उन के बाद 38 
y 114 नैयर सङ्रुद्दीन 
उसी के नाम... 115 gadt तसवीर 51 
a 116 सजाता बख्शी 
ह `. a 116 यारो घर से.... 60 
॥ | सरला अग्रवाल 
9 j अशुभ 70 103 ज्वार | 
| उमा शर्मा अलका पाठक. 
| कामन स्टाफ 88 138 पहली भूल 


RIR गायल 


पत्तल चें 


:700016. मद्रा 


५ 


हिदी और गुजराती में लाखों महिलाओं को उपयोगी, 5११7९६ “5 
सामगी देने के बाद अंब मराठी से HY 5 


Nn NCIA | 4 A 
E = मम :-: :::? 


गहशोभा ऐसी विशिष्ट पत्रिका हे जिस की सामग्री ऐसी पठनीय हे जिस से देश की हर 


भाषा व क्षेत्र की महिला लाभ उठा सकती हे. इसी लिए हिदी व गुजराती के बाद ETAT. 


का मराठी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है. 


अपने मराठी मित्रों को सूचना देना न भूलें कि 
युवा महिलाओं की चहेती पत्रिका गहशोभा अब 
गहशोभिका नाम से मराठी मे उपलब्ध होने वाली है. 


गहशोभा का ध्येय है हर महिला 
के व्यक्तित्व में निखार लाना ताकि 
वह घरपरिवार व देश के लिए सुख 
ड ale _ GG-0. In PublictDomaiiyfqu aferar" ae सकः 
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वेद मे क्या है, क्या नही है, दूसरों ` P D से न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह 
वही वेद है जो आज तक एक गोपनीय विद्या रहा है और जिस के लिए 
शास्त्र कहते है कि शूद के कान में यदि इस का एक अक्षर भी पड जाए तो 
उस के कान में पिघला सीसा भर देना चाहिए. < 


डाक व्यय रु. 10.00 अतिरिक्त, पूरा मूल्य 
अग्रिम भेजने पर डाक व्यय केवल 5 रुपए. 


-Q. In Public Doman. S 


प्राप्य: दिल्ली बुक कंपनी, एम- 12. कनाट सकस, नई दिल्ली- 110001. 


= EAS N 3 : NY 7 
Ke a Ay SAY ताश खेल कर, या इधर की उधर कर 
>. Via a या सो कर 


j 
A; 


वीडियो या स्क्रीन पर चिपक कर फिल्में 
देख या फिल्मी साहित्य पढ़ कर... | 


इन से आप का समय तो कटता है पर क्या | see 
आप के जीवन को सुखी बनाने में सहायता मिलती है? 


आप के जीवन में सख, सर्माड व शांति लाने के लिए प्रस्तुत है 


SAT _ 


सरिता की रचनाएं परिवार के सभी सदस्यों को सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करती | 
हैं, उन्हें TRA सरे को समझने का रास्ता बताती हैं. उन की समस्याएं हल करती हैं. | 
सरिता की हृदयस्पर्शी कहानियां, मधुर कविताएं, कार्टून, व्यंग्य घंटों | 


| तरोताजा रखते हैं 
| ह 
जो आप के घर की संपर्ण मित्र है 


aj Foundation ennai and eGangotri 


देश के -युवा राष्ट्र निर्माण के आधार 


आाधार जितना ही मजबत होगा हम उतना ही 


| TINT यह 


सुखद, संपन्न व शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना कर सकते 


3 


b, 


युवाओं को मजबूत आधार देने तथा युवाओं - 
को सही राह दिखाने में मुक्ता सदा ही अग्रणी पत्रिका 


राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर l 
विचारोत्तेजक लेख, बेरोजगारी में स्वरोजगार a 


॥ सफल उद्योगपति बनने के आसान तौरतरीके : 
इस के साथ साथ युवाओं के मनोरंजन के लिए 
कहानियां, प्रेम रस में डूबी कविताएं, फैशन, फिल्म व | 
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पेट्रोल राशनिग 


पिछले कई महीनों से प्रधाने: मंत्री 
विश्वनाथ प्रताप सिह धमकी दे रहे हैं कि यदि 
देश में पेट्रोल की खपत कम नहीं हुई तो 
राशनिग लागू करनी होगी. उन का कहना है 
कि विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने के लिए 
वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज न लेंगे 
क्योंकि कोष कई तरह की शर्तें लगाता है जो 
देश की गरिमा के विरुद्ध हैं. 

किसी वस्तु कीं कमी हो तो राशर्मिग 
एक लाचारी है, पर भारत में क्या इस तरह के 
नियंत्रण से कभी कोई समस्या सुलझी है? यहां 
राशनिग का नाम सुनते ही बाबूशाही की 
बांछें खिल जाती हैं. राशनिग का अर्थ है 
पगपग पर भ्रष्टाचार, देरी, काली कमाई, और 


अस्तव्यस्त होती अर्थव्यवस्था. सरकारी 


नौकरशाही को लाभ ही लाभ, आम जनता 
को परेशानी ही परेशानी. 

राशनिग का अर्थ होगा कि हर मोटर, 
स्कूटर, ट्रक वाला माह दो माह में एक बार 
राशन कार्ड बनवाने जाएगा. राशन कार्ड 
बनाने वाला न केवल वाहन के ढेर सारे 
कागज मांगेगा, आवेदक के TCA का हाल भी 
पूछेगा. हर व्यक्ति को दसियों फार्म भरने 
होंगे. फिर उसे एक नियत पेट्रोल पंप अलाट 


। << कर दिया जाएगा. पेट्रोल खरीदो तो केवलवही ।! 
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बात करता है, फिर सिवाय अकड़ के बोलना 
भूल जाएगा. 

देश भर में यदि लाखों सही राशन कार्ड 
बनेंगे तो उतने ही नकली भी. सरकार के लिए. 
उन पर नजर रखना असंभव होगा. जितना 
पेट्रोल बचाने की कोशिश होगी, उस का एक 
हिस्सा तो सरकार अपने नएराशर्मिग विभाग 
पर ही खर्च करेगी क्योंकि ये राशनिग विभाग 
केवल प्रधान मंत्री के कार्यालय के नीचे नहीं 
बल्कि हर शहर, जिले, तहसील और तालुका 
में खोलने होंगे. केवल इसी पर इतना भारी 
सरकारी अमला बन जाएगा कि जो बचत की , 
जाएगी, वह बोझ में बदल जाएगी. 

सरकार ने एक तरह से पेट्रोल की खपत 


,स्वयं बढ़वा रखी है. बिजली और परिवहन का 


लगभग संपूर्ण सरकारीकरण कर के इन दोनों 


विभागों की कुशलता arii eE reramai Fo 


भी कम है. ये दोनों पेट्रोल पदार्थों को बरबाद 
भी बुरी तरह करते हैं. इन की अक्शलता के 
कारण आम जनता को डीजल इंजनों, 
जेनरेटरों और निजी वाहनों पर निर्भर रहना 
पड़ता है. 
सरकार की ईमानदारी तो तब मानी 
जाती, जब लगता कि सरकार पेट्रोल पदार्थों 
की खपत से घबरा कर इन विभागों को 
शिकंजों में कस रही है. विश्वनाथ प्रताप सिह 
के बयानों में ऐसा कहीं कूछ नहीं है. सरकार 
की ईमानदारी का दूसरा सुबूत होता अगर 
सरकार अपना पेट्रोल खर्च कम कर रही होती. 
आज देश की लगभग आधी खपत 
सरकारी क्षेत्र की है. पुलिस और सेना की 
गाड़ियां तो मनमाने ढंग से घूमती रहती ही हैं, 
“सरकारी विभागों के अफसर भी अपनी 
गाड़ियों को निरर्थक घुमाते रहते हैं. अब तो 
सरकारी दफ्तरों में भी जेनरेटरों की बाढ़ आने 
लगी है. 
जनता दल सरकार आम जनता के 
सामने कोई उदाहरण रखना चाहती है तो उसे 
स्वयं अपना पेट्रोल खर्च कम से कम 
एकतिहाई दो माह में कम कर के दिखाना 
चाहिए. अगर सरकार अपना पेट्रोल खर्च कम 
नहीं कर सकती तो उसे जनता पर राशनिग 
 लादने का कोई अधिकार नहीं है. यह 
असफलता और निकम्मेपन की निशानी 
होगी, लाचारी की नहीं. 


_ अंगरेजी के साथ भारतीय 


5 संसद में मांग की गई हे कि भारतीय 

` भाषाएं भी प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम 
aa ताकि केवल अंगरेजींदा लोग ही 
` प्रशासकीय नौकरियों पर कब्जा न जमा सकें. 
कछ समय से हिदी को अनेक परीक्षाओं में 
स्थान मिल चुका है पर अन्य भारतीय 
भाषाओं को अभी काफी परीक्षाओं में स्थान 


- पहीं मिला है. 


लिए एक व्यावहारिक व तुरंत लागू कर सकने 


undation C a 


= 


वाला एक कदम यह भी है कि हर प्रतियोगी 
के हिंदी या किसी राज्य भाषा पर पूर्ण 
अधिकार को अनिवार्य बना दिया जाए. 
आज स्थिति यह है कि बहुत से छात्र 
पहली कक्षा से ही हिदी या स्थानीय भाषा को 
मात्र एक विषय मान कर दसवीं तक पढ़ते हैं 
और उस के बाद जीवन भर के लिए सिवाए 
बोलचाल के उसे भूल जाते हैं. हायर सेकेंड्ी, 
स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर सिर्फ 
अंगरेजी पढ़ने के कारण हिंदी या अन्य 
स्थानीय भाषा को लिखना तो दूर, वे पढ भी 
X पाते और बहुत बार तो बोल भी नहीं 
पाते. - 
यही लोग बाद में जब आम जनता से 
व्यवहार करते हैं तो जनता की बात नहीं 
समझ पाते. जनता के स्थानीय भाषा के 
प्रत्येक पत्रों का अनुवाद कराते हैं और उत्तर 


~ अंगरेजी में लिखाते हैं. उन की भाषा न आने 
के कारण न ये उन के समाचारपत्र पढ़ते हैं, न 


उपन्यास आदि. हां, फिल्में या गाने ही हैं, 


रहते हैं. ; 

देश का हर अधिकारी अंगरेजी जाने या 
न जाने, स्थानीय भाषा अवश्य जाने, यह 
भाषाई प्राथमिकता होनी चाहिए और इसे 


लाने के लिए केवल इतना जरूरी है कि हर. 


Shae समारत करले परीक्षा में कम से कम आधे विषयों का | 
= अंग्रेजी के वर्चस्व को VERA MRA के स्थीत परै स्थानीय भाषा | 


जिन के माध्यम से वे इन भाषाओं के संपर्क में | 
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जैसे क्षेत्रों तक में कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिन 
की पढ़ाई व परीक्षा स्थानीय भाषा में आसानी 
से की जा सकती है. हायर सेकेंडी और 
सामान्य स्नातक स्तर पर तो कोई कठिनाई है 
ही नहीं. 

जो लोग अंगरेजी पढ़ नहीं पाते, वे 
परीक्षाएं अपत्नी भाषा में दे सकते हैं पर जो 
अंगरेजी पढ़ना भी चाहते हैं, उन्हें भी 
भारतीय भाषा-आए, उस के लिए यह उपाय 
सरल भी है, व्यावहारिक भी. 


ALES | 
जैसे एक गरीब आदमी अपनी गरीबी 
का दोष अमीर व्यक्ति पर डालता है, वैसे ही 
गरीब देश भी अपनी गरीबी का दोष अमीर 
देशों पर डालने में निपुण हो गए है. नई केंद्रीय 
सरकार के वित्त मंत्री मधु दंडवते ने अपनी 
पहली विदेश यात्रा में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 
की बैठक में अमीर देशों को कहा, यों कहिए 
लगभग आदेश दिया, कि वे तीसरे विश्व की 
गरीबी इस सदी के अंत तक ही समाप्त कर दे. 
-उन का कहना था कि विकसित देश 

गरीब देशों को जो सहायता, यानी भीख देते 
हैं, वह काफी कम है. जिस तरह भारत का 
भिखारी भीख पा कर दानी को स्वर्ग लाभ 
TEAM है, लगभग उसी तर्ज में उन्होंने कहा 
कि अमीर देश सहायता के बदले जो सामान 
गरीब देशों से आयात करते हैं, उन में उन्हें 
बेहद मुनाफा होता है. शायद इसी कारण 

गरीब देशों में गरीबी बढ़ रही है. 

गरीब देशों का यह तर्क बहुत पुराना है. 

पहले वे अपनी गरीबी केलिए उपनिवेशवाद 

को दोषी ठहराते थे और अब उपनिवेशवाद 
समाप्त हुए 25-30 वर्ष हो गए हैं तो 

औद्योगिक अमीर देशों को व्यापार और 
सहायता की कमी को दोष देते हैं. मधु दंडवते 


` इस में अकेले नहीं है. एशिया, अफ्रीका और 


दक्षिणी अमरीका-के/लाथी?देश?व्लवभगःइसी५ Ka 
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धुन में अलापते हैं. p 
गरीबी असल में निकम्मेपन का | 
परिणाम है. गरीब देश गलाम भी इसी लिए | 
बने थे क्योंकि वहां के निवासी निकम्मे थे, 
उन्होंने बिना लड़े थोड़े से आक्रमणकारियों के 1 
आगे घुटने टेक दिए. गरीब देश आज भी जो 7 
सामान निर्यात करते हैं, उसे उपलब्ध मल्य 
पर खुशीखुशी बेचते हैं. वास्तव में उस दाम 
पर स्वयं उन देशों में उस सामान को 
खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता. 


गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं तो गरीब 
देश अपना शोषण क्यों होने देते 
जनसंख्या में तो वे अमीर देशों से कहीं अधिक 
शक्तिशाली हैं. 

अमीर और गरीब देशों में बढ़ती 
का कारण गरीब देशों में व्याप्त काहिली ॐ 
बेईमानी है. गरीब देशों का राजनीतिक ढा 
इस तरह का है कि उस के नीचे कोई पनप 
नहीं सकता. एक तरह से इन गरीब 
कमाई का सब से सुलभ तरीका रा र्न 
दांवपेंच माना जाता है ताकि राना 
गए पैसे को स्थानीय राजनीतिबाजों द्वारा 
RESP: Haridwar SS 
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सही ईमानदार देश के प्रति समर्पित नेताओं का 
भी अभाव है. किसी गरीब देश में कोई ऐसा 
नेता नहीं है जो कहता हो कि देश के निर्माण 
के लिए मेहनत कर के नई खोज करो, नए 
तरीके agi. नेता तो बस यही कहते हैं कि हमें 
सत्ता में रखो, हम सब देख लेंगे. 
गरीब देशों में लंबीचौड़ी नौकरशाही 
है. हर देश की नौकरशाही अपनेआप को 
` देश का दुलारा नौनिहाल मानती है, जिस की 
हर मांग, हर जिद को पूरा करना देश का 
` कर्तव्य हे और जिस का काम से कोई मतलब 
' नहीं. हर देश में यह नौकरशाही हर रोज 
` प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार व 
` सुविधाएं बढ़वा रही है पर राष्ट्रीय निर्माण में 
इस का कोई योगदान नहीं है. 


इन गरीब देशों में पूंजी निर्माण के प्रति 


किसी को कोई चिता नहीं. उलटे विदेशों से 
आते वाले पैसे को सेना, मोटर गाड़ियों, 
Heel और विदेश यात्राओं और वापस 
i स्विजरलैंड के बैंकों के निजी खातों में जमा 
करके बरबाद किया जा रहा है. विदेशी मुद्रा 
से तकनीक खरीदने के स्थान पर विलासिता 
की वस्तुएं खरीदी जा रही हैं. 

गरीब देशों में जाति, कबीले, भाषा, 
> धर्म या क्षेत्र के आधार पर जबरदस्त 
` आपाधापी गुटबाजी है और इन देशों के 
. नेताओं का समय अगर किसी समस्या में 
लगता है तो उस गुटबाजी के झगड़े सुलझाने 
_ में. देश में गरीबी दूर करने की बात तो ये 

सोचते ही नहीं. = 
सब से बड़ी बात यह है कि लगभग 
सभी गरीब देश बेहद अंधविश्वासी हैं. वहां 


किसी न किसी धर्म, संप्रदाय का जबरदस्त _ 


बोलबाला है, जो जनता पर अपनी पकड़ 
जोंक की तरह से किए हुए है और जनता की 

` मेहनत का खून पी रहा है. इन देशों के 
_ राजनीतिक ही नहीं सामाजिक, शैक्षिक और 
बैज्ञानिक नेता भी इन अंधविश्वासों के बुरी 
तरह मानसिक गुलाम हैं. ये रूढ़िवादी धर्म 
किसी भी नए प्रयास को भगवान विरोधी बता 
कर आरंभ में ही कर्चर्ल देते ह ५ 
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उत्साही युवा जब अपने दश में होते हैं तो 
बेरोजगारी के शिकार होते हैं पर जब एक 
बार पश्चिमी देशों में पहंच जाएं तो सफलता 
के हर सोपान पर चढ़ जाते हैं. पश्चिमी देशों 
को अब डर गरीब देशों से नहीं, इन गरीब 
देशों से आने वाले युवकों से है जो निचली 
नौकरियों पर आते हैं, पर बादं में व्यापार और 
ऊंची नौकरियों पर जमने लगे हैं. 

गरीब देशों को दान और दया की भीख 
मांगने और पर्याप्त न मिलने पर कोसने के 
स्थान पर अपने देशों में परिश्रस का 
वातावरण बनाने की जरूरत है. गरीब देशों 
के पास मानव शक्ति के रूप में सब से बड़ी 
पूंजी है, पर यदि इस पूंजी को वे इस्तेमाल न 
करें तो सफेद हाथी की तरह यह बोझ ही बनी 
रहेगी. पर इस में दोष अमीर देशों का कहां 
है? 


युग चिड़ियों और 
भालुओं का 


पर्यावरण मंत्री मेनका गांधी के निर्देश 
पर पुलिस और वन संरक्षण अधिकारियों ने 
दिल्ली में पकड़ी गई चिड़ियों को छड़ाना 
आरंभ किया. वन पशुओं को मुक्ति दिलाने के 
लिए उन्होंने एक मदारी का भालू भी छीन 
कर चिडियाघर में बंद कर दिया है. मदारी 
अब इस बात से परेशान है कि उस का 
पीढ़ियों से चला आ रहा धंधा बंद हो जाएगा. 

वनों की कमी के कारण देश के वन 
पशुओं में वैसे ही काफी कमी हो गई है. ऊपर 
से मदारी और बहेलिया लोग बचे जंगलों के 
पशुपक्षियों को पकड़ कर उन्हें और लुप्त 
होने में सहायता दे रहे हैं. उन मदारियों और 
बहेलियों के साथ कठिनाई यह है कि 
पश्पक्षियों को पकड़ने के उन के उपाय बहुत 


DN 
की बा 


ही क्रूर और पुराने हैं, जिस से ये लोग जितने | 


जीव पकड़ते हैं, उस से ज्यादा मार देते हैं. 
-जब तक इन की बिक्री का बाजार 

मौजद है, इन के पकड़ने पर पूर्ण नियंत्रण कर 
किसी भी सिरकार की लिए 


ज्ज 
जंगलों Ñ की RigitizedRy Ree Sena Faiepdation Chennai and Gergen की = मजबत करेगा 


ह)... 


पहरेदार नहीं लगाए. जा aad कि हर 
आनेजाने वाले पर निगाह रखी जा सके. 

अगर इन का बाजार ही बंद कर दिया 
जाए तो इन जीवों को पकड़ना अपनेआप बंद 
हो जाएगा. इसलिए मदारियों के भालओं को 
पकड़ना और बहेलियों से चिड़िया छड़वाना 
सराहनीय ही था 

मदारियों की जीविका की बात इतनी 
महत्त्वपूर्ण नहीं है. पशुओं के खेलों से वैसे भी 
मदारियो को कोई खास आय नहीं हो पाती 
थी. इसी लिए उन्हें निरीह पशओं को मीलों 
तारकोल की सड़कों पर बिना जते चलाना 
पड़ता था. वे उतना पैसा कमा पाते हों कि पश 
के लिए वाहन खरीद सकें या जरूरत पर 
डाक्टर की शरण जा सकें, ऐसा नहीं था 

पशुपक्षियों को बचेखचे जंगलों में 
जीवित रहने देने के लिए अब मनष्य को ही 
त्याग करना पड़ेगा. कछ की रोजी छिने तो 
ठीक, यदि सुरक्षित वर्गो के जंगली जानवरों 
को बचाने के लिए उस के आसपास के 
किसानों के खेत व मकान छिनें तो भी ठीक 
मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीने के साधन 


, जुटाए, यह उस का अधिकार है, पर प्रकृत्ति 


द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों में बनाए किसी जीव 
को नष्ट कर दे, यह अधिकार नहीं 


सैनिक प्रशिक्षण 


केंद्र सरकार की सभी वयस्क नागरिकों 
को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने की कोई 
योजना नहीं है. रक्षा राज्य मंत्री का कहना है 
कि इस पर होने वाले खर्च की उपयोगिता 
संदिग्ध है. फिर यह लोकतांत्रिक भावनाओं के 
भी विरुद्ध होगा. 

केंद्र सरकार इस आंकलन में ठीक है कि 
इस प्रशिक्षण पर खर्च बहत होगा लेकिन यह 
कहना कि इस से लोकतांत्रिक भावनाओं पर 
आच पहुंचेगी, गलत है. देश की सुरक्षा हर 
ate का कर्तव्य है और सैनिक प्रशिक्षण 


अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण में कठिनाई 
है तो यह कि देश की जनसंख्या इतनी अधिक 
है कि किसी भी समय सभी उपलब्ध यवाओं 
को प्रशिक्षण देना संभव ही नहीं. अभी तो हम 
सभी युवाओं को साक्षर भी नहीं बना पा रहे. 
निरक्षरों को तो सैनिक प्रशिक्षण दिया ही नहीं 
जा सकता. i 
वैसे भी देश को सैनिकों की कोई कमी . 
नहीं है. सेना में भरती कार्यालयों के आगेअभी | 
भी लंबी लाइनें लगती हैं. पंजाब में तो सिख 
उग्रवादियों की एक शिकायत ही यह है कि. 
उन्हें अब पहले की तरह सेना में प्रवेश में | 
वरीयता नहीं दी जा रही. अनिवार्य सैनिक 
प्रशिक्षण वहां जरूरी है, जहां देश सेना छोटी ' 
रखना चाहे ताकि वक्‍त पड़ने पर सभी 
नागरिकों को बलाया जा सके. 

दुनिया में अब शांति का नया दौर भी | 
चाल हुआ है. बड़े देशों ने अपना सैन्य खर्च 
कम करना शुरू कर दिया. हमारे लिए यह 
अभी संभव नहीं क्यों कि हमारा और 
पाकिस्तान का वाक्‌ युद्ध आजकल जोरों पर है. 
और कब कोई चिगारी बारूद पर जा गिरे, 
भरोसा नहीं Beer | 
फिर भी अब समय है कि देश में ' 
कालिजों में चलाए जा रहे नेशनल केडेट कोर 7 . 
का प्रशिक्षण भी ऐच्छिक किया जाए. पिछले | 
कई दशकों से यह अनिवार्य सा है और इसमें 
सिवाए पैसे की बरबादी के कछ नहीं है. हमारे 
शिक्षित युवा तो अब 'खाओ पिओ, मौज करो 
संस्कृति के दीवाने होते जा रहे हैं. नेशनल 
केडेट कोर के प्रशिक्षण को वे बेमतलब का. 


केंद्र में ही रखा जाए और बदले GE 
लेने में कई विषयों में छट दी 


ed by Arya Samaj Fon उघ AAA eT a | 
हिंसक आंदोलन की मृहिस SSF | 
वाले बोडो जनजाति के लोगों की v 


ह % 
| समस्या पर विचार करना तो | 
| आदिवासी वक्‍त की मांग कहा जा सकता है | 
| किंतु उन की अलग राज्य ळी । 
| मांग को स्वीकार करना क्‍या | 
| अलग राज्य किसी भी रूप में तर्कसंगत | 
| ; होगा? | 
w की चाह के पश्चात अनेक जन- | 
al मे आजादी जातियों ने अपने आंदोलनों 
wz के द्वारा स्वायत्तता अर्जित कर ली है. उन्हें | 
Ey p” अपनी सभ्यता संस्कृति से तो लगाव है ही | > 
3 f साथ ही अपने पिछड़ेपन पर आक्रोश भी है | 
p” नागा, मिजो, खासी आदि जनजातियों की 


rs. - सफलता से प्रेरित हो कर बोडो जनजाति में भी 
७ सिह 
लेख ७ नील कमल ह राजनीतिक विचारधारा का संचार हुआ. 
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1985 Dip भासच अश्ांब्वेलव/ में! 11०7 Cn 
| बोडो लोगों ने भी प्रफल्ल कुमार महंत एवं उन 
eX केसाथियों का साथ दिया था. 1985 की संधि 
| के घश्चात उन्ह यह उम्मीद थी कि उन की 
जसीन, जो बाहरी लोगों ने हड़प ली थी, उन्हें 
. वापस मिल जाएगी. लेकिन उन का कहना है 
कि सरका हितों की सुरक्षा के लिए 
कछ भी नहीं किया. आरक्षित पदों की नियुक्ति 
की बात तो दर रही, पीने का साफ पानी भी 
वहां उपलब्ध नहीं है 
फरवरी 1987 में अखिल बोडो विद्यार्थी 
संघ ने आक्रमंणकारी रवैया अपनाया एंवं 
आसाम के दो बराबर टकड़े करो' का नारा 
बलंद किया. बोडो आंदोलनकारियों ने अपना 
रौद्र रूप फरवरी 1986 में उस वक्‍त दिखाया 
> जब असमिया भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य 
बनाने की आधिकारिक रूप में घोषणा की 
गई. 
राजीव सरकार ने दो बार त्रिपक्षीय 
सम्मेलन कराए. आपसी तालमेल के अभाव 
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रवैया. 


में सर्वसम्मति से कोई भी हल निकल पाना 
बड़ा मुशकिल था 

बोडो लोगों की जो मुख्य मांगे हैं अगर 
उन को मान लिया जाए और उन के साथ केंद्र 
एवं राज्य सरकारें सहानुभूति का रवैया 
अपनाएं तभी बोडो समस्या का शांतिपर्ण 
समाधान संभव है. केंद्र की नई सरकार से इन्हें 
बड़ी उम्मीदें हैं. इस सरकार को भी 
रचनात्मक रुख अपना कर इस समस्या के 
समाधान के लिए काम करना चाहिए. 


बोडो लोगों की अलग राज्य की मांग को : 


स्वीकार करना मशकिल है क्योंकि तब राज्यों 
के भी विभाजन का सवाल उठेगा 
अल्पसंख्यक होने के बावजद बोडो विद्यार्थियों 
ने अपनी असीम शक्ति का अहसास करा 
दिया है. बोडो क्षेत्र में जो अन्य जातियां 
जनजातियां बसती हैं, जैसे बंगाली, आसामी 
कोच, नेपाली आदि उन की जनसंख्या बोडो 
लोगों से अधिक है. इसलिए राज्य का दर्जा 
देना नई मुसीबतों को जन्म देगा. इसलिए 
सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संसाधनों का 


बोडो छात्र संघ के अध्यक्ष (दिवं) उपेंद्र ब्रहम और कुछ अन्य लोग : हिंसक 


जिसे सभी जातियां मान सकती हैं 

विश्वनाथ प्रताप सिह की नई सरकार 
द्वारा बुलाई गई तीसरी त्रिपक्षीय बैठक भी 
BS स्पष्ट समाधान की दिशा में आगे नहीं 
बढ़ पाई है. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 
इस बातचीत में केद्र के प्रतिनिधि थे. 2,013 
गिरफ्तार आंदोलनकारियों को छोड़ दिया 
गया है 

बोडो नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि अगर राज्य में अभी चुनाव होंगे तो वे लोग 
इस का बहिष्कार करेंगे. नई सरकार बारबार 
बोडो नेताओं से आगामी चनावों में शांति 
बनाए रखने की अपील कर रही है 

आज की परिस्थितियों में जब भी किसी 


बोडो से बात की जाती है तो वह संपूर्ण राज्य . 


का दर्जा पाने की उत्कट लालसा से भरा नजर 
आता है. आज बोडो लोगों को राज्य का दर्जा 
पाने के लिए हर त्याग कम एवं हर कीमत 
सस्ती नजर आती है. अब वे भी मान गए हैं कि 
अल्पसंख्यक जनजातियां, जो बोडोलैंड में 
रहेंगी, उन्हें वह नौकरी तथा अन्य क्षेत्रं में 


ee सहानुभूतिपूर्ण वितरणप्ही'एकऐखाःविकल्पव्ही. ०५ आरक्षणणप्रदीम "करगे e. बोडो 


SS. TT 


ठ 


> 


बहुल क्षेत्रों में अभी से असरक्षित महसूस कर 


बोडो जनजाति की सभ्यता सदियों 


रहे हैं. बोडो बहरि®'स्श्श?में०बोसोएशिरला/००।०वु स्ह RCA HAA जनजातियों के 


परिषद के निर्माण की बात चल रही है. यह 
प्रेरणा गोरखा पहाड़ी परिषद से ली गई है 
परंत बोडो इस के प्रति आश्वस्त व संतुष्ट नहीं 
है. वैसे भी गोरखा पहाड़ी परिषद कोई विशेष 
उपलब्ध प्राप्त करती नजर नहीं आ रही है. 

हल तो तभी निकलेगा जब सारे गुट 
एकमत हों. बातों का सिलसिला रुकना नहीं 
चाहिए. नई सरकार की पहल से यह उम्मीद 
बंधती है कि बोडो सभ्यता एवं संस्कृति, जो 
एक आतंकवादी मार्ग पर चलने लगी है, पुनः 
अपने जीवंत रूप में चहक उठेगी. 

कहा जाता है कि बोडो आदिवासी आज 
से करीब 5,000 वर्ष पहले ब्रह्मपुत्र की तराई 
में आ कर बसे थे. उन का यह मानना है कि वे 
मध्य एशिया से यहां आए. उन की राजधानी 
आदिमपुर में थी जिसे आज नागालैंड की 
राजधानी दीमापुर कहा जाता है. लोगों को वह 
इलाका छोड़ना पड़ा: कचर पहाड़ियों में उन 
लोगों ने अपना पैर जमाया एवं गुवाहाटी को 
अपनी राजधानी बनाया. वहां भी उन्हें सताया 
गया और अंततः उन्हें मैदानी इलाकों में शरण 
.लेनी पड़ी. 


मुकाबले ईसाई मिशनरियों का प्रभाव वहां 
कम पड़ा है. अभी भी वहां पुराने रीतिरिवाजों 
की पकड़ बड़ी मजबूत है. अनेक रूढ़िवादी ' 
एवं अंधविश्वासी परंपराएं वहां आज भी पल. 
रही हैं 
बोडो आदिवासियों ने ,अभी जातिप्रथा 
को जन्म नहीं दिया है. यह {प्रथा अब अनेक 
जनजातियों में विकसित हो. चुकी है. बोडो 
लोगों में कोई ऊंचा या नीज्ञा नहीं होता. उन 
के समाज में सभी मिलजूंल कर रहते हैं, चाहे 
वह हिदू हो या ईसाई या फिर प्रकृतिपूजक 
बथाऊ. _ 
बथाऊ को गरीबों का देवता भी कहा 
जाता है. सिजो नामक एक पेड़ है जिसे इस 
धर्म के लोग बथाऊ देवता मानते हैं. इस 
देवता को शिव के समकक्ष माना जाता है. 
बथाऊ धर्म के समर्थक अपनेआप को खरा 
हिदू नहीं मानते, मगर उन के सांस्कृतिक एवं 
धार्मिक जीवन से हिंदुत्व स्पष्ट झलकता है. 
विश्व हिदू परिषद एवं ईसाई मिशनरियों 
की गतिविधियां यहां स्पष्टतः नजर नहीं 
आतीं. मगर इन के कार्यक्रम अभी भी चल रहे... 


असम के मुख्य मंत्री प्रफूल्लकुमार महंत तथा गृहमंत्री भरुकुमार फूकन : बोडो 


लोगों के साथ भेदभाव का रवैया? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul \ Colle ae 


विनय खुंगुर बासुमतारी : आबसू से 
अलग हट कर आदोलनरत. 


कई लोगों का मानना है कि इन्हीं लोगों के 


चला है. 
बोडो जनजीवन में ऐसी एक चीज का न 
[ बड़े आश्चर्य में डाल देता है जो अन्य 
में साधारणतः हर जगह पाई 
और वह है-युवक युवतियों के 
` आजादी. बोडो युवा लड़के एवं 
को आपस में खुल कर नहीं मिलने 
दिया उ है. मिलने के लिए उन्हें बहाने 

पडते हैं या फिर लुकछिप कर मिलना 
. जो बोडो परिवार बाहर रहते हैं एवं 
या अन्य व्यवसाय करते हैं उन के घरों 


ळे 


Samaj Found a ea सिह ्धीरसिश्कषसेपाली बहुल क्षेत्र 


2 कारण बोडो आंदोलन गत वर्षों में काफी तेज - 


` उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है. 


प्रतिबं घरो पर से पूर्णतः उठ गया है. यहां जमींदार 
तिबंध कम्‌ होते है, मरी AST sy TARR 


एक ऐसे नेपाली लड़के से दिल्ली विश्व- 


में बसे एक बोडो परिवार की लड़की से विवाह 
किया था. a 

विवाह बड़ों की मरजी से ही तय किए 
जाते हैं. साधारण हिंदुस्तानी तरीके से ही 
लड़की एवं लड़के के घर वाले विवाह की शर्ते 
तय करते हैं. दहेज प्रथा का प्रचलन यहां 
बिलकूल नहीं है. वैसे भी आसाम के लोगों में 
दहेज प्रथा अभी शुरू नहीं हुई है. ` 

विवाह में यहां बड़ा हर्षील्लास देखने को 
मिलता है. fea रीति से विवाह एवं ब्रह्मा 
रीति के विवाहो में बलिदान की परंपरा है. 
ब्रह्म रीति के विवाह में सादगी ज्यादा होती है 
एवं आग जलाई जाती है. ईसाई धर्म के मानने 
वाले लोग चर्च में जा कर विवाह करते हैं 

ब्रहम रीति का अपना एक रोमांचक 
इतिहास है. ब्रहम समाज के संस्थापक राजा 
राममोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक 
सुधारों ने बंगाल की सीमाएं लांघ कर आसाम 
में भी प्रवेश कर लिया था. एक बोडो 
आदिवासी राजा राममोहन राय का शिष्य हो 
गया. उस ने वहां ब्रहम समाज की नींव रखी 
एवं राजा राममोहन राय के विचारों को बोडो 
लोगों में प्रचारित किया. इस प्रकार ब्रह्म 
समाज के नाम पर अनेक परिवारों ने ब्रहम 
उपनाम को अपना लिया. ब्रह्म समाज की 
रीतिनीतियां अब पश्चिम बंगाल में भले ही | 
उतनी महत्त्वपूर्ण न रही हों मगर बोडो 
जनजातियों ने उन्हें अब भी सुरक्षित रखा है. 

बोडो जनजाति में मर्द जनसंख्या में - 
औरतों से ज्यादा हैं. इतना ही नहीं, यह समाज 
पुरुष प्रधान भी है. घरबाहर के सारे 
महत्त्वपूर्ण फैसले पुरुष ही लेता है. औरतें एक 
इज्जत की जिदगी जीती हैं एवं परिवार में | 


करीब 95% बोडो आदिवासी खेती पर _ 
निर्भर हैं. बाहरी लोगों ने अपनी गिद्धदृष्टि से 
इन की जमीन को देखा एवं हड़पा है. इस से 
उन का विश्वास बाहरी एवं अतिसभ्य लोगों 


गाठ नाते मुछ MRE ATT थोड़ी 


जमीन अवश्य है मगर कोई भी प्रभावशाली 


अनुमति मांगी, मगर सरकार के दबाव के 


जमींदार reni itey i Baratto dation rea अखादेबमारारी लिपि में अपनी 


बटाईदारी की परंपरा भी यहां मौजूद है. 
किराए पर जमीन गरीब किसानों को मिल 
जाती है 

ऊपरी आसाम में अनेक बोडो 
आदिवासी हिंदू हो गए हैं एवं बोडो संस्कृति से 
अपने को अलग समझने लगे हैं. फिर भी अगर 


~ ऐसे लोगों से बातचीत की जाए तो वे अपने 


सजातीय भाईबहनों के प्रति संवेदनशील पाए 
जाते हैं. बोडो आंदोलन का सभी बोडो लोग 
समर्थन करते हैं 

बोडो लोगों में साक्षरता का प्रतिशत 
देश की सामान्य औसत से कहीं अधिक है. 
पढ़ाई की शुरुआत बच्चे जरूर करते हैं मगर 
स्कूली शिक्षा के पश्चात आगे की पढ़ाई बहुत 
ही कम लोग कर पाते हैं. दिल्ली विश्व 
विद्यालय में भाषा विज्ञान के छात्र प्रांजल 
ब्रह्मा ने बताया कि पूरी दिल्ली में बोडो छात्रों 
की संख्या सिर्फ 15 है. पहले तो स्थिति और 
भी दयनीय थी. उच्चतर शिक्षा बहुत ही कम 
छात्र ले पाते हैं. 

प्राजल ब्रह्मा ने अपनी राज्य सरकार 
पर अनेक आरोप लगाए एवं उसे ही बोडो 
आंदोलन का भाग्यविधाता बतलाय़ा. तकनीकी 
एवं न शिक्षा में बोडो और भी पिछड़े 
हुए हैं. 

प्रायः सभी बोडो घरो में बीड़ी, सिगरेट, 
तंबाक एवं पान प्रेमी पाए जाते हैं. तंबाक एवं 
बीड़ी तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं. नशीली 
दवाइयों का सेवन वहां शुरू नहीं हुआ है. इस 
का कारण इन की वहां अनुपलब्धता एवं बोडो 
लोगों की गरीबी है. 

भविष्य के प्रति आशावान इन लोगों को 
राज्य सरकार से ढेरों शिकायतें हैं.. केंद्र 
सरकार सभी नियुक्तियों में इन्हें आरक्षण 
प्रदान करती है जबकि राज्य सरकार दो जिलों 
के बोडो आदिवासियों को कोई भी आरक्षण 
नहीं देती. राज्य सरकार वहां इन्हें आदिवासी 
मानती ही नहीं 


i बोडो भाषा असमिया लिपि में 


| लिखी जाती थी८डन्होने,गोमक में.लिखने.क्री Kang 


भाषा लिखनी पड़ती है. हालांकि उन्होंने 
देवनागरी को अपना लिया है मगर सरकार की 
दखलअंदाजी पर उन का रोष स्पष्ट झलकता 


©. 

बोडो आदिवासी अपनी संस्कृति, 
सभ्यता, भाषा एवं जमीन क्री रक्षा के लिए 
सक्रिय हैं. उन की संख्या चले ही केवल 40 
“लाख हो, मगर उन के इरादे बुलंद एवं 
विश्वास अटूट हैं. एकएकुबोडो अपनी मांगों 
के लिए आज अपना लहू बहाने को तैयार है. 
बोडो बच्चाबच्चा आज तक सरकार एवं 
समाज के द्वारा दिए गए अत्याचार का हिसाब 
मांग रहा है एवं उस की कीमत वसूल किए. 
बगैर वह चैन से बैठेगा नहीं. ° 
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` आतंकवाद का ब 


: लेख ७ वेद अग्रवाल 


खालिस्ताक के लिए हिया का यी ता तांडव रचाने वाले पंजाब के आतंकवादी 


अपनी क्रे गतिविधियों को 


देते हुए कई पड़ोसी राज्यों में धी. 


अपना पांव जमा चुके हैं और वहां भी अपहरण तथा लूटमार के आतंक से अपने 
अलयाववादी मिशन की मिसाल स्थापित कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में 
आतंकवाद की आग लगाने वाले भी यही आतंकवादी हैं. 


वेसे तो उत्तर प्रदेश में पंजाब के 
आतंकवादी पिछले काफी समय से 
तराई क्षेत्र को अपनी गतिविधियों का केंद्र 
बनाए हुए थे. कितु अब उस का दायरा फैल 
कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को 
भी अपनी लपेट में ले चुका है. और हर नई 
सुबह आतंकवाद की सीमा बीती रात की 
तुलना में बढ़ती ही जा रही है. इस वर्ष 28 
फरवरी और । मार्च की रात पंजाब से आने 
बाली सवारी रेल गाड़ियों में हुए बम विस्फोट 
इस सचाई के गवाह हैं. छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के 
मेरठ छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के तीन 
मिनट बाद ही एक शयनयान पर जो कहर 
टूटा उस ने 1985 में मेरठ शहर रेलवे स्टेशन 
पर नंगल डैम एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट 

की दुखद याद दुहरा दी. 
छावनी स्टेशन पर हुए टाइम बम 
विस्फोट में कई बेगुनाहों की जानें गई जिस में 
स्टेशन पर उद्घोषक अब्दुल समद, पंजाब के 
' तीन निवासी दारा सिह, ब्रज भूषण ग्रोवर और 
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पीलीभीत से. 40 किलोमीटर ax 
गजरौला थ्राना क्षेत्र में रात को पांच 


आतंकवादियों ने गोली मार कर दो वन रक्षकों . 


सहित चार व्यक्तियों को घायल कर दिया. ये 
आतंकवादी ट्रैक्टरट्राली से देवरिया जंगल जा 


रहे थे. रास्ते में गरहा जंगल में वन रक्षकों को- 


देख कर उन्होंने अपनी ए.के. 47 राइफल से 
उन पर गोली चला दी, जिस से दो गार्ड घायल 
हो गए. आतंकवादियों को देवरिया जंगल का 
रास्ता बताने गए दो व्यक्ति गोलियों की 
आवाज से डर कर भागने लगे तो 
आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार कर घायल 
कर दिया और फरार हो गए. 
पीलीभीत व नैनीताल की सीमा से लगे 
ग्रामीण इलाकों के सिख यहां घूम रहे 
आतंकवादियों के रहमोकरम पर जी रहे हैं. 
इन क्षेत्रों में पीलीभीत के अमरिया, मझौला, 
नानकमत्ता, सितारगंज, खटीमा व बहेड़ी के 
i शामिल हैं, जहां आतंकवादियों 
Tt कळ महीनों से 


कई टुकड़ों में बंट कर इन इलाकों में 
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आए दिन पुलिस आतंकवादियों से मुठभेड़ करती रहती है. 


=_= नक कम 


धन उगाही कर रहा है और लाखों रुपयों की 
वसूली सिखों के झालों से अब तक की जा चुकी 
है. इन क्षेत्रों का शायद ही कोई ऐसा बड़ा सिख 
बच्चा होगा जिस से आतंकवादियों ने धन 
उगाही न की हो. तीनचार टुकड़ों में बंटा हुआ 
यह गिरोह अलगअलग दिशाओं में प्रतिदिन 
सिखों के झालों पर जाता है और उन से पंथ की 
रक्षा के नाम पर धन की मांग करता है. 
आसानी से जो रकम मिल जाती है उसे ले कर 
आगे दूसरे फार्म को बढ़ जाता है. धन वसूली 
का यह सिलसिला शाम होते ही शुरू हो जाता 
है और रात भर चलता है. 
क्षेत्र के एक सिख किसान (भुक्तभोगी) 


ETN 


ने बताया था कि दो ए.के. 47 चीनी एसाल्ट 
रायफल व बिना बट की रायफल लिए तीन 
आतंकवादी शाम ढलते ही उस के फार्म पर 
पैदल आए. उन में से एक फार्म के मुख्य द्वार 
पर खडा बाहर निगाह रखे रहा औरदो ने 
अंदर आ कर एक लाख रुपए की मांग की. 
उस के द्वारा 5000 रुपए देने पर ही वे मान 
गए. अलबत्ता खाना खिलाने के बाद अपने 
ट्रैक्टर से उन्हें दूसरे फार्म पर छोड़ने भी जाना 
पड़ा, जहां उन्हे अगली धन वसूली करनी थी. 

कुछ अन्य भुक्तभोगियों के अनुसार ये 
आतंकवादी दिन भर सोते हैं और शाम होते ही 


li¢ Domain: दी ak Fase पडते हैं 
मक्ता | 
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भक्तभोगियों का कहना है कि आतंकवादी यह 


धन उगाही अपने देस के अन्यर्सदेस्थी कि लिए ee पक अर्नसरैतंकवादियों की संख्या 


पाकिस्तान से ए.के. 47 रायफल की खरीद के 
लिए कर रहे हैं 
एक वरिष्ठ वन अधिकारी के अनुसार 
जंगल में कई दर्जन आतंकवादी घम रहे हैं जो 
अकसर वन कर्मियों के यहां जबरदस्ती खाना 
बनवा कर खाते हैं पर उन्हें कहते HS नहीं हैं 
उन की सूचना पुलिस को आतंकवादियों के 
डर से नहीं देते. 

इन आतंकवादियों के निर्देश पर उन के 
धार्मिक प्रतिबंध इस क्षेत्र के सिखों में कड़ाई से 
लाग हो रहे हैं. पिछले महीनों से इस क्षेत्र के 
अधिकांश सिख यवकों की बारातों में न मांस 
बन रहा, न शराब पी जा रही है और अब 
बारातों में बस से बाराती भी बड़ी संख्या में 
नहीं जा रहे हैं. अधिकतर बारातों में सिर्फ 1 1 
बाराती ही जा रहे हैं और जिन में ज्यादा जाते 
भी हैं, वे विभिन्न वाहनों से अलगअलग 
विवाह स्थल पर एकत्रित होते हैं. बस में बैठ 
कर इस डर से इकट्ठे नहीं जाते कि कहीं 
आतंकवादी उन्हें रास्ते में न रोक लें. मार्च के 
प्रारंभ में नैनीताल जिले से पीलीभीत जिले में 
आ रही ऐसी एक बारात को पीलीभीत 
सितारगंज मार्ग पर आतंकवादियों ने रोक 
लिया था और उस में 11 आदमी छोड़ कर 
फोटोग्राफर सहित सभी लोगों को बस से 
उतार कर बारात की बस को रवाना कर दिया 
था. इस घटना के बाद इलाके की कई शादियों 
में पहले से बुक फोटोग्राफर, बसों की बुकिंग 


` खुद वर पक्ष वालों ने निरस्त कर दी. 


. इस बीच आतंकवादियों के इन गिरोहों 
की पुलिस से अमरिया क्षेत्र में रात्रि में व जंगल 
में वन विभाग के कर्मचारियों से मुठभेड़ें भी हो 
चुकी हैं 
पुलिस अधीक्षक ने इस विषय में पछने 
स्वीकारा था कि कथित आतंकवादियों के 


इस इलाके में घूमने व धन उगाही की सूचनाएं 


मिल रही हैं पर धन उगाही की पुष्टि नहीं 
रही. उन का कहना था कि धन उगाही की 
(पयते लोग पुलिस में नहीं करते. उन्हें तो 


इस की: बरवी. इ॥७धरसेभसुनसि"ीः Kanoa figo पुलिसफी 


मिलती है जिस की तसदीक वे बाद में कराते _ ड 


कभी तीन व कभी पांच दिखती हैं और इस में 
मेजर सिह का गिरोह ही मालूम पड़ता है 
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी 
बताया कि पलिस आतंकवादियों को घेरने से 
घबराती नहीं है पर बिना पक्की सूचना व | 
रणनीति बनाए हमला करटी पुलिस केलिए | 
जोखिम भरा कार्य होता है, क्योंकि _ 
आतंकवादियों के ए.के. 47/चीनी रायफल के 
मकाबले पी.ए.सी. को उएलब्ध एस.एल.आर.. 
पर्याप्त नहीं हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस को ._ 
अब पहले से ज्यादा सूचनाएं मिल रही हैं और A 
कभी भी आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ हो € 
सकती है | 


आतंकवादियों की छानबीन 


इस संदर्भ में उल्लेखनीय है. 
पीलीभीत, बरेली तथा नैनीताल जिले 
पुलिस ने अमरिया क्षेत्र के सौ गांवों को घेर क 


चार कंपनियों तथा पी .ए.सी. की एस.एल.: 
ससज्जित कंपनी के लगभग एक हजार जः 
हिस्सा लिया. इन लोगों ने सितारगंज, ब 
अमरिया तथा खटीमा क्षेत्र के उन गांवों 
घेरा, जहां आतंकवादियों के होने की स 
थी. तीन दिन तक चलने वाले 
कमान तीनों जिलों के क्षेत्राधिकारियों 
सौंपी गयी थी 
गाप्तचर विभाग की जांच के पश 
गेरोला थाने के पर्व थानाध्यक्ष बी.के. त्या 
एवं सब इंस्पेक्टर एस.पी. सिह के 
वर्ष बाद आतंकवादी हरजिदर सिह 
उन के साथियों को जीप सहित 
आरोप में तथा पुलिस रेकार्ड में हेराफे 
का दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज ' 
गया. 


हरजिदर सिह जिंदा अपने 
पूरनपुर से लौटते समय गेरो 


आतंकवादियों की हिसा का शिकार एक व्यक्ति. 


जांच पर लगी हुई थी. जिंदा ने पुलिस को नोटों 
एक गड्डी पकड़ा दी और बिना जीप की 
तलाशी के वह एक बोरे में रखे अति आधनिक 
हथियारों सहित निकल गया. घटना की पोल 
बिल्ला के पकड़े जाने के बाद 


खालिस्तान के मानचित्र में शामिल कर लिए 

के संबंध में जो नए तथ्य सामने आए हैं 

[ने पुलिस तथा खुफिया संगठनों के कान 
कर दिए हैं 

अब तक पुलिस एवं अभिसचना 

(इटेलीजेंस) अधिकारियों का मत था कि 

श के तराई क्षेत्रों को आतंकवादी अपने 

तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और धेन 

ही के लिए वारदातें करते रहे हैं 

पुर, पीलीभीत, हल्द्वानी, लखीमपर 

तथा अन्य ae आतंकवादी संगठनों 

नाम पर धन देने के लिए व्यापारियों को जो 

'पत्र मिलते रहे 


दृष्टिकोण से भी देख रही थी कि कहीं लुटेरों के 
गिरोह आतंकवादियों की आड़ में तो शिकार 
नहीं कर रहे हैं 

लेकिन अभी कछ दिन पर्व पुलिस द्वारा 
नैनीताल के सौ गांवों में की गई नाकाबंदी के 
दौरान कुछ ऐसे मानचित्र मिले हैं, जिन में 
तथाकथित खालिस्तान के इलाके में 
सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, नैनीताल 


"पीलीभीत, लखीमप्र, खीरी आदि को भी 


शामिल कर लिया गया है 

जानकार सूत्रों के अनसार इस तरह के 
मानचित्र सामने आने के बाद खफिया संगठन : 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आतंकवादियों ने 
इन क्षेत्रों में खास उद्देश्य से अपनी 
गतिविधियां तेज की हैं. हल्द्वानी के एक 
सिनेमाघर में बम विस्फोट तथा नैनीताल में 


आतंकवादियों द्वारा मारकाट जैसी घटनाएं ' 


और अधिक गंभीर हो गई हैं 

इस के साथ ही खुफिया सूत्रों को इस नई 
रणनीति के तहत पंजाब से तराई क्षेत्रों में आए 
आतंकवादियों के लगभग एक दर्जन गिरोहों 
में बंट कर अलगअलग जिलों में सक्रिय होने 


७८-0.॥ Boia Guru SSPE MATE awe गिरोह पं 


| sve । केचर्चितविभिन्न आतंकवादी संगठनों हे त्र 


boom Cpe | 
हुए हैं और उन्ही स त ०० afpera eRe A स्वीकारा था 


गतिविधियां जारी रखे हुए हैं. 
eG इन गिरोहों तथा आतंकवादियों में सब 
è से खतरनाक नाम मेजर सिह गिरोह का 
॥ समझाजारहा है, जो अब दर्शन सिह घोड़ा से 
. | भी ज्यादा पुलिस के लिए चिता का विषय बना 
= gare 
a खुफिया सूत्रों का ख्याल है कि गत 12- 
13 मार्च की रात साढ़े आठ बजे रुद्रपुर 
हल्द्वानी मार्ग पर मतकोटा तिराहे के निकट 
ड्यूटी पर तैनात सिपाही रामप्रकाश को ए.के. 
47 राइफल से भूने जाने की घटना के पीछे भी 
मेजर सिह गिरोह का हाथ है. कूछ दिन पूर्व 
' पुलिस ने इस गिरोह की तलाश में नैनीताल के 
। « 100 गांवों की नाकाबंदी की थी. समझा जाता 
ˆ हैकिगिरोह ने इसी का बदला लेने के लिए यह 
वारदात की है. 
अकेले जनपद नैनीताल में इस वर्ष 
आतंकवादियों द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है, 
उस से छह लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा 
' है. वैसे तो आतंकवादी गतिविधियां पिछले 
| वर्ष भी इस जिले में चलती रही थी लेकिन 
आतंकवादियों पर पुलिस ही हावी रही थी. 
i इस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों का 
आरंभ बड़े पैमाने पर उपद्रव व हिसा के 
|  मंसूबों को ले कर हुआ. पिछले माह 6 फरवरी 
| को हल्द्वानी के सिनेमा हाल में बम फट जाने के 
कारण पांच लोगों की मृत्यु हो गई. घटना में 
|. सौ व्यक्ति घायल हुए थे. 
fe ऐसानहीं है कि पंजाब के ये आतंकवादी 
। केवल उत्तर प्रदेश को अपने दायरे में ले कर 
संतुष्ट हैं बल्कि वे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती 
राज्य राजस्थान को भी अपने निशाने में ले 
चुके हैं और वहां भी तथाकथित खालसा 
| चायत के कानून लागू करने लगे हैं. श्री 
` “नगर जिले के रगू गांव 56 जी.बी. में कूछ 
दिन पूर्व रमण सिह.नामक व्यक्ति की लड़की 
शादी में पंजाब के फरीदकोट से एक 
जारात आई थी. बारात में शामिल तीन 
गवादयो ने हथियार निकाल लिए तथा 
पक्ष वालों pes Aa 


कि कथित आतंकवादियों के इस 
इलाके में घूमने व धन उगाही की 
सूचनाएं तो मिल रही हैं पर धन 
उ्याही की पृष्टि नहीं हो रही: 
उन का कहना था कि ATT उगाही 
की शिकायतें लोग फूलिस में नहीं 
करते. # 
कि उन्होंने बारातियों को मांसाहारी खाना 
खिलाया है लिहाजा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. 
काफी भिन्नतों के बाद कन्या पक्ष की ओर से 
जब नकद हर्जाना चुकाया गया तब | 
उग्रवादियों ने उन्हे माफ किया. इस के बाद | 
उग्रवादी वर पक्ष वालों पर यह कहते 
बरस पड़े कि वे 11 से ज्यादा बाराती लाए 
इसलिए वे जुर्माना अदा करें. फिर उन से 
जुर्माना वसूल किया गया. 
आतंकवादियों द्वारा पिछले दस सालों 
जो अघोषित कायरतापूर्ण युद्ध चलाया जा रहा | 
है उस की समाप्ति सन्निकट नहीं दिखती 
क्योंकि इस में हत्यारे वीरों की भांतिसामने आ 
कर ललकारते नहीं हैं. वे कब कहां और कैसे 
वार करेंगे इस का पूर्वानुमान नहीं लगाया 
सकता. जब सर्वदलीय सद्भावना रैलिः 
प्रभावहीन सिद्ध हो गई हों तो क्या रेलों 
सड़कों को सेना के हवाले कर दिया जाए? 
गंभीर सवाल हैं. a 
इस में दो मत नहीं हो सकते हैं 
राष्ट्रीय मोरचा सरकार के सत्तारूढ होने के 
बाद सुरक्षा प्रबंधों में जो शिथिलता लाई 
तथा आतंकवाद की समस्या के खात्मे के 
बयानबाजी का सहारा पकड़ा गया एवं 
ठोस राजनीतिक हल की आतरता नहीं 
गई, इस से आतंकवादियों के हौसले 
सरकार को आतंकवाद के खात्मे 
पहली शर्त यही रखनी चाहिए कि समर 
यदि हैं तो उन का राजनीतिक 


प्रदेश का तराई 


आतंकवाद की 
qe में 


लेख ७ महेंद्रसिह चिलवाल 


द ar उत्तर प्रदेश के तराई 
चमी इलाकों में स्थिति इतनी 


गंभीर हो चुकी है कि वर पक्ष तराई में रहने 
` वाले शादी योग्य लड़कियों के मातापिता को 
_ विवश करने लगे हैं कि तराई से बाहर आ कर 
वे अपनी लड़की की शादी करें. कोई भी वर 
पक्ष इस तराई क्षेत्र में बरात ले कर जाने का 
जोखिम नहीं उठाना चाहता है. तराई अंचल 
के जिले हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांप्र 


पिछले पांच साल से अपने पैर जमा रहे थे. 
कित्‌ अब वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधे 
जिलों में अपना आतंक जमा चके हैं. अब तर्क 

एक दर्जन सिपाही और लगभग ढाई दर्जन _ 
नागरिक उन की गोलियों का शिकार बन चुके 


आतंकवाद से निबटने के लिए पुलिस : 
महानिदेशक ने जबजब ठोस कदम उठाए, 
तबतब जिला प्रशासन ने आतंकवादियों के 
'डर से लीपापोती कर के काररवाई बंद करवा 
दी. पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन से त॑ 


. लखीमपुर खीरी औरूपैनीतान्ायें आतंकवादी eap AR RNR के अड़े बन 


Son TIN 


SSAC ई EANET में एक दर्जन 

oS पुलिस और ढाई दर्जन निर्दोष नागरिक 

पंजाब के भगोड़े आतंकवादियों की गोलियों 
के शिकार हो चुके हैं. इस तथ्य से पलिस व 

जिला प्रशासन दोनों ही वाकिफ हैं मगर 
आपली तालमेल का अभाट' अंततः 

आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा हे जो किसी 
भी समय एक बड़े हादसे का दारण बन 

सकता है. ~ 


इधर केंद्रीय गुप्तचर विभाग के 
अधिकारियों का अनुमान है कि कशमीरी 
ete — j तथा खालिस्तानी आतंकवादी मिल कर कोई 

3 लेक बड़ा कांड करने का अवसर तलाश कर रहे हें. 


इस आशय की रिपोर्ट उन्होंने राज्य तथा केंद्र 
हैं. इस इलाके में सक्रिय आतंकवादी गुटों सरकार को भेज दी है. 
| 


बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स और आतंकबादियों ने इस क्षेत्र में पहली 
भिडरावाला टाइगर फोर्स में मतभेद चल रहे हत्या 17 नवंबर 1986 को पीलीभीत में 
थे कितु उन के वरिष्ठ नेताओं ने मतभेद भुला श्रवण सक्सेना की की. उस के लिए पुलिस ने 
कर अब मिल कर कार्य करने की योजना बना A गुट को जिम्मेदार ठहराया. उस के बाद 
ली है. ,आतंकवादी वारदातों की झड़ी लग गई. 1987 


आतंकवादियों के डर से संपन्न किसानों के. | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul RATAN TP RTA ही बंद हो जाते हैं. Li i see 
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खामोश क्यों हैं? 

में आठ सितंबर को उदासी संप्रदाय में दो संतों 
की हत्या भिंडरावाला टाइगर्स फोर्स के 
आतंकियों ने की. इसी संगठन ने 24 अप्रैल 
1988 को वाराणसी गांव में अमर और राजीव 
की हत्या की. आठ नवंबर को दर्शन सिह 
}  घोड़ाने दो सिपाहियों को गोलियों से छलनी 
. कर दिया. 28 फरवरी 1989 को मक्खन सिंह 
. और सर्वजीत सिह ने ए.के. असाल्ट 47 
राइफल से एक सिपाही की हत्या की. 30 मई 
1989 को नैनीताल जिले के किच्छा में दोनों 
आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ के बाद मारे गए 
abst गिरोह ने 15 जुलाई 1989 को 
बिलसंडा में बैंक डकैती की और नौ 

मार्च को मुरादाबाद जिले के गजरौला में 
बलवीर सिह को जबरन आतंकवादी बनाने के 
लिए उठा ले गए. 26 अक्तूबर 1989 को 
बिलसंडा में पुलिस ने बलदेव सिह के घर में दो 


ह 


पुलिस के समक्ष सब से बड़ी समस्या 
आतंकवादियों को पहचानने की भी है. अब 
तक की छानबीन से स्थानीय पुलिस इस 
नतीजे पर पहुंची है कि पंजाब से भाग कर 
आए आतंकवादी बाल कटे मोने पंजाबियों के 
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उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी : सब कुछ जानते हुए धी. 


हद तक रहीं. लेकिन 6 फरवरी 1990 के 


{ छिपे हैँ नैनीहाल्ञ।फिछे/£0अञ्जमुर०७५६५ Kangas etian Raa 
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तहसील के बेरिया दौलत गांव में विगत दो 
वर्षो से निःशुल्क चिकित्सा कर रहे वीरसिंह 
के पंजाबी आतंकवादी होने का पता पुलिस को 
तब चला जब इसी वर्ष 12 मार्च की रात्रि 
लगभग 10 बजे रुद्रपुर शहर से 9 किलोमीटर 
दूर टांडा मार्ग पर वन विभाग व पुलिस के 
संयुक्त बेरियर पर आतंकवादियों द्वारा पलिस 
के एक सिपाही को गोली से उड़ा दिया गया 
था. दुर्घटना में प्रयत मोटर साइकिल की 
बरामदगी से ज्ञात हुआ कि वह डाक्टर 
वीरसिह की है. बाद-में पलिस ने उस की 
खोजबीन शुरू की. उस की फोटो का पलिस 
फाइल में मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि वह 
पंजाब से भागा हुआ कख्यात आतंकवादी 
रेशमसिह ही है, जिस के सिर पर 25 हजार 
का इनाम था 
1989 तक आतंकवादी वारदातें एक 


हलद्वानी के लक्ष्मी सिनेमाघर में बम विस्फोट | 
में 6 लोगों की मृत्य तथा 100 व्यक्तियों के । 
घायल होने के साथ ही उन के हौंसले बढ़ने | 
लगे. इस से पूर्व 8 जनवरी 1990 
लालकुआ गुलरभोज के मध्य रेल गार्ड 
हत्या कर के सरकारी खजाना लूट PE 


कमियों को छिपाने के लिए पलिस अधिकारी 
यह कहने में संकोच पडी करते कि इलाके में। 
E आतंकवादियों की सक्रियता के कोई प्रमाण 
«| - नहीं हैं. जिस दिन (24 फरवरी 1990) को 
; क्षेत्रीय पुलिस महा निरीक्षक ने कहा कि तराई 
में आतंकवादी नहीं हैं, उस के 24 दिन बाद 
अर्थात 16 मार्च को पीलीभीत से 52 किलो 
मीटर दूर दीथिया दुर्ग स्टेशन के पास पलिस 
की आतंकवादियों से मठभेड़ हई. आतंकवादी 
त्याग निकलने में कामयाब रहे लेकिन 
पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला जिन में 
पांच राकेट, एक राकेट लांचर, एक माउजर, 
56 कारतूस और विस्फोटक सामान बनाने 
वाले 30 किलो रसायन आदि थे. यह सामान 
पंजाब से कंबाइन में छिपा कर लाया गया था 
gat उस समय ट्रेक्टर ट्राली के टल बक्से से 
बरामद हुआ. कित्‌ आज तक टेक्टर चालक 
और उस पर सवार आतंकवादियों का पता 
लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकामयाब रही. 


सिनेमाघरों में बस विस्फोट 


इस घटना के नौ दिन बाद 25 मार्च को 
काशीपुर के विकास पैलेस सिनेमाघर में रात्रि 
8 बज कर 35 मिनट पर हुए टाइम बम 
विस्फोट में 13 व्यक्ति मारे गए और दो दर्जन 
से अधिक लोग घायल हो गए. दोनों बम कांडों 
की खालिस्तान कमांडो फोर्स ने जिम्मेदारी 
ली. इस बम कांड ने परे इलाके में दहशत 
| ` फैला दी. एक माह के अंदर दो सिनेमाघरों में 
| + ॥. बम विस्फोट की घटनाओं से घबरा कर 
“>नैनीताल स्थित विशाल टाकिज के मालिकों ने 
उसे बंद कर के होटल में परिवर्तन करने का 
फैसला करते हुए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश 
होटल लाइसेंस देने का प्रार्थना पत्र दे दिया 
2 मई को मुजफ्फर नगर की सीमा पर 
गंगा बैराज के निकट आतंकवादियों ने 
सामूहिक हत्याकांड के कत्सित इरादे से एक 
प्राइवेट बस को रुकवाया लेकिन बस में सवार 
हवलदार जगदीश सिह भाटी व सिपाही 
करतार सिह ने उन का बहादुरी से सामना 
जगदीश सिह शहीद हआ लेकिन 
करतार सिह ने ARAN eat Re er arapo 


वला इज वास्त एक आतंकवादी भी 
मारा गया. उस की ए.के. 47 पर खालिस्तान 


कमांडो फोर्स लिखा हा था 

पुलिस आज तक अन्य आतंकवादियों I 
को ढूंढने में नाकाम रही है. इस अलावा | 
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरठ कैंट स्टेशन पा 
बम विस्फोट में पांच व्यक्तियों की मृत्य 
मुरादाबाद में बैंक डकैती तथा काशीपर में 
व्यापारी से 74 हजार रुपए लूटने की घटना 
भी हुई 

गुप्तचर एजेंसियों की राय में समूचे 
तराई क्षेत्र में कशमीर और पंजाब से भागे 
लगभग 60-70 खूंखार आतंकवादी सक्रिय हैं 
इन एजेंसियों का मानना है कि इस इलाके में 
कशमीरी मुजाहिदीन आतंकवादियों ar 
सिलसिला नया है. इस अंतराष्ट्रीय मजाहिदीज़ 
फ्रंट नामक संगठन द्वारा शिक्षण संस्थाओं के _ 
प्रमुखों को ऐसे धमकी भरे पत्र भेजे गए हैं 
जिन में यह कहा गया है कि उन का संगठन | 
eu AT bap के शिकार eu i 
निर्दोष मस की मौत का बदला, 
जैन, बौद्ध धर्मो के अध्यापकों व्यापारियों 
आदि को मार कर लेगा. बौद्ध मठों 
स्कलकालिज फैक्ट्रियों, दकानों, समाचार पत्र 
कार्यालयों, भीड़ भरे बाजारों और अन्य 
महत्त्वपूर्ण इमारतों को बम से उड़ानें की 
धमकी भी उस पत्र के माध्यम से दी गई है. | 

ऐसे पत्र आधुनिक टाइपराइटर पर 
अंगरेजी में टाइप किए हए हैं. कित पता हाथ 
से लिखा गया है. पत्रों की शरुआत '786' 
तथा अल्ला हो अकबर, इसलाम जिदाबाद 
पैगंबर जिदाबाद, औरंगजेब और टीपसलतान 
जिदाबाद, बाबरी मसजिद जिंदाबाद; ह 
देवीदेवता के नारों से होती है. पत्रों की 
बहुत ही आपत्तिजनक है. पत्रों में यह 
स्पष्ट किया गया है कि उन के संगठन के 
अतिआधुनिक हथियार और असीमित 
में आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, जिस के 


दश Collection, Hai 


| l यहां पंजाबी आतंकवादियों की गति- 
। 


विधियां 1984 के SERS ERATE SATA ound dH OME ine ASE ORR LTA के बाद और 


| ही शरू हो गई थीं. उस समय रुद्रपुर थाने में 
| तैनात एक केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी ने राज्य 
| और केंद्र सरकार को प्रेषित खफिया रिपोर्ट में 
| कहा था कि तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा 
| गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया है और 
| नवंबर 84 झैं पंतनगर विश्वविद्यालय के 
| दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यहां आने 
पर उन की हत्या की जा सकती है. उस रिपोर्ट 
| को दबाया ही नहीं गया वरन उस अधिकारी 
को भी यहां से स्थानांतरित कर दिया गया था. 
> ब्ल स्टार आपरेशन के बाद नानकमत्ता 
f गुरुद्वारे में आतंकवादियों के ठहरने की पष्टि 
पुलिस और जिला प्रशासन ने भी की है. पर्व 
सेनाध्यक्ष जनरल वैद्य की हत्या के संबंध 

महाराष्ट्र से जो आतंकवादी पकड़े गए थे 


विश्व बाल पुस्तकें 


आप के बच्चों के लिए अति आवश्यक 


० मनोरंजक 
° ज्ञानवर्द्धक 
० मार्गदर्शक 


आकर्षक रंगीन चित्रों में चीक 

चुंचू पप्पू, पिट्‌ और मोती भी. 

350 से अधिक हिंदी और 

| अंग्रेजी की पस्तकें 
उपहार के लिए सब से उत्तम. 

दिल्ली बक कंपनी 


एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-110001 
फोन: 351313 
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उन्होंने पलिस के सामने यह भी स्वीकार | 
इंदिरा गांधी की हत्या से पहले रुद्रपुर किच्छा 
समेत तराई के अन्य इलाकों में भी जो बैंक 
डकैतियां हुई थीं उन में वे भी शामिल थे. 
नैनीताल जिले में नानकमत्ता, रुद्रपर 
और बाजपर ग़रुद्वारों में चलने वाली 
राजनीति कितनी प्रभावशाली है इस का 
अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि * 
1960 में पंजाबी सूबे की मांग रुद्रपर TREO 
हुई एक सभा के माध्यम से भी की गई थी 
कूछ समय पूर्व नैनीताल पुलिस ने | 
आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पी.ए.सी. . 
के एक हजार सिपाहियों की सहोयता से कछ 
गांवों की नाकेबंदी कर के घेराव किया था 
घरों की तलाशी में आतंकवादियों के कछ 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों में खालिस्तान का 
नक्शा भी बरामद हुआ था. नक्शे में उत्तर 
प्रदेश के लखीमपुर खीरी, हरदोई, पीली भीत 
शाहजहांपुर आदि जिले दिखाए गए थे 
आतंकवाद का मुकाबला न कर पाने की 
लाचारी में पुलिस कहती है कि सरकार अभी 
तक इस गंभीरता को नहीं समझ पाई है कि 
उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आतंकवादी | 
गतिविधियों की गिरफ्त में आ चुका है. तराई $ 
के थानों में अधिकांश सिपाही सजा के तौर पर | 
भेजे गए हैं उन में भी अकर्मण्यता व्याप्त है 
फिर पुलिस बल के पास आतंकवादियों के 
अतिआधुनिक हलके हथियारों के मुकाबले 
द्वितीय विश्वयुद्ध की चली हई 14 किलो 
वजनी ‘ft नाट श्री! बंदके ही हैं é 
फिलहाल संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
व तीनों पर्वतीय जिलों नैनीताल, अलमोड़ा, 
पिथौरागढ़ में भयंकर आतंक व तनाव का 
माहौल बना हुआ है. किसी भी समय स्थिति 
विस्फोटक हो सकती: है. इधर इस बार | 
नैनीताल में पर्यटन मौसम चरमोत्कर्ष पर 
रहेगा. देखना.यह है कि पुलिस पर्यटकों को 18६ 
कहा तक सुरक्षा देने में सक्षम होती है. समय N 
रहते यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ४ 
तराई भी आतंकवादी लपटों से झलस सकत 
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लेख ७ प्रतिनिधि 


यह एक ठोस प्रमाण है कि जिन क्षेत्रों में निर्धनता का प्रकोप ज्यादा हे, वहां 
की जनसंख्या में भी बेतहाशा वद्धि हुई हे और इस वृद्धि को रोकने में 
संतति निरोध के तमाम प्रयास भी निरर्थक साबित हुए हैं. आखिर इस 3 
समस्या पर काबू पाने के लिए अब क्या किया जाना चाहिए? 


जनसंख्या वृद्धि के भयावह सवाल का जवाब दियाजाता हैकि समृद्धिबढ़ ._ 
परिणामों की चर्चा करते तो रही है कितु जनसंख्या इतनी तेजी सेबढ़ . | 


हए प्रत्येक समस्या का कारण भी जनसंख्या रही है कि समृद्धि बढ़ती हई दिखाई ही नही. 
0000000 0. को ही सिद्ध करने का फैशन सा चल पड़ा. देती ; s PE 
गरीबी क्यों नहीं, मिही Akui Kangri COSTAL reese fret का नाम ही 


i मुक्ता 
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mat 


में उतने कमाऊ व्यक्ति बढ़ेंगे. 


E निर्धन लोगों का दृष्टिकोण यह रहता है कि जितने बच्चे अधिकहोंगे, परिवार. | 


) नहीं लेती. बेरोजगारों की संख्या दिनोंदिन 
बढ़ती ही जाती है इस का कारण भी जनसंख्या 
 कीबाढ़ ही बताया जाता है. कह दिया जाता है 
कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस 


' जितने नए अवसर बनाए जाते हैं वे नई 
आबादी केलिए ही कम पड़ते हैं. परिणामतः 
बहुत से नए लोगों को रोजगार उपलब्ध होने 


ह Q बावजूद बेकारों की संख्या बढती ही जाती 


अशिक्षा, बीमारी, अपराधों की बाढ़ 
आपाधापी और यहां तक कि नैतिकता का 
सार गिरने के लिए भी जनसंख्या वद्धि को ही 
मख्य कारण बताया जाता है 
__ यह ठीक है कि जनसंख्या वृद्धि एक 
विकट समस्या है जिस से आबादी बढ़ रही है 
उस तेजी से बढ़ते रहने पर एक स्थिति ऐसी 
आ सकती है कि सब के लिए जीने के साधन 
कम पड़ने लगें. पृथ्वी पर खाने वाले मुंह इतने 
अधिक हो सकते हैं कि उगने वाले दाने सब 
का पेट न भर सकें 


हिसाब से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं. - 


जनसख्या क्ती तेजी से बढ़ी है इस uruku CASTS Ñ aHa कि विश्व 


का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जासकताहै | 
कि 1700 साल में जितनी आबादी बढ़ी थी | 
उतनी आबादी अब लगभग 300 सालों में | 
बढ़ी. सन 1789 में थामस माल्थूज ने यह | ह 
बताया कि आबादी जिस गति से बढ़ रही है, 

उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आबादी 

की यह बाढ़ ही मनुष्य के लिए प्रलय की सी | 
स्थिति उत्पन्न कर देगी 

माल्थूज की बात उस समय नहीं तो 

आगे चल कर सही लगने लगी. उस के कई A 
वर्ष बाद सन 1830 में विश्व की जनसंख्याः ज्र 
लगभग एक अरब थी. सन 1830 से 1930 

तक वह फिर दोगुनी अर्थात दो अरब हो गई. 
सन 1930 से 1960 तक जनसंख्या फिर एक 
अरब बढ़ गई. अर्थात कल मिला कर तीन 
अरब हो गई. तीस सालों में जितनी आबादी 
बढ़ी उतनी आबादी 1960 के बाद के 14 
सालों में बढ़ गई. 1974 तक विश्व 
आबादी एक अरब और बढ़ गई तथा अगले 
10 वर्षों में फिर लगभग इतनी ही आबादी | 

बढ़ी. मैक्सिको में संपन्न हुए दूसरे जनसंख्या 
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_ को रोका जाए. 
का गणितीय उपाय भी यही सूझ पड़ता है कि 


करोड़ तक पहुंच a 

जनसंख्या वृद्धि के ये आंकडे और 
अनुपात एक भयावह चित्र खींचते हें 
निश्चित ही भविष्य में मनुष्य जाति के 
अस्तित्व पर ही प्रश्‍नचिह्न लग जाने की पूरी 
संभावना है. इस संभावना को टालने के लिए 
एक ही उपाय सूझता है कि जनसंख्या की बाढ़ 
जनसंख्या की बाढ़ को रोकने 


लोगों को अंधाधुंध प्रजनन करने से कैसे रोका 
जाए. इस का भी सीधा सा उपाय यही दिखाई 
देता है कि लोगों को अधिक संतानोत्पादन की 
हानियां समझाई जाएं, उन हानियों से डराया 
जाए और हानियों से बचने के लिए कम संतान 
उत्पन्न करने के लिए राजी किया जाए 
दुनिया भर में जनसंख्या की बाढ़ रोकने के 
oe तौर पर यही रीतिनीति अपनाईजा 
रही है. 

जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और इस 
से निबटना चाहिए. यहां तक तो कोई मतभेद 
नहीं हो सकता. कितु इस समस्या से निबटने 
का एकमात्र रास्ता यही नहीं है कि लोगों को 
कम संतान पैदा करने के लिए ही समझाते 
रहें. जनसंख्या वृद्धि पर अंकश लगाने के लिए 


' जनसंख्या अग्ने Lol बरे बढ़ कर 610 ० वाजे की शिक्षा व प्रेरणा देने 


सुविधाएं उपलब्ध कराने 
वाले कार्यक्रम कारगर ही नहीं हो रहे हैं 
क्योंकि वे व्यावहारिक नहीं हैं. 
मैक्सिको नगर में हए विश्व जनसंख्या 
सम्मेलन में बताया गया था कि परिवार 
नियोजन के कृत्रिम साधनों का इकतरफा 
प्रचार छोटे परिवार का महत्त्व समझाने में 
विफल रहा है. कृत्रिम साधनों के प्रति तो 
लोगों में ऐसी वितृष्णा है कि छोटा परिवार 
चाहने वाले दंपती भी इन्हें अपनाने में 
झिझकते हैं. एक सर्वेक्षण का हवाला देते हए 
सम्मेलन के दौरान कहा गया था कि छोटा 


परिवार चाहने वाले दंपतियों में मुशकिल से 


30% दंपती ऐसे होते हैं जो परिवार छोटा 
रखने के लिए कृत्रिम साधन अपनाते हैं. 
कृत्रिम साधनों के प्रति इतनी अरुचि 
क्यों है, यहां यह चर्चा छेड़ना अप्रासंगिक है 
कहा इतना भर जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि 
पर अंकूश लगाने के लिए छोटा परिवार 
रखने का प्रचार और संतति निरोध के लिए 


साधन उपलब्ध कराने का अभियान विफल | 


हो रहा है. इस का कारण निश्चित रूप से 
जनसंख्या की समस्या के प्रति वर्तमान 
दृष्टिकोण है. 


जब तक गरीबी को काबू में नहीं किया जाएगा तब तक जनसंख्या वद्धि की 
समस्या पर अंकुश लगाने का सारा प्रयास निरर्थक होगा. 


i 


जनसख्या 


ख्या अधिक हो तो atere रोजगार चाहिए. शिक्षा चिकित्सा और 


र pi 


आवास आदि की व्यवस्था भी ज्यादा बड़े पैमाने पर चाहिए. 


गह समझा और समझाया जाता है कि 
राष्ट्रीय तथा पारिवारिक समस्याओं का 
एकमात्र कारण अधिक आबादी या बड़ा 
परिवार है. जनसंख्या अधिक हो तो अधिक 
रोजगार चाहिए. शिक्षा, चिकित्सा और 
आवास आदि की व्यवस्था भी ज्यादा बड़े 
पैमाने पर चाहिए. उतने बड़े स्तर पर 
= बन पड़ना मुशकिल है. इसलिए 
राष्ट्र की गरीबी ज्यों की त्यों बनी या और 
ज्यादा बढ़ती रहती है. 
' गह तर्क संमझ में तो आता है कितु 
स्थिति को दूसरे कोण से देखें तो क्या यह. 
व्यवस्था तंत्र की प्रबंधकीय अक्षमता नहीं है? 
जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ने का 
क्या मतलब है? यही न कि जितनी आबादी 
“बढ़ती है उतने साधन नहीं जुट पाते. दसरे 


: पूरे देश केसंदर्भ में जनसंख्या वृद्धि एक 
संकट हो सकती है कितु परिवार के संदर्भ में 
Sik कछ नहीं दीखता. आमतौर पर निर्धन 
परिवारों में अधिक बच्चे हैं और अधिक बच्चे 
के लिए कोई बोझ नहीं बनते. निर्धन 
भावकों का दृष्टिकोण यह रहता है कि. 


CC-O. In Public Domain. 


जितने बच्चे अधिक होंगे, परिवार में उतने ' 
कमाऊ व्यक्ति बढेंगे. गरीब घरों में छोटेछोटे : 
बच्चें भी कुछ न कूछ कमाते हैं और वे किसी 
के लिए बोझ नहीं बल्कि अभिभावकों का 
हाथ बंटाने वाले ही सिद्ध होते हैं. निर्धन 
परिवारों में अधिक बच्चे सहायक हाथ'सिद्ध 
होते हैं तो उन परिवारों को इस बात से क्या 
लेनादेना हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि देश 
के सामने एक समस्या है. 

व्यक्ति के संदर्भ में जो सच है वही राष्ट्र 
या समाज के संदर्भ में भी सच है. निर्धन 
परिवारों में अधिक संतानें होती हैं तो यह भी 
स्वाभाविक है कि निर्धन देशों में जनसंख्या 
ज्यादा तेजी से बढ़ती है. आर्थिक स्थिति और 
जनसंख्या के बीच घनिष्ठ अंतर्सबंध देखा 
गया है. समृद्ध देशों जैसे अमरीका, जरमनी, 
फ्रांस, ब्रिटेन और रूस में जनसंख्या वृद्धि की 
कोई समस्या ही नहीं है. इन देशों में जिस 
तेजी से जन्मदर घट रही है, उस के कारण 
भविष्य में एक दूसरी ही समस्या खड़ी होने 
लगी है. आशंका यह है कि जन्मदर इतनी 
कम हो गई है कि जितने लोग मरें उतने भी. 
नए बच्चे पैदा न हों तो उन देशों के सामने 
जनसंख्या वृद्धि से भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो 
जाएगा. उन देशों के सामने उत्पादन स्तर ; 
बनाए रखने और वृद्धों तथा अक्षम लोगों की 
देवभात क AIRAA 


. woe ee पीढ़ी लप्त होती जाएगी और चारों ओर 
बढ़े ही ae क्थः aAa Samaj Foundation Chengi सैंकितै हैं।9० 


यह स्थिति का दसरा पहल है 
अधिकांश देशों के सामने तो जनसंख्या वद्धि 
की ही समस्या है और इस समस्या से वही देश 
सर्वाधिक त्रस्त हैं जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न 
हैं. एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देश 
सर्वाधिक गरीब हैं तथा सब से ज्यादा आबादी 
भी इन्हीं देशों की बढ़ रही है. भारत के संदर्भ 


l ~ में भी यही बात लाग होती है. 


भारत के संदर्भ में ही नहीं, भारत के 
भीतरी प्रदेशों में भी गरीबी और जनसंख्या 
वृद्धि के संबंध को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है. 
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और 
राजस्थान भारत के सब से गरीब और पिछड़े 
प्रदेश माने जाते हैं. इन प्रदेशों में भारत की 
40% आबादी रहती है. इन की ब्रिकास दर 
भारत के औसत विकास दर से काफी कम 
रही. इन प्रदेशों में जनसंख्या वद्धि की दर भी 
अन्य प्रदेशों से ज्यादा ही रही. राजस्थान में 
पिछले 10 वर्षों में 33% जनसंख्या बढ़ी, और 
राजस्थान के सब से पिछड़े चार जिलों 
बीकानेर, जैसलमेर, जो धप्र और बाड़मेर में 
तो 45-50% तक बढ़ी. परे भारत की 
जनसंख्या 1971 से 1981 के बीच 24 से 
75% तक बढ़ी है. 

जनसंख्या के संकट से निबटने का 
कारगर उपाय यही बचता है कि आर्थिक 
समृद्धि बढ़ाई जाए. आर्थिक प्रगति का 
एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या की बाढ़ को 
रोकना तो घोषित नहीं किया जा सकता, 
लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर अंकश आर्थिक 
प्रगति का सहपरिणाम होगा. 

समृद्धि बढ़ाने में हुई विफलता का दोष 
बढ़ती हई आबादी पर मढ़ा जाए तो यह ठीक 


` वैसा ही होगा जैसे किसी परिवार की गरीबी 


का कारण उस परिवार के सदस्यों का 
अस्तित्व बताया जाए. वास्तव में गरीबी 
बढ़ने का कारण जनसंख्या की वृद्धि चहीं है 
बल्कि जनसंख्या वृद्धि गरीबी का परिणाम 


जरूर है. संपन्न लोगों के यहां कम बच्चे होने « 
और Ts B Arb अधिक बने होने, मन निम, fark 
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उदाहरण इस तथ्य के प्रमाण में प्रस्तुत वि 


| 
भारत के प्रदेशों में समृद्धि से जनसंख्या 
नियंत्रण के प्रमाण भी देखे जा सकते हैं. केरल | 
में जनसंख्या वृद्धि की दर 19% है. केरल 
साथ तमिलनाड ऐसे राज्यों में है जहां 
वृद्धि की दर सब से कम है और इस का कारण | 
भी यही समझना चाहिए क्रि पिछले कुछ वर्षों 
में केरल के औद्योगिक और आर्थिक विका 
की गति काफी तेज हुई है. लोगों को रोजगार 
सुलभ कराने में भी केरल अग्रणी सिद्ध हुआ. 
है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वहां 1980 
की पहली छमाही में 30,690 लोगों 
रोजगार उपलब्ध कराया गया 


केरल के ही एक अध्ययन से 
भी सामने आया कि स्वास्थ्य सेवा और 
की व्यवस्था का भी जनसंख्या नियंत्रण 
घनिष्ठ संबंध है. विकास अध्ययन केंद्र 
एक संस्था ने केरल की सामाजिक 
का अध्ययन किया था. अध्ययन के ति 
पता चलता है वहां 80% लोगों के 
चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं 
लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाते 


चाहिए ताकि उन का अपना बोझ हर 
इसी लिए वे संतातों का स्वागत f 


छोटा ही रखेंगे क्योंकि तब उन के 
के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि होगी 
संतान को जन्म देना ही 
बल्कि उसे जीने 


ण g tt देख लिया समरजी, आखिर हम 
। Digitized by Arya Samaj Fo heatal and eAnem.. सब , 
| E चमचों की पदोन्नति हो गई 
हम से कनिष्ठ भी आगे बढ़ गए. आ गया न 
। र हमारे मकदमे का फैसला.” राहुल अपनी 
-करंसी पर बैठते हुए बोला 
समर मसकरा कर बोला, ' ऐसे ही है 
देखते जाओ.. ऐसा ही रहेगा. कर लो जो करते 
2 बने. 


è 
E 


आप हंस रहे है? इतनी बड़ी शिकस्त 
हई है और आप हंस रहे हैं? 
"तो क्या रोऊं? आप रोते रहे तो क्या i 
बदल गया? जब कछ होना ही नहीं है तो हंसो 7 
; या रोओ, कछ नहीं होगा. फिर भला मैं क्यों 
है i US? आप जैसे क्या कम हैं रोने को | 
| समरजी, यह आप का ही साहस है जो i 
इस हालात में भी हंस रहे हैं. मेरा तो ह 
कभीकभी जीबन से ही बगावत करने को जी | 
चाहता है.'' 
“ag भी कर के देख लो. सब Ho ऐसे z 
ही चलेगा. आप नहीं रहेंगे तो क्या फर्क | 
पड़ेगा? दुनिया की गाड़ी कभी रूकी है जो आप | 
के न रहने से रुक जाएगी? चलिए, यह भी | 
कर के देख लीजिए.” समर ने सिगरेट सुलगाई | 
और पैकेट राहुल की तरफ बढ़ाया. । 
"समरजी'' आप फिर सिगरेट पी रहे हैं i |_ 
आप को दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है... | 
अपना खयाल आप को खुद रखना चाहिए." | 
। नेधर सटरूटीन राहुल ने दुखी स्वर में कहा. { 
“आप जैसे इतने सारे लोग तो मेरा 1 
खयाल रखते हैं. कुछ अफसरों की भी | 
| ५ मेहरबानियां हैं और कछ साथियों की.. अब मैं | 
Ek re ci 15) ८7 खुद क्यों चिता करू?” समर हंसते हुए बोला Car 
राहुल ने भी सिगरेट ot et थी. धीरेधीरे eH 1 =. 


की कड़वाहट उस के गले.सें घुल रही थी. वह ‘ 
धुएं को देख रहा था और फिर वही खयाल | 
उस के दिलोदिमाग में हावी हो रहा था. “मैं 
| मर गया तभी सब की समझ में आएगा कि | 
| नाइंसाफी का क्या परिणाम होता है.” | 


राहुल का जीवन निराशा से भरा हुआ 
था. वह निराशा से उबरने की कोशिश भी 
करता परंतु समर की तरह दुख झेलने की 
शक्ति उस में नहीं थी. वह तो दख में भी सदा 
हंसते रहते थे. मगर राहुल तो हर नाकामी, हर 
CCO. in Public Domain. लुज | के चाह पति सक्नसूस०क़ताक्ता कि वह 
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जीवत से हार चुका है. 

कालिज के दिनों में राहुल को पहली बार 
निराशा तब हुई थी जब अंजलि ने उस के प्रेम 
को समझने से भी इनकार कर दिया था. वह 
सेठ करोडी लाल की इकलौती बेटी थी. जिस 
तरह शहर में दौलत के मामले में करोडी लाल 
अकेले थे, उसी तरह सुंदरता में कालिज भर में 
अंजलि का कोई सानी नहीं था. अब राहल को 
यह बात कौन समझाता कि मामूली हैसियत के 
छात्र हो कर आखिर इतने बड़े घर की लड़की 
के सपने देखने की जरूरत ही क्या थी? ._ 

दूसरी निराशा उसे तब हुई, जब छोटी 
सी नौकरी से जीवन का दूसरा दौर शरू हआ. 
जैसी आय, वैसा रिश्ता. मामूली घराने की 
मामूली शक्लसूरत की लड़की घर में आ गई. 
राहुल ने इस जीवन को भी अनमने ढंग से 
स्वीकार कर लिया. शकून के साथ वह 
हंसतानोलता भी था लेकिन लगाव वाली 
स्थिति कभी न आ सकी. कहीं कोई कमी रह 
गई थी. वह सदा जीवन को जबरदस्ती 
eae o 3... E 
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जीवन में निराशा ही निराशा हो और 


am मंकी हलते; Gadsearyan ना करने 


की हिम्मत भीन हो तो स्थिति बड़ी विचित्र हो 
जाती है. राहुल का स्वभाव भी चिडचिडा होता 
गया. घर में तो वह रहता ही बहुत कम था. 


£| दफ्तर में हर किसी से झगड़ पड़ना उस की : 


आदत बन चुकी थी. 

अब राहुल का नुकसान हुआ तो इस के 
लिए कौन जिम्मेदार था? समर कभीकभी उस 
से कहता, “तुम तो अपनी हरकतों से ही सब 
कुछ गंवाते रहे हो.” 


क्षुब्ध हो गया था. कम आय में बढ़ती . 
जिम्मेदारियां उस के बस से बाहर होती जा 
रही थीं. वह बेहद परेशान रहने लगा था. 

रात के अंधेरे में अकसर राहुल सोचा 
करता, तब पता चलेगा मैनेजर के बच्चे को, 
जब अखबारों में सुर्खियां होंगी कि नाइंसाफी से 
क्षुब्ध हो कर एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर 


समर की पत्नी के साथ राहुल की हमदर्दी पलपल 
रहती. उन से ज्यादा वह बात तो नहीं करता, पर 
उसे उन की हालत पर तरस अवश्य आता. 


(kes 


इस बार पदोन्नति न होने पर राहुल बहुत 
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एक दिन अपना कर्तव्य निभाते हुए राहुलने कहा, "भाभीजी, किसी तरह की परेशानी 


ih हो तो बताइएगा.” 

3 ली. किसी एक की बलि से ही तो दूसरों को गप्पें, दोपहर में खाना, फिर बातें और एकद्सरे 
a इंसाफ मिलेगा. तब बच्चू की समझ में आएगा. की गलतियों पर बहस, चाय सिगरेट और फिर | 
> | यों तो मैं उस का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जैसेतैसे पांच बज जाते और सब घर लौट 

लेकिन फिर देखेंगे लोग कि वह कैसे नाचता है. € जाते. 

क कचहरी के चक्कर लगालगा कर पागल हो राहुल देर से घर लौटता क्योंकि घर से i 
जाएगा. सब से AG कर उस का मन उसे भी उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी. a 
बारबार कचोटता रहेगा, 'तू कातिल है, तू एक सुबह राहुल दफ्तर में दाखिल हुआ 
कातिल है.' ही था कि उसे खबर मिली, ' समरजी की 

राहुल अपनी इस काल्पनिक कामयाबी . तबीयत बिगड़ गई è.” वह दूसरों से भी ज्यादा | 


पर मुसकरा देता, 'हां, वह जरूर बदला लेगा. तेजी से समर के घर की तरफ चल पडा. समर | 
उस का क्या जाएगा.. उस के पास है ही क्या? / को तीसरी बार दिल का दौरा पडा था. उसे 
HS भी तो नहीं मिला जो उस ने चाहा लेकिन टैक्सी में लिटाया जा चुका था. जब तक राहूल 


वह मैनेजर का सब कछ छीन लेगा.' पहुंचता, टैक्सी रवाना हो चुकी थी. . | 
ie सिगरेट खत्म हो चुकी थी. राहुल की राहुल वहीं बरामदे में बैठ गया और | 
be उंगलियां जलीं तो हड़बड़ा कर उस ने सिगरेट . ॥ समर की इकलौती बेटी को समझाने लगा, 
` फेंक दी और बोला, “चलिए, चाय पी आएं. “अभी आ जाएंगे पिताजी, घबराओ नही 
& “चलिए, वैसे चाय भी मुझे ज्यादा नहीं बेटी.” i 
i पीनी चाहिए." समर ने मुसकराते हुए कहा. अभी कछ ही समय बीता होगा कि 
ओह. मैं तो भूल ही गया था.” राहुल | - हस्पताल गाड़ी घर की तरफ आती नजर 
| i | रुक गया. र राहुल उठ कर खडा हो गया. उस का दिल 
‘a “चलिए, इस बार भी मैं भूल जाता हूं, बहुत जोरों से धड़क रहा था. हां, वह ठीक 
समर उठते हुए बोला. सोच रहा था. समर अब जीवित नहीं ` 


IRE OG 210 Collectio तिम संस्कार के समय SRN IRES 
मुक्ता ; र ह ह eee 4 


हर काम में सब से आगेआगे था 
l दिन तक वह उन के घर ही रहा 
हर आनेजाने वाले से राहुल एक ही बात 
॥ बड़े यकीन के साथ कहता, ' मुकदमे का 

| फैसला गलत था न.. समरजी की पदोन्नति रुक 
ong. बेचारे इसी गम में चल बसे. 

' राहुलसोच रहा था कि समर की मौत सें 
' सारा महकमा हिल जाएगा. सब को एहसास 
होगा कि नाइंसाफी से कितना भारी नुकसान 
संभव है. एक जान चली गई, एक घर उजड़ 
गाया 


लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ था. सब 
कछ पराने ढर्र पर ही चलता रहा. यह देख कर 
_ राहल हैरान था 

समर की पत्नी बी.ए. पास थीं. उन्हें 
नौकरी मिल सकती थी. राहुल ने दौड़भाग की. 
| पहली बार उसे सरकारी नौकरी के कायदो में 
` यह कायदा भला सा लगा. पहली बार उसे 
लगा कि सरकारी नौकरियों में नियमकानून 
` बनाने वाले समझदार इनसान हैं 


AT के बाद, जिस में राहुल के 
साथ दफ्तर के और बहुत से 


q 


. इस के अलावा लगभग सवा लाभ रुपए 
निधि का और 30-40 हजार अन्य मिला. 
अब समर की पंत्नी दफ्तर आने लगी 

| की मृत्यु के बाद उन्होंने सफेद कपड़े 
पहने थे कितु उन के कपड़ों के रंग हलके 


लोगों गों का उन के घर आनाजाना था. 
न फिर अपनी गति से बढ़ने लगा. 


करता, पर उसे उन की हालत पर तरस 
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गया तो सब गया.. सुहाग गया तो समझो 
Reereatan Coen ttaedaGrmetar है. 
एक दिन अपना कर्तव्य निभाते हुए राहुल 
ने पूछा, “भाभीजी, कोई परेशानी पैसेरुपए की 
हो तो बताइएगा. संकोच मत कीजिएगा 
"नहीं भैया, जो हुआ, उस के लिए कोई 
क्या कर सकता है?” कछ रुक कर बह बोलीं, 
"आप तो जानते ही हैं कि इधरउधर का पैसा 
मिल गया है. बिटिया की शादी के लिए डेढ़ 
लाख बैंक में रख दियो है. इन की पेंशन और 
मेरी तनख्वाह से आराम से गुजर हो जाती है. 
घरबाहर के काम तो मैं पहले भी खुद करती 
थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं.” 
इतने में कुछ लड़कियों ने पुकारा "भाभी, 
चाय पीने चलें?” और समर की पत्नी ने 
मुसकराहट के साथ सिर हिलाया, ' अच्छा, 
अब Ue,” और वह मुड़ गई. 


राहल 'को अचानक लगा कि नहीं, अब 


बहुत अंतर है. पहले पति जाता था 


तो सुहाग भी जाता था और सहारा भी. अब पति 


जाता है तो केवल सुहाग जाता है, सहारा नहीं 

राहुल धीरेधीरे चेल कर अपनी सीट पर 
जा बैठा. थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि वह 
समर के स्थान पर है. वह इस दुनिया से जा 
चुका है और उस की पत्नी दफ्तर में काम कर 
रही है. 

- बच्ची की शादी का प्रबंध हो चुका है 
और बेटे की पढ़ाई भी आराम से चल रही है. 
-सब कछ वैसा ही है. बस, सिर्फ उस की कूरसी 

पर चेहरा दूसरा है. 
तभी अचानक समर के शाब्द राहल के 
कानों में गूंजे, आप नहीं रहेंगे तो क्या फर्क 
पड़ेगा. मर कर देख लीजिए. दुनिया की गाड़ी 
कभी रुकी है जो आप के न रहने से रुक 
जाएगी?” 
राहुल ने एक लंबी सांस ली और समर 
की तसवीर पर्स से निकाली. उसे कूछ देर गौर 
से देखता रहा. फिर धीरे से बुदबुदाया, “ठीक 
कहते थे, आप.. समरजी, मैं अब विपरीत 
दिशा में नहीं सोचूंगा. मैं भी जिदा रहूंगा और. 
आप की तरह हर अच्छेबुरे को झेलने की 
कोशिश करूंगा. 
राहुल ने तसवीर आंखों से लगाई और 
रख कर आंखें God हए फाइल 
¢. 


ion, Haridwar 


युवकों से रू. 15.00 
युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और जिम्मेदार पिता 
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। बनने मे सहायक पुस्तक. 


युवतियों से रु. 15.00 
ह| युवती समझदार बहू, प्रिय पत्नी, योग्य गृहिणी और आदर्श 
मां बन कर अपनी जिम्पेदारियों को सही ढंग से कैसे 
निभाएं? 


पति से रू. .15.00 
विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने व अपना 
बनाए रखने में सहायक उपयोगी पुस्तक, 


St DEM HS 0 
पली से रु. 20.00 
परिवार को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं का 
वियेचन हर पत्नी के लिए अनिवार्य. 


कामकला भाग 1 रू. 14.00 
(विवाहित युवतियों के लिए) 

कामकला भाग 2 रू. 19.00 
(विवाहित युवक के लिए) 

यौन जीवन फो सुखमय बनाने मे सहायक प्रस्तुत पुस्तक में 
सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण, साथ मे काम 
समस्याओं का विस्तृत निवारण भी. 


स्त्री और पुरुष रू. 15.00 
प्राचीन भारतीय फाम विज्ञान से ले कर आधुनिक पश्‍चिमी 
खोज के ज्ञान का समावेश इस पुस्तक में मिलेगा तथा आप 
के प्रश्नों के हल भी. l 

SS SEM 
बात्स्यायन कामसूत्र रु. 25.00 
है. यौन विज्ञान के विषय में प्राचीन भारत का 

Nes? $ महर्षि वात्स्यायन कृत “कामसूत्र! से स्पष्ट हो सकता है. 

fe शैली एवं सरल भाषा मे. अनुवाद के साथ साथ 
विस्तृत टिप्पणियां दी गई है, 


f 3 
"व्ह Ss) ee NI 
| यौन मनोविकार रू. 10:00 


स्या आए Hal हैं? > 
काश! आप जान पाते, तो आप की जिन्दगी went से, - RRE T 
फूलों ले और सुगन्धि से भर जाती. त ü s 
आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें 5 
बुक कंएनी एम-12, कनाट सरकस, नई दित्ली- 110001. 


आप की यौन 'समस्पाओ और मानसिक उलझनों का 
इलाज आपको इस पुस्तक के पन्नों में मिलेगा. 


° मूल्य अग्रिम भेजने पर सेट न. 43 पूरा 129 रुपए 
वजे गिम ने ननी टर 


का, डाक खर्च 2.00 रुपए वी.पी.पी. द्वारा, अग्रिम मूल्य न भेजने पर डाक खर्च 10 रुपए 
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[एह ह मन की तरित अवस्था की एक अभिव्यक्ती 
नही तेती छ ह रा की एक ऐसी डोर भी होती है जिसेपकेज 


कर हम तनाव त्यया और अशांति की ऊब भरी दैनिक यावा के 
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१८४७ ७७ ऐसा सत्य, जिसे महिलाएं एवं पुरुष भी. जिन्होंने एक अनमोल 
ह छ त स्त्री पुरुष को मुसकान की खातिर कभी अपना कीमती वक्त 
॥ श चाई है. एक अदद गंवाया तो कभी पैसा तो कभी कया कूछ नहीं 

७७४ इनसान क्यानहीं दांव पर लगा दिया. 
gee vet बेलता. एक बार मैं एक परिचित के घर बैठी 
नक कीं उदाहरणों से थी. गरमागरम बहस चल रही थी. लोग 

७ ७ "महल एक हसीन कहकहे लगा रहे थे. मगर एक जनाब बारबार 
Se हलो की खुशीएवं अपना आसन बदल रहे थे. कभी उठते, फिर 
नामें व्योंकरसमा बैठते. बारबार कहते अच्छा तो चलं.” मगर 
MA प्र की एक सुनी दरवाजे तक जा कर वह बारबार लौट आते. 
Ze क ससकाजीताहुआदेशसहज करीबन आधे घरें तक ऐसा ही चलता रहा 
$. ही वापस कर दिया था. और उन की बेचैनी भी बढ़ती रही. अचानक 
a जा (नारो को तो नहीं जानती मगर कुछ लगा कि दृश्य बदल गया है. _ 
को जा हूं. उन में कुछ पुरुष हैं, कुछ परदे के पीछे से पायल एवं बिछुओ के 

- स्त्रियां, eo किशोरकिशोरियां, कछ वृद्ध घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ी. सहसा 
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सफल दांपत्य जीवन में पतिपत्नी की मुसकान एक 


करती है. 


महसूस हुआ कि जैसे घंटियां बज उठी हों : 


और हकीकत में कछ क्षणों के लिए समां बंध 
ही गया. दो आंखें परदे के भीतर से कुछ बोल 
रही थीं. होंठ मुसकरा रहे थे. और तब वह 
जनाब पूर्ण तृप्त हो कर चल दिए. यह तो वह 
ही समझ सकते हैं कि उस अबोली मुसकान में 
क्या रहस्य छिपा था, जो कि शायद उस वक्‍त 
केवल उन के लिए घुंघरुओं ने बिखेरी थी. 

ऐसा ही हाल एक वृद्ध महिला का हुआ. 
HO समय पहले उस ने अपने किशोर पुत्र को 
खोया था. वह रोए जा रही थी. उसे चुप 
कराना मेरे लिए मुशकिल पड़ रहा था. इतने 
में कहीं से उस का वृद्ध पति आ गया बोला, 
“कंचन क्यों रो रही हो? मुसकराओ मेरी 
खातिर, मेरी ओर देखो कंचन.” 

और सचमुच वह वृद्धा रोतेरोते सहम 
गई. उस की बूढ़ी आंखों में धिश्‍वास की चमक 
कौंध गई. और तब फिर धीरे से मुसकरा ही तो 
पड़ी वह. तब निहाल हो गई मैं वह अद्भुत 
दृश्य देख कर. 

एक प्राचार्य को भी मैं जानती हूं जब भी 
वह शहर से बाहर जाते, लौटने पर सीधे 
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अपने घर न MRL AALS प्या केर, «हील सासु हो,जाता हं, तुम से. तम्हारी 
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मधुर अध्याय का TAT 


पहले जाते. कहते, “शुभा, मुसकरा दो जरा, 
समस्याओं की नगरी में फिर से जो लौट आया 
हं. वह 'धत' कहती हुई मुसकरा कर दरवाजे 
की ओट में छिप जाती. तब वह तृप्त हो कर 
चल देते अपनी कर्मशाला में जूझने के लिए. + 
यह कैसा एहसास है, इस का क्या अर्थ है, यह | 
तो समझने की चीज है. 
सच में वे कितने अच्छे लोग होते हैं जो 
किसी के लिए, किसी की खातिर मुसकराते हैं, 
या फिर कोई केवल उन के लिए, हां सिर्फ उन 
के लिए मुसकराता है. 
कितनी सहज बात होती है जब कठिन 
से कठिन एवं जटिल से जटिल मसले सुलझ ४. 
जाते हैं. एक अदद प्यारी सी, भोली सी | 
मुसकान के अचूक प्रभाव से. 
एक पति महोदय को अपनी पत्ती से 
झगड्ने की आदत थी. जब तब वह उस सें 
लड़ा करते. मगर पत्नी भी एक अजीब ही 
“मिट्टी की बनी थी. जब पति वाकयुद्ध करने को 
उतारू हो जाते वह खड़ीखड़ी मुसकरायां 
करती. बस पति महोदय हथियार डाल देते. 
वह लड़तेलड़ते शांत हो जाते. कहते, ' पारो, 
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मुक्ता |. 


मुसकान आग पर पानी का काम करती है. 


मुझे परास्त कर देता है, वरना?” 
तब पारो अपने भूकटि विलास में अपने 
देवदास से पूछती, क्या कर लेते वरना?” 

र “क्या नहीं कर लेता पारो?” और तब 
वह अपनी पत्नी को अपने अंक में भर लेते. 
कितना हसीन होता वह समर्पण, यह तो केवल 
महसूस करने की बात हे. 

-एक बार एक बिटिया को उस की मां 
डांट रही थी, 'निगोड़ी दिन भर घूमती रहती 
है, कहां गई थीं?” 

| तब बिटिया ने बड़ी भोली मुसकान से 

| कहा, "कहीं नहीं अम्मां, बस केवल आप के 

लिए यह पौधा खरीदने गई थी.” 
गुस्से में भी मां मुसकरा पड़ी, बोली 
ॐ केवल एक अदद प्यारी सी मुसकान घूस में दे 
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fasta गई अपनी,ब्रिटिया की भोलीभाली 


और सच मानो, Platine RRA ere tation पपी 


एक हसीन खुशनुमा जिंदगी जीने के 
लिए समयसमय पर मुसकानों का आदानप्रदान 
होना निहायत जरूरी है. मुसकान जिंदगी को 
जीने लायक एवं सहज बनाती है. जिंदगी के 
तनाव को नष्ट कर देती है एक मूसकान. जो 
काम घंटों के उपदेश नहीं कर पातै, एक छोटी 
सी मुसकान करवा देती है. मुसकान जीवन को 
सतरंगी बना देती है. सामने वाले में विश्वास 
उत्पन्न करती हैं. अपनेपन का एहसास कराती 
है. प्रेरणा का स्रोत तो है ही वह, इस में कोई दो 
मत नहीं. 
हर सफल वैवाहिक जोड़े के सुखमय 
दांपत्य जीवन का राज समयसमय पर उन में 
आपस में विशवास भरी मुसकान का 
आदानप्रदान ही तो है. 


कर बिटिया ने जीत लिया मां को.” इसी तरह गुरुशिष्य संबंध, मित्रमित्र 
तब बिटिया बोली, “मेरी अच्छी मां, संबंध, मांबेटी संबंध, पितापुत्र संबंध, और वे 
| । यह पूस नहीं, सौगात है अपनी प्यारी मां के अनेक रिश्ते जो मनुष्य के चरित्र एवं 
गा | लिए.” और तब वह मां आनंदविभोर हो कर व्यक्तित्व, को गरिमा प्रदान करते हैं, एक 
जे ५ | >> 2 s A S SIMS, 
र क सच में वे कितने अच्छे लोग होते हैं जो किसी के लिए; किसी की खातिर 


7, | मुसकराते हैं. 


सहज निर्मल मनमोहक एवं आस्थावान 


विश्वास पर टिके रहते 

सफल जीवन शायद मुसकराहट का ही 
पर्याय है. और कलियां हमें हमेशा मुसकराते 
रहने की प्रेरणा देती हैं. शायद यही खयाल मन 
में रखते हए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री 
जवाहर लोल नेहरू हमेशा अपने जाकेट में 
एक अधखिली गुलाब की कली लगाया करते 
थे. 


सच, मुसकराना अपनेआप में एक 
मनमोहक क्रिया है, जिस का जादुई असर 
` सामने वाले के मनप्राण पर होता है. 

मुसकान एक समय विशेष में उत्पन्न 
मानव मन की तरंगित अवस्था की 
अभिव्यक्ति भी होती है, जो कि मुसकराने. 
वाले एवं देखने वालों के ही मन में गृदग॒दाहट 
उत्पन्न कर देती है. एक अव्यक्त विश्वास की 
लौ जगा देती है उन के मनप्राण में 

मुसकराहट को मैं ने विटामिन 'एम' की 
संज्ञा दी है. जिस प्रकार विटामिन ए,बी,सी ,डी 


उपयोगी हैं. ठीक उसी तरह हमारे मन की 


| हिंदू 2000 वर्ष क्यों गुलाम रहे?. 


| हिंदुओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक 
| सामाजिक और कूटनीतिक कारणों का 
। विश्लेषण करने वाली पुस्तक 


| हिदू इतिहास या हारों की दास्तान? 
| लेखक: डा. सुरेंद्र अज्ञात 

| मूल्य: 10.00रुपए ` 

| साधारण डाक से मंगाने के लिए 10.00 रु 


_ | मनीआर्डर द्वारा भेजिए तथा रजिस्टर्ड 
| डाक़ से 3.00 रु. अतिरिक्‍त : 


दिल्ली बक 


मसकान की diie ही/०्फीश्सपशश्का॥५०/०ब्राजी#क्कि विव्फफछ्लाउम॒स्तकराहट की Í 


और ई हमारे शरीर के लिए आवश्यक एवं ' 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri दती है, इस में दो मत नहीं 


स्वस्थता एवं आरोग्य के लिए विटामिन ‘wa’ 


आवश्यकता होती है. समयसमय पर | 
मुसकराना अनिवार्य सा होता है. इस के बिना 
मन प्रसन्न नहीं रह सकता. ; 

आप भी मुसकराइए किसी की खातिर. | 
मैं तो सोचती हूं कि कितना अच्छा होता अगर 
मुसकरान की भी खेती होती. तब हर दुखी _ 
प्राणी गाजरमूली, आलूगोभी की तरह अपनी | 
तृप्ति के लिए मुसकान खरीद लाता. या फिर, | 
हर मनोवैज्ञानिक डाक्टर अपने मरीज को 
मुसकान के केप्सूल दे देता. यह कह कर कि 
आधुनिक युग की यह आधुनिक संजीवनी है, | 
खाओ और मौज करो. सुख प्राप्ति के अनेक | 
नुसखों में यह एक अचूक एवं अनमोल नुसखा 


तब समाज में ईर्ष्या, क्रोध ॐ 
वैमनस्य जैसे कभावों एवं संवेगों का जन्म ही 
नहीं हो पाता लोग शांतिमय जीवन बिताते. 
इस तरह विश्व की यह बगिया हमेशा | 
मुसकराहट के फल बिखेरती और मानव 
आनंद लोक में विश्रांति पाता { 

अतः मुसकराइए और जरूर मसकराइए 
आप इनसान हैं और केवल इनसान को ही 
मुसकराने की शक्ति मिली है किसी और को 
नहीं. इस लिए कभी मुंह न लटकाइए सदा 
मुसकराइए. कभी अपने लिए तो कभी औरों | 
के लिए. तभी आप जान पाएंगे कि एक अदद | 
मुसकान की कीमत. खयाल रहे आप किसी | 
बात पर कल मुसकराना चाहते हैं तो कल की / 
बजाय अभी मुसकरा लीजिए. |. 

कारण कि मुसकान वास्तव में एक | 
जादुई एहसास है. एक मधुमय अनभति है. | 
शरीर में गूंजता अनहद नाद है. मसकात 
जिंदगी का हरापन है. नसों में खिलता बसंत | 
है. मुसकान तितली के पंखों की तरह मुलायम | 
होती है. मुसकान फीके होते जीवन को रंगीन 


कब, किस के खातिर, किस के लिए मं 
मुसकराने को चाहे कूछ कहा नहीं जा सकता. 
मगर मुसकराहट हमेशा अच्छे अनुभवों 
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तांत 3 | ~~ Digitized by Arya Samaj Foundattor-Ctrenmatanc-eGengeti  __ by Arya Samaj Fo! Ha 7 eS ई £ 
पर | ; 
Ip  नयासाहित्य | 
तिर्‌. | 
al ; आज के भारतीय गांव कठोर परिवर्तन झलकता है. भ्रष्ट शासन तंत्र में ईमानदारी 
पनी / की प्रत्याशा में जी रहे हैं. तमाम सरकारी दम दोड़ती नजर आती है. ge 
फिर | परियोजनाओं में ग्रोम विकास का ढिढोरा पीटे लगता है लेखक के पास गांव की 
“को | ० जाने के बाद भी शासन तंत्र दवारा गांवों की समस्याओं की कमी नहीं है, पर वह किसी भी 
कि | उपेक्षा एवं शोषण बरकार है. यथार्थ की इस समस्या का समुचित समा धान प्रस्तुत कर पाने 
+ है भयावहता से सीधा साक्षात्कार किया है. डा. में असमर्थ है. जीवन के विषय में उठाएं गए 
नेक विवेकी राय ने अपने नए उपन्यास 'समर शेष प्रश्न भी अनुत्तरित हैं. सत्कार्य की प्रेरणा का 
pE: ह्यो अभाव खटकता है. फिर भी उपन्यास 
Te उपन्यास की सारी कथा संतोषी पंडित पाठकीय मानसिकता का संस्पर्श करता है. 
बैरा | औइर्दगिर्द घूमती है. वह नकलची छात्रों और लेखकीय अनुभव को सामाजिक परिस्थितियों 
ही ` पी.ए.सी. के जवानों से पिट कर भी उतना नहीं तात वास्तविकता [कता का अच्छा सहयोग मिला है. 
गाते टूटे जितना पुत्री की शादी जैसी समस्याओं से i एवं जनश्रुतियों के सटीक 
पेशा /- जझते हुए टूट गए थे. ,इसी दौरान ढेर सारी संयोजन से किस्सागोई का सा रस मिलता है. 
न अन्य लड़ाइयां सड़क' पर उतर आई थीं, उपन्यास की भाषा प्रतीकात्मक, 
जिस में सुराज, जयंती, विश्वनाथ आदि ने भी व्यंग्यप्रधान एवं प्रांजल है. उस में जगहजगह 

इए / महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फिर भी क्या मुहावरों के प्रयोग ने लालित्य भर दिया है. पंत र 
. ही | सड़क बन पाई थी? के समान विवेकीराय ने भी.अनेक शब्दों at 
ay बन भी केसे सकती थी, Ee 
सदा | अष्ट इंजीनियर उस पर कुंडली मारे बैठे थे. 
औरों वही क्यों, नौकरशाही और नेताशाही के आज्ञ 


के माहौल में ग्राम प्रधान सुखदेव सिह, ब्लाक 


अदद 
d प्रमुख समेरश बहादुर, रसगुल्ला बाबा, 
पी | विद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य एवं छात्र 


अमरेश, प्रभुनाथ, वृदावेन जैसे पात्र भी 
Was के कोढ़ हैं. रजिस्ट्रेशन विभाग की 
बेईमानी तो जगजाहिर है ही, शिक्षा संस्थाएं 
भी पैसा कमाने का केद्र बन गई हैं. वहां नकल 
कराना तथा अन्य भ्रष्टाचार चरम सीमा पर 
` । ९ पत्रकार भी ठकुरसुहाती लिखते हैं. 
pE ae नैतिकता विहीन ऐसे वातावरण झैं 
' संतोषी पंडित, जानकीनाथ, सुराज और 
जयंती जैसे लोग संघर्षरत हैं, कितु वे किसी 
ति पर पहुंच कर सफलता प्राप्त करते नहीं 


संघर्ष के स्वरूप को ले कर जयंती और 
के मतभेद में ८जेखन्क URE जल्द Guru 


\ 
imo 


7 विडंबना है कि वे जिस 
Raina 


Sars 


गढ़ा और तोड़ामरोड़ा है, जैसे अवारे, _ 
मनहूसते, मश्किलाहट, अदेख, AHS आदि. 
व्याकरण की दृष्टि से उपन्यास में ये प्रयोग 
चित्य हो सकते हैं. : 

समग्रत : कथ्य विश्लेषण एवं शिल्प | 
संयोजन की दृष्टि से 514 पृष्ठीय यह सशक्त 
उपन्यास महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त 
जिसे पढ़ना बड़े ही धैर्य का कार्य है. | 


उपन्यास : समर शेष है, उपन्यासकार. 
डा. विवेकी राय, प्रकाशक : प्रभात प्रः TTA 
205, चावडी बाजार, दिल्ली-110 
मूल्य: 150. > 


* 


लोकप्रिय हिदी उपन्यासो र 


लेखक अपने लेखकीय दायित्व 
कर सडीगली और बासी पाठ्य सामग्री पाठकों 
को परोसते नहीं झिझकते. व्यावसायिक 
दांवपेच के कारण लेखक का असली नाम गुप्त 
रख कर छद्म नामों का सहारा लिया जाता है 
समीर' भ एक ऐसा ही छद्म नाम है और 
परख' उस नाम के शीर्षक का नया उपन्यास 
यों तो 'परख' हेमंत और संवेदना की 
सीधीसादी प्रेम कहानी है, जो मिलन, वियोग 
एवं पुनर्मिलन जैसे तीन शब्दों में सिमट कर 
रह गई है. इस में प्रेम की गरिमा का लेश भी 
नहीं है. इस प्रकार के घटिया उपन्यासों के 
साथ कठिनाई यही है कि इन में न 
चरित्रचित्रण ठीक होता है न कोई नई 


जानकारी या उद्देश्य. संवेदना 'सुपर वूमैन 


की छवि लिए हुए है. वह हेमंत की तमाम 
चारित्रिक बुराइयों को नजरअंदाज करती 
रही, जबकि हेमंत ने उस के पूर्व परिचित को 
कभी पसंद नहीं किया-यहां तक कि एक दिन 
उस की हत्या करने से भी नहीं चूका ] 
कथाक्रम में यह बात खटकती हे कि 
हेमंत का पुत्र उस के 10 वर्षीय कारावास , 
काल में पैदा हो कर इतना बड़ा कैसे हो गया. 
कि उस ने न केवल जेलर “की पत्री से ब्याह 
रचा लिया, बल्कि अपेक्षित दहेज न मिलने पर 
अपनी पत्नी का अपहरण करा कर नगर में 
दादागिरी भी करने लगा. | 


: दरियागंज, दिल्ली, मूल्य : 10 रुपए 


EE 


व्यावसायिक I Bun ation परी nnal an लेखक व्र को oe कायदेकानूनों 
Fors की ASS R शि तरह ज्ञान नहीं है. प्री कहानी फिल्‍मी | 


छाप लिए है जैसा कि जूडोकराटे, मारधाड़ 
सरोवर स्नान, होटल, सैक्स, हिसा जैसे विकृत 
वर्णनों से पता चलता है. उपन्यास की छपाई 
घटिया एवं कागज भी रही है. 


उपन्यास: परख, प्रकाशक : डायमंड 
पाकेट बुक्स, दरियागंज, दिल्ली. मूल्य : 10 
रुपए. 

लोकप्रिय हिदी उपन्यासकारों में 
राजहंस का नाम नया नहीं है. अब तक उन के 
कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, कितु सब 
के सब व्यावसायिक और सस्ती लोकप्रियता 


बटोरने वाले. 'चुभन' भी उन का ऐसा ही एकू] 


उपन्यास है जो पाठकों को समय व धन की 
बरबादी की चभन दे जाता है 

यह गोपाल, मारिया और अजय के प्रेम 
की त्रिकोणात्मक घटिया कहानी है जिस में 
पंच सितारा होटल में हनीमून, तस्करी के 
अवैध धंधे आदि के प्रसंगों के सहारे फिल्मी 


अंदाज में उपन्यास को अंत की ओर धकेला 
गया है 


उपन्यास : चभन, लेखक : राजहंस 
प्रकाशक : डायमंड पाकेट बक्स, 271 
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ले। एरा enb नीमारी की वजह 
से घर की आर्थिक दशा कछ तंग सी हो 
गई थी इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखने 
के लिए मेडिकल की अंतिम वर्ष की 
छात्रा रश्मि सीमा को उस के घर पर 
पढ़ाने के लिए राजी हो गई. इस 
सिलसिले में पहले ही दिन रूम की 
मुलाकात सीमा के भाई राजेश से कछ 


10 इस तरह से हुई कि राजेश रश्मि का 
; प्रशांसक बन कर उसे प्रेम करने को 
मजबूर हो उठा. धीरेधीरे रश्मि भी उस 

में की भावनाओं से अनभिज्ञ न रह सकी 
[के और वह भी अपने हृदय के उपवन में से 


प्रेम के पुष्प चुनचुन कर राजेश के लिए 
न्योछावर करने लगी. कितु क्या राजेश 
और रश्मि का प्यार कभी परवान चढ़ 
पाया? और अब अंत में पढ़िए : 


प्रेम पांव ठिठक गए और देखतेदेखते रात के आठ 
व में बज गए. मां, कमला चाची को देखने चली 
TS गई थीं और पिताजी बिस्तर पर लेटे कोई 
a पत्रिका पढ़ रहे थे. : 
A मैं भी पिताजी के पास ही बैठ गई थी 


पर ध्यान राजेश की ओर ही W हुआ था. सोच 


®. 


कहानी ७ सुजाता बख्शी... 


दसरे दिन चाहते 
हुए भी मैं 
D राजेश 
से मिलने नहीं जा सकी. वैसे 
जाना चाहती तो 
आराम से जासकती थी 
पर संकोचवश मेरे 


icco 


था, वह 
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` 
रही थी कि राजेश बुरा मान रहा होगा. तभी 
दरवाजे की घंटी बज उठी. मैं धीरे से उठी. 
सोचा, चलो अच्छा हुआ कि मां आ गई. 
दरवाजा खोलते ही मैं हैरान रह गई. सामने 
राजेश मुसकराता हुआ खड़ा था. BS देर तो 
मैं यों ही एकटक उसे देखती रह गई. फिर 
राजेश ने खुद ही मुझे टोका, “अंदर आने को 
नहीं कहोगी? 

“आइए... आओ न..” 

“तुम नहीं आई तो मैं ने सोचा, मैं ही तुम 
से मिल आता हूं. क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं 
लगा क्‍या? 

“नहीं राजेश, ऐसी बात नहीं, तुम्हारा 
आना मुझे बुरा क्यों लगेगा. पर..” 

तभी पिताजी की आवाज सुनाई दी, 
“कौन आया है, बेटी.” 

मैं ने अंदर जा कर पिताजी को बताया, 
“सीमा के बड़े भैया आए हैं.” सुन कर पिताजी 
शांत स्वर में बोले, 'अच्छा.. अच्छा..'” 

थोड़ी देर तक इधरउधर की बातें होती 
रहीं. फिर राजेश के क्रेदने पर मुझे बताना ही 
पड़ा, 'मैं संकोचवश नहीं आ सकी और 
मुझे इस तरह बाहर मिलनाजुलना पसंद भी 
नहीं. तुम्हें जब मिलना हो तो सीधे मेरे घर आ 

` जाया करो. मैं अपने मातापिता से भी तुम्हारा 
परिचय करा दूंगी. तुम्हारा क्या विचार है?” 

“सचमुच रश्मि, तुम्हारे सोचने का ढंग 
बहुत अच्छा है पर क्या तुम्हारे मातापिता इस 
तरह मेरा यहां आनाजाना पसंद करेंगे?” 
राजेश ने शंका प्रकट की. 

“क्यों नहीं? अगर हम अच्छे मित्रों की 
भांति मिलेंजुलें तो उस में कोई बुराई नहीं. बैसे 
भी मातापिता को मुझ पर पूरा विश्वास है और 
मुझे तुम पर.” 

मेरी बातों को सुन कर राजेश मुसकराए 
बिना नहीं रह सका. गाडी का वक्‍त हो रहा था 
इसलिए राजेश उठ खड़ा हुआ. अचानक मुझे 
खयाल आया, "बरे. रळ ज, À 
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द्वारा रोपी गई दुश्मनी छः म 
हो गया कि मंजिल के करीब पहुंचने के बाद भी वे दोनों बहुत दूरदूर वे हो 
गए. पारिवारिक वैमनस्यता की आग में धूधू कर के जलता हुआ उन 
दोनों युवा प्रेमियों का प्यार क्या कभी मिलन के युकाम तक 


नेतो . Guru 
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पहुँच पाय 


अभी तक तुम्हें चाय तक को नहीं पूछा. कृपया 
थोड़ी देर और रुको. मैं अभी चाय बना कर 
लाती हूं. 

"नहीं रश्मि, आज चाय के लिए न ही i 
रोको तो अच्छा है वरना आज का टिकट रह 
करवाना होगा. तुम्हारे हाथ की चाय तो जिदगी 
भर पीना है.” और वह एक भरपूर नजर मुझ 
पर डाल कर बाहर निकल गया. |: 

राजेश के चले जाने के बाद मैं बहुत देर । 
तक गुमसुम सी वहीं खड़ी रही. अचानक मां «| 9 
को आती देख कर मैं ने अपनेआप को संभाला. _ | 
“HT गई मां.. कमला चाची कैसी है?” | 

“अब पहले से अच्छी हैं. सचमुच उन की 
बहन ने तो पूरे घर को संभाल लिया है. बेटी, 
तू क्यों बाहर खड़ी है.. कोई आया था क्या?” 

“हां, मां, सीमा का बड़ा भाई आया था.” 

“अच्छा, तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं या _ Oe 
जाग रहे है?" 

“अभी तो पत्रिका पढ़ रहे हैं 

“चलो अंदर, खाना निकालती हूं.” 

“आप रहने दीजिए मां, मैं खाना निकाल 
रही हूं. सब इकट्टे ही खाएंगे.”” 

खाना खाते वक्‍त पिताजी ने सीमा से 
संबंधित कई सवाल पूछे और मैं हर सवाल का 
इतमीनान से जवाब देती रही. उन से मैं ने ie 
राजेश से हुई दोस्ती का भी जिक्र कर दिया. |, ४ 

“अरे, तब तुम ने मुझे उस से मिलवाया 
क्यों नहीं?” पिताजी बोले. 

“उसे आज ही रांची जाना था: वह रांची 
मेडिकल कालिज में है. आज जल्दी में था, 
इसलिए फिर कभी मिलवा दूंगी.” 

परीक्षा की वजह से दो महीने किस तरह 
बीत गए, पता ही नहीं चला. 

इस बीच राजेश की एक चिट्टी भी आ 
चुकी थी, जिस का जवाब भी मैं ने दे दिया था. 

समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था. : 
जब परीक्षा खत्म हो गई तो मैं ने फिर से सीमा 


मुक्ता 


- | चक्कर लगा लिया करता और हम घंटों बैठे सदस्यों के विषय में तो राजेश पहले से ही 
नातें किया करते.Digitized by Arya Samaj on निशिता mEt कड़े स्वभाव के 
देखतेदेखते हमारा परीक्षाफल भी निकल कारण वह कभीकभी परेशान अवश्यं हो 
_ +» | ऋ गया. हम दोनों ने ही परीक्षा में बहुत अच्छे जाता, पर वह समस्या भी हंसीखुशी के 
- ^ `: अंक प्राप्त किए थे. वातावरण में सुलझ गई. 
i 7. राजेश पटना आ गया, इंटर्नीशष करने. हुआ at कि राजेश के लिए कोई रिश्ता 
E अब हम हमेशा ही एकदूसरे से मिलते रहते. आया था और मौका देख कर उसकीमां ने 
हम दोनों के विषय एक थे, स्थान एक था और $ राजेश के पिता की पसंद को परखड़े के लिए 
प्रा. च्या, सब से बड़ी बात कि चाहत एक थी. : 
राजेश और मैं दोनों ही एक हस्पताल में 
| डाक्टर हो गए थे. राजेश के परिवार में उस के 
र पिता को छोड़ कर हम दोनों के चाहत की 
भनक सब को लग चुकी थी. घर के और 


कुछ क्षणों के उपरांत पिताजी शांत स्वर में 

बोले, "नहीं पार्वती नहीं. मैं ने ऐसा कुछ नहीं 

कहा जिस से मेरी बेटी की खुशियों में कोई 
न बाधा पहुंचे: ” 


रु क | = 


मेरी. ize 


उस लड़की की जगह मे. IER सामने रख 
दी 


राजेश के पिता तसवीर और मेरी डिगरी 
दोनों को देख कर खुश होते हुए बोले, ' वाह 
भई, लड़की तो बहुत सुंदर है. फिर डाक्टर भी 
है. मेरे खयाल से राजेश को'कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए. खैर, एक बार उस की राय ले 
ली जाए तो अच्छा रहेगा.” . 
तब राजेश की मां ने हंसते हुए उन्हें हम 
- दोनों की चाहत का राज बताया. 
सुन कर राजेश के पिता मुसकराते हुए 
बोले, ' अच्छा.. तो यह बात है. मैं सोचता था 
कि मेरा बेटा बड़ा सीधासादा है पर यह तो 
. बड़ा होशियार निकला. चलो अच्छा ही है. अब 
लड़की ढूंढने वाली समस्या सुलझ गई. मैं खुद 
लड़की के पिता से मिल कर शादी की तारीख 
पक्की कर लेता हूं.” 


1... अगले इतवार को राजेश के पिता का 
अ ले आना निश्चित हुआ था और वह 
आए भी. पर पांचसात मिनट बाद ही गुस्से से 
तमतमाते हुए हमारे घर से बाहर निकल गए. 
चाय और नाश्ता तो दूर रहा, उन्होंने एक 
गिलास पानी तक नहीं छुआ. 
मां और मैं आश्चर्य चकित एकदूसरे का 
` मुंह देखती रह गई. हमारी समझ में कुछ नहीं 
| आ रहा था और पिताजी बिलकूल चुपचाप 
एकटक मुझे ही देख रहे थे. जब मां से नहीं 
रहा गया तो वह पिताजी को झकझोरते हुए 
बोली, “आखिर क्या बात हुई थी जो राजेश के 
पिता गुस्से से तमतमाते हुए हमारे घर से बाहर 
` निकल गए? आप ने तो कुछ नहीं कह दिया?” 
चंद क्षणों के उपरांत पिताजी शांत स्वर 
में बोले, “नहीं, पार्वती नहीं. मैं ने ऐसा कछ 
: नहीं कहा जिस से मेरी बेटी की खुशियों में 
कोई बाधा पहुंचे. पर यह शादी नहीं हो सकती 
क्योकि अनिल बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है 
और फिर यह लड़ाई हमारे बीच की नहीं, जिसे 
मैं किसी भी कीमत पर सुलझा सक्‌. यह लड़ाई 
_ हमारे पुरखों की है और अब वे रहे नहीं.” 
` सुनते ही मां बौखला कर बोलीं, "आप 
_ क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ 
रहा है, ठीक से बताइए कि आखिर बात क्या 
ह?” ; s 
“क्या बताऊं पार्वती मेरी समझ में कछ 


जानना हो 
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' साथ ही उन्हें वचन भी दिया, “पिताजी, आप 
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ना ही चाहती हो तो सनो. किसी जमाने में 


दादा मित्र थे. फिर यह मित्रता पारिवारिक 
संबंध में बदल गई. अनिल की बूआ की शादी 
मेरे छोटे चाचा के साथ बड़ी धूमधाम से हुई. . 
अनिल की बूआ बहुत ही सुंदर थी पर न जाने 
wal वह मेरे चाचा को पसंद नहीं आई और 
उन्होंने एक दो साल के अंदर ही अपनी पसंद 
की दूसरी लड़की से शादी कर के पहली पत्नी 
को छोड़ दिया. तब अनिल की बूआ ने क्षुब्ध 
हो कर आत्महत्या कर ली थी. 

“गांव के कुछ लोगों का कहना था कि 
इस शादी में मेरे दादा का भी हाथ था, जो 
बिलकूल गलत बात थी लेकिन जब यह बात 
अनिल के पिता के कान में पड़ी तो वह मेरे 
पिता से उलझ गए. धीरेधीरे आपस में कटुता 
बढ़ती ही गई और कहते हैं कि अनिल के पिता | 
की मृत्यु का कारण भी यही सदमा था. खैर, मैं जै! 
इस कटुता में शामिल नहीं हुआ, पर अनिल | 
अपने पिता की मौत को अभी भूला नहीं है 
और उस ने यह भी कहा है कि वह इस 
परिवार के कारण हुई दो मौतों को कभी 
भूलेगा भी नहीं. पार्वती, अब मैं क्‍या FE.. 
तुम्हीं रश्मि को समझाओ कि राजेश को भूल 
जाने में ही उस की भलाई है अन्यथा मुझे 
जलील होना पड़ेगा.” इतना कहतेकहते 
पिताजी का गला भर आया और वह बिस्तर 
पर गिर पड़े. 


मैं ने दौड़ कर पिताजी को संभाला और 


= 


चिता मत करें. आप को मेरे कारण कभी 
लज्जित नहीं होना पडेगा.” SA 

फिर तेज रफ्तार से दौड़ते दिनों की चाल _.. 
कछए की तरह धीमी पड़ गई. राजेश को देख | 
कर मैं कतराने सी लगी थी. जब भी वह मुझे 
देख कर कूछ बोलना चाहता तो मैं बहाना बना 
कर वहां से खिसक जाती. 

इस बीच पिताजी राजेश के पिता से स्वयं 
जा कर मिले पर उन का वही रुख रहा. 

एक दिन मैं हस्पताल से लौट रही थी, - 
तभी राजेश Se चेहरा दिखाई पड़ा. 
मैं दूसरी ओर मुड़ने ही जा रही थी कि वह 
दौड़ कर मेरे पास आया, "'रशिम, मैं तुम्हें 
परेशान नहीं करना चाहता.. पर थोड़ा वक्‍त 
मुझे दे सको तो त वानी मेहरबानी होगी.” और 
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मुझ से और सहन नहीं हुआ. मेरे कदम 
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राजेश आगे बोला, ' रश्मि, मैं जानता 
हूं, मेरे पिताजी बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं. पर 
मैं यह भी जानता हूं कि उन का दिल बहुत 
मुलायम है. मैं उन्हें समझाने की कोशिश 
करूंगा और अगर वह नहीं माने तो फिर हम 
दोनों कचहरी में जा कर एकदूसरे को अपना 
लेंगे.” 

मैं राजेश के फैसले को सुन कर घबरा 
उठी, “यह क्या कह रहे हो राजेश, क्या तुम्हें 
मालूम नहीं कि मेरे परिवार की वजह से 
तुम्हारे घर में दो मौतें हो चुकी हैं. अब क्या 
तुम भेरी खातिर एक और मृत्यु को बुलावा 
देना चाहते हो?” 

“नहीं रश्मि, नहीं.. मैं अपने पिताजी को 
बहुत चाहता हूं. मैं कभी नहीं चाहंगा कि मेरी 
वजह उन्हें कोई सदमा पहुंचे. पर जो हो चुका, 
उस में तुम्हारी कोई गलती नहीं. गलती तो 
तुम्हारे दादा ने की थी फिर उस की सजा हमें 
क्यों मिले? आखिर हमारा कसूर ही क्या है? or 


“राजेश, कसर किसी का भी हो पर सजा ' | 

'को भुगतनी ही पड़ती है. . 

मैं यह भी नहीं चाहुंगी कि हम लोगों की वजह 

से हमारे मातापिता को कोई सदमा पहुंचे. 

अच्छा यही होगा कि हम एक दोस्त की 

हैसियत से ही एकदूसरे के पास आएं और 

शादी की बात दिमाग से निकाल दें.” इतना 

कह कर मैं एक झटके के साथ 7ठ कर वहां से 

चल दी. राजेश को कुछ कहनेसुनने का मौका 

मैं नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी 

कि राजेश मुझे नहीं भूल सकता. वैसे मैं ही 

कहां भूल सकती थी उसे, पर मैं कर भी क्या 

सकती थी? | 
अब मेरी जिंदगी में एकरसता आ गई 

थी. मैं अपनी निजी जिंदगी को भूल सी गई 

थी. कभी राजेश से मुलाकात होती भी तो मैं 


मैं आगे कुछ सोचती कितभी एकझटकासा _ 
लगा. राजेश के पिता हमारी ओर ही चले . 
*आ रहे थे. : 


कोई न कोई बहाना बना कर वहां से जल्दी ही 
_ खिसक जाती. 
कभीकभी मेरी मां झुंझला पड़तीं, 
आखिर बेटी, त्‌ कब शादी करेगी? तू ने तो 
“खुद कहा था, 'पिताजी को कोई सदमा नहीं 
पहुंचाएगी 
"क्या तेरे अविवाहित रह जाने पर हमें 
 सदमा नहीं पहंचेगा? हम लोगों की खातिर ही 
सही, अपनी जिदगी बसा ले बेटी, कम से कम 
चैन से मर तो सकंगी.” 
मैं मां की हर बात को शांत रह कर सुन 
' लेती. एक दिन अचानक खबर मिली कि 
राजेश का तबादला हजारीबाग हो गया है. 
मुझे समझते देर न लगी कि इस में उस के 
पिता का पूरापूरा हाथ होगा क्योंकि वह नहीं 
चाहते कि राजेश अब मेरे नजदीक रह भी 
पाए. हजारीबाग जाने से पहले राजेश ने बहुत 
कोशिश की मुझ से मिलने की, पर मैं ने उसे 
मौका ही नहीं दिया 
पांच वर्ष बीत 


ः देखतेदेखते गए. इस बीच मेरे 


` पिताजी का स्वास्थ्य और बिगड़ता गया. शायद 
मेरी जिदगी की एकरसता उन की बीमारी को 
और बढ़ा रही थी. पर मैं भी मजबूर थी. इस 
राजेश की ओर से भी मैं ने मंह मोड़ लिया 
_ था. अब मेरी जिंदगी का बस एक ही ध्येय था 
wa सेवा करना और वह मैं एकाग्रता से 


में. अभी भी राजेश के पिता किसी के 
हरे के बिना चलफिर नहीं सकते थे. पर वह 
हस्पताल के वातावरण से घबरा गए थे. 

समा से पहले उन्हें हस्पताल से छुट्टी 


दिन मैं चार्ट देख बह बार 


igitized by Arya Samaj Fo! : भर्पनीप्पॉर्थतीबहन लगती है 


में पहुंची कि राजेश की मां को बुदबुदाते सुना, 


राजेश के पिता ने पूछा, "कौन पार्वती 
बहन?” तब राजेश की मां ने कहा,अरे 
“adh.” 
आगे मैं नहीं सुन पाई क्योंकि मेरा ध्यान 
मां की आवाज की ओर चला गया था. वह 
घबराई सी मेरे ही पास आ रही थीं. इस तरह 
अचानक मां को देख कर मैं भी घबरा गई थी, 
"क्या हुआ मां, आप? 
“बेटी, जल्दी-चल. तेरे पिताजी की हालत 
, बहुत नाजुक है. लगता है अब वह नहीं..” 
और मां मेरे कंधे पर सिर रख कर 
फफकफफक कर रो पड़ीं. मैं मां को अपनी 
सहयोगी डाक्टर इंदु के पास उसी हालत में 
छोड़ कर पिताजी की ओर दौड़ पड़ी 
उस समय तक पिताजी वार्ड नंबर 11 में 
पहुंच चुके थे. उन की हालत गंभीर थी. उन्हें 
आक्सीजन चढ़ाई जा रही थी. घबराहट में मैं 
वहीं, कुरसी पर बैठ गई 
थोड़ी देर बाद मैं ने देखा कि डाक्टर इंद 
मेरी मां को साथ लिए चली आ रही हैं. साथ 
में राजेश की मां भी थीं. उन्होंने नजदीक आ 
कर मेरी पीठ थपंथपाई और मुझे सांत्वना दी 
थोड़ी देर तक वह मां को भी समझाती रहीं 
“पार्वती बहन, eet रखो.. सब ठीक हो 
जाएगा.” और कूछ देर बाद फिर आने को कह 
कर वह चली गई. | 
दो दिन बाद पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ा | ; 
सुधार हुआ. इस बीच खोजखबर लेने राजेश | l | 
की मां एकदो बार सीमा के साथ आचकी थी. | 
उन की बातों से ही पता चला कि मेरी मां और 
राजेश की मां बचपन की सहेलियां है 
'शायद बचपन की दोस्ती, दशमनी की 
दीवारों को लांघ नहीं पाई थी. तभी तो राजेश 
के पिता मेरे पिता को देखने तक नहीं आए 
मैं आगे कूछ सोचती कि तभी एक झटका 
सा लगा. राजेश के पिता हमारी ओर ही चले 
आ रहे थे. मैं घबरा उठी कि अब क्‍या होगा? 
उसी समय लपक कर राजेश की मां 
अपने पति के नजदीक पहुंची. अब वे दोनों 
साथसाथ हमारी ओर आ रहे थे. जब वह 
` हमारे नजदीक पहुंचे तो मां उठ कर खड़ी 
गई और पिताजी अवाक कभी उन्हें और 
न हमें देख रहे थे. तभी राजेश के पिता मेरे 
ien Seg 


i | "कैसे हो रमाकांत, : सिव” malFou ipglatio Sls धक्का लगने की ERY से ही - और 
| "अच्छा Da N इतनी कह कर पिताजी चुप हो गए. - 


| उत्तर दिया. मां ने राजेश के पिता को कुरसी | राजेश की मां ने फिर पूरी बात बताई. 
A पर बैठने का आग्रह किया. पर वह नहीं बैठे. “हां, भाई साहब.. उस दिन इन्हें व्यापार 
| मुझे मां पर बहुत गुस्सा आने लगा पर यह में बहुत मुनाफा हुआ था और यह हम लोगों 


गुस्सा जल्दी ही बफ की तरह पिघल गया, जब | यानी मुझे, राजेश और सीमा कोः ले कर घुमाने 

मैं ने राजेश के पिता को कहते सुना, ''नहीं, निकले थे. उस दिन यह बहुत खुश थे और 
पहले मैं अपनी गलती की क्षमा आप लोगों से शायद इसी कारण इन्होंने गाडी“की रफ्तार 

, , मांग लूं तभी मुझे शांति मिलेगी. मैं ने आप तेज कर दी थी. 

लोगों के साथ बड़ा अत्याचार किया है. मुझे "मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर 

q नहीं मालूम था कि आप ने ही आज से करीब रही थी पर उस दिन इन पर खुशी का नशा 

30 साल पहले मेरे हरेभरे घर को उजड़ने से सा छाया हुआ था. अचानक मैं ने दूर से पार्वती 


बचा लिया था. यह बात शायद कभी नहीं बहन को आते देखा था. यह एक हाथ से रश्मि 
। खुलती, अगर उस दिन मालती आप को को पकड़े सड़क पार करने जा रही थीं कि 


पहचान न लेती.” हमारी गाड़ी से धक्का लगने के कारण दूर जा. 
उसी समय राजेश की मां तपाक से बोल गिरीं. 
| पड़ीं, "भला मैं कैसे भूल सकती हूं, पार्वती “H तो उस भयंकर दृश्य को देख कर ही 


=| > बहन को? इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, मेरे घर 
को तहसनहस होने से बचा लिया. पता नहीं, 
उस दिन क्या हो जाता.. कितने समय तक इन्हें 
जेल की सजा भुगतनी पड़ती?” 

| “आप पार्वती की वही सहेली हैं, जिन की 


बेहोश हो गई थी. जब मुझे होश आया तो 
सब से पहले मैं पार्वती बहन के पास पहुंची. 
वहां मुझे पता चला कि इन की हालत बहुत 
खराब है. 

“इन्हें और रश्मि को बहुत चोटें आई 


“मामले की फाइल को ढूंढने के साथसाथ कृपया उन दोनों अफसरों 


। 
A 
= | जिन्हें इस काम के लिए मै ने पहले ही भेज रखा है.” - 
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मुक्ता 
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जब से राम ने सीता का परित्याग किया, 
तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा | 
सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 
पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों हलि 
का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दर्शाने का प्रयास किया 
गया है. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से ले 
या आदेश भेजें : 


दिल्ली बुक कम्पनी,एम-12,कनाट सरकस, 
नई Ræ- 110001 


पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाक 
खर्च नहीं. वी.पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम 
मनी आर्डर/पोस्टल द्वारा भेजें. “डाक खर्च दो रुपए 
अतिरिक्त. ; 


-हैं. ये दोनों बच तो गई, पर पार्वती के गर्भ में 


j | ndie Ghanaians धेरिभिषके'को नहीं बचाया 


जा सका. बाद में यह भी पता चला कि अब 
पार्वती कभी मां भी नहीं बन सकतीं. सुन कर 
मुझे गहरा आघात लगा था. 

"मैं ने सोचा, अब किस मुंह से पार्वती के 
पास जाऊं, उस का दामन उजाड़ कर अपने 
सुहाग की भीख कैसे मांगूं. पर अपनी उजड़ती 
बगिया को बचाने की लालसा मैं रोक न सकी. 
जब मैं वहां पहुंची तो पार्वती गुमसुम सी लेटी 
हुई थी. इस के नजदीक पहुंच कर मैं फूटफूट 
कर रो पड़ी और अपने पति की गलती की- 
क्षमा मांगने लगी. 

“aa पार्वती ने ही मुझे धीरज बंधाते हुए 
कहा था, 'तू चिता मत कर बहन, जो होना 
था, सो तो हो गया. पर मैं तेरे हंसतेखेलते 
परिवार को कभी उजड़ने नहीं दूंगी.' 

“फिर पार्वती ने पुलिस वालों के समक्ष 
यह कह कर इन को सजा होने से बचा लिया 
कि, 'मैं सड़क पार कर रही थी कि तभी मुझे 
चक्कर आ गया. गाड़ी वाले साहब ने हार्न 
बजाया था, पर मैं ही लड़खड़ा गई, जिस से 
मेरी यह हालत हुई. इस में इन का जरा भी 
दोष नहीं है.” 

“और भाई साहब इस तरह पार्वती ने 
इतना बड़ा बलिदान दे कर उन्हें सजा भुगतने 
से बचा लिया.” 

इतनी देर से शांत खड़े राजेश के पिता 
बोले, "हां रमाकांत, मैं सब कछ भूल गया था. 
उस दिन इतने वर्षों बाद पार्वती बहन को देख 
कर मालती ने मेरी आंखों पर पड़े परदे को 
हटा दिया और उसी दिन हम लोगों को यह भी 
पता चला कि रश्मि बेटी त्यागमई पार्वती 


बहन की ही बेटी है तो मेरा सिर लज्जा से झुक | 


गया. दो दिन से मैं स्वयं को तैयार कर रहा 

` था. आज काफी हिम्मत बांध कर तुम्हारे पास 
आया हूं. अपनी गलती की सजा मैं भुगत चुका 
हूं, रमाकांत. अब मुझे इजाजत दो तो मैं 
तुम्हारे ठीक होते ही रश्मि और राजेश को 
प्रणयसत्र में बांध दूं.” 

“अरे भैया, यह भी कोई पूछने की बात 
है,” पिताजी खिलखिला कर हंस पड़े. पिताजी 
की हंसी के साथ ही जैसे पूरा माहौल खुशियों 

* से चहकने लगा था और मैं अपने मन में बसी 
राजेश की धुंधली तसबीर साफ करने बैठ गई 
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शौक ) aj Foundation CIR “केवळ अपने रोचक 
५ संस्मरण भेजिए. उन्हें आप के नाम के 
साथ प्रकाशित किया जाएगा और प्रत्येक 
. प्रंकाशित संस्मरण पर 30 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी-जाएंगी. संस्मरण के साथ 
अपना नाम व पता अवश्य लिखें ४ 
भेजने का पता: मुक्ता, दिल्ली प्रसJस | 
नई दिल्ली-110055.  . टा 


हमारे कालिज की छात्राओं की देर से आने की आदत से कक्षा में अकसर व्यवधान | 
i था. हमारे रसायन विज्ञान के शिक्षक बड़े ही खशमिजाज थे. वह कहते थे, 'श्वंगार 
करने वाली छात्राएं ही देर से आती हैं.'' 
उन के समझाने पर भी जब छात्राएं अपनी आदत से बाज नहीं आई तो उन्होंने एक 
नया तरीका निकाला. वह देर से आने वाली हर छात्रा को तब तक घूरते रहते जब तक वह | 
अपनी सीट पर बैठ नहीं जाती थी. अंत में कहते, “आखिर तुम ने अपने को दिखा ही दिया.” | 
> धीरेधीरे सभी छात्राओं की देर से आने की आदत छूट गई -प्रवीण कुमार  _ 


Cos 


हमारे गणित के अध्यापक अगर सिह आमतौर पर समय पर कक्षा में आ जाते थे 
कितु एक दिन किसी कारणवश वह समय पर कक्षा में नहीं आ सके. कक्षा में गपशप होने | 
लगी. एक शरारती लड़का बोला, “कक्षा में अगर सिंह (शेर) आ जाए तो क्या होगा? 

सामने वाला उत्तर देता, उस के पूर्व ही अध्यापक महोदय कक्षा में आ गए. उन्होंने 
उस छात्र की बात सुन ली थी. वह बोले, “लो सिह आ गया. हो जाओ सब अपनीअपनी डेस्क 
पर खड़े.” -दिनकर श्रीवास्तव 

* 

| हमारे विज्ञान शिक्षक की आदत थी कि पढ़ाते समय जब भी वह किसी छात्र को बातें 
A . करते हुए देख लेते, उस पर चाक दे मारते थे 
ee || एक बार पढ़ाते समय उन की नजर एक छात्र पर पड़ गई जो अपने दोस्त से बातें करने | 

al में मगन था. चूंकि लिखतेलिखते चाक खत्म हो चुका था, उन्होंने आव देखा न तांव, गुस्से 
| | भड़भड़ाते हुए डस्टर उठा कर छात्र पर दें मारा 


= * f- 
बात HS माह पूर्व की है. हमारे महाविद्यालय के एक प्राध्यापक अपना विषय पढ़ाते 


बात चलती तो वह किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को याद करते, विज्ञान की बात 
यू.जी.सी.' के कार्यक्रम की समीक्षा करने लगते. ; 
. उन की यह आदत बदलने के लिए हम छात्रों ने एक तरकीब सोची 
हमारे यहां पाठ्यक्रम की एंक इकाई समाप्त होने पर परीक्षा होती है. उस-बार 
की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय वह अध्यापक हतप्रभ रह गए. 
` हमने, 'दूरदर्शन के फलां कार्यक्रम के अनुसार, से आरंभ 


_ तब सेक भूल का: शीक बे. आई 


2. A 
e 
are चार वर्ष तक रातदिन एक करने जहां हम वर्ष में कई बार दोदो चार दिन का 
| O बाली डाक्टरी की अनवरत पढ़ाई! मेहमानों जैसा फेरा ही लगा पाते थे. 
7 ® होस्टल से हस्पताल तो कभी वह तो भला हो इन हड़ताल कराने वालों 
ry | कालिज की सुबह से शाम तक भागदौड़ के का जिन की बदौलत हमें मांबाप का मुंह इतनी 
पश्चात आखिर हम ने एम.बी.बी.एस. की बार दिख जाता था वरना यह डाक्टरी की 
me अंतिम परीक्षा कभी बीच में फेल हुए बिना पढ़ाई अच्छेअच्छों.का कचूमर निकाल कर रख. 
व पास कर ही ली. अब आया इंटर्नशिप का एक देती है. मांबाप तो क्या पड़ोसी का मुंह देखना 
वर्ष का सुहावना बासंती मौसम. जिस का हर भी दूभर हो जाता है 
मेडिकल छात्र को इंतजार होता है इतनी लंबी पढ़ाई तिस पर अब तो पोस्ट 
a & सारी पढ़ाई हम ने कालिज से घर दूर 


| होने के कारण होस्टल में रह SCA की थी 
| पर इंटर्नशिप तो किसी भी शहर के जिला 
| चिकित्सालय से की जा सकती थी. अतः 
स्वाभाविक ही था कि हम ने अपने मातापिता 
के पास रहना ही चुना. सो अपना बोरिया M 
बिस्तर बांध कर सीधे पहुंच गए 
अपने घर 

उस प्यारेदुलारे घर में जहां ममता 
और प्यार का नूर बरसता था, जिस के 
लिए हम पिछले साढ़े चार वर्ष से तरस 
रहे थे. मां के हाथ के स्वादिष्ट 
गुलाबजामुन, दही बड़े, ry 
खस्ताकचौरी और न जाने क्याक्या 
व्यंजन:जीभ में स्वाद भरने लगे. 


& उस घर में 
YC a 


रे aj F | ने वषा, की मेहनत है हजारों 
“fs Oe aia का हजारों 


रूपया लगा है. शारत सरकार | 
का भी हम पर लाखों रुपया | | 
खर्च हुआ है. तो हम भी | 
विधिवत इलाज ही करेंगे. 


b 


बढ़ियाबढ़िया चीजें बनाने लगीं. हमें भोजन 
व्यंजनों के साथ इतना मानसम्मान मिलने लगा 
कि हम अपने ही घर में मेहमान बन कर रह 
गए. 

इंटर्नशप में अपने जिला चिकित्सालय में 
जा कर बारीबारी से एकएक, दोदो महीने सभी 
विधाओं में पारंगत होने व व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए कार्य करना होता है. जैसे, | 
कूछ दिन हमें स्त्री रोग विभाग में काम करना A > 
होता है तो कछ दिन शल्य चिकित्सा में तो क | 
फिर कछ दिन नेत्र चिकित्सा में, कुछ दिन 
नाक, कान, गला (ई.एन.टी.) विभाग. इसी 
प्रकार पूरे वर्ष छात्रों को फिरकनी की तरह 
घुमाघुमा कर सब तरह का अनुभव कराया 
जाता है. बहिरंग विभाग में भी नित्य ही बैठना 
पड़ता है, चाहे वहां करने को कूछ भी नहीं 
दिया जाता, सिवा इस के कि मरीजों की नब्ज 
देखदेख कर टिकट बनाते रहो और बैठे रहो 

सच पूछा जाए तो प्रे साल सभी विभागों 
की तैनाती में यही होता है और छात्र खाली 
बैठेबेठे ऊबने लगता है, इसलिए हस्पताल न 
जाना और मस्ती मारना ही उचित समझता है. 
हाजिरी की समस्या होती है तो उस का भी 
किसी न किसी प्रकार बंदोबस्त कर ही लेता है 
तो इस एक वर्ष की लंबी अवधि में हर it 
) मेडिकल छात्र कुंभकरण की तरह लंबी तान | 
कर सोता है और खाता है. 

तो क्या गुनाह किया था हम ने जो हम 
भी मस्ती से नहीं सोते. घर में, पासपड़ोस में 
सब से मिल भेंट कर अच्छी तरह बतिया कर 
हम अपने कमरे में पलंग पर आ कर जो पड़े 
तो मानो कटे पेड़ की नाई गिर पड़े. कई हफ्तों 
की परीक्षा की पढ़ाई के कारण निदिया रहे थे. 
सो पड़ते ही गहरी नींद में निमग्न हो गए... 


 ग्रेजुएशन करना भी आवश्यक समझा जाने 
लगा है. आधी उम्र जवानी के हसीन दिन 

_ 'किताबें घोटते ही व्यतीत कर देने पड़ते हैं. हम 
तो अपने भाईबहनों और परिचितों से यही 
कहते हैं कि भाले. ब्राह्ममन भेड़ खाई, अब 
 खाएतारामदहाइ 
घर पर हमारा लाल कालीन वाला भव्य 
| स्वागत हुआ. मां और पिताजी तथा भाईबहन 
/ सभी बेहद खुश! अच्छी डाक्टरी पांस की, हमें 
हमारे नाम से ही वंचित होना पड़ा. सभी लोग 
हमें ‘डाक्टर साहब' कह कर पुकारने लगे. 
'लाख समझाओ कि घर वालों तथा परिचितों के 
' लिए तो हम वही पुरानी समीता हैं, पर किसी 
के कान पर जूं नहीं रेंगी. घर में जो भी मिलने 
आते, पड़ोसी या परिचित, मां और पिताजी बड़े 
ही चाव से उन से हमारा परिचय कराते जैसे 
हम विश्व के कोई नामी डाक्टर हों, (यह हैं 
डाक्टर सुमीता. हमारी बेटी. इस ने इसी वर्ष 
प्रथम श्रेणी में एम.बी.बी.एस. पास किया है 


«Sa बडे ही संकोच से अपनी प्रशंसा 
तत रहते, कई बार कोफ्त भी होती, “आप 
ग अधिक शान न बघारा करें.” असल में 


rs 


हमें जगा कर कहा, सुमी प जल्दी उठ, _ 
बराबर वाली पकै | 
हो रही है जा कर देख ले और दवाई लिख 
|| देना.” 

अब साहब, हमारी तो नींद काफूर, हाथों 
के तोते उड़ने लगे. मुंह पर हवाइयां. पर नींद 
खूब जोर की आ रही थी सो प्रकट में झल्ला 
कर कहा, “मां मुझे बड़े जोरों की नींद आ रही 
है सोने दो न. उन से कहो कि किसी डाक्टर 
को बुला लेंगी.” 

“और तू क्या है? तू ने डाक्टरी क्यों पढ़ी 

फिर?” 


“at मां, अभी मैं तैयार नहीं हं. 

“at हो जा तैयार.” 

| अब मां को कैसे बताते कि हमें कैसी 

। तैयारी की आवश्यकता है. चारों ओर तो 
हमारी डाक्टरी के Sh बज रहे थे. मन ही मन 
डर लग रहा था कि अभी तो हमें नुसखा 

| लिखना भी नहीं आता. 


OY का टेप चालू था. मानो एक ही वाक्य टेप 
किया हो, "सुमी बेटे, जल्दी कर. डाक्टरी 
क्या भाड़ झोंकने के लिए. पढ़ी है.'' 
और इधर हमारा सारा शरीर मंच पर 
पहली बार जाने वाले वक्ता की भांति कांप 
रहा था. इंटर्नशप का नशा साइबेरियाई 
पक्षियों की भांति पंख लगा कर उड़ा जा रहा 
था. मानो अवधि पूरी हो गई बस. 
पर हम ने फिर हिम्मत जुटाई. पर काहे 
की? रजाई में सिर छिपा कर गहरी नींद सो 
जाने की. पर कहां? वहां तो फोन की घंटी फिर 
बजने लगी थी और इधर मां के रिकार्ड की 
`  सूई एक ही वाक्य पर अटकी थी. 
आखिर मां खीज उठीं, "अब तुम्हारे मारे 
हमारी इतने सालों की दोस्ती टूट जाएगी. तुम्हें 
t सोना सूझ रहा है, जाती क्यों नहीं हो?” 
| : ax मां की डांट से हम उठ बैठे. जैसेतैसे वहां 
। चे. मौसी की नब्ज देखी. हालचाल पूछा. 
| मन की घबराहट को यत्नपूर्वक छिपाते हुए जो 
| सूझा बता दिया. वैसे तो डाक्टरी पढ़ी ही थी. 


साढ़े चार वर्ष कोई भाड़ थोड़े ही न झोंकी थी? 
पर सोचिए, यह भी कोई मानवता है भला? 
अभी एक रात बीती भी न थी कि 
` सुबहसुबह घर की नौकरानी की तबीयत 
खराब. फिर वही सुमीता. हमें तो सच कहें .. 
थोडी झल्लाहट (गई) से. SUK 
मक्ता 


/ पेट देखा, स्टैथस्कोप (आला) ले कर छाती व 


- | किसी के सिर में दर्द तो किसी के हाथ में चोट, / 
dedike तक्तो किसी की आंख लाल 


की Meret अपने दाहिनी हाथ की 
पणती प य की दोनों आंखों के नीचे 
वाली.पलकें खींच कर आंखें देखी, लिटा कर 


पीठ पर लगा कर दाहिने हाथ के अंगूठे में 
तर्जनी उंगली से दबादबा कर ढकठक की. हां 
उस की जीभ भी तो निकलवा कूर देखी थी. 
फिर नौकरानी से कह दिया, "अरे, तुझे तो 
कूछ भी नहीं हुआ है. जा काम कर. एक गोली 
देती हूं खा ले.” 

मां, पिताजी, भाई बहन जो मजमा 
लगाए खड़े थे, बड़े खुश. पिताजी की आंखों में 
इस बात की संतुष्टि थी कि बेटी सचमुच की 
डाक्टर बन गई है और मां को इस बात से 
राहत कि चलो नौकरानी को कछ भी नहीं हुआ 
है. अब बरतन नहीं मांजने पड़ेंगे, भाईबहनों 
को भी खुशी थी कि मां बरतन नहीं सांजेंगी, 
मतलब कि सब डांट से बच गए. हमारी 
बदौलत उन का भी दिन आराम से निकलेगा 
अब. 

आगे की भी सुनिए दास्तान. छोटी बहन 
के सिर में दर्द हो तो मां की सुमीता को पुकार. 
“जरा इसे सैरीडोन देदे, सिर दबा दे सुमी." 
पेंसिल छीलते हुए छोटे संजू के उंगली में जरा 
सा ब्लेड लगा नहीं कि मां का स्वर, ''सुमीता, 
भई इस के पट्टी तो बांध, कैसी डाक्टर हे?" 

एक बार मां की एक सहेली आ गई. 
उन्हें अपनी बेटी के इंजेक्शन लगवाना था. मां 
ने बड़े रौब से हमें आवाज दी, ''सुमीता, जरा 
इन के साथ जा, इंजेक्शन लगा कर आ.” 

लो यह भी खूब रही. "मा, मैं नर्स या 
कंपाउंडर थोड़े ही हूं, आप तो नसों, कंपाउडरों 
वाले सभी कामों में डाक्टर सुमीता को घसीट 
लेती हो. हमें डाकटरी की पढ़ाई में इंजेक्शन 
लगाना नहीं सिखाया जाता." 

मां हैरान, परेशान सी अवाक हमारा मुंह 
ताकती रह गईं. उन के मुंह की कांति अंधेरे में 
गुम हो गई. उन के मुंह पर भाव था-इस 
लड़की पर इतना पैसा, इतना समय, इतना “ 
परिश्रम किया क्या सब व्यर्थ चला गया? 

इस के बाद भी सिलसिला जारी ही रहा. 
घर पर पासपड़ोस के मरीजों का तांता सा | 
लगने लगा. सब फोकट के मरीज. मुफ्त का 
डाक्टर हो तो सभी को बीमारी हो जाती है. | 


किसी के कान में खराबी की शिकायत हो तो 
किसी के पेट में दर्द की. किसी को जुकाम हो 
तो किसी को बुखार. किसी को चक्कर तो 
किसी का जी मिचलाए. 
गरज यह कि हमारी इंटर्नशिप (सीमित 
स्थान में रहने की बाध्यता सोने की) को 
'टर्नरी' बना दिया गया. कभी से तरसते सोने 
(नींद) की सुनहरी घड़ियों पर हर समय ही 
` घरेलू मरीजों के लोहे के हथौड़े पड़ने लगे. 
अब यह किस से कैसे कहा जाए कि भई 
. अभी तक के साढ़े चार वर्ष में तो हम ने केवल 
' कालिज की किताबी पढ़ाई ही की है. अब 
आउट डोर में बैठेंगे, कुछ दिन नुसखे लिखेंगे 
मरीज देखेंगे तभी तो दवाइयों के नाम मालम 
होंगे. और असली डाक्टर का काम करेंगे. आप 
ने अपने पास ही रहने वाले अहमद या तारीक 
कपाउंडर को तो देखा ही है केवल अनभव के 
आधार पर ही वह अच्छेअच्छे डाक्टरों को मात 
देता है. हमारा क्या HAL, हमारे भारत देश में 
ऐसी ही पढ़ाई कराई जाती है 
3 फिर आजकल तो विशेषज्ञो का युग है 
बाई आंख का विशेषज्ञ अलग होता है तो 
दाहिनी आंख का अलग. उस में भी आंख की 
` सफेदी का अलग तो काले तारे का अलग. और 
घर के लोग हैं कि अपने घर के डाक्टर को 
हरफनमौला ही समझते हैं. डाक्टर न हआ 
- पीर, बाबरची, भिश्ती सभी कछ हो गया 
सरकारी हस्पतालों में जाइए या प्राइवेट 
‘set के पास, अक्ल ठिकाने आ जाएगी. वे 
जाते ही AST देख कर आप को कुछ बता देते 
हैं क्या? अरे, हम डाक्टर हैं कोई मुगलकालीन 
हकीम या वैद्य तो नहीं, जो बेगम साहिबा की 
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कलाई में धागा बांध कर दूसरे कमरे में वैठेबैठे 
ही केवल धागा पकड़ कर रोगी व रोग का 
निदान कर दें. 

इतने वर्षों की मेहनत है आखिर! 
घरवालों का हजारों रुपया लगा है. भारत 
सरकार का भी हम पर लाखों रुपया खर्च हुआ 
है. तो हम भी विधिवत इलाज ही करेंगे. रोगी 
की नबज देख कर परीक्षा करने के उपरांत 
उस का रक्तचाप देखेंगे. मूत्र परीक्षा कराएंगे, 
खून जांच कराएंगे, आवश्यकता होगी तो उस 
की अस्थियों का फोटो (एक्स रे) खिचवाएंगे , 
और भी जहांजहां मन होगा उसे और उस के 
रुपए को नचाएंगे. 

तब तक या तो रोगी स्वयं ही ठीक हो 
जाएगा (प्राकृतिक रूप से) और यदि नहीं हुआ 
तो देखा जाएगा. हमारे पास भी बहत तरीके 
हैं. हम भी मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड तथा 
अन्य सभी संभावित रोगों की एंटीबायटिक 
दवाएं रोगी को लिख कर देंगे और साथ ही 
अपनी पसंदीदा दवाई निर्माता कंपनियों के कूछ 
महंगेमहंगे टोनिक. तब तो आप हमारी डाक्टरी 
के कायल होंगे ही और मरीज भी शीघ्र ही 
ठीक होगा. 

बात यह है कि अपने घर वालों को हम 
यह फालतू का चूना नहीं लगाना चाहते तभी 
तो हर डाक्टर अपने घर वालों का इलाज करने 
से सदैव कतराता ही रहता है. 

खैर जी, छोड़िए, बड़ी हसरत से जिस 
इंटर्नशिप की कामना और प्रतीक्षा पिछले साढ़े 
चार वर्षां से की थी वह तो सब गड़गोबर हो 
गई है. अब तो हमारा यही कहना है कि यारो 
घर से इंटर्नशिप कभी मत करना ७ 


गोपालकृष्ण गोयल 


में प्रतिभाओं की कमी नहीं है 
भारत लेकिन एक प्रश्‍नचिहन हमारे * 
सामने लगा हुआ है कि कैसे अपने देश में ही 
उन के लिए उपयक्त वातावरण बना कर उन 
का पलायन रोका जाए. यद्यपि हमारे देश में 
अभी भी प्रतिभा का प्राप्रा उपयोग करने का 
उपयुक्त वातावरण नहीं बन पाया है जिस से 


विदेशी पारखी किसी a. eh हने, काफी, |, ng 


करने के बाद भारतीय प्रतिभाओं 
की विदेशों में पलायन करने की 
समस्या वाकई गंभीर है और इस 
गंभीरता का एहसास करते हुए 
सरकार बे कुछ ऐसी योजनाएं 
शुरू की हैं, जिन का लाभ कोई 
भी मेधावी और प्रतिभाशील 
छात्र उठा सकता है. 


पैसे का लोभ दिखला कर प्रतिभाओं को 
चुनचुन कर अपने देश ले जाते हैं और इन की 
प्रतिभा के उपयोग से हम से ही धन कमाते हैं. 
भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त 
प्रतिभाओं पर इस देश का काफी धन खर्च 
होता है लेकिन फिर भी ये विदेशों में जा कर 
कार्य करने व बसने के लिए जमीन आसमान 
एक कर के अथवा एड़ी से चोटी तक का जोर 
लगा कर विदेशी दूतावासों के दरवाजों पर 
रोज मेला लगाए रहते हैं. 
हमारे देश में विदेशी धन की मदद से 
आई.आई.टी. कालिज खोले गए जिन में 
मेघावी छात्रों को चुना जाता है. जो विद्यार्थी 


उच्च तकनीकी Pista WFE Samaj रीवा र लाख रुपयों के ae के बाद 
पढ़कर 


'का पो डरते cae, उसी 
विद्यार्थी पर तथा उसी पढ़ाई के लिए विदेश में 
कई गुना खर्च आता. यदि वे लोग 10-12 
करोड़ रुपया भारत की इन संस्थाओं पर खर्च 
कर भी दें तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है क्योंकि 
उन्हें देश की बेहतरीन तथा अमूल्य प्रतिभा 
कौड़ियों के दाम पर बड़ी आसानी से मिल 
जाती है और उन के श्रम से ही पैदा की हुई 
तकनीक को वह मुंहमांगे दामों पर हमें व अन्य 
देशों को बेचते हैं. 

ˆ पलायन की यह प्रवृत्ति आज उच्च 
शिक्षा प्राप्त लोगों की मानसिकता में अपना 
स्थान बना चुकी है. 

यह प्रश्न आज हमारे सामने मुंह खोले 
खड़ा है कि हमारे देश में ऐसी कौन सी कमी है 
जो बड़ी संख्या में उच्च.शिक्षा प्राप्त करने के 
बाद भी लोग विदेशों में जा कर दूसरे दरजे के 
नागरिक बन कर रहना पसंद करते हैं? हमारा 
देश ऐसे महत्त्वाकांक्षी लोगों को उचित वेतन, 
वातावरण, सुखसुविधा जुटाने में असफल है? 
यह भी नहीं सोचते कि विदेशी उन से डेढ़ 
रुपए का काम लेंगे तब उन्हें एक रुपया देंगे? 

चूंकि भारत उन्हें सिर्फ 10 पैसे ही दे 
पाता है. अतः उन्हें इस प्रकार का घाटा पसंद 


प्रतिभावान व्यक्तित्व अपने भविष्य को और ज्यादा कीर्तिमान बनाने के लिए 
सरकार की कुछ खास योजनाओं की मदद ले सकते हैं. 


| 
| 
| 
| 


॥ ह. 
| 


E 
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दसवीं कक्षा के स्तर से ही मेधावी छात्रों की खोज शरू हो जाती है. | 
प्रतिभाशाली छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं. j 


नहीं, यदि वे देश के लिए काम करें तो देश के 
दस लोगों को और फायदा हो सकता है. 
लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता, वे सिर्फ निजी 
स्वार्थ ही देखते हैं. नेहरू जी यदि ऐसा ही 
सोचते तो वे भी महलों के सभी सख छोड़ कर 
कभी आजादी के मैदान में न कदते. देश के 
सीमित साधनों में ही रह कर काम कर के देश 
में खुशहाली लाने की भावना आवश्यक है. 
इस समस्या पर हमारी सरकार ने भी 


£_ गंभीरता से विचार कर के इस के हल करने की 


दिशा में भी कुछ कदम उठाने शरू किए हैं 
इस के अंतर्गत प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाएं 
शुरू की गई हैं. ताकि प्रतिभावान, मेघावी 
व्यक्तित्वों का भविष्य और ज्यादा कीर्तिमान 
व उज्ज्वल बनाया जा सके 

“ सरकार की इन योजनाओं में से एक 
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (नेशनल टेलेंट 

मेरिट एग्जामिनेशन एन.टी.एम.ई.) नाम से 
प्रारभ की गई हे. बहुत कम लोगों को इस के 
बारे में पता है जिस से बहत से मेधावी छात्र 
इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं. हम 


मुक्ता 


` छात्रों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
छात्रवृत्तिया प्रदान की जाती हैं इसयोजनामें ._ 
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यहां इस के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा 
रहे हैं ताकि इस का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के 
मेधावी व गरीब बच्चे भी पूरी तरह उठा सकें 
और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकें. 

इस योजना का उद्देश्य देश में मेधावी 
छात्रों की दसवीं कक्षा के स्तर से ही खोज शुरू 
करना तथा उन्हें छात्रवृत्तियों के रूप में 
आर्थिक सहायता दे कर प्रोत्साहित करना है 
जिस से वे अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
सकें, अच्छी पुस्तकें खरीद सकें, अच्छी सेहत 
बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार ले सकें. 
इस प्रकार वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर के देशके | 
भविष्य के निर्माण में अपना सक्रिय योगदानदे | 
सकें क्योंकि देश ऐसे ही प्रतिभावान मेधावी | 
होनहार युवकों से बनता है और चमकता है, | 
इस के अलावा इन्हें पलायन से रोका जा 
सकता है. 

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उत्तीर्ण 


प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा 


lection, Haridwar 
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जाती हैं. 


750 छात्रों का चयन किया जाता है जिन में 70 
स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों 
{use के लिए सुरक्षित रखे गए हैं. 


 छात्रवृत्तियों क्त रूप: 


परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 
छात्रवृत्ति 11वीं कक्षा से शुरू हो कर 
इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा पीएच.डी. स्तर 
तक दी जाती है. इस की प्रारंभिक धन राशि 
150 रूपए प्रति माह होती है. तथा 200 रुपए 
वार्षिक पुस्तकों के लिए अनुदान अलग से 
` दिया जाता है. स्नातक स्तर तक अच्छी प्रगति 
रखने पर यह राशि 200 रुपए प्रतिमाह तथा 
इन्हीं पाठ्यक्रमों की उच्चतर शिक्षा (एम. 
टेक) तथा एम.डी. के लिए 400 रुपए 
` प्रतिमाह कर दी जाती है. 
पीएच.डी. स्तर पर छात्रवृत्ति की राशि 
पहले दो वर्षों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह, 
_ त॒था अगले दो वर्षों के लिए 700 रुपए 
` प्रतिमाह है. इस के अलावा पुस्तकों तथा शोध 
` से संबंधित वस्तुओं के लिए 3,000 रुपए 
. वार्षिक अलग से अनुदान के रूप में दिए जाते 
हँ 


उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की क: - | 


- जिस के तहत यदि छात्र के अभिभावक की 
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छात्रवृत्ति के लिए एक शर्त और भी है | 


आय 25 हजार रुपए वार्षिक या उस से कम है 
तो उन्हें पूरी छात्रवृत्ति मिलती है और यदि 
ज्यादा है तो फिर उन्हें आधी छात्रवृत्ति ही 
मिलती है ताकि सिर्फ गरीब व मेधावी बच्चे 
ही इस योजना से लाभ उठा सकें. 


परीक्षा का आयोजन 


जो छात्र 9वीं कक्षा पास कर के 10वीं | 
कक्षा में प्रवेश कर गया है और वह बहुत ही __ 
ज्यादा होशियार है और समझता है कि वह ह”. ; 
इस परीक्षा को पास कर लेगा उसे इस परीक्षा... 
में बैठने का अधिकार है. परीक्षा का आयोजन | 
दो स्तरों पर किया जाता है. 

1. राज्य स्तर. ` 

2. राष्ट्रीय स्तर. 

राज्य स्तर की परीक्षा का भार व 
आयोजन व संचालन राज्य सरकार अपने | 
राज्य में स्वयं करती है. ये परीक्षाएं अकसर | 
नवंबर दिसंबर माह में आयोजित की जाती हैं _ 
जिन की घोषणा समयसमय पर राज्य सरकार | 


Es orc eres 


राज्य स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 


बाद ही छात्र REI परीक्ष में बैठने?" "9१56 eRe स्तर की परीक्षा का आयोजन 


का अधिकारी होता है. इस का आयोजन 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनसंधांन और प्रशिक्षण 
परिषद द्वारा किया जाता है जो प्रति वर्ष मई के 
महीने के द्वितीय रविवार को ' आयोजित की 
जाती है. यह परीक्षा संपूर्ण भारत से चुने गए 
सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो के 
योग्यताक्रम के आधार पर ली जाती है. 


_ अध्ययन विषय 


राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर 
आयोजित परीक्षाओं में मख्यतया दो 
योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है 

मानसिक और तार्किक योग्यता. 

मानसिक योग्यता में सामान्य ज्ञान से 


> जुड़े प्रश्‍न पूछे जाते हैं जिस का उद्देश्य छात्र के 


> राज्य 


मानसिक स्तर का पता लगाना होता है. इस में 
वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं. तार्किक 


परीक्षा में आठ विषय होते हैं जिन में से किसी - 


भी चार विषयों को चना जा सकता है. ये 
विषय हैं भौतिकी, जैविकी, इतिहास 


अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, नागरिक : 


शास्त्र, भगोल 
परीक्षा का माध्यम हिदी व अंगरेजी के 


साथसाथ क्षेत्रीय भाषाएं भी रखा गया है ताकि 


हर भाषाभाषी.बिना किसी परेशानी के इस 
परीक्षा में बैठ सके और अपनी प्रतिभा का 
प्रदर्शन कर सके 

राज्य स्तर की परीक्षा में न्यनतम 


S उत्तीणांक निर्धारण राज्य सरकार स्वयं करती 


है. जिस में अनुसूचित जाति तथा जन जाति के 
छात्रों को अंकों में नियमानसार कछ छट दी 
जाती है. 
राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण करने 
के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा सामान्य 
उम्मीदवार के लिए जहां 40% है वहां 
जाति तथा जनजाति के लिए 32% 
निश्चित की गई है 
ल के लिए छात्रों का चयन पहले 
करती हैं. वे अपनेअपने राज्य से 
चुने छात्रों का नाम अंतिम परीक्षा के लिए 


के लिए आवेदन कर सकते हैं 


- तैयार हो सकें. इस में सब से ज्यादा सामान्य 
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एन.सी.ई.आर.टी. के पास भेजती हैं जो उन | 


करती है. इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 
परिषद के सामने साक्षात्कार के लिए आना 
होता है. इस साक्षात्कार के बाद ही चयनित | J 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिया प्रदान की जाती हैं. | 

इस छात्रवृत्ति की एक विशेषता यह भी ' 
है कि यह छात्र को बिना-किसी अवरोध के | 
11वीं कक्षा से ले कर अंतिम लक्ष्य प्राप्तितक E 
निरंतर मिलती रहती है. इस के लिए सिर्फ । 
यही शर्त है कि छात्र को प्रत्येक परीक्षा में fF 
अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे | 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में यह जरूरी है. 
कि छात्र 60% न्यूनतम अंक तो जरूर प्राप्त 
कर के दिखाए तब ही उसे अगली उच्च कक्षा 
के लिए छात्रवृत्ति जारी रह सकेगी 

कुछ भारतीय नागरिक जिन के आश्रित 
विदेशों में पढ़ रहे हैं, कुछ निर्धारित मानदंडों 
तथा नियमों को प्रा करने के बाद इस परीक्षा | 


परीक्षा की तैयारी के कुछ गुर | 


यह परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है. 
इस में उच्चतम स्तर की प्रतियोगिता का पुट 
है. इस में छात्र को अपनी बुद्धिमत्ता का सब से 
अच्छा प्रदर्शन करना होता है. इस में संपर्ण 
देश के मेधावी छात्र ही हिस्सा लेते हैं. अः 
इस के लिए विशेष तैयारी करनी होती 
ताकि हर विषय पर प्रा अधिकार हो सके 
वैसे तो इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ 
करनी चाहिए ताकि छात्र मानसिक रूप 


ज्ञान पर जोर देना चाहिए 
_ इस परीक्षा में योग्यता क्रम में आने के 
लिए यह बड़ा जरूरी है कि छात्र 
विषय चुने जिन पर उसे प्रा अधिकार 
प्रश्नों के उत्तर तथ्यों से संबंधित 
आधार लेते हुए वास्तविकता के निकट 
सरकार के इस कदम से देश से प्रति 
के पलायन पर आशिक रोक लगी 
अभी बहुत कूछ सोचना 


कहानी ७ उभा शर्मा 


उस महापुरुष को 
सनिधि सोता हुआ देख रही 
>> थीजिसनेउसकी 

सूनी जिदगी में रंग भरा थां. वह सुंदर, योग्य 


पति और एक पुत्र की मां भी बन गई थी. एक 


\ साल पहले यही स॒निधि लोगों के लिए 'अशुभ 


थी. कोई उस की जन्मपत्री देख कर रिश्ता नहीं 
करता था. रिश्ता तय होते ही घरपरिवार, 
खानदान में कोई अनहोनी घटना घटित होती 
तो उसी के माथे लिख दी जाती 
एक जगह सुनिधि का रिश्ता तय हो 
गया. शादी की तिथि तक निश्चित कर दी गई 
अचानक लड़के वालों के घर की पिछली दीवार 
गिर गई और उस के नीचे उन.की गाय दब कर 
मर गई थी. यह नुकसान सुनिधि की अशुभता 
की गणना को ही बढ़ा गया 
धीरेधीरे दूर तक रिश्तेदारों में यह बात 

फैल गई कि सुनिधि अशभ है. कोई उस से 
रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता था. उस की 
सुंदरता, सुशीलता से प्रभावित हो कर शैलेश 
की मां ने रिश्ता मांगा था. पर शादी से 10 दिन 
पहले शैलेश के घर आय कर वालों का छापा 
पड़ा. दिल का मरीज उस का पिता इस सदमे 
को सहन न कर सका. शैलेश की मां ने अपने 
पति की मौत का कारण सुनिधि को ठहरा 
कलंकित कर रिश्ता तोड़ दिया. लोगों ने 
समझाया कि सुनिधि का इस हादसे में क्या 
दोष? अभी तो वह इस परिवार से जुड़ी भी नहीं 


लेते पर उन्हें कोई HATT तके पैदा 


FALET में? 


है, शादी भी नहीं हुई, फिर उस बेचारी को दोष 
देने से क्या लाभ? 

उन दिनों सनिधि अपने पिता के साथ 
गाजीपर में रहती थी. जब वहां सुनिधि की इस 


“AMAA का समाचार चारों तरफ फैल गया 


तब उस के पिता ने अपना तबादला बिजनौर 
करवा लिया इस उम्मीद के साथ कि शायद नए 
शहर में कोई तो ऐसा परिवार मिलेगा जो उन 
की रूपवती बेटी को स्वीकार ले. 

फिर हुआ भी ऐसा ही. बिजनौर में 
बी.काम. करने के बाद रमन ने अपना 
प्लास्टिक का कारोबार शुरू कर दिया था. छोटे 
भाईबहनों का परिवार था और मां थी. वह भी 
बीमार सी रहती. इसी लिए सब रमन की शादी 
की जल्दी में थे पर अब तुक कोई ढंग का 
रिश्ता नहीं आया था. 

रमन के सामने के मकान में सुनिधि अपने 
पिता के साथ रहती थी. अपने खाली समय में 
उस ने चित्रकला का स्कल खोल रखा था. रमन 
की दो बहनें भी सुनिधि से चित्रकला सीख रही 
थीं. उन्हें सुनिधि बहुत अच्छी लगती थी. छोटी 
बहन ने अपनी मां से कई बार कहा भी, “AT 
क्या रमन भैया की शादी सुनिधि से नहीं हो 
सकती?” 

उस के पिता रमन को पसंद करें तब न, 

अपना रमन उस के मुकाबले संदर नहीं है 
चेहरे पर चेचक के दाग, उस पर सांवला 
रंगरूप. कारोबार ही तो अच्छा चला रहा है 


पंकज की बहू के रूप में स्वीकार कर 
नहीं हुआ. आखिर क्या विशेषता थी 
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और सुनिधि तो इकलौती संतान है अपने पिता 
की. उन के भी कुछ अरमान होंगे अपने दामाद 
के लिए' बस इसी विचार से रमन की मां ने i 
सुनिधि के पिता से उन की बेटी अब तक नहीं 
| ४_ मांगी थी, हिम्मत ही नहीं 
२ जुटा पाई थी. सुनिधि के 
अतीत से चिपकी उस की 
| ' अशुभता का चर्चा अभी 
रमन की मां तक नहीं पहुंची 
थी. उन्हें भी सुनिधि पसंद 
थी, पर केवल उन की 
पसंदनापसंद से बात नहीं 
बनती थी. 
एक दित रमन की 
छोटी बहन, जो अकसर 
> सूनिधि के घर खेलने जाती 
रहती थी, अचानक सुनिधि 


व्यय बैठी, "मेरी की In Public Domain. Gurukul (फा 
बनोगी? tr > द 


| 
! | afafa चौंक कर शरमा गई थी 

(व्यनि मझे नहीं पता, पिताजी से पूछो.' पता 
| .._ नहीं वह कैसे कह गई 


'के पिता की गोद में जा बैठी, 'चाचाजी, आप 
मेरे भैया से सुनिधि दीदी की शादी करेंगे?” 


रहा है. लेकिन इस बच्ची के मुंह से बेटी की 
शादी का रिश्ता मांगना उन्हें अच्छा लगा 


५, कारिश्ता ले कर गए. रमन की मां को तो 
X सुनिधि पहले ही पसंद थी, केवल उन के 
परिवार द्वारा रमन को पसंद करने वाली बात 


. पिता ने कह दिया, "लड़के का रूपरंग नहीं 
गुण देखे जाते हैं. मुझे रमन हर तरह से पसंद 
कह है. उन्हें घर बैठे रिश्ता जो मिल रहा था. 


ie 


के पिता को अब अपना वह पुराना शहर 

अशुभ लगा, बेटी नहीं क्योंकि इस शहर में 

आते ही छः महीने में कितना धनाढ्य घरवर 
मिला था. 


शादी 


थी, सब कूछ ठीकठाक हो गया, पर मन डरा 
हुआ था. सब से अधिक सुनिधि दहशत में जी 


की तिथि भी तय हो गई थी. 


_ जा रही थी, वह अधिक घबराने लगी थी और 
` चिंतित रहने लगी. इसी लिए वह बीमार पड़ 
गई. रमन की मां ने शादी की तारीख आगे 
बढ़ाने की बात रखी पर सूनिधि के पिता ने 


कि जल्दी से जल्दी सुनिधि के फेरे पड़ जाएं 
और वही हुआ, जिस का डर था. ठीक 


अचानक बाल सुरत्ना Fo जि a दिता a होते ही मेरे जेठ 
दौड़ती हुई वह दूसरे कमरे में बैठे सुनिधि 
एक बार तो उन्हें अपने कानों पर यकीन 
नहीं हआ कि कोई उन की बेटी का रिश्ता मांग 
वह शाम को ही रमन की मां के पास बेटी 


_ संदेह पैदा कर रही थी. उस के लिए सुनिधि के 


दोनों पक्ष खुश थे, इस रिश्ते से. सुनिधि 


सगाई की रस्में भी परी हो चकी 


रही थी. ज्योंज्यों शादी की तारीख निकट आती 


अस्वीकार कर दिया. उन्हें तो एक ही चिता थी 


का व्यापार ठप ही गया और उसे 
कैंसर हो गया था 
रमन की ब॒आ ने नमकमिर्च लगा कर 
सारे पराने बने ट्टे रिश्तों की बात रमन की मां 
को सुना दी, “भाभी, इसे तो गाजीपुर में अपनी | 
बिरादरी के सब परिवार जानते हैं, यह तो 3 
अशुभ' नाम से मशहूर है. कहीं शादी नहीं | ` 
। हई, इसी शर्म से तो ये लोग वहां से भागे हैं tg 
अशुभ हो कर भी सुंदर इतनी है कि देखने ‘at 
वालों का मन ललचा जाता है. गाजीपुर के y 
लड़कों को तो लोग इस लड़की की नजर से 
बचा कर रखते थे.” | 
सुनते ही रमन की मां पर तो मानो | 
बिजली गिर पडी. वह सोचने लगीं, उन कातो | 
इकलौता कमाऊ पूत है, जिस के पीछे सब राज | . 
कर रहे हैं. अगर इस को कुछ हो गया तो 
छोटेछोटे बच्चे कौन संभालेगा?' a}? 
दीदी, तुम्हीं कुछ बताओ, अब क्या हो 
सकता है? सिर्फ एक दिन शादी का रह गया 
है... कुछ सोचो. मुझे तो डर लगने लगा है. मुझे 
उस के अशुभ होने का क्या पता था. मैं तो उस 
के रूप, गुण, सुशील स्वभाव पर रीझ गई थी. 
अब किसी भी तरह इस से छटकारा दिलाओ.”” . 
मेहमानों से भरे घर में घर की मालकिन 
.के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी देख कर 
हर किसी को अजीब सा लगा. HOT सब 
जानना चाहते थे कि अचानक ढोलक पर पड़ी 
थाप क्यों रुक गई 
इस 'क्यों' का उत्तर केवल रमन की बूआ 
हीं जानती थीं. जिस लड़की के आगमन की 
तैयारी की जा रही थी, घर भर में खुशी दिख 
रही थी, यहां तक कि रमन की बीमार मां के nk 
चेहरे पर चमक नजर आने लगी थी, अचानक 
पंकज की मां के आते ही सारी खशियां हवा हो 
ˆ गई थी. एकसाथ दो परिवारों में मातमी माहौल 
छा गया था 


गी. 
oe 


शादी के एक दिन पहले रमन की बआ अपने 
डाक्टर बेटे पंकज के साथ गाजीपुर से आई थीं 
को बिजनौर के हस्पताल में ही नौकरी 
थी. उसे अब यहीं रहना था, इसी लिए 
ममेरे भाई रमन की शादी के बहाने नए शहर 


रमन ने मां को इस कदर उदास देख कर 
कारण पूछना चाहा पर वह अपने दोस्तों के 
बीच इतना व्यस्त रहा कि एकांत न मिल सका. 
रमन की बूआ ने अपने बेटे पंकज से कहा कि 


साथ ही आया था. 


पहचान 


नएनए लोगों से पहचान बढ़ने की खातिर 
रमन की बूआ ने जब सुनिधि को देखा तो. 


वह रमन को समझाए कि यह रिश्ता 

विनाशकारी है, लड़की में भारी खोट है 
पंकज की समझ में पहले तो कछ नहीं 

* आया कि अचानक घर का माहौल क्यों बदल 


भाई a aami कलह aor Prensa i women Si 
शादी करने से इनकार कर दे. यह लड़की नहीं आ रही. एक बार तुम ने पहले भी बडे 
अशुभ हैं. घर का नाश हो जाएगा. अगर यह | भैया की शादी तुड़वाई थी लड़की को अशभ 
शादी हो गई तो कोई सुखी नहीं रहेगा. न जाने कह कर. भैया बीमार थे. इस में उस नादान 
किस की मौत बन कर आएगी, यह लड़की.” | लड़की का क्या कसूर था जो तम ने उसे कलंक 
मां, तुम भी क्या बातें कर रही हो? | लगा दिया.” पंकज ने अपनी मां को समझाना 

अभी दो दिन पहले गाजीपुर में सब को चाहा. 
खुशीखुशी बताती थीं कि रमन की शादी हो ) अरे बेटा, यही तो रोना है, तुझे नहीं 
रही है. उस की बदसूरत शक्ल होने पर भी ) पता, यह तो वही लड़की है, जिस के साथ तेरे 
एक सुंदर लड़की से रिश्ता तय हो गया है. मारे | ताऊजी के लड़के का रिश्ता तय हआ था.” 
खुशी के तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे. | अच्छा तो यह सब कथाएं तुम ने ही 
अब अचानक यहां लड़की का फोटो देखते ही $ मामी को सुनाई हैं, तभी मामी की तबीयत 
कौन aA आ vol ma TA अधिक खराब हुई है. एक बात बताओ मां, 
अशुभ कैसे हो सकती है? लड़कियों को { 

बुजुर्गों ने 'लक्ष्मी' का नाम दिया है. लक्ष्मी के पंकज से मां ने कहा, “बेटा, तुम्ही अपने भाई 


परिवार में आने से तो सुख की वृद्धि ही होती है, / रमन को समझाओ कि वह इस लड़की से 
> विनाश कैसे हो सकता है? क्या वह रिवाल्वर ले | शादी करने से इनकार कर दे.” 


माना कि यह लड़की अशभ है, फिर बडे भैया 
i बिना शादी के क्‍यों मर 
| से रिश्ता टूट गया था, तो भैया को ठीक हो _ 
i जाना चाहिए था. उस समग्र तो इस लड़की से 
उन का कोई संबंध नहीं रहा था.” पंकज 
बोला. 


"तू बहस मत कर. बस, रमन को समझा 
"मै रमन से इस विषय में कछ नहीं 
कहूंगा. वह अपने कमरे में उदास बैठे हैं. शेयर 

का भाव कूछ दिनों से लगातार गिर रहा है. 
"देखा, मैं कह रही थी न कि यह लड़की 
अशुभ है, घर में नहीं आनी चाहिए. अभी तो 
शादी भी नहीं हुई कि व्यापार में नुकसान होने 
लगा. बाद में... 
$ ; “शेयर के भाव महीने में दोतीन बार 
उतरतेचढ़ते हैं. इस रिश्ते से पहले भी रमन 
भैया को शेयर के भाव में भारी नुकसान उठाना 
पड़ा था, तब के लिए किसे दोषी ठहराएंगी?”” 
“तू अब कुछ अधिक बोलने लगा है.'” 
“नहीं मा, मैं केवल तुम्हें यह बताना 
चाहता हूं कि होने वाली चंद घटनाओं के लिए 
किसी लड़की को दोषी मत मानिए. शादीविवाह 
जैसे संबंध सूत्रों की कोमलता को परखिए. ये 
बहुत नाजुक होते हैं.” रमन कुछ रुक गया था. 
लेकिन फिर कहने लगा, 
$ तुम्हें याद है मां, जब बड़ी दीदी की 
शादी हुई थी. 19 तारीख की शादी थी और 18 


लोगों ने एक बार भी दीदी को अशुभ नहीं 
कहा, जबकि तुम्हें भारी चिता थी कि कहीं 
ससुराल वाले दीदी को ताने न मारें, उसे 
 भलाबुरा न कहें. समय पर बरात ले कर आए 
, वे लोग. कहीं किसी के व्यवहार से ऐसा नहीं 
लगा कि मौत के लिए हम या हमारी हमारी 
दीदी जिम्मेदार हों. सोचो, अगर उस समय वे 
लोग भी ऐसा व्यवहार करते, जैसा तुम करने 
जा रही हो तो हमारे घर, परिवार में क्या 
बीती? दीदी आत्महत्या कर लेतीं. ठीक ऐसी 
ही स्थिति आज यहां है.” 
Sag और बात थी. बरसों हो गए उस 
बात को, अब याद करने से क्या फायदा?” 


'नासमझ बन रहे हो. अपने स्वार्थ में.जानबूझ 
कर एक लड़की को बदनाम कर रहे हो. रमन 
भैया भी अब यह महसूस कर रहे हैं कि शेयर 
: CC-0. In Public Domain. 
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. तारीख को जीजाजी के पिताजी मर गए थे. उन हु 


“वे लोग समझदार थे और यहां तुम सब 


की गिरावट इसी अशुभ लड़की के कारण हो | 
i dei में तो पहले भी... 
कई बार घटतबढ़त होती रही है फिर आज के 
इस घाटे को लड़की से क्यों जोड़ा जा रहा है 
और कितने ही लोगों को शेयरों में नुकसान आ 
रहा होगा तो क्या उन सब लोगों से भी इस 
लड़की का नाता जुड़ा है? यह सब बकवास है, 
किसी शरीफ लड़की को लांछित करना तुम्हें 
शोभा नहीं देता, मां. 

“इस में लांछन लगाने की कयां बात है? 
रमन समझदार है, तेरी तरह पागल नहीं. 
डाक्टर हो गया तो क्या, शुभअशुभ को तो 
डाक्टरी में भी माना जाता होगा... फिर रमन 
तो व्यापारी है, उसे शुभअशुभ की चिता करनी 
ही चाहिए.” 

“at अब आप यह शादी नहीं होने दोगी? 
. “नहीं, तू कैसा डाक्टर है, तेरी मामी 
बीमार है, उसे कछ हो गया तो? ऐसे समय इस = 
अशुभ लड़की का इस घर में आना ठीक नहीं, | 
मैं कभी इस शादी की सलाह नहीं दूंगी.” 


tt साझी बीमार थीं ही, अभी तो नहीं 
; हुई, मैं एक डाक्टर हूं और 
जानता.हूं कि मामी जितना पहले बीमार थीं, 
उतनी अब नहीं हैं. जब से रमन भैयाः की शादी 
की बात हुई है, वह दिन प्रतिदिन स्वस्थ होती जा | 
* रही थीं. यह तो तुम ने उन्हें आज फिर बीमार | 
बना दिया.” | 
CIRR, जा कर लड़की वाले के 
यहां कह दे कि अब यह शादी नहीं होगी.” 
` “नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा.'” 

_ "तेरे हस्पताल के रास्ते पर ही तो पड़ता 
है, उन का घर. निकलता हुआ कह देना.” 
पंकज की मां आदेश दे कर चली गई थीं. 

पंकज खड़ाखड़ा मां को जाते हुए देखता 
रहा. वह सोच रहा था, 'नारी अपने हर रूप में 
नारी ही की प्रथम शत्रु रही है. मां हो या मामी, 
दोनों ने सुनिधि को एक दम अस्वीकार दिया. 
अब रमन को समझाना बेकार था. उस का. 
दिमाग मां ने बिलकूल बदल दिया था. वह 
लाख समझाने पर भी अपने दिमाग से 
ऊलजलूल फितूर की बातें निकाल नहीं सका 
अंत में झुंझला कर उस नें यहां तक कह दिया, 


हमेशा डाक्टर SS कोहि. हैं? मैं तीक) $ RAE पल भर को वह वहीं उन के 
लड़की को पसंद भी कर चुका हूं. मैं उस की | दरवाजे पर ठिठका खड़ा रह गया. उस की 

2 | * जन्मपत्री के चक्कर में नहीं पड़ंगा. उस की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे? उस का 
पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर लूंगा. मां को बता i क्या कर्तव्य है? क्या वह इस घर के अंदर जाए, 


भी चुका हूं.” देखे कि किस को कितनी हानि उठानी पड़ी है. 
पंकज शाम को हस्पताल से लौट रहा था मां के आघात से वह कुछ निर्णय ले, इसी 
कि उस की नजर रमन के छोटे भाई के साथ बीच एक चीख उभरी. डाक्टर पंर्कज के पैर 


अपनी मां पर पड़ी, जो अभीअभी एक सजे हुए स्वतः मुड़ गए. अंदर मंडप सजा था. उस के 
घर से निकली थीं. कनाततंबू से सजे हुए घर से बीच एक लड़की दुलहन के वेश में बेहोश पड़ी 
अचानक संगीत की आवाज बंद हो गई थी. वह थी. माथे से खून की धार बह रही थी. उसे 
| समझते देर नहीं लगी. यही सुनिधि थी, जिस के 
१ रूप की चर्चा रमन ने पहले ही कर दी थी. 
वास्तव में वह अत्यंत रूपवती थी लेकिन इस 
समय अधिक सोचविचार का समय नहीं था, 
उसे हस्पताल ले जाना पड़ा. 
मां की बातें सुनिधि ने सुन ली थीं. इसी 
लिए ऊपर की मंजिल से छलांग लगा दी थी. 
दोतीन दिन में उसे हस्पताल से छट्टी मिल गई. 


\ 


“डाक्टर साहब, जिंदगी का लालच मत दो; 
इन चारपांच सालों में थोडेथोडे फासले से 
शादी के लालच का स्वाद खूब चखा हे. / 
सूनिधि ने पंकज से कहा. 


मैं तो शादी कर लेता, लेकिन मैं ने dh समझ गया कि उस की मां, यहां आ कर इन की 


ct 


' रहा था, जो इतनी सुंदर, सुशील, विनम्र हो वह 
` किसी आदमी के लिए अशुभ कैसे हो सकती 


है ? 
& उसी दिन पंकज को घर पहुंचने में काफी 
` देर हो गई थी. मां ने पूछा, 'आज बड़ी देर कर 

` दी, क्‍या कोई जया मरीज आ गया था? 

Ing "हां, एक दुलहन का केस आ गया था 

. उसने विवाह मंडप में ऊपर से छलांग लंगा दी 

' शी. सिर फट गया और पैर की हड्डी में भी चोट 
o आई थी.” 

fe ''दलहन, वह क्यों कूदी थी? 

"उसे कोई अशुभ कह कर रिश्ता तोड़ 
कर चला गया था.” पंकज अपनी मां के चेहरे 
पर उभरते Sac भावों को देख रहा था 

पंकज को अब हस्पताल में ही घर मिल 
राया था. वह अपनी मां को भी वहीं ले गया था. 

एक दिन उस ने मां से पूछा, ' मां, क्या 
अब उस लड़की की शादी कभी नहीं होगी? 
"किस लड़की की शादी?” मां रसोई में 


_ "कौन करेगा अब उस. से शादी? जिसे 

जिदगी प्यारी न हो, जिसे अपने 

m घरपरिवार से लगाव न हो, वही उस से ब्याह 

' करेगा. ऐसी अशुभ लड़की का मर जाना ही . 
शुभ है, पर तू उस के बारे में क्यों सोचता है? 

स्वाति के मातापिता को पत्र डाल दिया है 

शादी की तारीख तय करने के लिए.” 

“अभी शादी नहीं करनी है मझे. अभी 

की पढ़ाई बाकी है.'” 


रूप का जादू चल गया हे. हर समय उसी के 
में सोचता रहता है.” 
ठीक ही कह रही थीं मां, आजकल पंकज 
बारे में अधिक सोचने लगा था और 
अ से, जब उस ने 15 दिनों के अंदर 
[आत्महत्या की कोशिश की थी. 
|एक ही वाक्य वह चीखचीख कर 


लिए भी अपनी नहीं बन सकती 
“कारण कई बार मेरे पिता को अपमानित 


_ पंकज लगातार सनिधि के सीस! बह/सरेप्व9थाभूं -वासतन्गांभी SASH. anaieCarganiert मर 


''में सब जानती हूं, तुझ पर भी सुनिधि के . ( 


जाना ही चाहिए 

पंकज कई दिनों से बहुत परेशान था. वह 
समझ नहीं पा रहा था. सुनिधि उस की मरीज 
थी पर उस के अंदर जीने की लालसा खत्म 
गई थी. वह सोचता कि उसे जीवित कैसे रखे. 
हर समय उदासी भरी, खोईखोई नजरों से 


। ताकती रहती. दवा लेनी भी बंद कर दी. दिन 
( प्रतिदिन कमजोर, पीली पड़ती जा रही थी. 


एक बार पंकज ने सुनिधि से कहा था 
दवा पीलो, जब तुम स्वस्थ हो जाओगी, तब 


| तम्हारी शादी मैं अपने एक दोस्त से 
करवाऊंगा.' 


"डाक्टर साहब, जिंदगी का लालच मत 
दो, इन चारपांच सालों में थोड़ेथोड़े फासले से 
शादी का लालच का स्वाद खूब चखा है अब 
जायका नहीं आता. आप के दोस्त को मेरे 
अशभ होने के किस्से मालम पड़ेंगे, तब वह भी < 
पुरुष नहीं निकलेगा, भीतर से कायर रूढ़िवादी 
ही नजर आएगा. जानबूझ कर एक बार लोग 


॥ मक्खी निगल सकते हैं, पर जीवित जहरीली 
” नागिन को गले में नहीं डाल सकते. मैं अब 


जहरीली नागिन के अलावा कूछ नहीं रह गई, 


| डाक्टर साहब. मुझे जिदा मत ay,” 


| बातोंबातों 


$ में सुनिधि ने एक बार 
यहां तक कह दिया था. 
आप अपने को रूढिवाद से Had आदर्श पुरुष 
मानते हो तो आप क्यों नहीं कर लेते मझ से 
शादी? किसी दोस्त की बात क्यों करते हो? 


\ डाक्टर साहब, रूढ़िवाद से टक्कर लेने में सारी 


हिम्मत चुक जाती है. बलिष्ठ से बलिष्ठ प्रुष 
भी एक बार को ऐसी अशुभ लक्षण वाली लड़की 
को पत्नी बनाने के लिए सोच में पड़ जाता है 
पंकज सोच में पड़ गया था, पल भर को 
उस ने अपने को असंतलित पाया. तरंत उठ कर 
चला आया था. उसे स्वाति से शादी करनी है. 
उस की जिदगी का यही मकसद था. डाक्टर 
लड़की से व्याह कर के उसे अपना 'नसिंग होम 
खोलना था. सुर्निधि ने उस के मस्तिष्क में 
उथलपुथल मचा दी थी 
पंकज जब कछ नहीं सोच पाया तो उस ने 
पत्र डाल कर स्वाति को बला लिया. उसे 
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की मां भी चौंक गई थीं. पंकज ने स्वाति को 


सुनिधि की वभरर धरि Araon भाळी 


से बता दिया. उस ने यह भी बताया कि यह 
सब उस की मां के कारण हआ है, अगर मां 
उस के घर जा कर शादी से इनकार न करतीं 
मामी को सुनिधि का प्राना इतिहास न बताती 


. तो आज सुनिधि अपने नए घर संसार में रह 


रही होती. 

पंकज, हम डाक्टर हैं, हमारा पहला 
ध्येय निजी न हो कर मरीज को बचाना है. मैं 
तुम्हें कभी भावना में डब कर गलत निर्णय लेने 
को नहीं कहूंगी.' स्वाति पंकज के अंदर पनपते 
दया के अंकूर से अंकुरित होते आकर्षण को 
पहचान गई थी. 

“afafa ठीक कहती है पंकज, ऐसी 
लड़कियों से शादी करने की सलाह अपने दोस्त 
परिचितों, रिश्तेदारों को सब देते हैं, पर सलाह 
देने वाला पुरुष स्वयं इस कार्य के लिए आगे 
नहीं आता, उस के अशभ लक्षणों का भय उसे 
भी सताता है.” स्वाति बोली 

तुम कहना क्या चाहती हो स्वाति? मैं 
सुनिधि से विवाह... नहीं. मैं ने तो बहत पहले 
से ही सोच लिंया था, कि अपनी जीवन संगिनी 
डाक्टर लड़की को ही बनाऊंगा. तम भी 
w हो... मैं ने तो सुनिधि की शादी तम्हारे 
भाई... 

उस की बात कर रहे हो, जानतेबझते 
हुए...प्रवीन पागल है. उसे पागलपन के दौरे 
पड़ते हैं. जो जिदगी और शादी के महत्त्व को 
समझता ही नहीं, वह पत्नी को क्या देगा? तम 
z एक पागल पुरुष से बांधने की सोच रहे 


“भले ही प्रवीन मेरा भाई है, मैं इस शादी 
का विरोध करूंगी. तम मरीज के लिए ऐसा 
सोचते हो, यह जान कर मुझे दुख हुआ है. एक 
पढ़ीलिखी लड़की के लिए तुम्हारे दिमाग में 
और कोई योग्य लड़का नहीं आया? पर मेरे 
मस्तिष्क में एक 2.” 

कौन?” पंकज ने पलट कर पछा. 
तुम. स्वाति ने पंकज के चेहरे पर 
अपनी दृष्टि गडा दी 

“H?” पंकज ने स्वाति के शब्दों में 
आदेश की दढ़ता महसस की 

वह पल भर को सकपका गया. कछ. 


_ समझ-न पाया कि क्या प्रतिक्रियां करे. दख 


S a m खुशी In वृह हता को, ॥ Kangri aE A Mawar 9 
-. ees ; 


* जिदगी बरबाद करने में तुम्हारी मां का हाथ है. 


देखता रहा. 

पंकज, मैं समझती हूं तुम्हारे मन की 
बात... यह त्याग तो तुम्हें करना ही होगा. एक 
तो तुम डाक्टर हो और दूसरे, इस लड़की की 


तुम्हें उसी दिन निर्णय ले लेना चाहिए था, जिस 
दिन सुनिधि के अरमानों की चिता जली थी 
सुनिधि हर तरह से तुम्हारे योग्य है, मझ से 
कहीं अधिक सुंदर है. डाक्टर नहीं तो क्या 
हुआ? तुम्हें अपनी मां के प्रायश्चित्तस्वरूप 
निहित स्वार्थ का परित्याग करना ही पड़ेगा? 
यह जब भी ठीक हो कर घर जाएगी, फिर 
आत्महत्या की कोशिश करेगी. अभी तो इसे 
यह नहीं पता कि जिस औरत ने उस की. 
खुशियां लूटी हैं, वह तुम्हारी मां है. मालम होने 
पर वह तुम्हें माफ कर सकेगी? एक नारी ने 
नारी से दुश्मनी निभाई है. आज उस परंपरा 
को खत्म करने के लिए मैं औरत हो कर भी 
उस के लिए तुम पर से अपना हक त्यागती हं, 
अपना अधिकार वापस लेती हू. 
मैं जानती हूं पंकज, तुम्हें छोड़ कर मुझे | 
दुख हणा... पर उस दुख से कम, जिसे सुनिधि | 
बरसों स सह रही है. हमारा एक दुख उसे 
हजार खयां देगा...'' 
इस तरह एक औरत ने अपने हिस्से का 
सारा सुख दूसरी औरत की गोद में डाल दिया. 
स्वाति ने सिद्ध कर दिया कि नारी, नारी की 
शत्रु ही नहीं, मित्र भी है. सुनिधि के माथे पर 
लया 'अशुभ' का चिहन स्वाति के त्याग के 
कारण धुल सका था 
पंकज की मां भी अब कहते नहीं 
थी कि सुनिधि बहू मेरे परिवार के लिए 


=] 
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क्या आप एक अच्छी पुस्तक ढूंढ रहे हैं 
` जिस को सब 
चाहते और पसंद करते हों ? 


| विश्व पुस्तके ” सारे भारत में पढ़ी जाती हैं और पसंद की जाती हैं, अब तक 
|| लाखों पुस्तकों की बिक्री विश्व पुस्तकों” की लोकप्रियता का प्रमाण है. "विश्व 
| || पुस्तके' व्यापक दृष्टिकोण वाले पाठकों के लिए विस्तृत जानकारी लिए हुए है. 
`, हमारी सव से अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से कुछ पुस्तके : 
| प्रत्येक रु. 3.00 प्रत्येक रु. 4.00 
__ दिवास्वप्न : andere चांणडाल : विष्णु कुमार 
काला पहाड़ : इ. पियोडोर किण फिर वही : रपेश गुत 
हाकी : श्रीशचन्द्र मिश्र मौत के आंसू : परप आनद 
अंतरिक्ष के पार : कैलाश शाह डाल के AR : रपेश गुप्त 
एक के. बाद : रमेश गुप्त परमाणुओ की लपट : विफ्टर पाल 
; बेतवा की कसम : प्रमोद कुमार अग्रयाल दिल्ली की रोमांचक कथाएं : raram गोस्वामी 
| | प्रत्येक रु. 3.50 प्रत्येक र. 5.00 
| ; | | अनुभव : ब्रहमदीप fire रंगमहल : आनंद सागर श्रेष्ठ 
Eig मई सुबह : नानदानार अनाम अनूभूति : किशन विक्रम 
खूनी रोशनी : मदन मसीह उत्तरदान : जान ओ हिंद 
£ अपने पराए : रा, श्यामसुंदर 'भटकता राहो : आलोक भट्टाचार्य 
i ° ऽ इंसातों का ब्यापार : जनमित्र डाकुओं के घेरे में : जान ओ हिंद 
|| कलंक रेखा : शंकर पुणताबेका मौत की घाटी में : मदन मसीह 


लगभग 300 शीर्षको में विश्व पुस्तके उपलब्ध हैं. 
पूरे परिवार के लिए मनोरंजक व प्रेरक 


ह: 
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इटली में प्रति वर्ष पांच 
हजार अपहरण 


करीब छः: करोड़ की जनसंख्या वाला 
दक्षिणी यूरोप का देश इटली इन दिनों अपनी 
कई विशेषताओं के कारण विश्व राजनीति में 
चर्चित हो रहा है. यहां सरकारें बदलना तो 
आम बात सी हो गई है. 1946 से ले कर अब 
तक 60 बार से भी अधिक सरकारें बनीं और 


टूटीं. राजनीतिक हालात इतने बिगड़े हैं कि 


यहां या तो साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा है या 
अपहरण कर्त्ताओं का. 

इन दिनों इटली में जो व्यापार सब से 
अधिक फलफल रहा है, वह है, अपहरण का 
एक अनुमान के अनुसार, इटली में हर वर्ष 
पांच से ले कर सवा पांच हजार अपहरण की 


घटनाएं घटती हैं: कछ वर्ष पूर्व इटली के पर्व 
प्रधान मंत्री एल्डो मोरो का अपहरण और उन 
की हत्या के बाद से तो अपहरण व्यवसाय खब 
फलनेफलने लगा है 

पहले राजनीतिक कारणों से अपहरण 
होता था, लेकिन अब पैसे के लिए खूब 
अपहरण होने लगे हैं. इन दिनों धनी 
व्यक्तियों, बच्चों और जजों का धड़ल्ले से 
अपहरण हो जाता है और पैसे ले कर उन्हें 
छोड़ दिया जाता है. 

इटली में कब, कहां और किस वक्त 
किसी का अपहरण हो जाए, इस का कोई पता 
नहीं. धनी व्यक्ति यहां अपनी सुरक्षा आप 
करते हैं. इसी प्रकार स्कलोंकालिजों में पढ़ने 
वाले बच्चों की कड़ी निगरानी रखी जाती है 


अपहरणकर्त्ता अपनी मांगें पूरी न होने पर | | 


अपहृत व्यक्ति को अकसर मार देते हैं. 
इसलिए उन की मांगें पुलिस को बताए बिना 
प्री,कर दी जाती हैं. 

सब से अजीब बात तो यह है कि इटली 
में हत्या, अपहरण फलफल रहा है और इटली 
के साथ ही बनी पोप पाल की धार्मिक सरकार 


का इटली के हत्यारे अपहरणकर्त्ताओं पर कोई l 


धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है. 


इटली : आतंक का गहराता बादल, 


विश्व राजनीति के बदलते माहौल ने हथियारों के बाजार को ठंडा कर दिया है. ; 


विश्व हथियार बाजार में आ गई हे मंदी 


एक अनुमान के अनसार, दनिया में हर 
वर्ष 35 अरब डालर के हथियारों की 
खरीदफरीख्त होती है. कछ सौदा काननी होता 
है और बाकी गैरकानूनी. हथियारों की बिक्री 
में जहां कई दलाल काम कर रहे हैं, वहां 
दुनिया के अनेक देशीं में वहां की सरकारों 
द्वारा हथियार बेचने का व्यवसाय पिछले 
काफी अरसे से खूब फलफल रहा है. 
लेकिन हथियारों के सौदागर इन दिनों 
परेशान हैं. कारण, हथियारों की बिक्री में आई 
है. पिछले 40 वर्षों से यरोप दो खेमों यानी 
साम्यवाद और पूंजीवाद में बंटा हुआ था और 
_ 'वारसा संधि संगठन” और उत्तर अटलांटिक 
संधि संगठन एकदूसरे के खिलाफ एक से एक 
बढ़िया, खतरनाक हथियार ताने हुए थे. 
पिछले 40 वर्षा से यूरोप में यद्ध होने का जो 
था, वह पिछले वर्ष यानी 1989 में महा- 


शक्तियों के पहल पर खत्म हो गया 

1990 में पूर्वी यरोप में शांति है. कई 
साम्यवादी देशों में सत्ता पलट चकी है और 
लोकतंत्र के झंडे लहरा रहे हैं. पिछले 40 वर्षों 
से इन देशों में यानी यरोप में लड़ाई लड़ने के 


fag जो हथियार इकटटे हो गए थे, वे अब 2 


बेकार हो गए हैं और हथियार बनाने वाली 
फैक्टरियां धीरेधीरे बंद हो रही हैं. 

विश्व राजनीति के बदलते माहौल में 
नए हथियार अब दूसरे दरजे के हो चुके हैं और 
अब इन्हें तीसरी दुनिया के देशों में बेचने की _ 
तैयारियां हो रही हैं. उधर बड़े देश | 
अपनेअपने रक्षा बजट में और रक्षा योजनाओं 
में कटौती और फेरबदल करने में लगे हए 
थैचर सरकार ने तो हाल में चैलेंजर-2 नामक 
युद्धक टैंक की खरीद योजना में आधी कटौती 
कर दी है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तपन की नागरिक हू 


फिलिपीन के भूतपर्व शासक मारकोस 

पर पिछले कूछ सालों से अमरीका में मकदमा 
रहा हे. पिछले वर्ष मारकोस का देहांत हो 

गया था. अब उन की पत्नी इमेल्डा मारकोस 
पर मुकदमा चल रहा है. हाल में होनोलल द्वीप 
से अमरीका पहंच कर अमरीकी अदालत में 
इमेल्डा ने कहा कि मैं फिलिपीन की नागरिक 


हृ 


मेरे ऊपर फिलिपीन में मकदमा चलना 
चाहिए न कि अमरीका में. मैं ने अमरीका में 
कोई अपराध नहीं किया है. 

अमरीका के होनोलल द्वीप में रह रही 
इमेल्डा मारकोस एक तरफ दुखी है और दसरी 


> तरफ निश्चित. फिलिपीन की सरकार ने 


अमरीका में मारकोस दंपती पर अपने 
शासनकाल के दौरान 20 अरब डालर की 
संपत्ति की हेराफेरी का म॒कदमा चला रखा है 
पिछले दिनों इमेल्डा ने फिलिपीन सरकार के 
पास यह संदेश भेजा कि वह उन के स्विस बैंक 


में जमा करीब सात करोड़ डालर में से पांच 
करोड़ डालर लौटा सकती है, बशर्ते उसे 
फिलिपीन आने दिया जाए और मारकोस को 
वहां दफनाने दिया जाए 
फिलिपीन की वर्तमान राष्ट्रपति कोराजन 
एक्विनो ने इमेल्डा का धन लेने की हां तो भर 
दी है, लेकिन उसे फिलिपीन आने से मना कर 
दिया है. इमेल्डा जानती है कि मारकोस को 
फिलिपीन में दफनाते समय उस का तख्ता 
पलटा जा सकता है. एक्विनो मरे हए मारकोस 
से अब भी घबरा रही है. उधर इमेल्डा की 
जिद है कि वह अपने पति फिलिपीन के भतपर्व 
राष्ट्रपति को सिर्फ फिलिपीन में ही दफनाएगी 
इस समय उस ने मृतक मारकोस को मसाला 
लगा कर ताबूत में होनालूल में रखा हआ है 
इमेल्डा अपने ऊपर मुकदमा चलने के 
बावजूद निश्चित है और फिलिपीन लौटने को 


. दढ प्रतिज्ञ है. वह इन दिनों फिलिपीन में अपने 


मित्रों, प्रशंसकों की तलाश कर ही है. 


फिलीपीन के भूतपूर्व शासक (दिवंगत) मारकोस और उस की पत्नी इमेल्डा 
तमन्ना पति की लाश को फिलीषीन में दफनाने की. - 
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3 ऐसा कहा जाता है कि 1939 में जरमनी 
के हिटलर और सोवियत संघ के बीच एक 
अनाक्रमण संधि हुई थी. इस संधि में एक 
गोपनीय अनच्छेद यह भी थाकि हिटलर जब 
पोलैंड आदि पर हमला करेगा, तब स्तालिन 
की फौजें बडे आराम से बाल्टिक समुद्र के तीन 

. देशों, लात्विया, लिथुएनिया और एस्टोनिया 

का विलय सोवियत संघ में कर सकती हैं और 

रूस ने ऐसा ही किया 

सोवियत संघ में मिलने से पूर्व इन तीनों 
बाल्टिक देशों का सोना ब्रिटेन और फ्रांस के 
बैंकों में जमा था. सोवियत संघ ने जैसे ही इन 
तीन देशों को अपने में मिलाया, वैसे ही ब्रिटेन, 
फ्रांस की वहां लगी संपत्ति को जब्त कर लिया. 
बदले में इन दोनों देशों ने बाल्टिक देशों का 
जमा सोना जब्त कर लिया. 

अब फिर से गडे मुरदे उखड़ रहे हैं. सोने 


+ 


. पिछले कई दशकों से अमरीका का 
कैलिफोर्निया राज्य अखबारों की सूर्खियों में 


किलोमीटर लंबा स्वर्ण पट्टी क्षेत्र है, जहां 
अकसर सोना मिलता रहता है. आज भी 
कैलिफोर्निया में स्वर्ण पट्टी क्षेत्र में असंख्य 
सैलानी सोने की तलाश में घूमते नजर आते 


जिन से शराब बनाई जाती है. केंद्रीय तट 
घाटी, सांताक्रज पर्वतमाला और 


i ४ बाल्टिक tized by Arya संद्र _ rape enn श a र | 
किस्सा बॉल्टिक समुर के तीनि बेशी की NA का 


ह गत ee 


की बातें फिर सामने आ रही हैं. अब कहा जा 
रहा है कि द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व बाल्टिक 
देशों का करीब 13 टन सोना ब्रिटेन में जमा 
था जो बाद में ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर 
लिया. इसी प्रकार फ्रांस के केंद्रीय बैंक में 
लिथृएनिया का 2.2 टन सोना जमा था 
लात्विया का भी काफी सोना फ्रांस में जमा था 

ब्रिटेन ने तो इन तीनों देशों के जमा सोने 
के बारे में कछ नहीं कहा है, लेकिन फ्रांस के 
बैंक ने हाल में यह कहा है कि यदि फ्रांस . 
सरकार लिथूएनिया को स्वतंत्र और वैध राज्य 
या देश के रूप में मान्यता देदे तो वह उसे यह 
सोना लौटा देंगे. 


लेकिन इन तीनों देशों को रूस जब & 
. आजाद करेगा, तभी सोना मिलेगा. रूस 
"फिलहाल इन्हें आजाद करने की सोच भी नहीं 


रहा है. 


ताजा शराब का आनंद लेते हैं. 
कैलिफोर्निया सिर्फ सोने और शराब के | 
लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि सुंदर, आकर्षक 
प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी दनिया भर में 
प्रसिद्ध है. यहां का समद्र तटवर्ती क्षेत्र 
'बिगसर' तो लेखकों, चित्रकारों और फिल्म. 
की शूटिंग करने वालों का स्थल बना हआ है 
बिगसर' में सुबहशाम तो धंध रहती है 
लेकिन दोपहर में धंध छंट जाती है. इसी समय 
बहुत से चित्रकार चित्र बनाने के लिए तैयारी 
करने लगते हैं. यहां अकसर लेखकों को कछ 
न कूछ लिखते हुए भी देखा जा सकता है 
सोने, शराब और प्राकृतिक seat के 
लिए प्रसिद्ध कैलिफोर्निया में आप मेढकों 
तरह भी फ़दक T हैं. यहां अनेक स्थानों. 


जनजन की जिंदगी के साथ 
गहराई से ताल्लुक रखने वाली 


डाक व्यवस्था वर्तमान दोर में 
इतनी अस्तव्यवस्त हो गई है कि 


इस से लोगों की परेशानियों में _ 
दिन प्र दिन इजाफा ही होता जा. 


'रहा है. क्या इस आवश्यक सेवा 


को चुस्तदुरुस्त करने का कोई . 


तरीका नहीं Sar जा सकता 


: लेख ७ वेद अग्रवाल 


एक जमाने में डाक तार विभाग देश 
विश्वसनीय विभागों में गिना 
था और उस के कर्मचारियों की निष्ठा 


- कर्तव्यपालन की भावना को सराहनीय 


“जाता था. इस. प्रतिष्ठा के 


` पोस्टमैन, जो घरघर 
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निरक्षर जनता को उस की चिट्टी बांच कर 
सुना भी देते थे. वह काम वे मानवीय संवेदना 
से प्रेरित हो कर करते थे और इसी लिए 
अनेकानेक साहित्यिक कथाओं, उपन्यासों 
और यहां तक कि फिल्मों में भी डाकबाब और 
पोस्टमैन के जो भी चरित्रांकन हए, वे सज्जन 
और जनहितकारी पात्र के रूप में ही हुए हैं 
उन्हें जन विरोधी या खलनायक के रूप में 
 _ शायद ही कभी चित्रित किया गया हो. 
लेकिन आज क्या पोस्टमैन.या डाकिया 
की वह सरल छवि शेष रह गई है? मनी आर्डर 
लापता हो जाते हैं, खत पहुंचते नहीं, डाक से - 
भेजे जाने वाले अखबार और पत्रिकाओं में से 
बीचबीच में अंक गोल हो जाते हैं. | 
___ विश्‍व डाक दिवस मनाने से ही यह 
` समस्या सुलझने वाली नहीं है. अपनी खोई हई 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए डाक विभाग को. 
' गहरी आत्म समीक्षां करनी पड़ेगी 


CC-0. In Public Domain. ००५ REG) Rok 'केऐेप्रेपरिचित डाक द्वारा 
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शहरी पैमाने पर डाक व्यवस्था की भले प्रशंसा हो पर ग्रामीण क्षेत्र में इस की 


दशा ठीक नहीं है. 
और लगन से करते थे. यही नहीं, ग्रामीण भारत की डाक व्यवस्था की आमतौर : 
क्षेत्रों में तो वे केवल पत्र बांटते थे बल्कि पर प्रशंसा ही होती रही है, क्योंकि इस का 


शहरी पैमाने पर अधिक आकलन होता रहा 
हे. अतः उस के खाते में प्रशंसा ही जुड़ी कितु 
देश के दूरदराज के देहाती इलाकों में डाक 
व्यवस्था की क्या खामियां हैं इन पर कभी 
दृष्टिपात नहीं किया गया जी 
. भारत के द्रस्त गांवों में ऐसी भी डाक . 
व्यवस्था है कि जब डाक के AS दसरे शहर 
अथवा कस्बे से आते हैं तो डाक घर पर भीड़ 
लग जाती है. ऐसे समय पर डाकपाल अपने 
डाक घर का दरवाजा बंद कर के पत्रों पर 
अंकित नाम बोलता रहता है और खिड़की से 
चिपटे लोगों पर पत्र डालता tear है. किस 
का पत्र किस के हाथ लगता है, यह वह नहीं 
जानता. जो उपस्थित नहीं होते उन का पत्र 
इधर से उधर डोलता रहता हैः oe 
गांव के डाक घरों में डाकपाल के. 
परिचितों का जमावड़ा भी प्रायः प्रतिदिन 


भेजी गई पत्रिका, समाचार पत्र का 


गांवो में एक सप्ताह 
आनंद उठाते = आवक कर डिस्ती tion Chennai BRS खी एक बार रुडी 


डाकपाल के परिचित पाठक ही उक्त पठन 
सामग्री को प्राप्तकर्ता को पहंचाने की 
जिम्मेदारी ले क॑र चलते बनते हैं. ऐसे में. 
अवश्य ही उक्त पठन सामग्री के गंतव्य 
स्थान तक पहुंचने में बाधा आती है. 

गांव अथवा weal के डाक घरों में 
डाकपाल के धरिचितों के लड़के भी रोजगार 
परक समाचार पत्रों की छानबीन करने आ 
धमकते हैं. ये ऐसे समाचार पत्रों से कभीकभी 
कटिंग काट कर पुनः उसे डाक पैकेज में सेट 
कर देते हैं 

गांव के कुछ डाकिए मनीआर्डर आने 
की दशा में एक सप्ताह तक उस धन का 
आनंद उठाते हैं. कभीकभी ग्रामीणों के 
मनीआर्डर आने पर कागजों पर उन के अंगठे 
चिपकवा लेते हैं और 'आप का मनीआर्डर 
आने ही वाला है, कुछ इंतजार कीजिए.' कह 
कर अपने वेतन आने तक ये इस पैसे को अपने 
काम में लगाते हैं 

गांव की डाकव्यवस्था का अपना अलगा' 


ही आलम है. निकटवर्ती जनपद मुख्यालय से 


(हरिद्वार) का भेजा गया तार मुजफ्फरनगर 
के दूरस्थ गांव में चार दिन बाद पहंचा जबंकि 
मुजफ्फरनगर में वह उसी दिन पहंच गया 
था. ऐसे में सैनिक हस्पताल रुड़की में पडा 
वह जवान अपने मित्र से बिना मिले ही इस 
दुनिया से चल बसा. 

ग्रामीण क्षेत्र के डाक घरों में बचत बैंक 
की व्यवस्था में भारी घोटाले कई बार प्रकाश 
में आए हैं. मुजफ्फरनगर के ही बधाई गांव के 
डाक घर बचत बैंक के डाकपाल ने लाखों 
रुपए का चूना ग्रामीणों को लगाया था. 

कई डाकघरों के ऐसे प्रकरण भी प्रकाश 
में आए हैं कि डाकपाल महोदय बचत पास 
बुक में प्रविष्टि करते चले गए, परंत बचत 
बैंक खातों में एक पैसा भी जमा नहीं किया 

गांव के डाकघरों में डाकपाल लिफाफा 
कार्ड आदि देने से कतराते हैं. एक गांव के 
डाकपाल तो पहले दस पैसे का कोरा लिफाफा 
देते हैं फिर उस पर टिकट चस्पा करते हैं. ऐसे 
में अवश्य ही शाम तक उन के चायपानी का. 
खर्च निकल आता |. 


भारतीय डाक व्यवस्था का प्रतीक एक डाक घर : जन आकांक्षाओं के कितने 


अनुकूल? 
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` दूरस्थ क्षेत्रों में चलते फिरते डाक घर का एक नमूना : सिर्फ योजनाएं ही 


योजनाएं. 


देहाती इलाकों के कूछ डाक घरों में जब 

. त्योहार विशेष पर अधिक डाक आ जाती है 
और मोहर की मूसशी मारतेमारते जब 
डाकपाल थक जाता है तो काफी डाक रोक 
कर वह अगले दिन के खाते में डाल देता है. 
ऐसा रक्षाबंधन जैसे कछ त्योहारों पर होता 


हालांकि भारत की डाक व्यवस्था तो 
काफी चुस्तदुरुस्त मानी जाती रही है, परंत 
ग्रामीण इलाकों में इस की व्यवस्था में सधार 
की अभी काफी गुंजाइश है. इस के लिए 
डाकिए अल्प वेतनमानों का भी रोना रोते हैं 
अधिकांशतः डाकपालों की यह भी शिकायत 
रहती है कि कर्मचारियों की कमी की ओर 
विभाग का ध्यान आकृष्ट करतेकरते थक 
जाते हैं परंतु सरकार कम कर्मचारियों से ही 
अधिक कार्य लेना चाहती है 
अभी भी ग्रामीण इलाकों में बीसबीस 
गांवों पर एकएक डाकघर है अतः गांवों में 
और अधिक डाकघर खोले जाने की 
. आवश्यकता भी है. 
ऐसा नहीं है कि शहरों में डाक वितरण 
व्यवस्था अच्छी है. भारत के कछेक बड़े 


और नगरों में वितरण न तो समय पर होता है 
और न निर्धारित क्रमों से. अधिकांश शहरों 
में सामान्य डाक दो बार और पंजीकृत डाक : 
एक बार बांटी जानी तय होती है. लेकिन होता . 
यह है कि प्राय: डाक एक ही बार बंटती है 
और कभीकभी तो एक भी बार नहीं बंटती, 
क्योंकि या तो बितरण डाक कार्यालय में 
डाकियों की कमी होती है या फिर स्वयं इलाके 
का डाकिया अवैधानिक छुट्टी कर लेता है. वह 
डाकघर से डाक तो ले कर चलता है, कितु 
उसे बांटता नहीं क्योंकि उसे अपने घरेल काम 


निपटाने होते हैं या उस का उस दिन डाक | 


बांटने का मन ही नहीं होता है ; 
शहरों में भी मनीआर्डर और पंजीकृत 
पत्र गायब हो जाना आम बात है. मनीआर्डर . 
पर फर्जी दस्तखत कर पैसा डाकिया अपंने 
काम में लेता है और रजिस्ट्री किसी ऐसे पक्ष 
को दे दी जाती है, जो अपने पड़ोसी या 
प्रतिस्पर्द्धी को नुकसान पहंचाना चाहता है 


ड्यूटी बदलने वाली होती है, तब डाक न बांट 


शहरों को छोड़ FET, अधिकांश KEA uruku RoR RCD, लगा देता छि ee र 


Je Et ee EN tk a RSA | 
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a वती करने में पीछे नहीं रहता है. डाक छांटने वाले 
< कर्मियों की कमी के फलस्वरूप प्रायः डाक 
घरों में वितरण होने वाली डाक के ढेर लग 
जाते हैं. कछकूछ समय बाद डाक अधिकारी 
ऐसी अवितरित डाक को नष्ट करने के आदेश 
देते हैं और इस तरह लोगों के करोड़ों पत्र हर 
वर्ष आग की भेंट चढ़ा दिए जाते हैं, जिस में 


लोगों के महत्त्वपूर्ण संदेश तक भस्म हो जाते . 


डाक निकासी के साथ भी ऐसा ही कछ 
है. वैसे तो शहरों में तीन बार और कस्बों में 
दो बार डाक पत्र पेटिका से निकासी घोषित 
है, लेकिन होता कुछ और ही है. दिन भर में 


` एक बार निकासी होती है और वह 


#गिकासीकर्मियों की तानाशाही के बट तले 
कराह कर रह जाती है. ये डाक कर्मी अपनी 
इच्छानुसार डाक निकालते हैं, भले ही पत्र 
पेटिका (लेटर बाक्स) पर निकासी का अंतिम 
समय चाहे कूछ भी लिखा हो. शनिवार को तो 
उस में भी सदेह है. इस दिन प्रायः निकासी 
होती ही नहीं क्योंकि डाककर्मी छुट्टी के मूड में 
रहते हैं. इतना ही नहीं, डाक निकालते समय 
इतनी असावधानी बरती जाती है कि अनेक 


` चिट्ियां निकालते समय थेले से बाहर गिर 


जाती हैं और लावारिस पड़ी रह जाती हैं. यह 
बात दूसरी है कि कोई भलामानस राहगीर 
उन्हें उठा कर फिर से डब्बे में डाल दे 
एक युग था, जब सरकार डाक प्रणाली 
£ को देश की प्रगति का रंध समझती थी, कित 
अब यह आलम है कि डाली गई डाक कब 
पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, यह कोई नहीं 
जानता. ब्रिटिश युग में डाक एक शहर से 
दूसरे शहर तक अधिकतम तीन दिन में पहंच 
जाती थी. कितु अब एक सप्ताह में भी पहुंच 
जाए तो गनीमत है. भेजी गई पत्रपत्रिकाएं 
डाक के आवागमन में प्रायः गायब कर ली 
जाती हैं और उन्हें पाने वाले उन के इंतजार में 
सूखते ही रहते हैं. यदि वे गंतव्य तक पहंच 


५ जाएं तो अधिकांश डाकिए उन्हें अपने घर की 


शोभा बना लेते हैं 


स्वथ डाक REET By Alysia नष्ठ CREATE Gra ब्छब्रस्झप्राथी इसके लिए रेल 


. को हवाई सेवा से भेजना भी बंद कर दिया है 


- साल डाकतार दरों में वृद्धि करती रहती 


` ब्रिटिश काळें SATE RARER ui (र्ता CSE 
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डाक सेवा का प्रावधान था. रेलो में, खास तौर 
से एक्सप्रेस रेलों में, डाक सेवा के डब्बे होते 
थे, जिन में दिनरात डाकछंटाई चलती रहती 
थी, जिस से सुदर क्षेत्रों में डाक तीसरे दिन 
पहुंच जाती थी. अधिक ज्यादा दरी के शहरों - 
में डाक हवाई जहाजों से भेजी जातीं थी. इस. 
तरंह डाक विभाग का ध्येय वाक्य 'अहर्निश 
सेवामहे' सार्थक होता था. 

कित्‌ अब हमारी अपनी ही सरकार ने 
रेल डाक सेवा बंद कर दी और साधारण डाक 


इस के स्थान पर करियर सेवा के समान 
त्वरित डाक सेवा” (स्पीड पोस्ट सर्विस) 
आरंभ की है, जिस में उपभोक्ता को सामान्य 
डाक व्यय के स्थान पर 200 गुना तक 
अधिभार देना होता है. कितु इस के बाद भी 
यह जरूरी नहीं कि उक्त सेवा से भेजी ग * 
a निर्धारित अवधि में पाने वाले तक पहुंच | 
सके. 

“एक्सप्रेस डिलीवरी' सेवा तो अब 
गएगुजरे जमाने की बात बन चुकी है. 

ब्रिटिश शासन के दौरान डाक विभाग | 
में रविवार सहित डाक वितरण की कोईछट्टी . 
नहीं होती थी. ब्रिटिश सरकार डाक व्यवस्था | 
को देश के विकास और समृद्धि की कजी | 
समझती थी. सही भी है सरकारी आदेशोसे | 
ले कर व्यापार की बढ़ोतरी डाक व्यवस्था पर 
ही निर्भर है. हमारी अपनी सरकार की नजर 
में अब डाक विभाग एक बोझ है. इसलिए 
समयोपरि भत्ता प्रणाली समाप्त कर के | 
रविवार की 52 और त्योहारों की 18 छुट्टियां 
की जाने लगी हैं ताकि छुट्टियों के इन दिनों का 
ओवरटाइम'का पैसा बच सके 

देखा जाए तो हमारी सरकार इस बात 


देने वाली मुर्गी बन जाए. इस के लिए साल 


ब्रिटिश युग में डाक दरें 10-15 साल 
एकबार ही बढ़ती थीं, जबकि अब 
और अंतर्देशीय पत्रों आदि की डाक 


ने स्कल में 
चारुलता प्रवेश किया 
में ताजग़ी तैर गई हो. खड़े पानी में तरंगें उठने 
लगी हों. बहुत सुंदर नहीं थी वह. दो बच्चों को 
जन्म देने और उन्हें स्कूल जाने योग्य बनाने में 
वह अपत्ती जवानी का दोतिहाई भोग चकी थी. 
परंतु बाकी के एक तिहाई को वह जिस जतन से 
| संवारती, निखारती और भटकाती थी वह खड़े 
` पानी को तरंगायित करने में पर्याप्त से भी ज्यादा 
था. | 
चेहरा गोल और गोरा था जो लाल 
. लिपस्टिक और हलके रूज की गलाबियत से 
॥ चटकते गुलाब का आभास कराता था. निचले 
॥ होंठ के बाई ओर के काले तिल को वह काजल 


आंखों की चितवन कंटीली बन जाती. 


होता. सोने पर सुहागा यह कि वह बेबाक थी 


व्यंग्य ७ मनोहर भाटिया 
चारुलता की घनी, काली जुल्फों के साए में लालचंद को चैन की बंशी 
बजाते देख कर अध्यापक मनिदर के सीने पर सांप लोट गया. उस के जैसे 
बांके व्यक्तित्व की उपस्थिति में भला लाल की यह हिम्मत कि वह . 


चारुलता की कटीली चितवन का लाभ लूटे? आखिर उस ने ऐसा चक्कर 
चलाया कि सारी गणित ही गड़बड़ा गई. 


- शायद वे संकोच की रंग के ढटने की प्रतीक्षा कर 


` सभी अध्यापक वहां आने के लिए ललकते रहते; 
- विशेषकर तब जब चारु वहां होती क्योंकि 


छोटे कद पर मांसल शरीर का भार डाले _ 


और नारी सलभ संकोच उस की बेबाकी को पैना 


स्कूल में आने के दो दिन बाद ही उस ने 
पुरुष अध्यापकों के साथ साझे स्टाफ रूम में 
बैठना शुरू कर दिया. अध्यापिकाओं का अलग 
से बैठना उसे रुचिकर नंहीं लगा था. नारी 
स्वातंत्र्य के इस युग में अध्यापिकाओं का यह 
संकोच पिछड़ापन नहीं तो और क्या है. उसे | 
सांझे अध्यापक कक्ष में बैठते देख कर बाकी की 
अध्यापिकाएं भी धीरेधीरे वहां वैठनेउठने लगीं 


रही थीं. और जब चारु ने निर्भकता से उस रेखा 
को तोड़ डाला तो किसी ने विरोध नहीं किया 
बल्कि वे किसी स्वाभाविक अंतः प्रेरणा से उस ५ 
सामान्य अध्यापक कक्ष का एक सामान्य अंग 
बनने लगीं. 

अब तो स्टाफरूम की रौनक बढ़ने लगी: | 
पहले वहां दोतीन अध्यापक अखबार या कोर्स 
की कोई पुस्तक पढ़ते दिखाई देते परंत अब प्राय 


के वहां होने से वातावरण की गंभीरता बतरस 


में मादकता बिखेर जाता और चारु की लजीली. 


ल चितवन उस मादकता को सहज बना. 
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उसी में डब जाता. कई कक्षा में 
मांनीटर को खडा कर BTS मादकता को चाटने 
के लिए वापस लौट आते. कई वहां से हटते ही 
नहीं थे, जाने रस की फहार फिर कब बरसने 
लगे. 
अवसर हो और मर्यादा बनी रहे तो मनुष्य 
को वर्जित के भोग से विचित्र सुख की प्रतीति 
होती है. यहां भी अपनी स्थिति, अवस्था और 
मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए सभी रस लूटने का 
प्रयास कर रहे थे. 
परंत मास्टर मनिदर सिह को इस प्रकार 
कतराकतरा कर लटना निरर्थक लगा, वह भी 
आंखों से. वह कोई-बड़ा हाथ मारना चाहता था. 
इस. के लिए वह अपने आप को सशक्त भी 
समझता था. आखिर अध्यापकों के एक वर्ग की 
यूनियन का नेता था वृह. उच्च अधिकारियों तक 
उस की पहुंच थी. कई सियासी पहलवानों में उस 
का उठनाबैठना था. सारे स्कूल में उस का 
दबदबा था. गुत्थियां उलझाने और फिर उन्हें 
सुलझाने में निपुण था वह. 
मु इसी बलबूते पर उस नें चारु के निकट 
' सरकने का प्रयास भी किया परंतु वह उस की 
आंखों में चमकती घिनौनी नीयत से प्री तरह 
सजग थी 


उस की निकटता और घनिष्टता का गौरव 
मिला मास्टर लालचंद को अपने सभ्य 
व्यक्तित्व, शिष्ट व्यवहार तथा गंभीर मसकान 
से वह चारु के अधिक निकट हो गया. स्कल 
संबंधी कई.कठिनाइयों में वह चारु की बिनमांगे 
सहायता भी कर देता था. इसलिए निकटता में 
अपनत्व का विश्‍वास भी घलने लगा था. 

यह सब भला दूसरों को कैसे सहाता? 
आंखों में किरकिरी उभरने लगी. होंठों पर 
फूसफुसाहट तैरने लगी. दृष्टि में कटाक्ष चमकने 
| लगे. परंतु इन सब की उपेक्षा करते हुए लाल 


करता रहा. सुखद अनुभूति के लिए जगह मिले 


किस का मन eT उपय TAGE Ae ation Chennai and egani रहे, यह उस के 


,कहा, ' आप नहीं जानती बहुनजी, इज्जत आप 


|| चारु के ज्यादा से ज्यादा निकट सरकने का प्रयास | गई कि उसे यह सब क्यों बताया जा रहा है 


` कर पूछ लेना, पूछना कि वीना के 
क्या संबंध था...” और वह बाहर 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kai 


आतंक पैदा करने का कायल था. उस की नजरों 


भीतर के नेता को स्वीकार नहीं था 

अपनी अस्वीकृति को प्रकट करते हुए एक 
दिन उस ने कहा, "कोई कृत्ता बरफी की थाली 
को चाटता रहे, मैं यह बरदाश्त नहीं 
सकता. 

और पास बैठे अध्यापकों में ठहाका गूंज 
उठा. उसी समय चारु ने भी प्रवेश किया. उस 
का चेहरा तमतमा गया था. ठहाका ठिठक गया. 
मनिदर सिंह के चेहरे पर हलकी स्याही पुत्र गई. 
सने को अनसुना करती हुए चारु बैठ गई 

मनिदर ने भी अपने चेहरे की स्याही को 
फैलने से रोकने का प्रयास किया और नेतागिरी 
के स्वर में कहने लगा, "आखिर स्कूल की भी 
कोई मर्यादा है... कोई इज्जत है... हम स्कूल की 
मर्यादा को यों भंग नहीं होने देंगे. | 

अध्यापक खीसें निपारने लगे. स्थिति न ८ | 
जाने क्या मोड़ ले ले, इसलिए मनिदर को छोड़ 
कर बाकी सब अध्यापक खिसक गए. 

चारु ने कुछ क्रेदना चाहा. मनिदर की 
बात का सूत्र पकडते हुए बोली, "क्‍या हो गया 
स्कूल की मर्यादा को?” 

मनिदर तो यही चाहता था कि वह कुछ ` 
पूछे. इसलिए उस ने नेतृत्व के अधिकार से 


a 


की हो या हमारी... सब की सांझी होती है. एक 
बार जूते खा कर भी लोगों को शर्म नहीं 
आती...” 

7 चारु की आंखों में कौतूहलंपूर्ण जिज्ञासा तैर 
गई. 

उस के निकट होते हुए मनिदर सरगोशी 

के अंदाज से बोला, "पिछले साल यह लालचंद 
एक बहनजी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था. 


इसे जूते पड़े थे. वहां से इसे तबादला कराना 
पड़ा.. 


चारु की आंखों में घिन तैर गई. वह समझ 


की बात को उस के मुंह पर मारने के लिए उस 
ने कहा, “यह तुम लालचंद के सामने कह 
सकोगे?” ., 

वह मुझे खा तो नहीं जाएगा 
के स्वर में तलखी थी, "तुम ही उसे मेरा 


आ में चिनगारी डाल कर दन ष्य स्वयं भी लकीरें दौड़ गई, जैसे भीतर की बदब पर से 


२ 


ध आतंकित रहती है? किस ice | "समने का प्रयास किया हो. उस 
बढ़ने लगे. अध्यापक कक्ष से कछ दूर वह ढक्कन को मजबूती से पकड़े रहने का उत्पीड़क 
e an हँ. अखबार ले कर खड़ा हो गया. निश्चितता की प्रयास करते हुए उस के होंठ बुदबुदाए, “कौन. 
| इस मुद्रा में अपने कहे की प्रतिक्रिया जानने की वीणा?” 


बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी. न चारु ने उस की ओर झुकते हुए धीरे से 
BS ही क्षणों में लालचंद ने अध्यापक कक्ष { «कहा, ''मनिदर कहता है कि पिछले स्कूल में 
` में प्रवेश किया. अब किसी प्रतिक्रियात्मक किसी वीना के साथ तुम्हारे...” ” 
| विस्फोट की संभावना थी. मनिदर अध्यापक कक्ष प्रतिक्रिया जानने के.लिए वह कुछ रुक 
वि ae के दरवाजे की ओट में हो गया. उस का पूरा 7 SS eee 
= वजूद भीतर से कुछ सुनने के लिए सचेत था. अब प्रायः सभी अध्यापक वहां आने के लिए 
र कछ क्षण निस्तब्धता रही. उस की बेचैनी ललकते रहते. विशेषकर तब; जब चारू 
बढ़ गई. उसे लगा कि भीतर कूछ हो रहा है. वहां होती: 


of 
=) 
j 
तैर 
fs परतु उसे सुनाई नहीं दे रहा. उस ने अपने कानों 
co) ७. , को और अधिक खोल कर सतर्क कर लिया... गईं 
le स्टाफरूम में प्रवेश करते ही लालचंद चारु 
ह.) .के समीप क्रसी पर बैठ गया. चारु द्विविधा में “होता जा रहा था. शायद चेहरे पर फैल रही 
: थी कि कहे या न कहे. यह द्विविधा स्टाफरूम के - | मुरझनी को छिपाने के लिए खून खौल रहा 
7 | एकांत को बोझिल बना रही थी दांत पीसते हुए उस ने कहा, "कृत्ता: 


कहने में हर्ज ही क्या है. बात स्पष्ट हो हरामजादा...” चारु की उपस्थिति के कारण' 

जाएगी. दूध का दूध और पानी का पानी हो गालियां उस के होंठों में ही सुंबक कर रह 

जाएगा , ) वह खुद कौन सा दूध का धोया है. उस से 

S इस मानसिक तर्क से प्रेरित हो कर चारुने 9 पूछना ड्राईक्लीन वाली के साथ उस का क्या 

, पहले अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई. फिर संबंध है. रोजी नर्स उस के घर क्‍या करने आती 

`: कनखियों से लाल की ओर देखते हुए कहा, “यह या 
: वीना कौन है?” 

लाल के चेहरे पर मुरझनी की हलकी 


Aland eGangotri 


बीचबचाव कर के उन दोनों को छुड़ा दिया और 
विद्यार्थियों को हांक लगा कर कक्षाओं में भेज 
दिया. 

इस कांड ने प्रिसिपल के सुख सरोवर में 
हलचल पैदा कर दी. वह तिलमिला उठे. 'जब 


| कष्ट अध्यापकों ने बीचबचाव कर के उन 
` दोनों को छुड़ा दिया. 


का खून दिमाग की ओर चढ़ता गया. क्रोध की 
` भट्टी धायंधायं कर जलने लगी... आंखों और 


जबान में दहकते अंगारे लिए उस ने भीतर उन्होंने कभी किसी को कछ नहीं कहा तो किसी 
प्रवेश किया, “कृते... कमीने... ड़राईक्लीन वाली ॥ को क्या हक था कि उन के सुखचैन को आग 2 
तुम्हारी बहन लगती है... लगा दे. आजादी का मतलब हंगामा करना तो > n 


अब दोनों ओर से अंगार उगले जाने लगे. . 
| गालियों की बौछार होने लगी. मांबहन की 
इज्जत को मिट्टी में रौंदा जाने लगा. सभ्यता और 


नहीं होता. आखिर अनुशासन भी कोई चीज है. 
यह el गलियां... यह हाथापाई. यह बात”. ' >. 
घरघर पहुंचेगी. क्या नाम रह जाएगा. उन | 


/_ शिष्टता की धज्जियां उड़ने लगी. विद्यार्थी का?” > : 
. कक्षाओं से बाहर निकल कर तमाशा देखने लगे. | इस तिलमिलाहट ने सख्त काररवाई करने | 
॥ ऐसे लगता था, जैसे दो खूंखार कत्ते मांस के के लिए जोर मारा परंतु दरबारियों ने सलाह दी, 


टुकड़े के लिए लड़ रहे हो. जैसे दो नंगे 


जाने दीजिए.' और समूची तिलमिलाहट गरम 
अपनेअपने कपड़ों के लिए एकद्सरे पर दहाड़ 


| 
| तवे पर पडे पानी की बूंद की तरह 'सां' कर के 5 | 


P 


रही o उड़ गई. ee | 
| देखते ही देखते दोनों के गरेबान एकदूसरे परंतु बिलकूल कुछ न करना भी A 
ÈA में आ गए. अब प्रिसिपल साहब का अपमानजनक था. बात की तह तक पहुंचना . 

सिहासन भी हिलने लगा. कछ अध्यापकोंने P जख्री था. पता चला कि सारे कांड की चश्मदीद 

A ७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Bs 


मुक्ता 


गवाह चारुलता है. उसे तलब किया.गया. 

Tee GREG का तरचा निसबल) 
ठीक बता दे, कह दे कि मनिदरने उस के लिए 
भही बातें कही हैं. लाल के चरित्र पर कीचड़ 
उछाला है. और जब लाल उस की पोल खोलने _ 
लगा तो वह गालीगलौच और हाथापाई पर उतर 
आया. 

परंतु यह सब कुछ कहने का उसे साहस 
नहीं हुआ. वह समझती थी कि लाल का पक्ष लेने 
से उसे अश्लील तानाकशी का शिकार होना 
पड़ेगा. उस के साथ लाल के नाम को हवा में 
उछाला जाएगा. इसलिए उस ने किसी का पक्ष 
नहीं लिया. केवल इतना कहा, “इन की कोई 

दुश्मनी मालूम होती है.” 

बात टल गई. चारु ने अरुचिकर स्थिति से 
अपने आप को बचा लिया. परंतु उस: के मन पर 
एक मलाल छाया था. सत्य न बता कर उस ने 
लाल के प्रति अन्याय किया है, यह बात उस के 
मन को कचोट रही थी 

मै एक छोटा सा सत्य भी न बोल सकी. 
दोष बोध से उस का मन छटपटाने लगा. इस 
छटपटाहट को शांत करने के लिए वह लाल के 


उच्च व मध्य वर्ग के 
3,00,000 से भी अधिक धनी 


| asa 


व समद परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के 80 लाख र 
अधिक पाठक हैं. यद्यपि 'सरिता महिलाओं में विशेष रु 
लोकप्रिय है. पर परिवार का कोई भी सदस्य इसे पढे बिना 


ate आप की निर्मित वस्तुएं एवं उत्पादन 


सम्मुख अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी... | 
ennai भापफि(-०्यहप्समझदार है. अच्छी तरह 
जानता है कि एक औरत जब किसी मर्द का पक्ष 
लेती है तो सभ्य समाज में उस का क्या अर्थ 
लिया जाता है. वह जरूर क्षमा कर देगा.' इसी 
विश्वास के साथ उस के पांव स्टाफरूम की ओर 
बढ़ गए. जरूर वहां लाल उस की प्रतीक्षा कर 
रहा होगा. 
अभी वह दो कदम ही बढ़ी थी कि उसे 
प्रयोगशाला में से लाल का स्वर सुनाई दिया. वह 
अपने किसी अंतरंग मित्र से कह रहा था, “बने | 
बनाए काम को बिगाड़ दिया, दुष्ट ने. अब सारी | 
मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी. पतां नहीं अब i 
नजदीक भी आने देती है कि नहीं.” . 
चारु के मुंह में कसौली घिन भर गई जिसे 
उस ने निगला नहीं बल्कि जुगुप्सा से थूक दिया 
और भन्नाती हुई आगे निकल गई. : 
दसरे दिन चारु तथा अत्य अध्यापिकाएं ._ 
अलग बैठी देखी गईं और स्टाफरूम में एकदो _ 
अध्यापक अखबार पढ़ते देखे गए. परंतु बाहर 
चाय की दुकान पर कल के कांड पर चष्खारे 
लिए जा रहे थे. ; 


कला परिषद की अफसरशाही ने 
` दम घोंग है बजुराहो.नृत्योत्सव का 


लेख ७ जगदीश किजल्क 


हमारी प्राचीन सास्कृतिक धरोहर 
| aaa शैलियों से आलोकित 
| . करने वाले खजुराहो वृत्योसव जमाने में लोकप्रियता और प्रतिष्ठा 
| की भव्यता और लोकप्रियता एक के. शिखर पर प्रहंच जाने वाला 
*. अब गए और गुजरे जमाने की खजुराहो नृत्योत्सव' अब साल दर साल 


बात लगती है क्योंकि: भ्रष्ट अपनी लोकप्रियता खोता जा रहा है. दर्शक | 
और राजनीतिक पहंच वाले इस दीषां की खाली पड़ी करसियां इस बात की | 
के अदरदर्शी आयोजकों की साक्षी दे रही थीं. .- | 


मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा छतरपुर E 
T E vee जाया जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस a | ५ 
कलाका हत्या कर वर्ष के नृत्योत्सवः का आरंभ 1 मार्च.को हुआ हा 
तरह TI संकोच TT In Public Domain cuig शम्पा को॥क़ल्ञा[समीक्षक इस 


खजुराहो qaa में कुछ प्रमुख 
नृत्यांगनाएं : (1) era. सुंदरी (2) 
संयुक्ता पाणिग्रही (3) भारती शिवाजी: 


की गिरती लोकप्रियता की जिम्मेदारी कला 

परिषद के कंठाग्रस्त और अद्रदर्शी अधि- 

कारियों पर डालते हैं. कला परिषद जैसी 
संस्था में तरोताजा, कलाओं से जुड़े, योग्य. 
अधिकारियों को होना चाहिए जो समकालीन 
कला परिदृश्य पर चितनमनन कर सकें. 
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मुक्‍ता 


हि a क 


विडंबना यह कै लि आता शी Foun 


>>> 


अधिकारियों की बदली नहीं की 
लीक पर चलते रहते हैं. कलाकारों के चयन में 
भी राजनीति काम करती है. बहुत्‌ सी नई 
पुरानी प्रतिभाओं को अभी तक इस नृत्योत्सव 
में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया है जबकि 
अनेक कलाकार तीन से चार बार तक इस मंच 
पर नृत्य कर चुके हैं. 

पत्रकारों और कला समीक्षकों के साथ 
मुंह देख कर व्यवहार किया जाता है. अंगरेजी 
पत्रपत्रिकाओं के विशिष्ट पत्रकारों को कला 
परिषद स्वयं आमंत्रित कर, उन पर हजारों 


Domain. 


रुपए खर्च करती है जबकि हिंदी पत्रपत्रिकाओं 
geton eag are aia से देखा जाता 
है. कुछ कला समीक्षक स्वयं अपना खर्च उठा 
कर समारोह की रिपोर्ट तैयार करने आते हें 
उन्हें कला परिषद के अधिकारियों के अपमान 
और तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है. 
टिकट दरें भी सामान्य जन की पहुंच के 
बाहर हैं. खजुराहो में उपभोक्ता संरक्षण के 
लिए कोई कानून नहीं. व्यापारी और 
दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने में लगे 
हुए हैं. पर्यटन की सुविधाओं का अभाव हैः 
ऐसे अनेक कारण हैं, जो इस नृत्योत्सव की 


मणिपुरी नृत्य की विशेषता को दशाति राजकुमार सिंहजीत और उन की पत्नी 
चारूसिजा माथुर. 


urukul Ka 


कथकली नृत्य में डुबे हुए कला मंडलम 
पद्मनाभन नायर और उन के साथी , 
तथा (नीचे) कत्थक की एक आकर्षक 
मुद्रा में पं. विरजू महाराज. 


लोकप्रियता को घटा रहे हैं. 

इस वर्ष का नत्योत्सव 1 मार्च को 
यामिनी कष्णामर्ति के भरतनाट्यम से आरंभ 
हुआ. 2 मार्च मोहिनी अट्टम के लिए निर्धारित 
था और नृत्यांगना थीं भारती शिवाजी. स्वप्न: 
सुंदरी ने कचिपड़ी नत्य प्रस्तत किया. 3 मार्च 
को और 4 मार्च को बिरज महाराज ने अपने 
शिष्यों के साथ कत्थक प्रस्तत किया. मणिपुरी 


- नृत्य की बारी आई 5 मार्च को. कलाकार थे 


राजकुमार सिंहजीत सिंह और उन की पत्नी 
चारुसिजा माथर. कलामंडलम पद्मनाभन 
नायर और उन के साथियों ने 6 मार्च को 
कथकली प्रस्तुत किया. नृत्योत्सव का $ 
समापन संयक्ता पाणिग्रही ने 7 मार्च को 
ओडिसी नृत्य प्रस्तत कर के किया 

. इस तरह से इस वर्ष सात नृत्य शैलियों 
का समावेश किया गया. सभी कलाकार श्रेष्ठ 
और ख्यातिप्राप्त थे. उन की प्रतिभा, उन की 
कला और उनु के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं 


मुक्ता 
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कि उसे हर वर्ष नृत्योत्सव में साढ़े तीन से चार 
लाख तक का घाटा होता है परंतु परिषद को 
: इसबात पर संतोष है कि वह प्राचीन भारतीय 
। शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मंदिरों से जोड़ने 
का सात दिव्वसीय प्रयास तो करती है. इस दृष्टि 
से कला परिषद का प्रयास सराहनीय है. 
| शासकीय आयोजनों के साथ यही 
| . सुविधाजनक स्थिति होती है. कार्यक्रम घाटे 
का सौदा बन कर रह जाते हैं परंतु शासन की 
प्रतिष्ठा जुड़ी होने के कारण इस ओर कोई 
ध्यान नहीं देता. इस समारोह को इस दृष्टि से 


|. भरत नाट्यम प्रस्तुत करती हुई यामिनी 
| कृष्णमूर्ति.. 


थी. त्रूटियां थीं तो न रषद के खाते मे Foun 
बैसे कला परिषद यह स्वौको करती है 


चाल किया गया था कि इस के कारण विदेशी 
१६४४३ धि आकर्षित होंगे. 
परंतु इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है. 
यही कारण है कि परिषद को प्रतिवर्ष लगभग 
चार लाख रुपए का घाटा उठाना पड़ता है 
खजुराहो संसदीय क्षेत्र की सांसद सुश्री 
उमा भारती ने इस समारोह की उपयोगिता 
पर प्रश्‍नचिह्न लगाते हुए शासन से मांग की 
है कि इसे समाप्त किया जाए और इस पर खर्च 
होने वाला पैसा क्षेत्र की गरीब जनता के 
विकास में लगाया जाए. _ 
खजुराहो नृत्योत्सव की टिकट दरें भी 
बहुत अधिक हैं. इसलिए आम जनता या 
ग्रामीण लोग इसे न तो देख पाते हैं और न ही 
इस समारोह से जुड़ पाते हैं. मध्य प्रदेश का 
संस्कृति विभाग काफी पैसा खर्च कर के 
पत्रकारों को खुश करने का प्रयास करता है 
ताकि वे समारोह की प्रशंसा कर के उसे 
प्रतिष्ठा दिलवा सकें. परंतु पत्रकार भी 
शासकीय पैसों का उपभोग कर, मनोरंजन 
कर चले जाते हैं और शासकीय अपेक्षाओं के 
तर पत्रपत्रिकाओं में प्रचारप्रसार नहीं 
करते. ; 


स्थानीय पत्रकारों के नाम पर किसी भी : 


अधिकारी के परिवार को समारोह देखने की 
छूट रहती है. और जो वास्तविक दर्शक होता 
है, वह मंच से बहुत दूर रह जाता है. 

मध्य प्रदेश कला परिषद के अधिकारी 
नृत्यांगनाओं से पत्रकारों को मिलने देने में भी 
व्यवधान पैदा करते हैं. वे उन पर अपना 
'कापीराइट' समझते हैं. इस समारोह में इस 
बार केला परिषद के एक अधिकारी ने एक 
कला समीक्षक के एक नृत्यांगना से मिलने पर 
उस के साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि 


नृत्यांगनाएं मवयं कला समीक्षकों से मिलना | 


चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं. 


कूल मिला कर अब इस समारोह की . 
उपयोगिता पर प्रश्‍नचिह्न लगने लगे. हैं. या ' 


तो इस का स्वरूप बदलना पड़ेगा या फिर 
कला परिषद के संपूर्ण अधिकारियों को, तभी 
इस की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को बचाया 


जा सकता है. ८ , O 
Gurukul ie कि Collection, Haridwar के 


मुवता _ 
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लड़केलड़कियों की शरारत भरी बातें मनोरंजक 
स्थिति बना देती हैं और कई बार तो घटना काफी 
दिलचस्प बन जाती है. क्या आप के समक्ष कोई इस 
प्रकार की घटना आई है, जो रोचक हो? 

आप ऐसे संस्मरण मुक्ता के लिए अपना न्म वे 
पूरा पता के साथ लिखें. प्रत्येक प्रकाशित रचना;पर 30 | * 
रूपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी: पत्र इस ||. 
पते पर भेजें: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, ई-3, झंडेवालां 
एस्टेट, नई दिल्ली-110055 


रविवार का दिन था. में अपने एक मित्र के साथ बाजार से जूते खरीदने गया. एक दुकान | 
हमारे पास ही दो लड़कियां भी अपने लिए जतियां खरीद रही थीं. उन्हें छेड़ने के लहजे में मित्र | 

कहने लगा, “हाय, कितनी अच्छी जृतियां हैं. 

खाओगे?” उन में एक लड़की बोली -नरेंद्र सिह पंवार 


* 


i कालिज में वाषिक खेलकद प्रतियोगिताएं चल रही थीं. एक रात लड़कियों के बैडमिटन 
“ह|. > मैच के दौरान बिजली चली गई. हमारा एक रसिक मिजाज मित्र कहने लगा, “हाय, अंधेरे में 
i कितनी सुंदर लग रही हैं ये लड़कियां 

तभी लड़कियों के खेमे से भी प्रतिक्रिया सनाई पड़ी, “आज हमें पूरा विश्वास हो गया कि 
| ` Seat को रात में ही दिखाई देता है 


HE बिजली आने पर हम ने देखा कि हमारा वह मित्र नदारद था. -मनीष तिवारी 
न $ * 


| सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं अपने साथियों के साथ मेला देखने गया. सामने से कुछ ' ' 
र्न लड़कियां आ रही थीं. वे सब एक ही रंग की साड़ी पहने थीं. उन के बाल भी एक जैसे संवरे थे. - 
4 उन लड़कियों में एक लड़की अपेक्षाकृत अधिक मोटी और लंबी थी. मेरे एक साथी ने उसे लक्ष्य | 
कर;के कहा, ''इन सरस्वतियों के समूह में दुर्गाजी क्यों घूम रही हैं. ; 
उस लड़की ने भी यह बातर््सन ली थी. वह बोली, “क्योंकि रास्ते में तेरे जैसा कोई _ 
महिषासुर न मिल जाए.” -उदयशंकर चौबे | 
* 

रः ल] यह घटना उस समय की है जब.मैं अ.ना. सिह महाविद्यालय का छात्र था र 
S एक दिन हमारे एक मनचले साथी ने अपने से आगे जा रही एक लड़की को चिढ़ाने के लिए 
इस लड़की के बाल क्या. घास का गटर हैं is 

लड़की भी चप रहने वाली नहीं थी. उस ने भी नहले पर दहला जड़ दिया, “तभी तो मेरे _ 
पीछे गधे आ रहे हैं.” -अजयकुमार सिन्हा 


सें अपनी सहेलियों के साथ स्कल से लौट रही थी. रास्ते में आबारा किस्म के लड़के 
चने खा रहे थे. जब हम उन के सामने से निकले तो एक लड़के ने हमें भी चने खाने 
आमंत्रित किया. | 
यह देख कर मेरी सहेली के मुंह से निकल गया, “घर जा कर अपनी बहन 


लड़का भी कछ कम न था. तपाक से बोला, A तो आफ को a न्‌ समझ 


नेकेलिएकहरहा था. आपने क्या समझा? : स 
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महत्त्वाकांक्षाओ À 


को Oa वाला एक संकल्प मैं ने भी अपने 

जीवन में पाला था. मेरी कमजोरियों व 

प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से वह 

संकल्प तो पूरा नहीं हो पाया, मगर उस के 

लिए किए गए 'संघर्ष' की यादें आज भी 
ज्यों e त्यों मेरे मानस पर अमिट छाप छोड़े 
हुए 


दरअसल, मैं ने लीक से हट कर 


। अलग ही सपना संजोया था. एक ऐसा 
ख्वाब, जिसे पूरा कर मैं अपनेआप को अपने 
समुदाय को, अपने समाज को एक अलग 
पहचान दिलाना चाहता था. इसे आप चाहे 


कलात्मक अभिरुचि. मगर मैं ने चाहा सदा 
यही. था कि कूळ 'नाम' करूं. कछ 
 अलगथलग कोई ऐसी लीक पकड़ जिस के 
` लिए हर आदमी लालायित तो हो मगर वहां 
तक पहुंच पाना बड़ा ही दष्कर हो. . 

मैं बरसों से कविताओं व गीतों की 


सुनते हुए बरबस मेरे मन की लेखनी अंगड़ा 


नए गीत को जन्म दे डाला. वह गीत, अन्य 
. साहित्यिक गीतों से हट कर फिल्‍मी अंदाज 


काल्पनिक स्थिति या दृश्य मन में हिलोरें 
रता और नएनए गीतों का 
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| l ७ बाबलाल संखलेचा 'रवि' 


` अपने आजूबाजू के माहौल से जुदा, एक : 


` मेरी महत्त्वाकांक्षा कह दीजिए चाहे मेरी ' 


रचना कर रहा था. एक दिन रेडियो पर गीत. 


उठी, और मैं ने तुरंत ही रेडियो बंद कर एक ' - संगीतकारों के पते मेरे पास थे, मिलने 


लिए हुए था. फिर तो एक से बढ़ कर एक 


जाता.अब तक मैं एम.काम. कर चुका था. |. 
शादी के बाद चाहता तो अच्छीखासी | 
सरकारी नौकरी पा जाता. मगर मन की 
तहों में दबा फिल्‍मी गीतकार' बनने का s -f 
संकल्प बारबार जोर मारता. आर्थिक |: 
समस्या कभी रही नहीं अतः नौकरी व॒ | 
व्यवसाय से भी ज्यादा ध्यान साहित्य में 
रहा. नईनई रचनाएं प्रकाशित होती रहीं 
मगर सुकून नहीं मिला. ध्येय का दीपक तो 
फिल्म नगरी पर ही केंद्रित रहने लगा. 
संयोग से, एक संगीतज्ञ व गायक से 
मुलाकात हो गई जो धीरेधीरे घनिष्ठता में 
बदल गई. उस ने मेरे गीतों को संगीत का 
वह-जामा पहनाया कि लोग मेरे लिखे गीतों 
का कैसेट सुन कर बरबस पछने लगते, 'यह 
किस फिल्म का गीत है?' इस से प्रोत्साहित 
हो कर मेरा मन फिल्म क्षेत्र में जाने को 
बाध्य सा हो गया. और मैं सन 1980 में 
घूमने का कार्यक्रम बना कर पहली दफा 
अपने ख्वाबों की नगरी बंबई जा पहंचा. | 
बंबई में सैकड़ों व्यवसायी मित्र व. 
पचासों रिश्तेदार थे, अतः वहां ठहरने की 
कोई कठिनाई नहीं थी. पहली दफा 
15 दिन मैं वहां रहा. जिनजिन 
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वहां जा कर यह पता चला 
समय लिए बिना फिल्मी लोग 
मिला करते हैं. फिर भी 


संगीतकारों 
Se कल्याणजी न्याणजी, रामलक्ष्मण व अन्न 
* मलिकने मेरे कछ गीतों को काफी सराहा 
रामलक्ष्मण ने तो भावावेशा में यह वादा भी 
किया कि शीघ्र ही मैं तम्हारा गीत रिकार्ड 
करूंगा. साथ ही जिसजिस से भी मैं मिला 
सभी ने निरंतर मिलते रहने का वादा किया. 
इंस दरम्यान मझे प्रसिद्ध हास्य कवि 
रामरिख मनहर का सहयोग भी प्राप्त होता 
|. रहा 
| : मैं फिल्म क्षेत्र की राजनीति से 
a थोड़ाबहुत परिचित हुआ ही था कि घर से 
'तार आया, तुरंत पहुंचो.' मैं ने भी जवाबी 
तार दे कर कछ दिन और ठहरने का 
निश्चय कर लिया. फिर जट गया संघर्ष में 
मगर जब पिताजी स्वयं मझे लेने आ पहुंचे 
तो मजबूर हो कर मुझे अपने कैसेट, गीतों 
की डायरियां वहां जिनजिन के पास रखी 
थीं, उसी हालत में छोड़ कर उन्हें 'कोई 
संदेश सूचना' दिए बिना ही लौट आना 
पड़ा. इकलौता पूत्र होने का मोह यहां फिर 
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एक संकल्प को प्रा करने के लिए | 
जीवन में संघर्ष करना पड़ता है. संघर्ष के दौर 
में अनेक तरह के अनभव होते हैं 
मुक्ता अपने पाठकों से जीवन के 
उतारचढ़ाव के उसी दौर को जानना चाहती | 
है. ताकि आप का अनुभव अन्य पाठकों के. 
लिए प्रेरणा बन जाए. यह भी हो सकता है कि | 
आप की असफलता की कमियों को दर कर ' 
. | कोई व्यक्ति जिदगी की दौड़ में सफल हो 
|.जाए 
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इस नियमित स्तंभ के लिए आप के | 
अनुभव आमंत्रित हैं. प्रत्येक प्रकाशित ' 
अनुभव पर 100 रुपए का नकद पुरस्कार | 


हसरत नयत हिरी cnai aaeoa से ; खिलवाड़ कर 


गया. ४ 
बंबई से लौट कर मझे अनाज के 
व्यवसाय की बागडोर संभालनी पड़ी 
आत्मसंतुष्टि तो कहां मिलनी थी फिर भी 
वक्त गुजारने के लिए बैठेठाले से बेहतर 
लगा किसी व्यवसाय में सक्रियः हो जाना. 
लेकिन व्यवसाय में भी फरसत के क्षणों में | 
साहित्य सृजन चालू रखा. रचनाएं भी | 
अच्छीखासी छपने लगीं. मगर एक रिक्तता 
का बोध सदैव मेरे मन को सालंता रहा. जी | 
में आता, पंख लगा कर उड़ जाऊं उस 
HMA मनमोहक स्वप्न संसार में और तब 
तक चैन नहीं लूं जब तक मंजिल नपा लूं. | 
मेरे पारिवारिक तानोंबानों और व्यावसायिक _ 
व्यस्तताओं ने मेरे संकल्प की डोर को कस 
कर रख दिया था. लोग मेरे सुखी जीवन की ' 
कल्पनामात्र से रोमांचित हो उठते और 
अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को लिए मन ही 
मन घटता रहता 
मातापिता को खब समझाने की चेष्टा | 
की मगर नहीं माने. फिर भी मौका निकाल | 
कर मैं एक बार फिर छुट्टियों में चला आया 
संकल्प की पूर्ति में. मगर परिणाम...! इस | 
बार फिर 15 दिन बाद घर वापस बुला 
लिया गया. इन 15 दिनों में की गई सारी 
भागदौड़ फिर व्यर्थ चली गई. परिचित फिर्‌ 
गैर बन गए. आज इस बात को आठ साल 
बीत चले. मैं जी रहा हूं. मगर जीवन को 
सार्थक तभी मानंगा जब मैं अपने संकल्पः 
को पा लंगा ; 
मैं अपनी असफलता से जो थोडाबहुत 
सीख सका हूं, उस से अपने पाठक मित्रों a 
भी अवगत करवा दं तो मेरा संघर्ष सार्थव 
हो जाएगा. मित्रां, फिल्‍मी क्षेत्र में ही 
आज आप किसी भी क्षेत्र में या व्यवसाय 
जाएं, जब तक आप उस से जड़े 
निरंतर प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तब 
आज के इस प्रतिस्पद्धात्सिक युग 
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प्रतिभाहीन व्यक्ति तो यहां ताउम्र भटकते 


` ही रहते हैं. दसरी बात, प्रतिभा के साथसाथ 


आप में निरंतर संघर्ष करने की क्षमता का 
होना भी परमावश्यक है. बारबार घर 
आनेजाने वाले लोगों के लिए यहां भटकाव 
के सिवा क़छ नहीं है. कड़ा संघर्ष चाहिए 
वह भी निरंतर. संघर्षकाल में संघर्षकर्ता का 
साहस, धैर्य व विनम्र स्वभाव बहुत काम 


आता है 


एक गीतकार में संगीत, गायन एवं 
'सिचएशन' को समुचित रूप से समझ लेने 
की कला का होना भी बेहद जरूरी है. हिदी 
व उर्द्‌ के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान तो 
सोने पे सुहागा है. साथ ही साथ एक 
गीतकार का शाब्द उच्चारण बेहद शुद्ध 
होना भी जरूरी है. वह अपने रचे गीतों को 


संगीतकार के समक्ष 
मैं प्रस्तत करने में 


सक्षम होगा, उतना ही शीघ्र वह कामयाबी . 


की तरफ कदम बढ़ा पाएगा. 


बंबई जैसी महानगरी में आप को 
सैकड़ों ऐसे फर्जी लोग मिल जाएंगे जो 


रातोरात आप को 'सपर fee’ लोगों से 
मिलवां कर आप का काम करवाने का दावा 
करेंगे. ऐसे लोगों से पूरी तरह सावधान TS 
जिस से भी. मिलना हो समय ले कर 


आत्मविश्‍वास के साथ आप सीधे उसी से 


मिलिए चाहे वह मुलाकात लंबे इंतजार के 
बाद हो, मगर कारगर होगी. एक 


संघर्षशील गीतकार अगर किसी फिल्म- 
पत्रिका के रिपोर्टर का धंधा अपना ले तो: 
` उस के लिए बड़ीबड़ी हस्तियों से मिलना तो 


आसान हो ही जाता है. 


नेयोंतो रुपए लेकिन फिर रुपए जेब से निकाल कर 
खजांची गिन कर ही दिए लिफाफे में डाल कर लंच बाक्स के साथ रखे. 

थे और जब वह यह तनख्वाह तो है नहीं कि ज्यादा सावधानी न 
गिन रहा था तो उन्होंने आंखों ही आंखों में गिन बरतें. यह है, बोनस साल भर आदमी इसी की 


भी लिए थे. पर जैसा की आदतन होता ही है, आस करता है. 

वहां से हट कर रुपए एक बार फिर गिने और उन्होंने सोचा, बोनस की रकम को बैंक में 
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का साथ है. परदेस में नौकरी कर रहे है. क्या 


Apia sam aj Hon की खुशमिजाज 


` पता कब जरूरत आ पड दफ्तर सैमी 
निकलने तक मन पक्का किया कि बैंक में जमा 
कर देना ही ठीक है. ठंडी हवा का झोंका आया 
तो सोचा कि 'नहीं, खिड़कियों में पल्ले ठुकवा 
लेंगे. पिछली गरमियों में एक सौ गज जमीन पर 
एक कमरा डाल लिया था. सिर पर छत हो गई 
थी. अब'फर्श, पलस्तर, खिड़की, अलमारी 
धीरेधीरे करते रहेंगे. कोई ऊपर की कमाई तो है 
नहीं. ईमानदारी से तो आदमी इज्जत से बस 
. दालरोटी ही खा सकता है. 
अब इतना पैसा तो आए कहां से कि 
एकदम दो मंजिला अटारी बना लें. यह कोई 
बहराइच, बलिया, देवरिया तो है नहीं, यह है, 
दिल्ली. बेमुरव्वत शहर. यहां अपना है ही कौन, 
बच्चों के लिए दो पैसे के पीछे पड़े हैं यहां और 
ऐसे में 1,270 रुपए. 
उन्हें लगा, जैसे कि मौसम कुछ ज्यादा ही 
खुशगवार है. उजाला कुछ अधिक है. हवा में 
मस्ती है. अपनेआप होंठ गोल हए और सीटी सी 
बजी, 'क्या बात है, 1,270 रुपए. 
रोज की तरह दौड़ कर वह दफ्तर के बाहर 
` केस्टाप से बस में न चढ़े. सोचा कि 'चलो, आज 
` बच्चों के लिए कुछ लेते चलें. बच्चे रोज 
 टाफीचाकलेट मांगते हैं. तो वह डपटते हैं कि 
हदो, दांत खराब हो जाएंगे. पेंसिलों की डिब्बी 
/ छिपा कर रखते रहते हैं. बच्चों का क्या है, रोज 
एक पेंसिल खो कर दूसरी को आ खड़े होते हैं. 
. पेंसिलों की डिब्बी भी 10-12 रुपए की आती है. 
. बेचारे बच्चे.हाथ थोड़ा खुला होता तो वह भी 
दिखा देते कि कितना बड़ा दिल है, उनका. 
बच्चों को घुमातेफिराते. पैसों की तंगी में आदमी 
` को कितना मन मारकर संग दिल बनना पड़ता 
है. बच्चे सर्कस, के लिए कहें तो कितनी कडी 
. आवाज में डांटना पड़ता है, पढ़तेलिखते तो हो 
नहीं, सर्कस देखोगे. चलो, पढ़ो बैठ कर. 
बच्चे सहम कर पढ़ने बैठ जाते हैं. क्या 
सोचते होंगे, कैसा बाप है. मौका होता तो दिल 
चीर कर दिखा देते पर... Ae SE 
उन्होंने रुक कर दो चाकलेट खरीदी. 
दुकानदार ने पूछा, "कौन सी. डेरी मिल्क, 
आरेंज, Bede, बादाम बार,” वह are गए 
` सोचने लगे, कितने किस्म की चाकलेट 
नाम तक नहीं पता. रईसों के बच्चे रोज खाते 
अपनों के तो दांत ही खराब होते है, चाकलेट: 
'से बिगड़ते है सर्कस मेलातमाशा 
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गरमी से उस के मन में जसी 
भावनाओं की बर्फ कुछ इय तरह 
से पिघलनी शुरू हुई कि जस के 
कल्पनाओं के सागर में ज्वार सा 
उमड़ पड़ा. इस हालत में उस के 
मन के मनसूबे कितने तरंगित हो 
उठे थे, यह कोई उस के मन में घुस , 

कर ही जान सकता था. > 


लिए बुरी बात है. पढ़ो बैठ कर, वह खुद भी ऐसे 
बैठ कर पढ़ते आए थे. वही अपने बच्चों को पढ़ा 
रहे हैं. कैसे पक्के बहाने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी | 
बदलते रहते हैं. इन में कोई पीढ़ियों का अंतराल 
नहीं होता. ; न 
४ वह कनाटप्लेस की सजीधजी दुकानों की 
'शोविडो' में झांकते जा रहे थे. रुक कर एक 
साड़ी की कीमत पढ़ी, 1,995 रुपए. हाथ जेब | 
पर चला गया. रुपए सुरक्षित थे. सूट का कपड़ा | 
देखा. कमीजों के डिजाइन देखे. जी चाहा, एक ले | 
लें पर नहीं, पहले बालबच्चों के लिए सोचना 
होगा. पटरियों पर बिछी किताबों के शीर्षक देखे, 
घरेलू सामान की दुकान में एक स्वचालित 

इस्तरी की कीमत पूछी. आने वाली सर्दियों को. | 
ध्यान में रख कर 'वाटर हीटर' को देखा, परखा. | 
सोचा पानी गरम हो जाने से नहाने का आराम हो ! 
जाएगा. नहीं पहले ढंग का गुसनखाना, फिर गर्म |. 
पानी. अभी तो ऐसे ही अस्थायी सा गुसलखाना ' | 
५ है. ईटों से ओट सी बना ली है,ऊपर टिन का , 
टुकड़ा है, चार तख्ते डाल कर उसे रोका है. - 
बाहर हैंडपंप से पानी बाल्टी में भरो और 
गुसलखाने में रख कर नहा लो. ज्यादा ओट की 
जरूरत हो तो दरवाजे के सामने खटिया खड़ी 
कर लो. अब जो होगा, सो धीरेधीरे ही होगा. | 
फुहारा भी लगवा देंगे और टाइलें भी. योजना त 
बना ली है. बस वक्‍त लगेगा. i 


क ie 


ga आदमकद बुत आदि सब गायब हो 
: गए. अपनी नालियों वाली कच्ची गली, अधबने 
| मकानों के बीच अपने मकान का फर्श दिखा, 
उसे साफ करते हुए पत्नी दिखी, गली में कचे 
र्म खेलते बच्चे दिखे. कचे खेलने और गिल्ली डंडा 
ae खेलने पर वह उन्हें डांटते हैं. फटबाल की कीमत 
पूछी, सोचा इस से तो करोलबाग या चांदनी 
चौक जाना ठीक होगा: बच्चों को एक फटबाल 
ले दें तो गिल्लीडंडा वे बंद कर देगे 
यों ही एक दुकान से बादाम का भाव पूछा. 
; 'शोकेसे' में लगी पेस्ट्रियों' को देखा. चार जगह 
बच्चों के लिए कपड़े देखे. मोलभाव किया. लगा 
कहीं नाप छोटाबड़ा न हो, फिर सोचा बच्चों को 
साथ ला कर लिवा ले जाएंगे. कनाट प्लेस की 
रोशनियां जगमगा उठीं तो वे सेंट्रल पार्क की 
ओर बढ़ गए. शाम को फहारों की अच्छी रौनक 
रहती है. हरी घास पर सेंडल उतार कर बैठ गए. 
फिर सोचा कि इन सब चीजों का सजा तो 
परिवार के साथ ही है. वह उठ खड़े हुए और 
वेणी बेचने वाली मुहिला से एक वेणी ले ली 
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“बोनस मिला था. सोचा; एक ले ही चलें,” 
उन्होंने वेणी पत्नी की तरफ बढ़ा दी. 


बिना मोलभाव किए. 

बस स्टाप पर भीड़ थी. बसों में भीड़ थी. 
लोग पायदान पर लटके थे. वह भी खड़े थे या 
लटके थे, या नहीं सोचा. न भीड़ से कोफ्त हुई, 
न किसी से सीट के लिए झगड़े. घर पहुंचे तो रात 
घिर आई थी. पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी.' 
सामान्य स्वर में बोली, “बहुत देर कर दी. 

उन्होंने मुसकरा कर उस की ओर देखा. 
चाकलेट निकालकर अलमारी में रखी. कपड़े 
बदले, सोते बच्चों पर नजर डाली और खाना 
खाने बैठे. पत्नी ने हाथ के थैले का सामान 
निकालते शुद्ध घी का एक किलो का पोलीपैक 
देख कर कहा, “AE क्यों ले आए. बहुत खर्च हो 
गया होगा. 

“बोनस मिला था. सोचा, एक ले ही चलें.' 
वह हंसे, "यह तुम्हारे लिए,” उन्होंने वेणी पत्नी 


. की ओर बढ़ा दी 


“क्यों बेकार खर्च करते रहते हो. उस ने Í 

चोटी में बेला की वेणी लगाते हुए कहा. eee 

वह पत्नी की आंखों में झांकते हुए बोले. | 

BS बेकार नहीं है यार, और सहसा बेला की Ie 
में ज्वार सा आ गया या e 


llection, Haridwai = = > 


| का सरताज! 
| लेख ७ सुजीतकुमार झा 


| फटबाल प्रेमी उस रोमांचक क्षण फाइनल चक्र में दिलचस्प मुकाबला होया 
|r की प्रतीक्षा अति व्यग्रता से पिछले 19 महीनों के विभिन्न क्षेत्रीय मुकाबलों 
| कर रहे हैं जब 14वीं विश्वकप फटबाल की अग्निपरीक्षा से गुजरते हुए ये 24 टीमें 

| प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा. यह प्रतियोगिता फाइनल चक्र में खेलने की हकदार हुई हैं 
| 8 जून से 8 जुलाई 1990 तक इटली में होगी. फाइनल 8 जुलाई को रोम में खेला जाएगा 
| 

| 

| 


इस एक माह के खेल मेले में 24 टीमों का विश्व कप फुटबाल की शुरूआत 
CRN = 1930 में हुई थी. तब 
के से हर चार साल बाद 
इस प्रतियोगिता का 
आयोजन होता रहा है 
कित्‌ 1942 तथा 1946 
क्री प्रतियोगिताएं द्वितीय 
विश्‍व यद्ध के कारण ` | 
नहीं हो पाई थीं. अब 
तक हई 13 विश्व कप 
प्रतियोगिताओं में 
ब्राजील तथा इटली ने 
सर्वाधिक तीनतीन ares 
इस के विजेता होने का - | । 
सम्मान पाया है जबकि | 
उरुग्वेपश्चिम जर्मनी. ' . 
तथा अजेँटीना को दोदो 
बार खिताब जीतते का 
मौकामिला है. एक बार . 


I re UU EOS UI DNR 


फुटबाल के मैदान पर 
इंगलैंङ का अंदाज: 
जीत के लिए या” 
ENTAL करने के लिए. ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 
विश्व कप फूटबाल प्रतियोगिता 
में भाय लेने के लिए विश्व की 24 


वतर पर समान हैं. SPN इस 

T È कि क्या विश्व कप 
चूके छः देशों के 
कोई नया देश भी 
ie का विश्व चैंपियन बन 


इगलेंड ने भी यह गौरव प्राप्त किया है. 1986 
के विश्व कप फाइनल में अर्जेटीना ने पश्चिम 
जरमनी को 3-2 से हराया था. 

विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय खेल 


. फुटबाल के इस HETEN का शभारंभ पिछले 
दिसंबर 1989 में ही हो गया था. जब इत्त टीमों 


=CC-0. In Public Domain. Gurukul angri 


(ऊपर) विश्व कप (नीचे) दक्षिण 
कोरिया का कुन चा: उलटफेर करने की 
क्षमता का खिलाड़ी; 


कार्ल हेंज रुमिनगे (पश्चिम जरमनी), बाबी 
। मूर (इंगलैंड), बूनो कोंटी (इटली), रूबेन 
| सोसा (उरुग्वे) व डेनियल पासारेली ; 
(अर्जेंटीना) ने 24 टीमों के मैचों का 
कार्यक्रम तय किया. प्रत्येक वर्ग 


में चार टीमें रखी गई हैं 


इस तय कार्यक्रम में सब से दिलचस्प 
तथ्य यह है कि इस बार उन छः टीमों. 
(ब्राजील, इटली, पश्चिम जरमनी, उरुग्वे, 
अर्जेटीना तथा इंगलैंड) को जो अब तक हुए 
विश्‍व कप प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी 
हैं अलगअलग वर्गो में रखा गया है. टीमों की 
( स्थिति इस प्रकार हैं : वर्ग 'क' में इटली, 

आस्ट्रिया, अमरीका, चेकोस्लोवाकिया, वर्ग 

'ख' में अर्जेटीना, कैमरून, सोवियत संघ तथा 


इंगलैंड, आयरलैंड, हालैंड तथा मिश्र हैं. 


पर ऐसा लगता है कि इस साल के विश्व कप 
मुकाबले में कुछ अप्रत्याशित परिणाम निकल 
सकते हैं, हालांकि इस बार भी पिछली 


चैंपियन टीमों को ही ज्यादा सक्षम माना जा 
रहा है. a 

; में ब्राजील, ea = 

॥ ` पश्चिम जरमनी, र 


| का ड्रा निकाला गया था. घनत OP AA Samaj 
लोगों की दीवानगी इसी से जाहिर होती हैं कि 

| केवल ड़ा निकालने में 1.5 करोड़ डालर खर्च 
, हुए. हजारों खेल प्रेमियों की उपस्थिति में 
| | फटबाल के पूर्व विश्व सितारों पेले (ब्राजील), 


वर्ष 1990 की टीमों का आकलन करने . 
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तथा चैंपियन अर्जेटीना को सब से 
Fal a क हेड, 
स्पेन व सोवियत संघ भी अप्रत्याशित 
परिणाम निकाल सकते हैं. नई शक्ति के रूप 
में दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, 


` कोस्टारिका, मिश्र, कैमरून व अमरीका को 


पश्चिम जर्मनी टीस का 
कप्तान एल मैथ्यूज : 
खेल में आक्रमण का 
सूत्रधार. 


: 


att 


नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हे. 


इस संश व्वैयियीम'अ्िटेमि की असि oven aT and ean 


खिताब की रक्षा के लिए जान लड़ा देनी होगी. 
मैक्सिको विश्व कप में अर्जेटीना को लगभग 
अकेले ही विजय दिलाने वाला मैराडोना आज 
भी sider का आधार स्तंभ है. इसलिए 
खिताब की रक्षा का सारा दारोमदार उसी के 
कंधे पर है. खुद उस के प्रशिक्षक का कहना है 
कि “अगर मैराडोना प्रतियोगिता के सभी 
मैचों में स्वस्थ रहते हए अपने असली रूप में 
खेला तो हमें दोबारा विजेता बनने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी.” लेकिन आज के 
फुटबाल में क्या यह संभव है. 
वर्तमान फुटबाल स्टार खिलाड़ियों का 
नहीं बल्कि टीम का खेल बन चुका है. ऐसे में 
अकेले मैराडोना के दम पर विश्व विजेता का 
सपना देखना सही नहीं कहा जा सकता. फिर ' 
भी मैराडोना के केवल टीम में होने से 
अर्जेटीना. को बहुत फर्क पड़ता है. मेराडोना 
मुख्य रूप से बाएं पैर का खिलाड़ी है जो किसी 
भी टीम के लिए खतरनाक हो सकता 2. 
मैराडोना के अलावा बुरुचागा और गोलकीपर 
पेपेंदों पर अर्जेटीना बहुत हद तक निर्भर है. 
अजेंटीना को कड़ी चुनौती देने के लिए 
एक बार फिर हालैंड उभर कर सामने आ रहा 
है. 1978 के विश्‍व कप के फाइनल में हालैंड 


अर्जेटीना से हार गया था. यही उस का पहला . 


एवं आखिरी फाइनल था लेकिन इस बार 
हालैंड की जोशीले युवकों की टीम पूरे संकल्प 
के साथ मैदान पर उतर रही है. 

पिछली यूरोपीय चैंपियनशिप पर 
कब्जा जमा कर हालैंड ने फ्लाइंग डचमैन 
क्रफ के स्वर्णिम दिनों की याद ताजा कर दी. 
उस की टीम दो विश्व कपों में बाहर रहने के 
बाद इस बार मैदान में उतर रही है. आज 


हालैंड के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फारवर्ड . 
- खिलाड़ियों में से सड ग्यूलिट मौजूद है. यूरोप | 
: में सर्वश्रेष्ठ फुटबाल खिलाड़ी का गौरव पाने . 


सले बान वस्टेन भी हालैंड के मुख्य हथियार 


ड इस बार रूस की टीम से चौंका देने वाले 


परिणामः PC ARIEDTRhie आहो ८०।३०५९१ 
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मक्ता 


में विजेता रहने तथा विश्व कप . है 
दौर में रूस द्वारा बेहतरीन Ef 
खेल को देखते हुए ऐसा लगता है कि रूस 
किसी भी दिग्गज टीम को सशक्त चुनौती दे 
सकता है. अपने बेहतरीन मिडफील्डर मिची 
लैको के बल पर वह हरपल एक नई 
व्यूहरचना करने में सक्षम है इसलिए वह कोई 
उवेरहन : पश्चिम जरमनी टीम का 
प्रमुख स्टाइकर: 


es 


` झी चौंका देने वाला परिणाम दे सकता हैं. | 
इटली ने पिछली यूरोपीय चैंपियनशिप 


/ लिया था, हालांकि सेमीफाइनल में उस की 
A चुनौती ट्ट गई थी. लेकिन अपनी सहज शैली 

_ से दर्शकों को सम्मोहित करने वाली इटली की 
युवा टीम इस बार कुछ कर दिखाने के लिए 


1934, 1938 तथा 1982 में विश्व चैंपियन 
| रह चुकी इटली की टीम को इस बार अपने 
। जानेपहचाने माहौल में अपने परिचित दर्शकों 
' के समक्ष खेलने का मनोवैज्ञानिक लाभ 
_ अवश्य मिलेगा. 
दूसरे “विश्व कप चैंपियनशिप के 
` इतिहास में अब तक हुई 13 प्रतियोगिताओं में 
पांच बार मेजबान देश की टीम को चैंपियन 
बनने का मौका मिला है. इस बार मेजबान 


का इटली की टीम. में स्ट्राइकर विसली 


| के दौरान अपने खेल से दर्शकों का दिल जीत - 


कटिबद्ध है. छः विश्व कप खेल का तीन बार : 


हालैंड का वान TA : अचूक निशाने का धनी. 


मौजद है जो किसी भी विपक्षी रणनीति को 
ध्वस्त कर सकता है. साथ ही रक्षा पंक्ति में 
माल्दिनी और रेकार्डों पैरो की मौजूदगी से 
इटली विश्व कप विजेता बन-सकता हे 
पिछले 20 aut में विशव कप फुटबाल 
के फाइनल में न खेल पाने के बावजुद ब्राजील 
को संभावित विजेता माना जा रहा है. क्योंकि 
ब्राजील की टीम 1958, 1962 तथा 1970 में 
विश्व चैंपियन रह चुकी है. ब्राजील की टीम 
ही दक्षिण अमरीका की एक मात्र ऐसी टीम है 
जो कि यूरोप की जमीन पर विशव कप जीत 
पाई है. लेकिन उस समय की बात ही कछ 


और थी:'तब ब्राजील की टीम में गैरीचा, बावा | 
और पेले जैसे महान खिलाड़ी मौजूद थे. आज | 


ब्राजील में वैसे दिग्गज नजर नहीं आते लेकिन 


. उन के. पास कैरीगा, रोमारियो सिलास, . | 
बाल्ताजर और बैपितो के रूप में प्रतिभाशाली 


खिलाड़ी मौजूद हैं जिन से ब्राजील को बहत 


: उम्मीदें हैं 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की टीम ने इस बार यरोपीय 


मुक्ताः 


बक 


| 


शैली के अनुरूप 'स्वीपर' पोजीशन 
इस्तेमाल शर पह "हे 
आक्रमण में अधिक पैनापन आएगा. किसी भी 
प्रतियोगिता में जब तक हारजीत के फैसले में . 
श्रेष्ठ तकनीक की भूमिका अहम रहेगी तब 
तक ब्राजील की उपेक्षा नहीं की जा सकती 
1954 तथा 1974 की विश्व कप 
चैंपियन जरमनी की: टीम इस बार बड़ी 
मुशकिल से फाइनल चक्र में अपना स्थान 
बना पाई है. अब तक हुई 13 विशव कप 
प्रतियोगिताओं में पश्चिम जरमनी सब से 
अधिक पांच बार फाइनल खेल चुकी है: इस 
बार फिर फाइनल चक्र में स्थान बनाने के 
साथ ही टीम में नए रक्‍त का संचार हुआ 
इसलिए पश्चिम जरमनी से अच्छे प्रदर्शन की 
#& उम्मीद की जा सकती है स्टार स्टाइकर रुडी 
वोलार और कवीसमांन के आ जाने से उन की 
टीम काफी मजबूत नजर आ रही है. ये दोनों 
खिलाड़ी अधिकतर इटली के स्थानीय क्लबों 
के लिए फुटबाल खेलते हैं अतः वहां के 
परिचित माहौल का अतिरिक्त लाभ उन्हें भी 
foe मिलेगा. 


विश्व कप फटबाल के चैंपियन 
वर्ष विजता (गोल) उपविजेता (गोल) 4 
* 1930 उरुग्वे - (4) अर्जेटीना .. (2) हह 
1934 इटली (2): चेकोस्लोवाकिया (1) . । | 
1938 इटली (4) हंगरी (2) g 
१ न नी ; : 
SOG, मेच नहीं हुए. 
1950 उरुग्वे (2) ब्राजील (1) 
1954 पश्चिम जरमची (3) हंगरी (2) 
1958 ब्राजील (5) स्वीडन (2) 
1962 ब्राजील (3) चेकोस्लोवाकिया (1) 
1966 इंगलैंड (4) पश्चिम जरमनी ( 
: 1970 ` ब्राजील . a (4) (1): टू 
1974 ` पश्चिम जरमनी 3 पोलैंड R S 
1978  .अजेंटीना 3) हालैंड | see (1). 
1982 .. इटली (3) “पश्चिम जरमनी 


w ` ; Esl 22000: Gran] ; 1986 0 PR ane) 


tion Cee eGan an भी इस बार कोई 
चमत्कार 


- जाएगा. 1986 के यरोपीय- कप विजेता 


र कर दे तो आश्चर्य नहीं होना . 
चाहिए. स्पेन की टीम पिछली चार 
प्रतियोगिताओं से लगातार फाइनल दौर में 
पहुंच रही है 

फाइनल चक्र में डेनमार्क तथा फ्रांस की 
टीमों का नहीं पहुंच पाना अप्रत्याशित कहा 


डेनमार्क की टीम का यह हाल होना एक दखद 
घंटना ही कहा जाएगा. पिछले विश्व कप के 
दौरान इस.टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया 
था. इसी तरह फ्रांस की टीम प्लातीनी और 
तिगाना जैसे खिलाड़ियों के संन्यास के बाद 
बहुत साधारण नजर आ रही थी. शायद इसी 
लिए वह फाइनल दौर में अपना स्थान नहीं 
बना पाई. 


Az का गरमाता बाजार : i 
बहरहाल विश्व कप विजेता बनने की 
संभावनाओं को ले कर सट्टेबाजी का बाजार 


लगातार गरमाता जा रहा है और टीमों की | 
विजयपराजय पर दांव लगने भी शुरूहो गए \. 


पश्चिम 
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उदंड होते हैं. - 


f हक S 
फुटबाल में हिसा: आयोजकों के सामने 
एक विकट चुनौती. 

हैं और यह तब तक चलता रहेगा जब तक 8 
जुलाई को फाइनल मैच में विश्व कप विजेता 
का फैसला नहीं हो जाएगा. लेकिन इस-विश्व 
कप फुटबाल प्रतियोगिता में सब से अधिक 
उत्सुकता इस बात की है कि क्या विश्व कप 


विजेता रह चुके छः देशों के अलावा भी कोई 
नया देश फुटबाल का चैंपियन बन सकता है? 


फुटबाल विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल ' 


है, यह सौ फीसदी सच है. लेकिन यह भी सच 
है कि फुटबाल दर्शकों. जैसे हिसक तथा 
"उन्मादी दर्शक दूसरे किसी खेल में नहीं होते. 


S 


। पिछले कछ सालों में मैच के दौरान विभिन्न 


स्टेडियमो में जो व्यापक हिसा हुई है वह किसी 
से छिपी नहीं है 

फुटबाल प्रेमी पिछली साल हुई उस हिसा 
को नहीं भूले होंगे जब इंग्लैंड में शेफील्ड 
प्रतियोगिता के एक मैच के दौरान बिना टिकट 
दर्शकों ने स्टेडियम में घुस कर हडकंप मचा 


- दिया. इसी भगदड़ में लगभग 95 फट्बाल 


प्रेमियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई. 

_ इस प्रकार कूछ समय पूर्व इंगलैंड के 
समर्थकों ने ही स्टाकहोम में इंगलैंड व स्वीडन 
की टीमों के मध्य खेले जा रहे मैच के दौरान 
स्टेडियम में दंगा किया. यह कहना गलत न 
होगा कि इंगलैंड के दर्शक सब से अधिक 


लेकिन अब इटली भी इस मामले में 


पीछे नहीं है. हाल ही में इटली में भी कछ 


स्टेडियमो मं हिसा फैली थी. इस से यहां होने 


वाली विश्व कप प्रतियोगिता में सुरक्षा चिता 


: aj Fou ६7: ८1 28158 प्रर्ट" ngotri 


अब जबकि इस विशाल फूटबाल मेले 
के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 
इस लोकप्रिय खेल प्रतियोगिता को सफलता- 


पूर्वक संपन्न कराने के लिए आयोजक जीजान . ' 


से जुटे हैं. विशव कप फुटबाल के आयोजकों ने 
इटली के 12 शहरों में आयोजित इस 
प्रतियोगिता में खिलाड़ियों व दर्शकों की 
सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं. 
इटली में फुटबाल प्रेमियों की मानसिकता 
अन्य देशों के फुटबाल प्रेमियों से भिन्न है. जहां 
इंगलैंड और हालैंड के फुटबाल प्रेमी 


योजनाबद्ध तरीके से दंगा फैलाते हैं वहां इटली . 


के फुटबाल प्रेमी एकाएक भड़क उठते हैं और 
हिसा पर उतारू हो जाते हैं. यहां के दंगाइयों 


> 


के लिए चाकू व जंजीरों का इस्तेमाल करना * . 


एक आमं बात है. ये लोग स्टेडियम में आग 
लगाने से भी नहीं चूकते. 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए 
आयोजकों ने पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया है. 
पूरी प्रतियोगिता के दौरान स्टेडियमों में सुरक्षा 


केलिए 11,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की _ 


ड्यूटी लगाई गई है. 

. स्टेडियमों के अंदर सुरक्षा के विभिन्न 
उपाय किए जा रहे हैं लगभग सभी स्टेडियमों 
में निकास द्वारों को चौड़ा किया जा रहा है 
ताकि आगं आदि के कारण भगदड़ मच जाने 


5i शीघ्रता से सुरक्षित बाहर निकल 


सुरक्षा की दृष्टि से सीटों की संख्या में भी > 
कटौती की गई है ताकि स्टेडियमों के अंदर - 
| ज्यादा भीड़ भाड़ न हो. 


सक. 


दर्शकों पर निगाह रखने के लिए क्लोज 
सर्किट टेलीविजन सेट लगाए गए हैं 


टिकट बिक्री में यह ध्यान रखा जा रहा : 


है कि एक टीम के समर्थकों की सीटें 


. अलगअलग हों. 


इस तरह, आयोजकों द्वारा विश्व कप 


प्रतियोगिता-के दौरान सुरक्षा की पूरी तैयारी . 
से ईस प्रकार से की जा रही है जैसे कोई सेना/ 
` CC-0. In Public Domain. uO Eb es, मत्ते द 
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` सवा 25 करोड़ रुपए की प्रानी कार 
आजकल नई से नई कार की कीमत भी अधिक से अधिक कितनी होगी? 10, 20 या 50 
लाख रुपए. फिर किसी पुरानी कार की कीमत करोड़ों में पढ़ कर आश्चर्य अवश्य हो रहा होगा 
मगर यह सच है कि लंदन में 59 वर्ष प्रानी बर्चाट रायल कार 98 लाख पौंड यानी करीब सवा 25 | 
& करोड़ रुपए में बिकी. खरीदार था, जापानी व्यवसाइयों का एक समूह > 
विश्वभर में तीन टन वजन की ऐसी सिर्फ छः कारे हैं..1931 में जब यह कार बनी थी तो | 

उस की कीमत 6,588 पौंड थी. इस से पर्व सब से महंगी कार 1983 में बनी एक फेयरी | 
जी.टी.ओ. थी, जिसे नवंबर 1989 में एक जापानी ने 85 लाख पौंड में खरीदा था र 
-संडे टाइम्स 


* 


> 


ie दोड सें प्रसव R 
i न्यजीलैंड के तटवर्ती नगर डयनेडिल के बाहरी इलाके में हर साल 26 मील लंबी, 
a? प्रतियोगिता 'मैराथन' का आयोजन कियां जाता है. इलीनर इस प्रतियोगिता में हर वर्ष भाग लेती 
Bi: आई थी, मगर गत वर्ष वह सात माह से गर्भवती थीं. इसलिए डाक्टर व॑ पति ने उन्हें प्रतियोगिता 
F . में भाग लेने से मना किया था 
| ` फिरभीइलीनर ने ढीलेढाले कपड़े पहन कर प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया तथा 
लिया और आयोजकों को यह पता नहीं चलने दिया कि वह गर्भवती हैं. उस का भांडा 
समय फटा जब वह अन्य प्रतियोगियों को आधे से भी अधिक मील पीछे छोड़ कर दौड़ 
बेहोश हो कर गिर पड़ी और दर्शकों में उपस्थित एक डाक्टर की सहायता से उन्होंने 
वाली एक बच्ची को जन्म दिया: 
` इलीवर का इरादा कोई भांप सके, इस के पहले ही उन्होंने बच्ची को गोद में उठाकर पि 
दौड़ना शरू कर दिया और प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया 


रोक सके तो रोक 
. जिस देश में प्रति दंपती सिर्फ एक संतान का कड़ा नियम हो वहां अगर कोई 
. एकसाथ चारचार बच्चों को जन्म दे तो भला क्या होगा पूर्वी चीन के च्यांगस्‌ प्रांत 
के साथ यही हआ. शंघाई के एक अखबार 'वेत हुई वाओ' के अनुसार, 28 वर्षीया 
मजदूर वोरा ज्यान के यहां एक साथ चार बच्चों ने जन्म लिया. क 
इस पर सेना में लेफ्टिनेंट उस के पति को उस की यूनिट ने चार कमरे का घर औः 
श्वान (लगभग 2,400 रुपए) दिए. कई सैनिकों और अधिकारियों ने दंपती 


खुन पक किया, Gurukul Kangri Collection, Hi > C 


काशी, क्या काबा 
_ जाओ दोस्तो, “ag लोक' में 


दोस्तो, यही धरती है 
गांधी की, बुद्ध की क्या उचित नहीं 


“इस में अपना वतन gear 


वे इस कदर लिप्त हुए हैं 


यहा भ्रष्टाचार में संभव नहीं, अफसर पति में 
अब सजन ढुंढना. 


जगह कोई सुरक्षित नहीं 


थाना हो या मंदिर जान बचाने हेत que 
कहीं शरण ढूंढना 
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रेखा की अभी हाल में प्रदर्शित : 
* होने वाली एक फिल्म है, “मेरा पति 
सिर्फ मेरा है. यों इस से पहले उस की. _ 
फिल्म 'बहूरानी' प्रदर्शित हुई थी और 
उस ने असली जिंदगी में बहूरानी का , 
लिबास ओढ़लिया. इस फिल्मका एक | 7 
` गीत है, 'एक हसीना जब से मिली... . | 
लगता है शादी से पहले यह गीत उस | 
के पति ने गाया था. अब वह गाएगी 
“मेरा पति सिर्फ मेरा है.' खैर | 
| 
| 


| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 


` हंसीमजाक की बात अलग. 

॥ अभी उस की सहेली ay 
स्नेह पांडे मिली. पूछा, ' यह रेखा की 
| एकाएक शादी! माजरा क्या है. आप. 
. | को भी नही बुलाया?” | 

है _ बोली, मेंतोक्या, उस की मां; | 
` । . भी मौजूद नहीं थी और ऐसी चीजें | 
` एकाएक ही होती हैं. कभीकभी में ।' 
। कभी नहीं होती. ; ‘ 


रेखा: शादी की खुशी में अपनों को. 
भूल गई. 
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ह) 
तारिकाए्‌; 
सफलता | 
की 
परिभाषा 


इन नई तारिकाओं को क्या हो गया है. 
TE पर अंग उघाड़ने और कपड़े उतारने में 
इन की होड़ लगी हुई है. पल्लवी जोशी को ही 
लें. बित्ते भर की दबलीपतली लड़की और 
बातें आसमान की. अभी अनिल शर्मा के 
जन्मदिन पर मिली 

पूछा, ''तुम्हारी कपड़े उतारने की 
परपरा का कब अंत होगा?” 
; z बोली, “किस फिल्म की बात कर रहे 


तृषारिन' में तम ने पर्णरूपेण नग्नता 
प्रदर्शित की तथा 'वंचित' में भी बलात्कार का 
लंबा दृश्य हे...” 
बिना पलक झपकाए बोली, तषारिन' 


पल्लवी जोशी :“में 
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में इसे सुपर इंपोज' (अध्यारोपित) किया गया 
था. aad’ जैसा दृश्य तो आम बात है. आई 
एम ass ट्‌ इट (मैं इस की आदी हो गई हं.) 
यहीं एकता भी मौजद थी. पछा. 
आजकल बहुत सुर्खियों में हो. बहुत ऐरोगैरों 
के साथ तुम्हारा नाम उछल रहा 
हंस कर बोली, “यह तो अच्छी बात है. 
oe मैं कुछ हूं तभी तो मेरा नाम हो रहा 


“अगर कल को तुम्हारा नाम किसी 
स्तरहीन व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तब 
क्या करोगी? : 

घ्रते हुए बोली, "तब उस की ! 

होगी मेरी नहीं, समझे. 
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रूपहले परदे का भविष्य भी कहांकहां 
से लोगों की खींच लाता है. अब अर्जुन गौड़ को 
'ही लें. पेशे से वह डाक्टर है तथा इंगलैंड में 

'नसिंग होम' की श्रृंखला का मालिक है पर 

ue पर आने की ललक अर्जुन को बंबई ले 

आई. E 

वह यहां प्रकाश वर्मा की फिल्म 'प्रिसेज 

फ्राम काठमांडू के Hed में भाग लेने आया 

« था. वह इस का नायक है तथा नायिका है 

नवीदा मेहंदी जो मिस इंडिया 90 erat में 
| दूसरे स्थान पर रही थी. 

; पूछा अर्जुन से, यह हीरो बनने की क्या 
सूझी? जा 
` बोला, "मैं भारत में जनमा तथा पढ़ा हूं. 
पर अब ब्रिटिश नागरिक हूं. अब फिल्मों का 
S मुझे यहां अभिनय के लिए खींच 
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प्रिसेस फ्राम काठमांडू : एक फंतासी 


'तो घबरा रही हूं. कल मेरी 12वीं, कक्षा की 


- होगा?” fons 
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लाया है.” : 
“क्या अपने पैसे से हीरो बन रहे हो?" 
हंस कर बोला, “नहीं, यों फिल्म लंदन 

में ही बनेगी.” : 
यहीं फिल्म की नायिका मिली, जो इस. 

चकाचौंध से बहुत प्रभावित थी. बोली, ''मैं 


परीक्षा है और आज यह मुहूर्त. जाने क्या | | 


“यदि दोनों में से एक को चुनना हो तो 
क्या करोगी?” 

अदा से बोली, “अभिनेत्री बनना ही 
पसंद करूंगी. : . 

“मेरी 17 साल की उम्र इस के लिए | 
बहुत सही उम्र है. इस पढ़ाई में क्या रखा है. by ४ 
फिल्में ही बहुत सिखा देंगी.” ७ 


व्यस्त 

कारोबारी 
दुनिया में जब कोई 
दुकानदार या किसी 
उत्पाद का वितरक 
यकायक उस उत्पादक 
का निर्मातां बन जाता 
हे तो उस की यह 
स्थिति न केवल उस 
की लगन, मेहनत और 
व्यावसायिक सूझबूझ 


प्रभावित कर सकेंगे? 


जिस में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय की जोड़ी 
ने सिने दर्शकों को खूब रिझाया था. इस के 
पश्चात इन्होंने 'आंधी तफान', 'इलजाम 
पाप की दुनिया', 'आग की आग, 'गनाहों का 
फैसला, मिट्टी और सोना”, जैसी व्यावसायिक 
फिल्में बनाई जिन में से अधिकतर को टिकट 
_ खिड़की पर अपार सफलता भी मिली. 
पहलाज निहलानी ने अपनी एक 
निर्माणाधीन फिल्म 'आंधिया' की कछ शडग 
दिल्ली में की है और इस सिलसिले में जब वह 
अपनी इस फिल्म के कछ रोमांटिक दश्यों को 
लोदी गार्डन, कांलिदी कंज व महरौली स्थित 
फार्म हाउसों में फिल्मा रहे थे. उस समय तथा 
. इस के बाद जब वह दिल्ली पलिस फाउंडेशन 
` के सहायतार्थ बंबई से कूछ नामी फिल्मी 
हस्तियों को ले कर इंदिरा गांधी इंडोर 
स्टेडियम में अपना रंगारंग कार्यक्रम 
स्टारनाइट 90' पेश करने आए, तब भी इस 
प्रतिज्षिधि से उन की जो बातचीत हई उस के 
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फिल्म 'आंधियां' के एक दृश्य में प्रसन्नजीत व मधुश्री : दर्शकों को कितना 


पहलाजजी, फिल्मी दनिया के जान- 
कारों का कहना हे कि कम समय में फिल्म 
को मुकम्मिल कर के रिलीज करना पहलाज 
निहलानी की विशेषता है, आप इस बारे में 
क्या सोचते हैं? 

लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं यह 
तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब सभी 
साधन सुलभ हो तो किसी किए जाने वाले 
काम को देर तक लटकाना या अधरा छोड़ना 
मेरी आदत नहीं है. 

आप ने अपनी फिल्म 'इलजाम' में 
गोविंदा को और 'आग ही आग' में चंकी 
पांडे को ब्रेक दिया था. सोनम भी आप की 
फिल्म 'मिट्टी और सोना' से ही बतौर स्टार 
स्थापित हुई, तो क्या वजह है कि आए”. 
अपनी इस नई फिल्म 'आंधियां' में किसी न? 
तारिका को अवसर न दे कर मुमताज 
लेना उचित समझा. क्या आप समझते 
लगभग 15 वर्षो तक सिनेमा के पर 


"लाज अब फि: 


> 


दर्शकों को प्रभावित कर सकेगी? 


यह ठीक हैके अपनी फिल्मी ६४४! on 


नए चेहरों को तरजीह देता हूं. फिल्म 
'आंधियां' में भी मैं ने भोपाल की एक लड़की 
मधुश्री को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर 
दिया है. मुझे लगता है कि विश्वजीत के लड़के 
प्रसञ्चजीत के साथ, (जो बंगला में अनेक हिट 
फिल्में कर चुका है) वह जो काम कर रही है 
उस से यह जोड़ी भी रोमांटिक जोड़ियों में 
गिनी जाएगी. बाकी रहा सवाल मुमताज को 
साइन करने का, तो मैं आप को बता दूं कि मैं 
शुरू से ही उस का फैन रहा हूं और उसे मैं ने 
अपने मित्र सोनू (शत्रुघ्न सिन्हा) के कहने पर 
ही लिया है. बाकी फिल्म में मुमताज का'काम 
देख कर दर्शक स्वयं जान पाएंगे कि उस की 
प्रतिभा अभी चुक नहीं गई है. 


रुक्त लेकिन, TE ज के बारे में जो 
छप हैं उन से तो यही लगता 
है कि आप ने मुमताज को साइन कर के एक 
जोखिम उठाया है जबकि महेश भट्ट ने उस 
से बातचीत कर के भी उसे साइन नहीं 
किया था. 
महेश भट्ट ने मुमताज को साइन क्यों 
नहीं किया, यह उन का अपना मामला है. 
लेकिन मुमताज को साइन कर के मैं ने कोई 
गलती नहीं की. मैं ने मुमताज को इसलिए 
लिया है कि फिल्म में मुझे इस रोल के लिए 
ऐसी ही अभिनेत्री चाहिए थी, जो युवा भी लग 
सके और 16 साल के लड़के की मां भी. 
तो क्या आष ने यह रोल मुमताज को 
ध्यान में रख कर लिखवाया है? 
(शेष पुष्ठ 157 पर) 


नीलम, सोम, चंकी पांडे व सनी द्योल के साथ पहलाज निहलानी : मिट्टी को a 


सोना बनाने का श्रेय: 


Fya-oama}- Foundation Chennai and eGangotri 


RS एक धुआंधार शो “बोनी ‘ai T 
दिल्ली के सिरीफोर्ट प्रेक्षागृह में हुआ था 
के टिकट भी शौकीनों ने अग्रिम और 
चोरबाजार से खरीदे थे. तथापि उस शो के 
साक्षी बने यवकयवतियों का आलम और 
जुनून भी यहां तक पहुंचा हुआ था कि शो के 
. बादभी उन के होंठों पर वही बोल गुंजायमान 
` थे जिन्हें उन पाप गायकों ने प्रेक्षागृह में 
था, 
मुझे याद है कि उस शो को देखने केई : 
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। झल्लाए थे, मानो उन्हें 
' खाया हो, लेकिन अब 
| अपने घर में बीवी बच्चों के साथ पाप संगीत 
| केनएनए कैसेट सुनते व उस से आनंदित होते 
i नजर आते हें तो लगता है किमेनन साहब भी 
अपने को जमाने के बदलाव से अप्रभावित 
- नहीं रख सके. 
सिर्फ मेनन साहब ही नहीं बल्कि ऐसे 
अनेक लोग हैं जो जाहिरा तौर पर पाप संगीत 
को गैर भारतीय कह कर उस की आलोचना 
करते हैं. लेकिन जब कहीं उन्हें हसन जहांगीर 
का गाया, 'हवा हवा ऐ हवा खुशबू उड़ा दे' या 
वत्सला मेहरा का 'ओले ओले' अथवा 
अलीशा चिनाय का 'रूठो न पापा तुम यं रूठो 
न? सुनाई दे जाता है, तो वे भी अन्य पाप 
श्रोताओं की भांति अपने जिस्म को थिरकने से 
रोक नहीं पाते. 
इस में शाक नहीं कि डिस्को व राक की 
1 तरह पाप संगीत का जन्म भी विदेशी जमीन 
` पर और यूरोप की उस हिप्पी संस्कृति की 
कोख से हुआ माना जाता है जो अपनी मस्ती, 
खुलेपन और उत्तेजना के लिए चर्चित रही है. 


पापलर शाब्द से बना पाप संगीत सुनने | 


पप साहिब जेब? “कवक शीरि उत्तेजक ही a 


लगता है तथापि संगीतकार और गायक जब 
इस में अपना व्यक्तित्व, आवाज, सेक्स, 

भड़कीली वेशभूषा, नृत्य व कोरियोग्राफी 
आदि को सम्मिलित कर लेते हैं तो रंगबिरंगी 
प्रकाश व्यवस्था और इलैकट्रानिक वाद्ययंत्रो 
के संयोजन से पाप संगीत भी देखने योग्य सानी 
दृश्य मनोरंजन (विजुअल एटंरटेनमेंट) जैसा 
हो जाता है. संभवतः इसी लिए कहा गया है 
कि पाप संगीत गाने की नहीं, बजने और 
बजाने की चीज है. 

रोचक तथ्य यह है कि नकल के लिए 
विख्यात हमारे कछ विशेषज्ञों ने पाश्चात्य 
पाप संगीत की तर्ज पर अपना 'देसी पाप 
संगीत' भी विकसित कर लिया है जिस में 
सिवाय गीत की भाषा के और कोई मूल अंतर 
नहीं है. लगभग एक दशक के असे में 
विकसित हुआ देसी पाप संगीत भी अब उतना 
ही पसंद किया जाता है जितना कि पाश्चात्य 
पाप संगीत. मेडोना, डान मैक्लीन, माइकल 
जैक्सन, टीना टर्नर, जान लेनन, मारटिक्रा, 


पार्वती खान : पाप 
` और जिस्म का 


सिडी लापर, ग्लेरिया इस्टफान आदि की 
जगह पर रेमो फर्नांडीज, लई बैंक्स, गेरी 
AR, उषा उत्थुप, शेरोन प्रभाकर, अलीशा 


ह वत्सला मेहरा, पार्वती खान, सुनीता 
TEn, गुरदास मान, श्वेता AA, विजय 


बैनेडिक्स और लंदन में बसे भारतीय मूल के 
H सिह आदि हमारे देसी पाप की चर्चित 


देसी पाप संगीत की लोकप्रियता 'इना 


डीका' जैसे फिल्म गीत से हुई. या यह 
हसन के गीत 'आप-जैसा कोई मेरी 


"eR 


लोगों की राय विभिन्न हो सकती हे लेकिन 


हकीकत यह है कि गायिका उषा उत्थप ने 
हरे रामा हरे कृष्णा! के बाद फिर'अरमान' के 
लिए 'रंभा हो गा कर हिदी पाप गांयन की 
शुरुआत की थी और इस विषय में पिछले 
दिनों दिल्ली आई फिल्‍मी नत्यांगना कल्पुननाँ 
अय्यर ने स्वयं इस प्रतिनिधि को age कि 

फिल्म 'अरमान' से ले कर Viger’ तक 
फिल्माए गए मेरे गीतों का get गायन उषा 
उत्थुप ने ही किया था. और यह भी सत्य है कि 
उस की आवाज fear तो फिल्मों में मेरा 


` जिदगी में आह०से neer Bme. Saree! Kanaren NAERAA रखता था.” 
L 
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| iS सिंह : पंजाबी में पाप. 


` पाप संगीत किसी नृत्यांगना के नृत्य को 

कैसा दिलकश बना सकता है यह तो उस के 

प्रस्तृतिकरण पर निर्भर करता है तथापि 

| पाश्चात्य धुनों की डकैती डालने वाले भप्पी 

/ लाहिरी व 'ओए atv’. जैसे पाप से 

.संगीतप्रिय पीढ़ी को रिझाने व झुमाने वाली 

सपना मुखर्जी आज देसी पाप के चालू सिक्के 

कहे जा रहे हैं. 

दिल्ली के कमला नेहरू कालिज की 

छात्रा रह चुकी सपना मुखर्जी ने अपने एक 

- कार्यक्रम के अवसर पर इस प्रतिनिधि को 

बताया, “आप इसे धुन, शब्द, या मेरे 

प्रस्तृतिकरण का कमाल कहें लेकिन हकीकत 

. यह है कि 'ओए ओए' की लोकप्रियता कीः 

gpr वजह यही है कि इसे हर कोई आसानी 

[नगुना सकता है और मैं भी इस गीत के 
कई शो दे कर थकती नहीं हूं. 

"(हिदी पाप गायन के लिए यह जरूरी 

नहीं है कि गायक गायिकाएं यूरोप के जिप्सी 

गायकों की स्वर दर स्वर नकल करें. जबकि मैं 


लिबास व बालों का फैशन भी उतना ही 
प्रभावित करता है जितना कि उन का पाप 
गायन. 

यह विशेषज्ञों के तय करने की बात है 
कि वे रेमो फर्नांडीज या उषा उत्थुप को पाप 
संगीत का पहला प्रतिनिधि मानें या अलीशा, 
शेरोन जैसे मैडोना*के देसी व नक्काल 
संस्करणों को, तथापि इस में संदेह नहीं है.कि 


आज पाप संगीत के दीवानों की संख्या: 


दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है. अभिजात्य 
घरों, कालिज परिसरों, सार्वजनिक उत्सवों व 
महफिलों तक में बजते देसी पाप संगी 
मलकीत सिह के पंजाबी पाप से ले क: : 
अरुण के देहाती पाप तक को अपने में ८ 
रखा है. 


मेहंदी हसन, गुलाम अली या चित्राजगर्ड' 
सिह की गजलों से समां बधां रहता थावहा 
अब शेरोन का “सुनो सुनो', अलीशा का 'बेर्ब' 


डाल”, नाजिया का 'यंग तरंग” व मलकीत > » 


ने देखा है कि हमारेतौतिहानों कि ५७५० सिसह का HMA सुनाई पड़ता है. | 


सु 
जिन रेस्तरां व काफी हाउसों में कर. 


| 
i 
i 
1 


1 15 


Ñ 


en 


| 


¥ 


a 


पाप संगीत के शो को हिट बनाने के 


करवा दिया तथापि लोग भूले नहीं हैं कि 5 व 


लिए मंच पर बुझ थेंश कर सेशन हीने'वी ली ato रे 1889 की रात को गाथिका प्रीति 


प्रकाश सज्जा के बीच दिखा दिखा कर जिस्म 
छिपाने वाली शैली की पहल अलीशा-ने की 
थी और बाद में पार्वती खान, सुनीता राव 
आदि पाप तारिकाओं ने कंठ का रस घोलने से 
भी ज्यादा अपने होंठों को रंग कर मछली की 
तरह तड़पने का जो रिवाज सा चलाया, वह 
भी बदस्तूर जारी है 

ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधान मंत्री राजीव 
गांधी भी पाप संगीत के खासे रसिया कहे जाते 
हैं. और आम चूनाव से पूर्व उन्होंने कुछ पाप 
गायकगायिकाओं से विचारविमशा कर 
दूरदर्शन पर 'पाप टाइम' सीरियल को दिखाए 
जाने की अनुशंसा की थी. यह दूसरी बात है 
कि नई सरकार ने आते ही उक्त कार्यक्रम बंद 


इला अरूण : पाय में प्रचलित भावा का उपयोग. 


सागर ने जो पाप हिदी व अंगरेजी में गा कर 
सुनाए थे उस में भी उस ने कभी स्कर्ट, कभी 
मिडी -और कभी साड़ी ब्लाउज पहन केर 


सागर तट से ले कर ऊंट और बैलगाड़ी का - 


सफर गाते हुएकिया था. , 

गायन में कलाकार को ऊंट या गधे पर 
बैठाना कितना न्यायोचित है, यह तो उस के 
आयोजक ही बता सकते हैं लेकिन यह सत्य है 
कि दूरदर्शन पर 'पाप टाइम! के खत्म होने से 
उन पाप श्रोताओं को ज्यादा निराशा हुई, जो 
इसे देख कर खुद अपने ही कमरों में 
आह्लादित हुआ करते थे. 

एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाप 
गीतों में अर्थ ढूढ़ना मूर्खता है, यहां तक कि 


l अलीशाने मेडोना केशिकनीळो.को5डश्ी'ध्रुन०॥॥००॥एे-तहीप्रकुला ते करा देते हैं 


में हिदी में गाया है, उस में भी जबरदस्त 

खामियां हैं. विवाह से पहले बच्चे की ख्वाहिश 

व उस बच्चे की कानूनी मान्यता की जो 

. तथाकथित हवा पश्चिमी देशों में है, उसी के 
समर्थन में मेडोना के गीत, 'पापा डोंट प्रीय मी' 
से अलीशा का हिंदी रूपांतर 'रूठो न पापा तुम 
यू रूठो न' कोसों दूर है. 

इसी तरह कछ अपवादों को छोड़ कर 

इन गीतों की धुनों में मौलिकता ढूढ़ना भी एक 
कठिन कार्य है. तीन चार गिटारों, तेज ड्रमों व 
'की बोर्ड' के उतारचढ़ाव ५ 
और कंप्यूटर तकनीक 4 
के बावजूद कुछ 

. गाने किसी दूसरे 


तथापि इन तमाम दोषां के रहते यह नहीं कहा 
जा सकता कि पाप संगीत बकवास है या यह 
टीनकनस्तर पीटपीट कर गला फाड़ कर 
चिल्लाने जैसा हंगामा भर है. यदि ऐसा BS 
होता तो आज पाप का भी शायद वही ST 
होता जो इन दिनों भारतीय शास्त्रीय संगीत 
का हो रहा है. 

बाजारों में 'दिल दीवाना हो गया”, 
'ओले ओले”, “शरारत', 'हबीबा', 'जवानी 
जवानी”, 'जूली जूली' जैसी रिकाडिंगों के 


प्रमाण हैं 'कि पाप 
संगीत के गायक 
और कैसेट 


गुरदास मान : गाने का 
अपना अंदाज. 
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कई पाप गायकों के गी 
गोल्डन और प्लेटिनम डिस्क तक पहंची 
बताई जाती है. (कैसेट के तीस हजार तक की 
बिक्री गोल्डन डिस्क व 60 हजार तक की 
बिक्री प्लेटिनम डिस्क कहलाती है.) 

सी.बी.एस. ग्रामोफोन रिकार्ड्स एंड 
टेप्स (इंडिया) लिमिटेड के दिल्ली स्थित 
अधिकारी अनिल ढींगरा ने अपने दक्ष 
व्यापारिक लहजे से बताया, “पाप संगीत का 
प्रमुख आकर्षण इस के गीत संगीत के नए 
प्रतीक और. नए प्रयोग हैं. पाप ने किसी का 
बाजार नहीं छीना है न बेगम अख्तर का न 
चित्रा जगजीत सिह का. बल्कि मैं तो यही कह 
सकता हूं कि पाप और गजल के श्रोता भी 
& अलगअलग हैं. गजल से लोगों को सकन 
मिलता है तो पांप से उन्हें उत्तेजना व ऊर्जा 
मिलती है. जो गजलों से ऊब महसूस करते हैं 
वे धमाकेदार संगीत को भी पसंद करते हैं 
*“ इसलिए यह कहना उचित होगा कि भारत में 
देसी पाप का भविष्य बेहतर है और भारतीय 
संगीत को इस से कोई खतरा नहीं है.'” 

इस के विपरीत सरोजिनी नगर के युवा 
मुनीष शर्मा का कहना है, “यदि देसी पाप 
गीतों की भाषा में सुधार न हुआ तो फिर से 
एक बदलाव की संभावना को टाला नहीं जा 
सकेगा 

बाकी तो मुझ जैसे यवा लोगों को पाप 

संगीत इस लिए अच्छा लगता है कि यह 


ty ₹ फास्ट म्यूजिक' है.जो गति इस में है वह दूसरी 


` तरह के संगीत में नहीं है. और यदि अपनी बात 
` “को विस्तृत कर मैं शेरोन प्रभाकर की जुबान 
में कहूं तो 'सभी पाप गायक किशोरों को 
` नशीली दवाओं व उन्मुक्त सेक्स से कहीं 
बेहतर चीज दे रहे हैं 
दिल्‍ली के वाई.एम.सी.ए. पर्यटन 
आवास से जुड़ी एक युवती एलिजाबेथ मैसी 
“peal है कि “पाप संगीत हमारे भारतीय 
1. रों का दर्पण नहीं है बल्कि यह एक 
और पाश्चात्य स्वप्न संसार का 
में तेजी, बेफिक्री और खुलापन 


भी सीधासादा अर्थ यही है कि “शास्त्रीय 


- है कि युवाओं को पाप में लय व ग्लैमर ज्यादा 


संगीत अपने में श्रोताओं की रुचि को परिष्कृत 


` चाहते हैं कि पाप न केवल उन के 


मगर असु APAROS जुड, kul RARO 


ae वाले कैबरों में भी 
बदल सकता है. पाप संगीत को भी 
उतना ही मर्यादित व संतुलित होना चाहिए. 
जितना कि इसे चाहने वाले पचा सकें.” 

पाप संगीत पर किया . गया सर्वेक्षण | 
बताता है कि पाप को ज्यादातर 15 से 20 वर्ष 
की आयु के लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इस 
वर्ग के अधिकांश लोगों ने जो बताया उस का 


संगीत ने घराना दर घराना का कई सौ साल से 
ऊपर का सफर तय किया है और अब वह एक 
तरह से संस्कृत भाषा जैसी हालात में पहुंच 
चुका है, जो महान तो है, मगर उस की A 
ante जिंदगी से कोई लेनादेना नहीं रह 8 
गया है. 


पाप का प्रभाव 


इस के विपरीत पाप संगीत मन की तरंग | 
पर आधारित है और इस में शब्द स्वर की | 
बारीकियों के मोहताज नहीं हैं बल्कि इस में 
श्रोता ही तय करते हैं कि गायक ने जिस लय नु 
और शब्दों में पाप at प्रस्तुत किया वह | 
कितना सही और कितना'गलत था. = 

एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ी शालिनी. 
शर्मा का यह कथन ज्यादा वजनी प्रतीत होता | 


पसंद है. गायन व ग्लैमर में पका आज का पाप 


करने की संभावनाओं से खारिज है इसलिए 
अपने प्रभाव से यहःलोशों क्रो पागलपन की हद 
तक दीवाना तो बंता ,सकता है लेकिन 

सांस्कृतिक विरासत को, ज्यादा समृद्ध नहीं 


करता. : 

शास्त्रीय संगीत में बारबार उन्हीं 
साजों, सुरों, साजिदों और अल्फाज 
सुनसुना कर बोर हुई पीढ़ी इस तेज संगीत 
इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे 
अपनी मस्ती का अक्स नजर आता है 


का साधन ही रहे, बल्कि यह और 
परिष्कृत हो Eon में व्याप्त निराशा 


ANNOUNCIN 


Woman's era 


e The most ancient of human arts, story-telling, 
has fascinated man even when he was not 
civilised. Primitive people (much like today's 
sophisticated men-about-town) were fascinated 
by the tales told by narrators clever with words, 
signs and imagination. 


All our literature, sacred or profane, spiritual or 
. earthly, started with, and is, very much a series 
of stories. ; 


Stories inform as well as entertain. Many of the 
latest innovations like films and videos are just 
telling stories. Stories thus provide much food 

for thought and material for entertainment and 

recreation par excellence. 


Woman's Era brings some of the choicest stories 
being written in this country in this issue, en- 
compassing a wide range of human experience. 


Reserve your copy today 
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- निर्देशिका 


“उ. : उद्देश्यपूर्ण/अवश्य देखिए अ. : मनोरंजक/देख लें 
अपव्यय/समय की बरबांदी 


नि. : निर्देशक 
मु.पा. : मुख्य पात्र 


घर हो तो ऐसा: गाय की तरह सीधीसादी बहू पर 
सासननद के अत्याचारों की कहानी पर अब तक कई 
हि) फिल्में बन चुकी हैं. यह 
फिल्म भी उसी की एक कड़ी 
है. दीप्ति नवल सास बिंदू व 
ननद रीता mi के 
अत्याचारों से घबरा कर घर 
छोड़ कर भाग जाती है. सभी 
लोग उसे मरा हुआ मान लेते 
हैं. पर एक नाटकीय मोड़ दे 
कर निर्देशक देवर (अनिल कपूर) से भाभी का मिलाप 
करवा देता है. फिर भाभी की एक सहेली सीमा (मीनाक्षी 
शेषाद्रि) के सहयोग से देवर अपनी मां व बहन को ठीक 
करने का नाटक करता है. अंत में पूरा परिवार फिर एक हो 
जाता है. चूँकि इस तरह की फिल्मों का एक बं धाबंधाया 
ढर्रा है, अतः फिल्म टिकट खिडकी पर भी खराब नहीं 
जाती, फिल्म में कादर खान की कामेडी फिल्म के कमजोर 
पहलुओं को ढकने में सफल रही है. नि. : कल्पतरु मु.पा. 

अनिल कूपर, मीनाक्षी शेषाद्रि, ओम प्रकाश, राज 


किरण, दीप्ति नवल, बिद्‌, रीता भादडी और कादर खान 
म्‌. 


में घटनाएं तो बहुत हैं, मगर फिल्म काफी लचर है 
ईमानदार ट्रक ड्राइवर धर्मा सिह (दारासिह) एक अनाथ 
लड़के वीरा (बड़ा हो कर धर्मेंद्र) को सहारा देता है तथा 
शभपने लड़के राजा (बड़ा हो कर चंकी पांडे) की तरह 
pu है. धर्माभिह और उस की पत्नी की हत्या होती है. 
शिरा बदला लेने की कसम खाता है. अंत में वीरा व राजा 
भिल कर कालिया व मंगलसिह को खत्म कर देते हैं. नि. 
शिब भित्रा, मु.पा. : धमर, श्रीदेवी, चंकी पांडे, सोनम. 
, सदाशिव अमराप्रकर, अनुपम खेर व 
अमरीशप्री. अ 
a सच : विवाहेत्तर प्रेम संबंधों को दर्शाने वाली इस 
धूरी फिल्म में केवल घटिया कामुक दृश्यों का ही 


"आने वाली कहानी है. फिल्म में जहां नायक एक 
पर प्रेम संबंधों की वकालत करता है तो 
अपराधबोध व उहापोह में अपने को 
को असहनीय बना देता है. बारबार 


नाकाबंदी : घिसीपिटी कहानी पर बनी इस फिल्म ५ 


बाकी तो विनोद पांडे की 'सच' खद उन्हीं की - 


नी को फ्हैस बैक मेते DOET uruku निकली, रजल्हा यापे गिरजाशंकरआदि. = 


केवल दर्शको को खीज ही दे सका है. नि. : विनोद पांडे 
मु.पा. : विनोद पांडे, अनुराधा सावंत, चंद्रिका, हशमत 
खान. जया माथर, ब्रज गोपाल आदि. अ. 
आतिशबाज : आतिशबाज एक कमजोर अपराध 
फिल्म है. जिसे देखना बहुत बड़ा सिरदर्द है. तीसरी श्रेणी 
के दर्शकों को भी शायद यह फिल्म पसंद न आए. फिल्म 
की पटकथा तो लचर है ही, रहीसही कसर कलाकारों ने 
घटिया अभिनय कर के पूरी कर दी है. नि. : मुख्तार 
अहमद, म्‌.पा. : शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, आदित्य 
पंचोली, रेन आर्य, किरन कुमार व प्रेम चोपड़ा. अ. 
अमीरी गरीबी : इस तरह की कहानी पर अब तक 
कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन पूर्व की फिल्मों में गिनेचुने 
पात्र होने से फिल्म की कहानी समझ में आती थी पर इस 
फिल्म में इतने पात्रं हैं कि उन के बीच कहानी उलझ कर 
रह जाती है. फिल्म में कौन किस से प्यार करता है, तथा - 
किस से शादी करता है, सब कुछ गड़बड़ हो कर रह गया 
है. तवायफ की भूमिका में रेखा उमरावजान की छवि को 
नहीं तोड पाई है. निर्देशक फिल्म की घटनाओं को समेटने 
में थोड़ाबहत कामयाब जरूर रहा है पर घटनाएं जिस 
तरह पात्रों के बीच में उलझी हैं वह केवल मनोरंजन 
चाहने वाले दर्शकों की समझ से परे है. नि. : हरमेश 
मल्होत्रा, मु.पा. : जितेंद्र, रेखा, राजबब्बर, ऋषि कपूर 
नीलम, पूनम ढिल्लो, शक्ति कपूर, प्राण, अमरीशपुरी, 
रोहिणी हट्टंगणी व राजेश पुरी अ. 
षड्यंत्र: 'अंकश' व 'प्रतिघात' ऐसी फिल्में थीं, जो 
कम लागत में अधिक कमा गई पर 'षडयंत्र' के साथ ऐसा. 
ode नहीं होगा क्योकि इस की 
` कहानी में 'अंकश -व 
'प्रतिघात' जैसी बात नहीं है. 
फिल्म का तानाबाना पुलिस 
व गुंडातंत्र के संगठन पर 
बुना गया है. पर पहले भी 
इस विषय पर बेहतर व. 
सशक्त फिल्में बन चुकी हैं 
फिल्म की पटकथा भी ऐसी नहीं है जो दर्शकों को बांध 
सकें. आलोकनाथ खलनायक के रूप में बेकार लगते हैं 
पंकज कपूर एक मंजे हुए अभिनेता हैं, मगर उन की 
टक्कर में राजा बुंदेला ने जो अभिनय किया है, उस की 


«दुश्मन: इस फिल्म को देख कर ऐसा लगता है कि 


दु qar. : दिलीप se matin गोविदा, माधूरी दीक्षित, अनू मु.पा 
केवल फिल्म ayia RY फिरने यर्मी) यी मिड 101 Canang aR Ha कपूर, भारती, न रर्‌, सा 


तकनीकी दृष्टि से फिल्म 
कहीं भी यह एहसास नहीं 
करा सकी कि इस के 
३ निर्देशक को 25 वर्षों से 
©. फिल्म बनाने का अनुभव है. 
x we , कहानी के नाम पर वही 
S F पुराने मसाले को ही घुमाफिरा 
WS oe कर एक निहायत ही घटिया 
स्तर की फिल्म बनाई गई है. पूरी फिल्म में एक भी संवाद 
ऐसा नहीं है जिसे नया कहा जा सके. फिल्म देखने के बाद 
आश्चर्य होता है कि क्‍या शक्ति सामंत जैसा 
निर्मातानिर्देशक इस तरह की फिल्म भी बना सकता है. 
नि. : शक्ति सामंत मु.पा. : मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, 
सदाशिव अमरापुरकर, आलोकनाथ, तनूजा, दीपा साही 
तथा रंजीत, अ. 
किशन कन्हैया : जुड़वा भाइयों या जुड़वा बहनों 
पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं. हर फिल्म की कहानी 
एक जैसी होती है. पर इस तरह की फिल्मों की पंटकथा ही 
फिल्म की सफलता असफलता की गारंटी होती हैं. इस 
फिल्म की पटकथा ठीक ढंग से लिखी गई है, अत: फिल्म 
के सफल होने की संभावना बढ़ती है. फिल्म के गीत भी 
अच्छे हैं. अभिनय की दृष्टि से अनिल कपूर कभी 
राजकपूर नजर आते हैं तो कभी देवानंद. कादर खान के 
हलकेफलके संवाद केवल सड़क छाप दर्शकों के लिए 
लिखे गए हैं. नि. : राकेश रोशन, मु.पा. : अनिल कपूर, 
माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, बिदू, अमरीश पुरी, 
रंजीत, डा. श्रीराम लागू, दिलीप ताहिल और कादर खान. अ. 
बदनाम : फिल्म की कहानी गांव से शुरू होती है. 
जहां के निवासी राम लखन सिह (सदाशिव अमरापुरकर) 
के अत्याचार से त्रस्त है. गांव में फिल्म का नायक विजय 
(कुमार भाटिया) मास्टर बन कर आता है. नायक व 
“ “खलनायक की टक्कर होती है और आम हिंदी फिल्मों की 
तरह इस फिल्म में भी खलनायक का अंत होता है. फिल्म 


को दर्शकों के सामने सेक्स के रूप में परोसा गया है. मगर . 


फिल्म में सेंसर की कैंची इतनी तीखी चली है कि कहीं 
सेक्स है ही नहीं. नि. : आनंद गिरधर मु.पा. : कुमार 
भाटिया, मेनका, सदाशिव अमरापुरकर, . अंजन 
श्रीवास्तव. अ. 
इज्जतदार : इस फिल्म को देखने के बाद यही 
एहसास होता है कि अगर निर्देशन व पटकथा कमजोर हो 
तो बड़े कलाकारों की भीड़ भी फिल्म की सफलता की 
गारंटी नहीं दे सकती. बिखरी पटकथा के कारण न केवल 
पात्र बिखरे नजर आते रहे बल्कि दिलीप कुमार जैसा AST 
कलाकार भी वह काम नहीं कर सका, जिस की दर्शकों को 
उम्मीद होती है. यद्यपि के.-ब्रापय्या की गणना अच्छे 
निर्देशकों में होती है, पर कुछ नया करने के प्रयास में वह 
अपनी साख भी गंवा बैठे. रघुबरन के रूप में दक्षिण भारत 
के एक और कलाकार ने हिदी फिल्मों में प्रवेश किया है. 


मगर वह केवल NARHA PURE Hash वसा, Kanra तै हो सैयद भी घटिया 


136 


स्वप्ना, टीना घई और रघुबरन. अ. शाव अर 
शानदार : इस फिल्म में कहानी नाम की | बहूरा 

चीज नहीं है. बेतरतीब घटनाओं का सिलसिला॥# का 

कर निर्देशक ने एक लंबी फिल्म बना > B 


चिल्लाता रहा है या फिर मारपीट करता रहा हँ” 
मारा जाता है. जूही चावला की भूमिका छोटी : 
पर उतने समय में वह फिल्म का आकर्षण बन 7 
नि. : विनोद दीवान, मु.पा. : मिथुन र 1 
सहगल, मीनाक्षी शेषाद्रि, जूही चावला, काट "15५ 
डैनी, मंदाकिनी व तनूजा. अ. 

जीने दो : गांव की समस्या. ike 
पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाले निर्मातानिते 
की भागती जिंदगी में शायद यह aam E 
ही नहीं करते कि आज का गांव कैसा है, अगरः{ पति : 
जानकारी होती तो किसानों पर साहूकारों के त 'शार्द 
नहीं बल्कि बैंक द्वारा भ्रष्टाचार या 
कर्मचारियों द्वारा शोषण पर फिल्म बनाते. 'जीने॥. : 
की कहानी आजादी से भी दो दशक पहले की 
लगती है जबकि नायिकाओं का पहनावा आ 


$ 


हुई है. साथ ही नए निर्देशक ने सभी चालू मसालों. 5 
अपना कर फिल्म की गति को बनाए रखा है. ft 
राजेश सेठी मु.पा. : जैकी श्राफ, संजय दत्त, ह्र 
सोनम, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, अनुपम खेर श्री लाने 
प्यार का कर्ज : प्यार का कर्ज औसत लि 
फिल्म है जिस में दो बड़े नायक और तीन बड़ी नारिश्ब्राज है 
है. पूरी फिल्म फ्लैश बैक में चलती है. ढेर सारे मशन से है 
होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को प्रभावितं नहीं कर * गायः 
फिल्म में दो गीत, थोड़ीचहुत कामेडी और आऊटन खाने 
'शूटिग में अच्छी फोटोग्राफी के अलावा कूछ भी नहता है 
निर्देशन सामान्य है तथा संवाद चालू किस्म के. निः:!न र 
बापय्या मुपा. : मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेजा जा 
नीलम, सोनम, कादर खान, विनोद मेहरा . अ. रालेता 
आवारागर्दी : लचर कहानी पर बनाई Tere, ज 
फिल्म में शुरू से ले कर अंत तक केवल मारधाड़ है? "मल 
a हो भी क्यों न? आश्या गाल 

पंचोली (पुलिस E गाज स 
| अपने बाप के ९ स्‌ 


gh गह. SE फु 
है. बाद में विजय व धर्मा शक्ति राज व हरभजन 
मार डालते हैं. अंत में धर्मा भी मारा जाता है. 


ahaaa erea sce पंचोली, हेमंत विरजे, किमी 


क्षत, अह म्‌.पा. 
त, असक्र, साहिला चट्टा, रज? धद अजिशैम ककिर Fourdatnn Riean झशिवव9९/शरत सक्सेना अ 

शव अमरापुरकर व शक्ति कपूर. अ. ; 
ra की बहूरानी : आज का दौर तेज गति से भागती 
नसिला/ का 


_ ऐसे में निर्माता निर्देशक ने पुरानी 
3 a फिल्मों की तरह धीमी गति 
४ से 'बहूरानी' फिल्म बना 
पना ६ कर दर्शकों को उबासी के 
4, वी PS | अलावा कूछ नहीं दिया है 
‘ फिल्म की कहानी गांव से 

7) ५ £ शुरू होती है और शहर में 
é į समाप्त होती है. माधुरी 
कह हि (रेखा) गांव की पढ़ीलिखी 
* उस की शादी शहर के एक अमीर लडके 
रोशन) से होती है जो आधुनिक लड़की 
"शादी के त्रंत बाद रेखा को छोड़ देता हे 
} T मालती बन कर शहर पहुंचती है और 
are पति को प्रेम जाल में फसाती है. मालती से जव 


ord 


फे 3 का प्रस्ताव रखता है तो वह भेद खोलती 
T व बीवी की भूमिका के साथ रेखा ने न्याय किया 
`. जीने, : मानिक चटर्जी मु.पा. : रेखा, राकेश रोशन 


ल दत्त, उषा किरण, राकेश बेदी, अरुणा ईरानी 


[को बांधे रखा है. फिल्म में कई प्रसंग ऐसे हैं, जिस 
दत्त, हंसने से अपनेआप को रोक नहीं पाते. फिल्म में 
म खेर थी लाने के लिए चालू शब्दों के साथ कार्टून का भी 
सत लिया गया है. रमण (कादरखान) एक नंबरी 
डी नागिफब्राज है. वह अपने लड़के प्रसाद (शक्ति कपूर) को 
सारे मधन से ही धोखाधड़ी में माहिर बनाता है. रमण अपनी 
हीं कर ४“गायत्री (अंजना मुमताज) को पागल करार कर 
आऊटन खाने में डाल देता है तथा उस के बेटे रवि को ट्रेन में 
sae ता है. थोड़ी नाटकीयता के बाद अनिल नामक एक 
के. Tsar रमण से गायत्री का हक मांगता है तो वह 
क्षी शेष ला जाता है तथा उसे जान से मारने के लिए रवि का 
अ. ालेताहै जो बस्ती का दादा है. रवि अनिल को मारने 
गई गई॥ है, जहां वह अपनी मां से मिलता है. रवि व अनिल 
धाड है भल कर रमण व प्रसाद को कानून के हवाले कर देते 
is oo) Rel त नि 
सजावल मु.पा. : जैकी श्राफ, फरहा, आदित्य 
न साबिहा, अंजना मुमताज, असरानी,. गुलशन 
गारी 'शक्ति कपूर और कादर खान. अ. 
A जहरीले : कहानी का आधार है बुराई पर अच्छाई 
त. इसे दिखाने के लिए निर्देशक ने न केवल फिल्म 
गति दी है बल्कि फिल्म का समूचा तानाबाना 
ल्मो के तर्ज पर तैयार किया है. फिल्म की 
सी. है. एक हाथ से लाचार जीतेंद्र से इतनी 
तथा कछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए 


Se 


y 


मु.पा. : जीतेंद्र, भानुप्रिया, संजय दत्त, चंकी पांडे, जूही 


मैं ने प्यार किया : किशोर अवस्था के प्रेम पर 
आधारित इस फिल्म की कहानी में नवीनता नहीं है. फिर 
भी फिल्म का निर्देशन व पटकथा इतनी मंजी हुई है कि 
दर्शक प्री फिल्म में बंधा रहता है. नाचगाने से भरपूर 
फिल्म में पार्श्व से 'आई लव यू की गूंज दर्शकों को 
मदहोश कर देने वाली है. सलमान खान व भाग्यश्री 
अपनीअपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने में सफल रहे 
हैं. फिल्म की लोकप्रियता एक बार यही साबित कर रही है 
कि दर्शकों के लिए बड़े सितारों का नाम भीड़ जुटाने के 
लिए पर्याप्त नहीं है. नि. : सूरज बड़जात्या मु.पा. : 
सलमान खान; भाग्यश्री, राजीव वर्मा, आलोक नाथ, 
रीमा लागू, अजीत बाच्छानी, मोहनीश बहल तथा हरीश 
पटेल म. 
बफा: फिल्म मेंराधिका (विजेता पंडित) शादी 
वाले दिन ही विधवा हो जाती है. काफी समय बाद 
राधिका पर गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं. वह घबरा 
जाती है तथा सोचती है कि घर में रह रहे युवक शेखर 
(फारुखशेख) ने ही बेहोशी की दवा खिला कर उस की 
यह दशा बनाई है. खानदान की इज्जत बचाने के लिए वह 
शेखर से प्यार का नाटक करती है तथा चुपचाप विवाह 
कर लेती है. शेखर पागल हो जाता है. नि. : एस.एम 
अब्बास मु.पा. : फारुख शेख, करण शाह, विजेयता 
पंडित, जगदीप, मुकरी आदि. अ. 
आजाद देश के गुलाम : वैसे तो यह फिल्म भी एक 
मसाला फिल्म है, पर फिल्म की पटकथा पर मेहनत कर 
फिल्म को लीक से हट कर दर्शाने की कोशिश की गई 
है. निर्देशक देशाभक्ति के केंद्र बिद्‌ में रेखा को रख कर 
आम दर्शक के जज्चे को उभारने में सफल रहा है 
फिल्म की कहानी भ्रष्ट मंत्री नारायणदास (प्रेम 
चोपड़ा) व उस के सहायक अशोक भंडारी (प्राण) के 
“इर्दगिर्द घूमती है. दोनों न केवल तस्करी करते हैं बल्कि 
देश की गोपनीय फाइलों को विदेशी हाथों में पहुंचाते हैं: _ 
प्राण की बेटी भारती (रेखा) देशभक्त है. वह विजय ' 
(ऋषि कपूर) से प्रेम करती है. प्राण ऋषि कपूर की हत्या 
कर उसे पहाड़ी से फेंक देता है. रेखा अपने पिता को 
तस्करी करने से रोकती है. उस के न मानने पर वह अपने 
पिता को गोली मार देती है और महत्त्वपूर्ण फाइल ले कर . 
फरार हो जाती है. रेखा का अंगरक्षक जर्याकशन (जैकी | 
श्राफ) उस की मदद करता है. जयकिशन वास्तव में 
पलिस इंस्पेक्टर होता है. अंत में अदालत भारती को रिहा 
कर देती है. उस का प्रेमी विजय (जो मरा नहीं था) हाथ 
थाम लेता है. 
इस फिल्म में एक बार फिर निर्देशक एस. 
चंद्रशेखर ने एक सवाल उठाया है कि जब राजनीतिकं | 
व्यक्ति देशद्रोह करता है तो क्यों न उसे सार्वजनिक रूप | 
से फांसी की सजा हो जाए? फिल्म ह के रक्षको 


नि पेश कक चंद्रशेखर, pune AT. 
oi 


कहानी ७ सुरेशकुमार गोयल 


दिल्ली के हवाई अड्डे पर अजीत 
€ 'को विदा करने कम से 
कम 50 लोग तो आए 
ही होंगे. उस के अपने और सुचेता के परिवार 
के भी तो सभी लोग वहां थे. कछ उस के मित्र . 
भी थे. अर्थशास्त्र की एम.ए. की परीक्षा में वृह 
सर्वप्रथम रहा था. घर के लोगों की तो राय थी 
कि उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा. / 
देनी चाहिए परंतु अजीत को तो विदेश + a 


की धुन थी. 


अमरीका Dig का के ह 77140 Chem Heeb aot खरीदी थी. यही विचार कर sir 


व्यवसाय प्रबंध क लिए प्रवेशपत्र व छात्रव॒ 
के लिए वह पिछले साल पत्र व्यवहार कर रहा 
था उसे कई जगह प्रवेश मिल गया था और 
एक जगह छात्रवृत्ति भी मिल गई. 
अजीत के प्रोफेसर उस से प्रभावित थे ही, 
परंतु वह प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ का बहुत सम्मान 
करता था. वीरेंद्रनाथ ने उस की हर प्रकार से 
सहायता की थी. वह उन के यहां काफी 
आयाजाया करता था. उन्होंने ही अपने 
बालसखा को अमरीका में पत्र लिख कर अजीत 
`को छात्रवृत्ति दिलवाई थी. उन के घर 
आनेजाने के कारण अजीत की प्रोफेसर की बेटी 
सुचेता से मित्रता हो गई थी. धीरेधीरे मित्रता 
गहरी होती गई और प्यार में बदल गई. 
जब प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ के कानों में इस 
बात की भनक पड़ी तो वह खुश ही हुए. उन 
को और उन की पत्नी को भला क्या एतराज 
होता. अजीत एक होनहार लड़का था. प्रोफेसर 
रिश्ता ले कर अजीत के मातापिता के पास 
गए. बेटे का रुख देख कर अजीत के मातापिता 
- मान गए, बेटी की शादी के बाद ही वह अजीत 
की शादी करने को राजी हुए. वीरेंद्रनाथ तो 
चाहते थे कि अजीत और सुचेता की शादी 
अजीत के अमरीका जाने से पहले हो जाए परंतु 
वह अजीत के मातापिता की द्विविधा भी अच्छी 
तरह समझते थे. 
अजीत के अमरीका जाने से दो हफ्ते 
पहले ही अजीत और सुचेता की सगाई हो गई. 
अजीत के मातापिता भी अत्यंत खुश थे कि 
उन्हें सुचेता जैसी Tag मिलेगी. कम से कम 
उन का बेटा किसी विदेशी लड़की के चक्कर 
में तो नहीं पड़ेगा. 
___ अजीत जीवन में पहली बार हवाई जहाज 
_ में बैठ रहा था. पहली बार ही सब से बिछुड़ 
कर इतनी दूर जा रहा था. वह तो हमेशा घर 
' वालों पर ही निर्भर रहा. कभी अपनेआप उस 


रंगबिरंगी तितलियों की तरह इठलाती हुई विदेशी बालाओं की 

और सान्निध्यता के सुख से अपनी पढ़ाई के दिन मौजमस्ती से 

_ वाले कुछ भारतीय छात्रों ने अमरीका पहुंचे मेधावी छात्र अज 
` उन्मुक्त जीवन का ऐसा नजारा दिखाया कि बेचारा अजीत भी 


राह भूल बैठा. पर उस की यह पहली भूल ही उस की जिंदगी 
अभिशाप बन गई 


मुक्ता 


से एक साल आगे था, परंतु दोनों का घर 


'पिलानी के-इंजीनिर्यारिग कालिज में आयाजाया. 


me 
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उस ने बजाय किसी फ्लैट के विश्वविद्यालय वे 
छात्रावास में ही रहने का प्रबंध करा लिया था बू 
दिल्ली से लंदन तक वह कभी विमान की झि 
खिड़की से बाहर नीचे भूतल को देखता रहा G 
और कभी घर वालों और सुचेता के बारे में हि. 
सोचता रहा. | 
लंदन के हवाई अड्डे पर जब विमान रुका 
तो यात्रियों में उस की मुलाकात रमेश से हुई. झि 
रमेश भी उसी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग है 
में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा | 
था. उस को भी छात्रवृत्ति मिली थी. दोनों 
एकदूसरे से मिल कर बहुत खुश हुए. दोनों ही] 
दिल्ली के थे. रमेश का एक मित्र उस को हि 
न्यूयार्क के हवाई अड्डे पर लेने आने वाला था. | 
रमेश को उसी के फ्लैट में रहना था. ` 
अजीत के मन को थोड़ी राहत हुई कि | 
रमेश के मित्र से शुरूशुरू में कछ तो मदद | 
मिल ही जाएगी. लंदन के हवाई अड्डे पर रमेश 
और अजीत साथसाथ ही रहे. एक बार लंदन 
से हवाई जहाज उड़ा तो बस लगा कि न्यूयार्क | 
आने ही वाला है. न 
न्यूयाक॑ में रमेश का मित्र कमल उसे 
आया था. कमल इंजीनियरिंग कालिज 


दिल्ली के करोल बाग में पासपास होने के 
कारण अच्छी दोस्ती थी. साथ ही साथ वे 


` JS 
करते थे. कमल ने आग्रह कर के अजीत को 


अपने साथ कार में बैठा लिया. ; 
न्यूयार्क के हवाई अड्डे से निकलते ही | 

अजीत को लगा कि जैसे बह एक दूसरी ह 

दुनिया में पहुंच गया हो. कितनी ऊंचीऊंची 


बड़ी थी, पर थी काफी पुरानी, रमेश a 
अजीत आंखें फाड़े चारों ओर देख रहे थे. 


मल को उन्हें देखकर TEANGA TH हा be 3) ame दिन कमल और रमेश पहले तो 
॥ क्योकि एक साल पहले वह भी अजीत और औत की उस कै Gtr निराश: वहां 
मेश के अनुभव से गुजर चुका था. | अजीत का सामान उस के कमरे में रखवा m 
|| ' कमल का फ्लैट दो कमरों का था. आते | कमल ने अजीत और रमेश को उन के विभागों 
i | + उस ने टीवी चला दिया. उस ने खाना तो | में ले जा कर सारी काररवाई पूरी करवा दी. 
| हले से ही बना रखा था. इतने लंबे सफर के | उस ने विश्वविद्यालय के पास ही एक बैंक की . 
| शद अजीत और रमेश का स्नान करने का मन | शाखा में दोनों का खाता भी खुलवा दिया. 
हर रहा था. टब को देख कर अजीत से रहा न | अजीत को कमल उस शाम भी अपने घर 
| पया. जीवन में पहली बार टब में लगभग $ ले गया. वहां सब ने खाना खाया. कमल का 
,॥ उबलता हुआ पानी भर कर उस ने स्नान किया | जन्म दिन था, उस दिन. उस की जिद के 
| वो मन प्रसन्न हो गया. { कारण ही अजीत ने जीवन में पहली बार बीयर 
‘a अजीत जब तैयार हो गया तब कमल ९ पी थी. अजीत मना नहीं कर सका. अजीत व्हे” 
|| ` ` भाइक्रोवेव ओवन में खाना गरम कर रहा था. $ कमल और रमैश उस के छात्रावास में (७7 _ > 
{ ` न्यूयार्क में रोटियां तो बाजार से बनीबनाई | गए. बीयर थोड़ी सी चढ़ गई थी, फिर भी सोके 
मिल जाती हैं. कमल ने सब्जियां बना ही रखी G से पहले अजीत ने एक पत्र मातापिता को 
शीं. बैठक की मेज पर एक प्लेट में बादाम | लिखा और दूसरा सुचेता को. 
और काजू रखे हुए थे. अजीत को ध्यान आया i छात्रावास में अजीत की जानपहचान 
कि सर्दियों में कभीकभार ही बादाम और काजू | आसपास रहने वाले विद्यार्थियों से हो गई थी. 
खाने को उसे मिल पाते थे. अजीत को $ वे सभी काफी नम्रता से पेश आते थे. पर उन 
अमरीका आते ही बहूत अच्छा लगने लगा. १ से घनिष्ठता न हो पाई थी. अजीत उन से कोई i 
उस रात सोने से पहले उस ने निश्चय कर \ बात करता तो वे उत्तर दे देते. कोई मदद | 
लिया कि वह अमरीका में ही बस जाएगा. | मांगता तो मदद भी कर देते, पर भारत जैसी 


सब नशे में मस्त एकदूसरे की बाहों में बाहे 
डाले नाच रहे थे. 


Public Doma eG 


/ छात्रावास की जिदगी वहां न थी कि छात्रावास 


घृमोफिरो. 
यहां तो छात्रावास के लड़के अधिकतर 
महिला मित्रों के साथ घूमते रहते थे. उन के 
कमरों में भी महिला मित्र ही अधिकतर बैठी 
- होतीं या कई जोड़े भिल कर शराब पी रहे होते 
थे. वहां शोर तो काफी मचता ही था. हर 
कमरे में टीवी रखना तो शायद कानूनी तौर पर 
आवश्यक था. शोर के कारण अजीत वहां तो 
4x, ~ . पढ़ नहीं पाता था, इसलिए लाइब्रेरी में ही 
: दता रहता था. 
TAR में सुबह का नाश्ता और शाम 
“| खाना मिलता था. दोपहर का खाना 
विश्वविद्यालय के कैंटीन में ही वह खा लेता. 
अजीत वहां रह कर बहुत खुश नहीं था. 
सप्ताह का अंत तो उसे खाने दौड़ता था. सारा 
छात्रावास वीरान सा हो जाता था. पढ़ने की 
कोशिश करता तो भी मन न लगता. 


अजीत रमेश से भी नहीं मिल पाता 


? था. रमेश का विभाग उस के 
विभाग से काफी दूर था. वह खाना भी किसी 
कैटीन में ही खाता था. एक बार अचानक रमेश 
से उस की मुलाकात बैंक में हो गई थी. तब वह 
रमेश के साथ ही दोपहर के भोजन के लिए 
कैटीन में चला गया था 

अजीत पूछ ही बैठा, “क्या करते हो 
रमेश, सप्ताह के अंत में?.मैं तो हमेशा उकता 
जाता हूं. बस पत्र ही लिखता रहता हूं.” 
भाई, यहां रहते हो तो यहां की तरह 


क गया है. उस ने सब हथकंडे सिखा दिए हैं, कुछ 
ही दिनों में,” रमेश बोला, “अगर इरादा है तो 
` ` आ जाना हमारे यहां. इस शनिवार की शाम 
को हमः पार्टी कर रहे हैं. बहुत सी लड़कियां 
होंगी वहां. कोई न कोई तो पट ही जाएगी.” 
भाई, एक लड़की तो दिल्ली में मेरा 
इतजार कर रही है.” अजीत मुसकराते हुए 
बोला. 
तुम्हारी मरजी. हमारा निमंत्रण स्वीकार 
या न करो.” रमेश ने अपनी एक आंख 
। हुए कहा और कुछ देर बाद वह चला 


स शनिवार को अजीत रमेश और 


$ कमल की पार्टी ॥ TATED AEM ठे | ०॥०।्ळसािष्छभनीत को शराब पिलाने : 


M के सार्थियों oitis he A और! n dation Ch nga! ager के आर की गहराई को जानता था. cia 


छोटी अटैची में दोचार दिन के लिए जरूरी 
जीना सीखो. हमें तो गुरु के रूप में कमल मिल 


॥ हो गए थे. बीयर और शाराब पानी की 


था, वह अपनी जिम्मेदारियां समझता | 


रमेश और कमल तो किसी के प्यार के बंधन 
में नहीं बंधे थे. वह पढ़ाई भी लगन से कर रहा ॥ 
था क्योकि पहले सत्र की परीक्षाएं सिर पर आ शि 
रही थीं. दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही परीक्षाएं 
थीं. अजीत की तैयारी काफी अच्छी थीं E 
परीक्षाएं समाप्त होने के बाद एक हफ्ते 4 
के अंदर ही परिणाम मालूम हो गए. अजीत का 
हर विषय में Y ग्रेड आया था. उधर रमेश 
का परिणाम बहुत अधिक अच्छा नहीं था. पांच 
विषयों में से दो में 'ए' दो में 'बी' और एक में , 
'सी ग्रेड' आया था. 'सी ग्रेड' आने के कारण 
रमेश काफी परेशान था. अजीत के व्यव 
प्रबंध कार्यक्रम के निर्देशक ने उसे अपने कमरे | 
में बुला कर बधाई दी तो उस ने अगले सत्र t 
और भी मेहनत से पढ़ाई करने का निश्चय कर 
लिया. 1) 
क्रिसमस और नए साल की चार हफ्तों 
की छुट्टियों में विश्वविद्यालय बंद हो गया था 
सारे छात्रावास भी खाली हो गए थे. वहां कुछ | 
विदेशी विद्यार्थी ही रह गए थे. अजीत बहत 
ऊब रहा था. , 
31 दिसंबर की शाम को रमेश और _ 
कमल पार्टी कर रहे थे. रमेश ने अजीत को 
फोन कर के पार्टी का निमंत्रण दिया, “यार, | 
दोचार दिनं के लिए हमारे फ्लैट में आ जाओ l 
अजीत मान गया. कमल अपनी कार 
अजीत को उस के छात्रावास से ले गया. 


कपड़े भी रख लिए. रमेश ने उस फ्लैट & 
साल की पार्टी के लिए काफी सजा रखा था. 
खानेपीने का भी अच्छा इंतजाम था. उन्होने 
काफी लोगों को बुलाया था = 
नौ बजे के बाद पार्टी में लोग आने 


साढ़े 10 बजे से ही सब झूम रहे थे, नाच 
थे. कमल और रमेश के उस फ्लैट में 
समय 25 से अधिक युवकयुवतियां 
तो शायद वे तीनों ही थे. बाकी सब 


डाले नाच रहे थे - a 
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| लिए कमल को जिद करने की आवश्यकता "भाई यहां रहते हो तो यहां की तरह जीना l 
नहीं पडी. कुछ देर बाद अजीत भी और लोगों सीखो, ” रमेश ने अजीत सेकहा. | । 
के साथ नाच रहा था. नाच खत्म होने के बाद , 


वह स्वयं ही अपने गिलास से शराब के कुछ अजीत उस सप्ताह कमल और रमेश के | 
He पी कर अपना गला तर कर लेता था साथ ही रहा. बहुत ही अच्छा समय कटा, उस अ. 
रात के 12 बजे शराब पी कर और ने निश्चय कर लिया था कि वह जून में < 
| 7, एकदूसरे को चूम कर नए साल का स्वागत छात्रावास छोड़ देगा और रमेश के साथ ही रह य 
किया गया. शराब अपना रंग दिखा रही थी लेगा. इस से खर्चा भी कम होगा और | 
कूछ जोड़े तो वही एकदूसरे से चिपटे पड़े थे अकेलापन भी नहीं अखरेगा. 
कुछ कमल और रमेश के सोने के कमरों का दूसरा. सत्र शुरू होने पर अजीत फिर | 
| इस्तेमाल कर रहे थे. पढ़ाई में लग गया. उस का ध्येय यही था कि | 
7 अजीत बारबार अपने खाली गिलास को इस बार परिणाम और भी अच्छा आना ` 
भर कर ले आता था. वह कई लड़कियों के चाहिए. मेहनत तो वह पूरी कर ही रहा था, | 
; साथ नाचता रहा. दो बजे के बाद उसे होश ही ७ परंतु उस की तबीयत ढीली रहने लगी ह Lo f | 
Pa नहीं रहा. वह निढाल हो कर फर्श पर ही लेट मार्च आते ही जमी बर्फ पिघल गई और 
60 गया. पार्टी से लोग चार बजेतिक चले गए थे बसंत का मौसम आ गया. बहत से लोगों को Fe 
| कमल ने आखिरी मेहमान के जाने के बाद बसंत और गरमी में न्यूयार्क में एलर्जी हो जाती 


| फ्लेट का दरवाजा बद कर-द्रिय.P७b॥c Domain. GurgulRangrrebinzotien PINNAT कर रही 


eT 
Eoo 


करता. वह डाक्टर के पास भी गया था. 
डाक्टर ने कुछ गोलियां लिख दीं और फिर तीन . 
हफ्ते बाद मिलने को कहा. पर अजीत को उन 
गोलियों का कोई असर होता दिखाई न दिया. 

एक दिन रमेश अजीत के विभाग में 
आया. अजीत उस ससय कंप्यूटर पर काम 
करने में तल्लीन था. रमेश के आने की आहट 
से भी उस का ध्यान न॑ बंटा. 

रमेश एकाध मिनट तक अजीत को 
एकटक देखता रहा. दह सोचने लगा, पिछले 
कुछ महीनों में अजीत कितना बदल गया है. 

, उस का चेहरा कितना कांतिहीन हो गया है. 
अजीत के कंधे पर रमेश ने हाथ रखा तो 
अजीत ने उस को देख कर कहा, "अरे तुम, 

- - बस एक मिनट ठहरो.” 

रमेश खड़ा रहा. अजीत ने कंप्यूटर बंद 

° ˆ कर के कहा, “चलो, चाय पीने चलते हैं.” é 
रमेश अजीत के साथ कैंटीन में चाय पीने 

चला गया. दोनों एक कोने की मेज पर बैठ 

गए. 

` "पूरे तीन महीने बाद हम मिल रहे हैं. 


तुलसीदास 
संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने याला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी वास्तब में क्या थे? वह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या पथभ्रष्टक? 
हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने बाले इस संत 
कवि के साहित्यिक आडंबरॉ की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
“इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से है 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


थी. वह हमे शा का को AYE SEA] POE tion ChaB के० क्या हालचाल हैं? तुम्हारी 


समाज के पथभ्रष्टक 


. ॥5 रूपए अग्रिम भेजे « 


नए साल वाली पार्टी तो बहुत मजेदार थी.” 
अजीत ने मुसकराते हुए कहा. 2 

रमेश एकाएक गंभीर हो गया. फिर धीरे 
से बोला, “आज सवेरे ही कमल ने बातों ही 
बातों में बताया कि नए साल की रात उस के 
कमरे में तुम जिल नामक लड़की-के साथ थे.” 

अजीत कुछ न बोला. चुपचाप चाय पीता 
रहा. 

“पिछले महीने ही मालूम हुआ था कि 
जिल को 'एड्स' की बीमारी है. मैं यही बताने 
आया था कि तुम अच्छी तरह अपनी जांच 
करवा लो.” . 

सुनते ही अजीत के हाथ से चाय का. 
प्याला गिरतेगिरते बचा, उस की आंखों में 
आंसू छलछला उठे. वह धीरे से बुदबुदाया, 
“ओह, मैं यह क्या कर बैठा.” 

अजीत के यौवन की पहली भूल ही उस 
के लिए मृत्यु का पैगाम ले कर आई थी. उस 
ने रमेश से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
समझी क्योंकि बिना कुछ बताए ही वह सब 
कुछ समझ गया था. e 


मूल्य 12 रुपए, पुस्तकालयों , विद्याधियों || 
तथा अध्यापकों के लिए विशेष छूट केवल|| 
6रुपए . डाक खर्च 3 रूपए- वी.पी .पी . | F 
भेज कर लिए जाएंगे . रजिस्टर्ड डाक से 
डाक व्यय 5 रुपए. आदेश के साथ | 
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| | "शहरीकरण रे विकास के लेख ७ अनिलकुमार सिन्हा 


| कारण शहरी भूमि 
|। ८ की कमी और सिर छिपाने के स्थान की बढ़ती सदुपयोग और कम से कम राशि खर्च हो 


मांग की वजह से कम जगह में रिहाइशी अतः यह जरूरी है कि मकान के लिए 
` ` मकान या गगनचुंबी इमारतें बनवानी'पड़ती अङक 

। ' |: हैं. इस के लिए मकान बनाने से पहले उस का 
Ne ` सही नक्शा बनाने की जरूरत पड़ती है. ताकि ह 
| छोटी ही जगह में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो 
जाएं. इस के साथ ही प्रति इंच भूमि का 


किसी fag- |! 
हस्त आर्कि- | 4 
टेक्ट की = 
कल्पना काँ 
सजीव रूप, 


कुशल आर्कि- 
टेक्टकी प्रतिभा 
का कमाल : | 
कम जगह में 
ज्यादासेज्यादा | 
सुविधा युक्त | 
मकान. ` 


{ . डिजाईने का ba चुनाव करते समय विशेष अयनी महत्त्वाकांभाओ' को मूर्त 
l सावधानी बरी आ रिव "कार्ब? Sr प्रदान करने के लिए यदि आप 
gd, आर्किटेक्ट यानी वास्तुविद करता है. ने भविष्य का कोई सुनहरा सपना 


|® - वास्तूविद अधिनियम 1972 के अनुसार 
} वही व्यक्ति वास्तृविद कहला सकता है, जो देखा है तो आप के उस सपने को 


a वास्तकला परिषद द्वारा पंजीकृत है. यह साकार करने में आर्किटेक्ट का 
परिषद अब सिर्फ उन्हीं आक्टिक्टों का व्यवसाय प्रमुख भूमिका निभा 
पंजीकरण करती है, जो इस से संबंधित. सकता है. पर आर्किटेक्ट बनने से ' 
योग्यता प्राप्त करते ह. अतः इस सस्था द्वारा पहले कुछ जरूरी जानकारी 
रजिस्टर्ड व्यक्ति ही आर्किटेक्ट बनने व अपेक्षित हैं. 
कहलाने का अधिकारी है. संस्था की 1986 | 
की रिपोर्ट के अनुसार उस समय तक 7,500 

वास्तृविद पंजीकृत थे और अभी भी इस में 10 
- प्रतिशत की ही afe हुई है. हमारे देश के 


बना आकर्षक 
साजसज्जा का 
एक भवन; 


ae 


`° ` शवनकीडिज- 

इन, बनावट . 
इत्यादि का f 
` निर्धारण आर्किः | 
गटही करता 


विस्तार तथा जनसंख्या के अनसार आक्टिक्टों 


व्यवसाय या कैरियर के रूप में 


की काफी कमी है और कीस आकिटेवेंटे की “हल की eta हीं eet में मान्यता 


संख्या तो नगण्य ही है. इसी कारण चंडीगढ़ 
शहर, गजरात के गांधी नगर और दिल्ली के 
बहाई मंदिर (लोटस टेंपल) (कालकाजी 
स्थित) का डिजाइन विदेश के कुशल 
आक्टेक्टों द्वारा बनवाया गया था. 

आकिटिक्ट भवन का स्रष्टा होता है. 
भवन की बनावट, भवन का अभिन्यास 
(डिजाइन), भवन की आंतरिक साजसज्जा, 
' भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की किस्म 
*५ तथा लागत उसी के द्वारा निश्चित की जाती 
है. भवन निर्माण और नगर नियोजन में 
आकिटेक्टों ने जो यश प्राप्त किया है, वह 
किसी भी इंजीनियर को नहीं मिला है. हम 
आज भी अनेक भवनों, परिसरों और नगरों 
की स्थापत्य कला को देख कर आश्चर्यचकित 
रह जाते हैं, चाहे वह मीनाक्षी मंदिर हो या 
ताजमहल, चंडीगढ़ हो या पेरिस, वर्ल्ड ट्रेड 
सेंटर हो या संसद भवन, उस के शिल्पकार की 
याद किए बिना नहीं रह सकते. 


a 


मिली है. शहरीकरण और निजी क्षेत्र में भवन 
निर्माण का उत्साह बढ़ने के कारण आकिटिक्ट 
की मांग बढ़ रही है. हर शहर में नए मकान 
बन रहे हैं और मकानों पर करोड़ों रुपए खर्च 


हो रहे हैं. भवन का वास्तुशिल्प अब प्रतिष्ठा , 


और प्रतियोगिता का विषय बन गया है. इसी 
कारण कुशल आकिटेक्टों की मांग बढ़ती जा 
रही है. 

आर्किटेक्ट बनने के लिए डिगरी और 
डिप्लोमा दोनों ही किस्म के कोर्स होते हैं. 
वास्तुविद के डिप्लोमा कोर्स में भरती होने के 


. लिए उम्मीदवार को कम से कम इंटर या उस 


के समकक्ष कोई परीक्षा भौतिक शास्त्र, 
रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान और गणित 
विषय के साथ पास होनी चाहिए. 

इस कोर्स की पूर्णकालिक अवधि पांच 
वर्ष और अंशकालिक डिप्लोमा की अवधि 
सात वर्ष है. अंशकालिक डिप्लोमा के लिए 
किसी वास्तुविद का सहायक होना जरूरी 


| भवन निर्माण में आर्किटेक्टों ने जो यश प्राप्त किया है, वह किसी भी इंजीनियर 


को नहीं मिला है. 


be 4 
a 


किसी भवन को आबाद करने से पहले आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया नक्शा: आप 


भी ऐता कर सकते हैं. 
होता है संस्थानों से किया जा सकता है 
पूर्णकालिक अर्थात पांच वर्ष का स्कल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 
पाठ्यक्रम परा करने पर स्नातक की डिगरी दी नई दिल्ली. 
| जाती है. इस केलिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता गवर्नमेंट स्कल आफ आकिटेक्चर 
| 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए. इस में भी लखनऊ , 


विज्ञान विषयों का होना आवश्यक है. 

इस के अतिरिक्त इस विषय में 
a स्नातकोत्तर डिगरी भी होती है, जैसे मास्टर 
आफ आकिटेक्ट, एम.सी.पी. टाउन प्लानिग. 

मास्टर प्लांट आदि. एम.सी.पी. की डिगरियों 
की पढ़ाई विदेशों में होती है 

`  वास्तुविद पाठ्यक्रम में ये विषय पढ़ाए 
. जाते हैं: डिजाइन, भवन निर्माण एवं सेशनल 


Race सेशनल वर्क, इंजीनियरिंग, इंजी- 
नियरिग सेशनल वर्क, सर्मिसिज, सर्विसिज 
वर्क, सर्वेक्षण, क्वालिटी टाउन 
प्लानिग, टाउन प्लानिंग सेशनल वर्क तथा 


कानो BORAT Aen 


बड़ोदरा 


वर्क, बिल्डिंग मैटीरियल्स, बिल्डिंग मैटी- | 


कालिज आफ इंजीनियरिंग, त्रिवेंद्रम 
एम.ए. कालिज आफ आकिटेक्वर, 


जवाहर लाल नेहरू टेक्नालाजिकल 
युनिवर्सिटी, हैदराबाद 
ए:सीः कालिज आफ टेक्नालाजीः 
मद्रास. . ` 
एकेडेमी आफ आर्किटेक्वर, बंबई 
गवर्नमेंट गर्ल्स पालिटेक्नीक, स्‌ 
(गुजरात) 
स्कूल आफ प्लानिग, अहमदाः 
. आकिटेक्ट विभाग, जादवपुर 
वर्सिटी, कलकत्ता 
इक रुडकी 'स्कूल ; आफ 
Ka r : 


DDE 


७, सिपाही क्‍यों लडता है 
इसलाम atte eat - 
डायरी न लिखिए. ...! 
प्रेम पत्र न लिखिए. 
“योगी अरविद > 
गीता में अंतर्विरोध, | 
गायत्री मंत्र ... !. ` ४ 
* गायत्री मत्र:-आ.व॑ आ. के उत्तर - 
ट्रेड युनियन . 
आसदी मुसलिम समाज“की 
भगवान: की दकानें 
वेदों में नारी ' 
स्वर्ग कहां है 
आखिरत की अटकलें 
हिन्दी साहित्य की बपौती 
घाटे वाले बालाजी. 
भीष्म र शर 
सत कवियों के चमत्कार :_ . 
, उलाहने ह 
वैदिक युग में मांस भक्षण A 
देवताओं के वैद्य-अश्विनी कमार. : 
महाभारत की ऐतिहासिकता 
महाभारत की ऐतिहासिकता... 
आ.व.आ.के उत्तर: __.. ' 
दहेज और हिंद धर्म 
आप की लड़की. प्रेम करती है 
यूनियन `. ' 
सौंदर्य प्रतियोगिता Se 
वैज्ञानिक ज्ञान, बनाम अध्यात्म ज्ञान 
पंजीपति के पा 
© [ratte te 22070 ee 
पूरे सैट का मूल्य - 5 रुपए 


© साधारण डाक व्यय एक रुपए, 

७ वी.पी.पी. द्वारा मंगाने पर डाक व्यय रु. 3 
अतिरिक्‍त 

o पुस्तकालयों, विद्यार्थियों ब अध्यापकों के लिए 
50% की विशेष TN अग्रिम भेजें. 

० सेट में लेखों का कभी भी हो 


दिल्ली वक कंपनी 


RT 1 


'एम-12 कनाट Area, नई दिल्ली-! 1000 


ater. woe ae F 


11 कालिज आफ 


` कल्पना शक्ति दिखाने के भरपर अवसर हैं 


प्रकार यह कैरियर के तौर अपनाया गया १ 


स॒दढ़ता लाएगा. जरूरत हे केवल विषय 


बंगाल इंजीनियरिंग कालिज, हावड़ा 

इस कैरियर में एक नए स्नातक को भी | | 
किसी नौकरी में 2,000 से 4,500 रुपए तक . 
मासिक वेतन मिल सकता है. फिर 
डिप्लोमाधारी या डिगरीधारी आक्टिक्चरो |: 
की संख्या में कमी होने के कारण बेरोजगारी ' 
का सामना नहीं करना पड़ता है और॑ प्रशिक्षण 
लेने के तरंत बाद ही नौकरी मिल जाती है 
जबकि सिविल इंजीनियरिंग किए युवाओं को 
बेरोजगारी की लंबी कतार में लगना होता 


सरकारी या निजी संस्थाओं में नौकरी 
करने के अलावा इस में अपना रोजगार शुरू 
करने के भी काफी अवसर हैं. आर्किटेक्ट केळ 
लिए निर्माण कार्य से संबंधित सभी संगठनों में 
ऊंचे पद होते हैं. भारत सरकार, राज्य 
सरकार, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, 
सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसे अनेक पद हैं. 

आकिटेक्ट स्वतंत्र रूप से परामर्शदाता 
के रूप में व्यवसाय करते हैं. आयकर विभाग 
इन्हें संपत्ति के मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी 
मान्यता देता है. जीवन बिमा निगम और 
वित्तीय संस्थाओं को भी इन की सेवाओं की 
जरूरत होती है. भवन निर्माण और नईनई 
बस्तियों को बसाने वाले 'कालोनाइजर' भी 
इन की तलाश में रहते हैं. स्वतंत्र रूप से कार्य 
करने वाले आर्किटेक्ट हजारों रुपए प्रतिमाह 
कमा रहे हैं. धन प्राप्ति के साथ ही समाज में | 
इन्हें बहुत अधिक सम्मान तथा प्रतिष्ठा भी *_ 
प्राप्त है 

यह एक ऐसा कैरियर है, जिस में 
कार्यक्षेत्र व्यापक है और अपनी प्रतिभा व 


है 


जिस तरह एक वास्तविद अपनी है 
कल्पित योजना को मर्तरूप दे कर भवन में 
भव्यता, मोहकता और सुदढ़ता लाता है, उसी. 


भी आप के जीवन में भव्यता, मोहकता 


Foundation Chennai and eGangotri 
~ अपनी. समस्याएं भेजिए. इस स्तंभ के अंतर्गत 


नीरज द्वारा आप की समस्याओं का समाधान किया 
जाता है 
भेजने का पता 


मुक्ता, दिल्ली प्रेस, नई न 


मैं 28 वर्षीय इंटर पात एक साधारण 
परिवार की लड़की हं. मेरे भाई का एक 
मित्र जो अब तक मुझे अपनी मुंहबोली बहन 
समझ कर मुझ से राखी बंधवाता रहा है 
अब हमारी हालत देख कर मुझ से कोर्ट 
मैरिज करना चाहता है. क्था इस लड़के से 
"शादी कर के हमारा भाईबहन का रिश्ता 
कलंकित नहीं होगा? यही सोच कर में 
& | असमंजस में हूं, बताइए क्या करूँ? 
में आप को अपने भाई के मित्र से, यदि वह 
q , आप से विवाह के लिए गंभीर है तो विवाह कर 
7. | लेना चाहिए. राखी बांधने से आप किसी की 
बहन नहीं बन जातीं यह तो मानवीय संबंधों 


T केप्रेम का प्रतीक है और इस प्रेम की परिणति 
4 | जीवन साथी के रूप में हो तो अच्छा ही है 

र्त मेरी आयु 28 वर्ष हे और पत्नी की 23 
र्‌ वर्ष. विवाह की पहली रात पत्नी से मिलन 


| . पर जब उस के रक्तस्राव व दर्द नहीं हुआ तो 


| मुझे उस के चरित्र पर संदेह सा हो गया जो 


| अभी तक मेरे मन में बना हुआ. वैसे वह 
. शादी से पूर्व हस्तमेथन भी करती रही है 
बताइए क्या करू? 
x हस्तमैथुन से कौमार्य की झिल्ली फटना 


सच्चरित्रता पर संदेह करना उचित नहीं है. 
इसलिए आप अपने मन से यह भ्रम निकाल दें 
कि आप की पत्नी चरित्रहीन है. यदि वह आप 
के प्रति पूरी तरह समर्पित है तो किसी प्रकार 
'का शक अपने मन में न पनपने दें 

मैं 17 वर्षीय युवक हूं तथा पिछले तीन 
साल से हस्तमैथुन की आदत का शिकार हूं. 
बताइए, यह आदत कैसे छोड़ी जा सकती 


PHD AH PHN HPP 
न 


a 


Rea एक आम आदत 
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स्वाभाविक ही है. इस प्रकार के कौमार्य भंग से . 


. लीपनेपोतने का काम करती तो 


ज्यादा 
-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 

लगभग हानिरहित है तथापि 'अति सर्वत्र 
वर्जयेत' का नियम यहां भी लागू होता है. इस 
आदत से छुटकारा पाने के लिए आप कामुक व 
उत्तेजक फिल्मों, साहित्य और व्यंजनों का 
परित्याग करें और अपने मन को किन्हीं 
रचनात्मक कार्यों में लगाएं 

मैं 12वीं कक्षा (विज्ञान) का छात्र हूं 
और मुझे फिल्मी गीत गाने का बहुत शौक 
है. पार्श्व गायक बनने के लिए मुझे क्या 
करना होगा? 

पार्श्वं गायक बनने के लिए महज 
सुरीले कंठ का होना ही पर्याप्त नहीं है, इस के 
लिए शास्त्रीय संगीत और सुरों का बुनियादी 
ज्ञान होना भी जरूरी है. आजकल अखिल. 
भारतीय गायन प्रतियोगिता आयोजित करने / 
वालों के अलावा रिकार्ड कैसेट बनाने वाली 
कछ कंपनियां भी नए स्वरों को काफी | 
प्रोत्साहित करती हैं. यदि स्वर परीक्षा | 
(आडीशन टेस्ट) में आप की आवाज गायन के 
लिए उपयुक्त है तो आप को आगे गायन के 
अवसर भी ये कंपनियां दे सकती हैं. इस प्रकार ॒_ 
रिकाडो या कैसेटों से प्रसिद्धि पाए गायक यदि 
किसी अच्छे फिल्म संगीत निर्देशक को भा | 
जाते हैं तो वे उन्हें अपनी फिल्मों में पार्श्व 
गायन का मौका दे सकते हैं. यदि आप समझते 
हैं कि आप में उपयुक्त सभी गुण मौजूद हैं 
किन्हीं रिकार्ड निर्माताओं व संगीत नि्देशकों 
से मिल कर आप अपनी प्रतिभा को आजमा 


जाते हैं 


जो कछ आप बता रही हें शायद वह 


'हाइपर सेंसिटिविटी R RAPA! Founder Sha E ere aR लिए सचमुच _ 
ही गंभीर है और आप दोनों की आयु विवाह । 


शीलता के कारण हो. चिकित्सा शास्त्र में 
` "हाइपर सेंसिटिविटी' न तो कोई बीमारी है 


और न ही इस का कोई इलाज है तथापि आप . 


किसी योग्य चिकित्सा की सलाह लें तो बेहतर 
होगा. . 
’ भे 22 वर्षीय एम.एससी. का छात्र हं. 
"शारीरिक जांच कराने पर डाक्टरों ने मुझे 
wifes (टीबी) रोग बताया है जो 
| फिलहाल घातक अवस्था में नहीं है, पर मैं 
| ` इस से काफी टूट चुका हूं. मेरी मंगनी भी 
एक वर्ष पूर्व एक लड़की से कर दी गई थी 
जिस से विवाह करने के लिए अब मुझे बाध्य 
किया जा रहा है. अपनी इस बीमारी के 
कारण मैं अपनी मंगेतर का जीवन बरबाद 
नहीं करना चाहता. क्या मैं इलाज से ठीक 
और शादी योग्य हो सकता हं? 
तपेदिक या टीबी रोग का कारण एक 
खास किस्म के सूक्ष्म रोगाणु (बैक्टीरिया) हैं 
< जो माइक्रोबैक्टीरियम टयूबरक्यूलोसिस के 
तामसे जाने जाते हैं. इन्हीं के कारण यह रोग 
_ टयूबरक्यूलोसिस यानी टीबी भी कहलाता है. 
चिकित्सक शास्त्र में आज टीबी पूरी तरह से 
एक साध्य रोग समझा जाता है. आप किसी 
` योग्य डाक्टर, से परामर्श कर अपना इलाज 
कराएं. आशा है, आप लाभान्वित होंगे और 
भावी घरगृहस्थी का भार भी खुशीखुशी 
संभाल लेंगे. z 
मैं एक अविवाहित लड़की हूं. अपने से 
` प्रेम करने वाले एक लड़के से शारीरिक 
संबंध बना कर मैं गर्भवती भी हो गई थी, 
जिस का जब घर वालों को पता चला तो 
मेरा गर्भपात करा दिया गया. इस घटना से 
हम दोनों के परिवारों में तनाव होने से 
हमारा मिलनाजुलना भी बंद कर दिया 
गया है जबकि हम दोनों शादी के लिए 
तैयार हैं. लड़का मेरे बिना और मैं उस के 
बिना जी नहीं सकती. बताइए क्या करें? 
शादी से पूर्व अपने प्रेम संबंधों में आप ने 


गलत था. इस से आप दोनों के, परिवारों में 


. बताएं कि किस अदालत व किस जज को 
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तनाव आना भी स्वाभाविक था. अब यदि वह 


योग्य (बालिग) हो चुकी है तो आप कोर्ट ॐ 
मैरिज भी कर सकते हैं. तथापि बेहतर यही 


होगा कि आप दोनों अपने मातापिता को |. 


विश्वास में ले कर व उन की अनुमति से ही 
विवाह करें 

सें अपने गांव की जिस लड़की से प्रेम 
करता हूं उस की आयु 17 वर्ष तथा मेरी 
आयु 17 वर्ष दो महीने है. मैं ने अभी हाल ही 
में एयरफोर्स की ट्रेनिग पूरी की है. क्या हम 
दोनों की शादी हो सकती है जबकि वह 
लड़की मेरे लिए घर से भागने को भी तैयार 
है. 


आयु के लिहाज से अभी आप दोनों si 
शादी योग्य नहीं हैं और नाबालिग हैं. अतः | 
अपना ध्यान अपना कैरियर बनाने में लगाएं 
और वयस्क होने पर ही शादी की बात सोचें 
लड़की का अपनी इच्छा से या आप के 
फुसलाने पर घर से भागना आप के लिए 
मुसीबत बन सकता है. 

मैं 18 वर्षीय मुसलिम लड़की हूं. दो - 
वर्ष पूर्व मेरा विवाह अपनी ही जाति के एक 
लड़के से हुआ था. शादी के बाद उस के मेरे 
साथ पाशविक व्यवहार (मारपीट) से 
पुलिस केस बन गया और तब से मैं अपने 
मायके में ही हूं. कृपया मुझे मुसलिम पर्सनल 
कानून की विस्तृत जानकारी दें और यह भी 


संबोधित कर के मैं अपना प्रार्थनापत्र या “ 
याचिका दायर कर सकती हूं. ` Er 

उचित तो यही होगा कि आप अपना 
मामला दोनों पक्षों के किन्ही बड़े व जिम्मेदार 
लोगों को बीच में बैठा कर सुलझा लें. बाकी 
आप ने यह नहीं बताया कि आप अपने पति के 
घर में ही रहना चाहती हैं अथवा उन से तलाक 
लेना चाहती हैं. इसलिए हम भी आप को कोई 
सलाह देने में असमर्थ हैं. मुस॒लिम पर्सनल ला. 
भी अपनेआप में काफी विस्तृत विषय है 
इस थोड़ी सी जगह में प्रकाशित नहीं किया 


à 


E I मातहत हैं तो परेशान होने की कोई 
बात नहीं. यह अवश्य है कि 

` अधिकारी होने के नाते अपने मातहतों को 
आदेश दे सकते हैं और कार्य करवाने पर गर्व 
का अनुभव कर सकते हैं. पर उन का क्या हश्र 
होता है जिन पर हुक्म चलाया जाता है. आज्ञा 


; > anda RG भी; WROTE AY उन्नति के 
| लिए अधिकारी और उस के . 


मातहत के बीच तालमेल होना 
जरूरी है पर अकसर यह होता है 
कि दोनों आपस में सामंजस्य नहीं 
रख पाते, लिहाजा कार्य संचालन . 
` में बाधा तो उत्पन्न ही होती है, 
दोनों का भविष्य भी प्रभावित 
होता है. इस समस्या का 
~ समाधान क्या है? 


देने वालों से आज्ञा पालने वाले अधिक होते हैं. . 


उन्हें अपने अधिकारियों से हमेशा तालमेल 


बैठाते रहना पड़ता है. अधिकारी बदलते रहते ' 


हैं और यह समस्या बनी ही रहती है. 


यह ठीक है कि कोई भी आदेश लेना ` 


नहीं चाहता, पर इस से छुटकारा भी तो नहीं 
है. स्थिति से समझौता करने की बात है. दूसरे, 


` कोई भी व्यक्ति हमेशा हर स्थिति में पूर्ण रूप _ 


क 


r 


यी 


से अधिकारी या मातहत नहीं होता. उस का 


स्थिति है. अपने उच्च अधिकारियों के संदर्भ 
में जहां वह मातहत होता है. वहीं निम्न 
` अधिकारियों या कर्मचारियों के संदर्भ में 
अफसर. इसी तरह एक पद पर अधिकारी हो 
` सकता है पर दूसरे पद पर उसी संस्थान में 
दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर का मातहत भी हो 
सकता है. एक व्यक्त क्षेत्रीय कार्यालय में 
अधिकारी हो सकता है पर जब मुख्यालय में 
स्थानांतरित होता है तो काफी निचले पद पर 
- रहता है. इस तरह केवल निम्नतम पद को 
छोड़ कर कोई भी व्यक्ति अधिकारी व 
. मातहत दोनों की भूमिका निभाता है. 
| इस तथ्य को समझ कर इस से समझौता 
 , कर के अधिक से अधिक लाभ उठाने की 
कोशिश करनी चाहिए. तभी यह दोहरी 
| भूमिका सफलतापूर्वक निभाई जा सकती है. 


“ 


काम है. नाना प्रकार की समस्याओं से निबटने 
के लिए यथेष्ट चतुराई की आवश्यकता होगी. 
` एक तरफ अधिकारी से सद्भाव बनाए रखना 
होगा तो दूसरी तरफ मातहतों पर दबाव डाल 
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अधिकारी या मातहत होना एक सापेक्षिक 


मातहत की भूमिका निभाना एक कठिन ' 


मातहत होने के नाते आप स्वयं से यह प्रश्‍न पूछें कि मैं यहां क्यों रखा गया हूं. 


श्र 
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. के लिए उपयोगी होने के लिए.' और आप की 


5 


कर काम करवाना होगा. इस से बड़ी समस्या 
तो सहकर्मी पैदा करते हैं जो हरदम आप से 
बाजी मार कर अधिकारी की नजरों में चढ़ना 
चाहते हैं. | : a 
आप की सफलता इस बात पर निर्भर ' 
करती है कि आप तीनों के बीच कितनी अच्छी 
तरह तालमेल बैठा कर अपनी स्थिति किस 
Te मजबूत करते हैं. दूसरा, प्रयास में 
चतुराई, कार्यकूशलता, व्यावहारिकता मानव | 
स्वभाव के गहन अध्ययन, मेहनत व धैर्य की | 
आवश्यकता होती है. || 
मातहत होने के नाते आप स्वयं से यह | 


का केवल एक ही उत्तर हो सकता-है, संस्थान | 


यह उपादेयता या उपयोगिता संस्थान या 
अधिकारी के कामों में सहायक बनने से ही. 
सिद्ध हो सकती है. : 

कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने की 
जिम्मेदारी अधिकारी की रहती है क्योंकि वह 
अकेला सारे काम नहीं कर सकता, मदद के 
लिए मातहत सहायक रखे जाते हैं. अत 
आवश्यक है कि मातहत हमेशा अधिकारी 


| 
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व्यक्तियों से होता है. किस सीमा तक आप उन 

से मधर संबंध रखे हुए अपनी सदाशयता 
बनाए रख सकते हैं, इस का बहुत महत्व है 
मधर संबंध जहां सफलता का मार्ग प्रशस्त 
करते हैं, वहीं बिगड़े संबंध कार्य शक्ति का 
क्षय करते हैं. अपने से उच्च पद वाले 
अधिकारियों या कर्मचारियों, अपने मातहतों 
सहकर्मियों व निकटतम सहयोगी संस्थाओं से 
मधुर संबंध रखने का सतत प्रयास करना 
चाहिए. 

अधिकारी से अच्छे संबंध होने से मन 
शांत रहता है. स्वस्थ व शांत मन से ही 
समस्याओं से जझा जा सकता है. मातहतों की 
समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकता है 
कार्यपद्धति सधारी जा सकती है व विचार 
करने का समय मिलता है. 

बिगड़े संबंधों में चिड़चिड़ापन पैदा 
होती है. जिस से दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती 
हैं, जिन्हें निबटाने में व्यर्थ समय बरबाद होता 
है. कर्मचारियों की भलाई के लिए, कार्यालय 


` व स्वयं की भलाई के लिए अधिकारी से 


सद्भाव रहना जरूरी है. अधिकारी के प्रति 


निष्ठावान व उपयोगी बन कर यह सदाशयता 


निभाने पड़ते हैं. एक प्रशासनिक, दूसरे 
कार्यान्वयन संबंधी. एक अभियंता को सौंपा 
गया काम निर्धारित समय में, निश्चित रूप से 
प्रा करना होता है. कार्य संपादन के दौरान 
उसे नक्शे बनवाने, बिलों का भुगतान करने, , 
सामान खरीदने व कार्यालय संचालन के कार्य 
करने या करवाने पड़ते हैं. इन सब कार्यो के 
लिए मातहत उप अभियंता, लेखाकार,- 
लिपिक आदि दिए जाते हैं. मान लो कि आप 
भी इन्हीं में से एक हैं, आप को कार्य इस प्रकार 
करना है कि अभियंता किसी भी तरह के 
व्यवधान का अनभव न करे. यदि बिलों का 
भुगतान समय से न होगा तो हो सकता है 
सामान न आए और कार्य संपादन में विलंब हो ' 
जाए. यदि आप प्रशासनिक विभाग में हैं तो 
काम इस तरह करना है कि अभियंता का जरा 
सा भी समय प्रशासनिक उलझन सुलझाने में 
नलगे 

इस दृष्टि से मातहतों का काम अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण होता है. आप को देखना है कि 
कायदेकानून को ध्यान में रखते हए गाड़ी 
चलती रहे, कहीं रुके नहीं. आप मदद देने के 
लिए हैं न कि रुकावट डालने के लिए. यदि 


यदि आप अधिकारी हैं तो अपने मातहत का विश्वास अवश्य प्राप्त करें. 


कोताही करते हैं तो निर्माणकार्य रुकेगा Ir दसरी, देख कर समझना तीसरी और समझ | 
आक्षेप आएगा मातहती पर. से! Foundation. Senge geegent बात है जो | 


कभी नहीं आने देना है. 
अधिकारी के प्रति उपयोगी बनने का 
प्रयास मातहतों से कड़ी मेहनत की अपेक्षा 
करता है. संस्थान में उचित संचालन के लिए 
अधिकारी से, संहकंर्मियो से, व अपने 
८ मातहतों से सहज संबंध जरूरी है. अंतः अपने 
कार्यालय के भूत व वर्तमान का अच्छा ज्ञान 
«होना चाहिए. आरंभ में जहां कहीं भी 
आवश्यक सामग्री हो उस का गहन अध्ययन 
कर स्वयं को तैयार रखना चाहिए. 
| संस्थान की वार्षिक रिपोर्टो, लेखा 
( रिपोर्टो, जांच रिपोर्टो आदि से संस्थान के वारे 
ग में पर्याप्त जानकारी मिल सकती है. इन का 
Oo o बारीकीसे अध्ययन कर खासखास बातों को 
i अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए. इस से 
आप अपने अधिकारी की समस्याओं के हल में 
आसानी से सहायक: हो सकते हैं. तब 
अधिकारी आप से अवश्य ही प्रभावित होगा. 
लिखापढ़ी में अधिक विशवास न कर 
आजकल की फोन सुविधाओं का उपयोग कर 
जानकारी प्राप्त करना तुरंत निर्णय लेने में 
सहायक होता है. इसलिए आपसी संबंध 
` सौहार्दपूर्ण होना बहुत जरूरी है जिस से कि 
` बेहिचक बात की जा सके. स्वयं ही साथियों के 
पास जा कर सूचना एकत्र करने को प्रतिष्ठा 
का प्रश्‍न नहीं रखना चाहिए. 
ठ कार्यालय में सारे अनुभागों को आपस में 
| ` BAIA SALA काम करना पड़ता है. हर 
. स्तर पर सामंजस्य एवं सौहार्द होने से, बिना 
अधिकारी को परेशान किए अनेक काम 
Rl सफलता से निबट सकते हैं. इस से एक तो 
BS अधिकारी का समय बचता है, दूसरे मातहत 
' की सदाशयता बनती है. 
` ` पूर्व निश्चित मान्यताएं व दुराग्रह होने 
से सही हल निकालने में कठिनाई होती है. 
दिमाग की खिड़कियां स्वस्थ वायु के लिए 
खुली रहनी चाहिए. हम हर नए व्यक्ति से 
'कछ सीख सकते हैं. अतः दूसरों के विचारों का 
आदर करना चाहिए. ध्यान रहे किसी वस्त को 


> 


कर अपना कार्य करना होगा. 


देख भर लेना एक ह्यात है, हनर 


महत्त्वपूर्ण है. और इस से भी अधिक .. 
महत्त्वपूर्ण है सीख कर उस पर अमल करना. :# | 
हर किसी को मातहत व अधिकारी दोनों |. 
की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं. अतः दोनों | 
स्थितियों की अपेक्षाओं से अवगत होना | 
आवश्यक है. अधिकारी के लिए मातहत ही | 
तो औजार होते हें, जिन से वह काम लेता है. | 
प्रसन्न व संतुष्ट मातहतों के बिना कार्यालय में 
काम ठीक नहीं चल सकता. े 
पर्यवेक्षकों की भूमिका निभाना कठिन | 
होता है. अपने अधिकारी के प्रति उपयोगी | 
होने के लिए हमें एक कुशल पर्यवेक्षक होना 
पड़ेगा. कर्मचारी रूपी ओजारों से ठीक तरीके | 
व चतुराई से काम ले कर हम अपनी, 
जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकते हैं. अतः 
काम को अच्छी तरह जान कर मातहतों को 
प्रशिक्षित करने की योग्यता प्राप्त करनी 
होगी. एक नेता के गुण विकसित करने होंगे. 
साथ ही काम को इतनी बारीकी से जानना 
होगा कि हम न केवल काम के तरीकों में 
सुधार कर सकें वरन उत्पादन भी बढ़ा सकें. 
_ विश्वास पाने केलिए | 
. अपने .मातहतों का विश्वास प्राप्त 
करना होगा. विश्वास से ही विश्वास पैदा . | 
a o अपना कर | 
हीथर हैक्रर उन का विश्वास | 
पा सकते हैं: वे भी उतने ही भावुक होते हैं - 
जितने हम स्वयं. अत: मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही 
सफलता प्रदान कर सकता है. धैर्य रख कर 
व्यंग्यपूर्ण या कटु शब्दों को छोड़ कर 
डांटनेडपंटने में समय व स्थान का ध्यान रख 


a 


~ 


अनुशासन बनाए रखना भी बहुत 
जरूरी.है. पर इस में भी मानवतावादी व 
सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जा सकता है. | 
अपने कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए 
मातहतों को समयसमय पर प्रशंसा संजीवनी 
का काम करती है. कार्य के सफलतापूर्वक पूरा 
'होके पु उच्छेंभी०भरेमओंभागी बनाना 


Pwa > - मई 


HAT Pr: 


रोशनी, सफाई, जनसविधाओं व कैंटीन आदि 


Be रूढिवादी होना 


लिए होते हैं. यदि कोई नियम इस में बाधा 
पहुंचाता है तो उसे बदलने में हिचकिचाना 
नहीं चाहिए. 
सहानुभूतिपूर्ण रवैया होने के साथ ही 
हमें अपने कार्यकलापों में दृढ़ता का परिचय 
देना है. अपने कर्मचारियों से हमें दूर नहीं 
रहना. है. उन्हें विश्वास होना चाहिए कि 
आवश्यकता पड़ने पर आप उपलब्ध रहेंगे 
और उन की बात ध्यान से सनेंगे 
कर्मचारियों की भलाई के कामों में रुचि 
परमावश्यक है. इस विषय में सजग रहने से 
हमें विश्‍वस्त मातहत मिलते हें. बहत सी 
छोटीछोटी बातें जिन्हें हम साधारण समझ 
कर टाल देते हैं अकसर गड़बड़ पैदा करने में 


, सहायक होती हैं. 


कार्यकारी सुविधाओं पर ध्यान देना 
जरूरी है. इन के अंतर्गत आती हैं कार्य करने 
की यथेष्ट जगह, फरनीचर, हवा, पानी 


काम MENO LD on | and ardt 


` निर्णय ले तो आप दुखी न हों. ऐसी स्थित में 


i a मन्नों.की-रंगीन चार त - चंपक के हर अंके में संदर मनमोहक | 


\ सचित्र कहानियां, [शिक्षाप्रद लेख 


la 
f 


t 


सब सुविधाओं की उचित 
मात्रा सतोष का वातावरण बनाती है तो कभी | 
असंतोष का | 
यदि आप कार्यालय में नंबर दो, तीन या j 
चार पर हों तो आप से अनेक बातों में सलाह | | 
भी ली जाती है. यदि आप की सलाह न मानी | 
जाए at खिन्न न हों. आप एक बार शांति से | 
अपने विचार अधिकारी के समक्ष पेश करै | 
दीजिए. यदि वह आप की सलाह के विरुद्ध | 


आप के लिए आदेश का पालन करना ही 
उचित है. | 
कार्यालय में अपने व्यक्तिगत संबंधों 
को भुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. | 
यदि अधिकारी नाराजगी में आप से कुछ 
कहता है या लिखता है तो व्यक्तिगत स्तर पर 
बुरा नहीं मानना चाहिए. इस से मानसिक ' 
संतुलन व सौहार्द बना रहता है uy 
नियमों. का पालन कराने में उदार 
व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना उचित हे. 
नियम अपने आप में लक्ष्य नहीं हैं. लक्ष्य प्राप्ति 


व्यंग्य चित्र और चित्र पहेलियां 
प्रकाशित होती हैं जो आकार्षक रंगों 
में छपी होती हैं 
हर महीने में दो बार बच्चे चीक चंच | 
और पप्प के साहासक कारनामों का 
आनंद उठाते हैं 


। तोर्‍यथार्थवादी आधार पर बदले जा सकते हैं 
| मातहत की भूमिका निभाते समय 
` जिम्मेदारी से काम करना चाहिए. अपने 
| अधिकारी को दैनिक समस्याओं से कितना 


की भाषा है न? 
` तभी तो आप 


७ हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द 
अंगरेजी के जरूर रखते हैं. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी 
का बोलते हैं. 

७ अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में 
करते हैं. 
बी.पी.शर्मा, 
आई.एम.दास... 
‘| ७ अपने सांस्कृतिक,' सामाजिक, पारिवारिक और. 
| निजी उत्सव एवं सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अग्रेजी 
| में छपवाते हैं, चाहे आप और आप के आमंत्रित 
| अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप से न fore सकें 
और न समक्न सकें. 

| ७ अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में 
| करते हैं 


एस.एन. वर्मा, के.एस.गुप्ता, 


के साधन मात्र हैं. यदि वे ब्बल APL Samaj MOA URN R हास SER TTT 


किस सीमा तक हम पर निर्भर रह सकता है 
इस में हम जितने सफल होंगे उतना ही आदर 
हमें अपने-मातहतों से मिलेगा और उसी 
अनुपात में आधिकारी का विश्वास प्राप्त 
होगा. 

निर्णय लेने में कभी गलती हो सकती है 
और वह कभी महंगी भी पंड़ सकती है. पर 
यदि आप जिम्मेदार रहे हैं तो अधिकारी आप 
की ईमानदारी पर शक नहीं करेगा, गलती 
क्षमा कर देगा. पर यदि निर्णय नहीं लेते हैं तो 
गलती भी नहीं होगी और आप नाचीज बन 
कर रह जाएंगे. आप के प्रति न आप के 
अफसर का सद्भाव होगा न ही मातहतों का. 
संसार गलतियों के लिए माफ कर देता है पर 
उसे माफी नहीं मिलती जो निर्णय ही नहीं 
लेता. जहां निर्णय लेना आवश्यक है वहां 
निर्णय टाल देना बड़ा भारी अपराध है. 


कार्य हमेशा बाकायदा योजना बना कर ~ 


तथा हाथपैर बचाते हए करना चाहिए 
योजना बनाओ और उस पर अमल करो, इस 
एक बात को ध्यान में रखने से ही अनेक 
समस्याएं हल होती चलती हैं. 

अपने कार्यक्षेत्र का दौरा करना एक 
स्वस्थ परंपरा है. इस के जरिए आप अपने 
मातहतों के व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं. तब 


,आप को उन के कार्य स्थल का निरीक्षण कर 
के उन की समस्याओं को नजदीक से देखने 


और निबटाने का अवसर मिलता है. कार्यालय 
में हर व्यक्ति को चाहे वह किसी भी स्तर का 
कर्मचारी या अधिकारी हो अपनी भूमिका 
निभानी पड़ती है. अत: वह उपयक्त बातों पर 
ध्यान दे कर कार्यालय को जीवनी शक्ति 
प्रदान कर सकता है, उसे गतिशील बना 
सकता है 

अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो भी 
परेशान न हों अपने काम को चस्ती व 


. ईमानदारी से करें परिणामस्वरूप: आप 
अधिकारी भी हो जाएंगे. पर फिर भी क्या . 


गारंटी है कि आप किसी के मातहत नहीं होंगे 


क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी का मातहत : 
z omain EAEE Collection, Haridwar 


pong 


क्या आप को लगता है कि ममताज 


a oy o o n 0/०की कद Seet यह फिल्म भी टिकट . 
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जी नहीं, जब इस फिल्म की रूपरेखा 
बनी थी तब तो भुमताज के बारे में मैं ने सोचा 
तक नहीं था. तब इस रोल के लिए मेरे जेहन 
में सिर्फ रेखा ही थी, लेकिन मैं रेखा के 'मूड' से 
काफी आतंकित था, इसलिए चाह-कर भी 
फिल्म शुरू नहीं कर पाया. 

तो फिर रेखा की जगह मुमताज का 
चुनाव आप ने कैसे किया. वह तो बंबई की 
फिल्म नगरी को तिलांजलि दे कर लंदन में 
अपने पति मयूर माधवानी और बच्चों के 
संग व्यस्त थी. क्या आप उस के समक्ष यह 
प्रस्ताव रखने लंदन गए थे, जहां वह रह 
रही थी? 

नहीं, मैं लंदन तो नहीं गया, मुझे शत्रु ने 
बताया था कि मुमताज बंबई आई हुई हैं सो 
एक पार्टी में उस से मुलाकात हुई और जब मैं 
ने समझ लिया कि वह दोबारा से फिल्मों में 
काम करने के प्रति गंभीर है तो फिर मैं उसे 
साइन कर के जल्द से जल्द फिल्म St 'फ्लोर' 
पर ले जाने में जुट गया. 


खिड़की पर पहली फिल्मों जैसी सफलता 
हासिल कर पाएगी?” 

सफलताअसफलता के बारे में मैं अभी 
कोई पूर्वानुमान देने की स्थिति में नहीं हूं, फिर 
भी मैं मानता हूं कि शराब जितनी पुरानी होती 
है, उस का नशा उतना ही 
मुमताज भी वैसा ही नशा rac जो लडकी : 
फिल्मों में एक अदना कलाकार के AL 
आई हो और अपनी मेहनत से दिलीप कुमार 
जैसे हीरो की हीरोइन तक बनी हो, वह भला 
कैसे अपने हुनर को दबा कररख पाएगी? और | 
फिर कलाकार जितना ही पुराना होगा, उस 
की कशिश भी ज्यादा होगी. 

आप की इस सोच से दूसरे निर्माता 
कितने सहमत होंगे इस की चर्चा भी करें तो | 
कई लोगों का कहना है कि आप की फिल्में 
पुरानी फिल्मों का “रीमेक' होती हैं जैसे 


` आप की फिल्म 'मिट्टी और सोना फिल्म | 


“हंसते जख्म' की दृश्य प्रतिदृश्य नकल थी. - 
नहीं, सिर्फ स्क्रीन प्ले और चार सीन 

मिलते थे, वरना दोनों के प्रस्तुतीकरण में 

काफी अंतर था. हिदी फिल्मों के कथानक तो 


[ea निहलानी की 'प्यार की दनिया में नीलम व सनी दयोल : दर्शकों का 


मनोरंजन ही उद्देश्य: 


लगभग एक ही जैसे होते हैं पर असल अंतर 
उन के प्रस्तृतिकरण में होता है. प्रस्तृतिकरण 
में भी यदि किन्ही दो फिल्मों की कछ बातें 


क्या वजह है कि आप की फिल्‍मों में 
[ सिन्हा जरूर होते हैं? . 
इसलिए कि वह एक बढ़िया अभिनेता 
, वह मुझे अपनी फिल्मों के लिए पहले 
लगते थे और अब ज्यादा उपयक्त 


_ लेकिन वितरकों में तो शत्रुघ्न सिन्हा 
को कभी बढ़िया एक्टर नहीं माना गया 


की अच्छी फिल्में भी फलाप हई हैं 

` फिल्में बेशक फ्लाप हुई हों. लेकिन 
कीमत, लोकप्रियता, वरिष्छता अनुभव और 
प्रतिभा में शत्रु अभी भी कइयों से आगे हैं. यह 
मेरी व्यक्तिगत राय हे. 


Re 


शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने मुमताज को पहलाज निहलानी तक पहुंचाया: 


कई वितरक आज भी यह गिला करते हैं कि 


अलगअलग पटरियों पर चलते हैं. एक 
निजी और दूसरी कामकाजी. कामकाज़ी 
संबंध तो-टूट जाते हैं. और सुना है कि आप 
निजी संबंधों का फायदा भी उठाते हैं. जैसे 
शत्रु से आप के मधुर संबंध हैं तो आप उन्हें 
उन का मृंहबोला मेहनताना भी नहीं देते? 
शत्रुजी को मैं क्या देता हूं और वह मुझ 
से क्‍या मांगते हैं. इस पर हम ते कभी भी 
चखच्रख नहीं की. बल्कि मैं तो अपने 
कारोबारी रिश्तों को भी मधुर बनाने की चेष्टा 
करता हूं. और यही वजह है कि मुझे अपने 
यूनिट का सब से ज्यादा सहयोग मिलता है. 
कया यह जरूरी है कि फिल्मों का 
कथानक पुराने फारमूलों पर ही निर्भर रहे? 
यानी, सारी कथा 'हीरो', हीरोइन और 
विलेन की फंतासी पर ही घूमती रहे? 


कथानक भले ही किन्ही फारमूलों पर 


आधारित हो पर उस का प्रस्ततिकरण | 
° मनोरंजक व दमदार होना चाहिए. मैं अपने 


बचपन की बात बताता हं. उन दिनों बंबई में 
मिल मजदूरों के इलाके के सिनेमाघरों में एक 


फिल्म उद्योग & (जाते Dilain CULT RRL किए STH NTA SAT उन्हीं में 


? 


? 
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क कर वे फिल्में देखता था. मझे लगा 
फिल्मों की; Samaj Foundation condi वापि ida | 
अपनी निराशा का फिल्मी कै दवारा भल कर ग्राफ देख कर बताता हं. स्क्रीन टेस्ट लेने 


लोग आनंदित होते हैं लिहाजा वही अनुभव 
अब मेरे काम आ रहा है और में ऐसी ही फिल्में 
बनाता हूं जो दर्शकों को न केवल ढाईतीन घंटे 
तक बिठाए रखें बल्कि उन का मनोरंजन भी 

कर 

इस पर भी फिल्मों में आई खराबी को 
आप कैसे दूर करते हैं? 

दर्शकों को दिखाने से पहले मैं उस 
फिल्म को अपने घरवालों और यारदोस्तों को 
दिखाता हं. फिल्म का नीरक्षीर विवेचन कर 
जब वे मुझे उस की कमियां या दोष बताते हैं 
तो मैं उन में अपेक्षित सुधार करने से नहीं 
झिझकता. इस तरह से मैं समझता हं कि यदि 
कोई अच्छी व मनोरंजक फिल्म da में भी 
लगाई जाए तो वह अवश्य चलेगी 

आपने दिल्ली में अपनी फिल्म की जो 
'शूटिग की है उस के अनुभव कैसे रहे? 

दिल्ली में शूटिंग के लिए बहुत से 
चित्ताकर्षक स्थल हैं. यहां शूटिंग करने का 
बड़ा लाभ यह रहा कि कलाकार हमें जब 
चाहा उपलब्ध होते रहे जब कि बंबई में उन 
की ब्र्यस्तता ज्यादा रहने से हमें उन से प्रा 
समय नहीं मिल सकता था 

आजकल बड़ेबड़े नामीगिरामी फिल्म 
निर्माता भी दूरदर्शन धारावाहिक बनाने 
को उत्सुक हैं. क्या आप से भी कोई सीरियल 
बनाने के लिए कहा गया है? 


जी नहीं. मुझे इस बारे में ऐसा कोई 


प्रस्ताव नहीं मिला जिस पर मैं गंभीरता से 
सोच सक्‌. फिलहाल तो मैं अपने काम से ही 
संतुष्ट हूं. 

आप की नए कलाकारों के बारे में क्या 
राय है? बंबई की फिल्मों में ये सफल क्यों 


i नहीं हो पाते? 


जाहिर है कि यह इंडस्ट्री हर किसी को 


अपने में नहीं खपा सकती. ,तथापि कई 


प्रतिभाशाली कलाकार अपनी मेहनत और 
लंबे संघर्ष की बदौलत वांछित मुकाम तक 
पहुंचे भी हैं. जहां तक मेरा संबंध है, मैं शरू से 


ही नए कलाकारों को उत्साहित करता रहा 
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` वाले शो या स्टारनाइटें फंड इकट्ठा करने के 


'निहायत्‌ बेहूदापन 


Kangri Collection 


मुलत का चुनाव भी उन के 


में मुझे यकीन नहीं है 

मैं ने बंगाली फिल्म 'मोंदिरा' बनाई तो 
उस में बंगाली लड़की इंद्रानी हलधर को 
अवसर दिया था. अब मधुश्री को ब्रेक दिया है, 
तो उस में कूछ प्रतिभा रही i जज . वैसे भी 
फिल्म एक्टर बनने की गरज से बंबई 
भागने वाले युवकयुवतियों से मैं यही कहा 
कि 'कभी किसी को मुकम्मिल जहां 
मिलता, कहीं जमीं तो कहीं आसमां नहीं 
मिलता. 

अभी आप ने दिल्ली पुलिस फाउंडेशन 
के सहायतार्थ दिल्ली में बंबई के फिल्मी 
सितारों का जो शो 'स्टारनाइट 90' के नाम | 
से व्यवस्थित किया, वह अपने उद्देश्यों में | 
कहां तक सफल रहा क्योंकि आम दर्शकों ने ./ 
उस शो को ज्यादा हिट नहीं माना. . | 

जैसा कि आप जानते हैं, दानदक्षिणा | 
अथवा किसी अच्छे उद्देश्य केलिए किए जाने 
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लिए आयोजित की जाती है. उन में फिल्मी 
सितारों की मौजदगी से जहां संस्था 
लाभान्वित होती है वहीं पर दानदाताओं को , 
भी लगता है कि उन का दिया पैसा अच्छे काया छि 
पर व्यय होगा इस लिहाज से मुझे संतुष्टि है. 
कि हमारी इस स्टारनाइट से पुलिस 
फाउंडेशन को वह अर्थ अवश्य मिला हैजिस 
की उसे जरूरत थी. . 

पहले के हीरो जब कोई रोमांटिक 
सीन करते थे तो वे मुशकिल से नायिका के 
बदन को Ga थे, बल्कि अपने प्रेम 
इजहार भी आंखों व चेहरे के हावभाव से. 
ही करते थे. जब कि आज के हीरो कुछ इस . 
तरह से हीरोइन को बाहों में लेते हैं मानो 
प्रेम नहीं, बलात्कार कर रहे हों. इस पर 
आप की क्या प्रतिक्रिया है? 

इश्क या रोमांस को उस की स्वाभ 
स्थितियों में दर्शाना तो एक कला है, 
फिल्म में दिखाए जाने वाले प्रेम प्रसंगो 
बनावटी या बलात्कारी तरीके से दिखाना तो. | 
है. मैं इस के हक में नहीं हूं ७ 


aridwar °. 


आम लोगों को क्या मिलेगा? 
मुक्‍तविचार (मई/प्रथम 1990) के 
अंतर्गत प्रकाशित टिप्पणी 'दिल्ली को राज्य 
का दर्जा पढ़ी. आप ने बिलकुल सही लिखा है 
कि दिल्‍ली राज्य बने या न बने, इस बात से 
आम नागरिकों का कुछ लेनादेना नहीं है. 
उन्हें-दो जून की रोटी तभी मिलेगी जब वे 
मेहनत मशक्कत कर के घर लौटेंगे. 
| |  दरअसलराज्य का दर्जा तो वे लोग मांग 
` रहे हैं जिन की निगाहें मुख्य मंत्री की 
` चमचमाती क्रसी पर हैं. दिल्ली तो गंदगी व 
झुग्गीझोंपड़ियों से अटी पड़ी है. इस की सही 
.. तसवीर देखने की फुरसत न अब तक किसी के 
. पास थी और न कभी आगे रहेगी. आम लोग 
तो सिर्फ मूर्ख बनते रहे हे और आगे भी बनते 


` 


* 
. प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया . ; 
| लेख 'यह सरकारी दफ्तर है' पर मई 
(प्रथम) 1990 में 'संपादक के नाम' के 
` अंतर्गत प्रकाशित रवींद्र नारायण बहल की 
प्रतिक्रिया को पढ़ कर मैं अपने सार्वजनिक 


समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं. - 

9 हमारे कार्यालय का समय 10 बजे से है 
जबकि कर्मचारियों के आने का सिलसिला 

` साढ़े दस बजे तक चलता रहता है. सवा दस 

_ बजे तक उपस्थिति पंजिका में बेरोकटोक 


ही रहेंगे. ..._ “ईद्रसिह धिगान 


क्षेत्र के कार्यालय की प्रवृत्तियों को पाठकों के i 
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eS करना तो अघोषित अधिकार 
Foigt Grape! गिफिंश्ल्थोइपॅऐसमय आपसी 
अभिवादन, गपशप व अखबार देखने में 
बीतता है. इस दौरान अधिकारी वर्ग का हजूम 
प्रबंधक महोदय के कक्ष में बैठा बतियाता 


रहता है. हालांकि अधिकारी संवर्ग समय का * 


पाबंद है परंतु क्या अधिकारी और क्या 
लिपिक (इक्कादुक्का अपवादों को छोड़ कर) 
सभी साढ़े दस से पहले अपना कार्य शुरू नहीं 
करते. 
कार्यालय में प्रायः लिपिक वर्ग द्वारा 
अधिकारियों के प्रति विष वमन किया जाता 
है. इस का कारण यह है कि अधिकारियों की 
उपस्थिति पंजिका अलग रखी जाती है और 
उस पर कभी भी यह टिप्पणी नहीं दी जाती 
कि अधिकारी देर से आया है, चाहे वह 
कितनी भी देर से क्यों न आया हो. 
असली मुद्दा आता है ग्राहकों की तीब्र 
सेवा का. बेहद अफसोस के साथ लिखना पड़ 
रहा है कि ग्राहक बोझ समझे जाते हैं और 
. कर्मचारियों द्वारा यह बोझ एक दूसरे पर 
डालने की कोशिश की जाती है. चूंकि काम 
तो होना ही है पर जो काम हमें प्रसन्न चेहरे के 
साथ कम समय में व ग्राहक के प्रति आदर 
सूचक नजरिए से करना चाहिए, वह काम 
avis व एहसान दिखा कर किया जाता 


ग्राहकों की शिकायतों के निबटान हेतु 
शिकायत पुस्तिका, ग्राहक सेवा कक्ष व 
शिकायत पेटिका जैसे प्रावधान तो किए गए 
हैं कितु अनेक अवसरों पर जब असंतृष्ट व 
उत्तेजित ग्राहक संबंधित अधिकारी से 
शिकायत पुस्तिका की मांग करता है तो उसे 
गरमी से, नरमी से, कैसे भी समझाने की 
कोशिश की जाती है, शिकायत पुस्तिका 
कभी नहीं. दी जाती. 


एक अन्य बुरी आदत जो लिपिकीय : 


संवर्ग में आधिक पाई जाती है, वह यह कि 
काम रोक कर समाचार पत्र, पत्रिकाएँ 
इत्यादि पढ़ना. . 

उपरोक्त पंक्तियों में मैं ने अपने 
कार्यालय की कमियों का जिक्र किया È 
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के विपरीत समय के पाबंद और काम के प्रति 
ईमानदार हैं परंतु ऐसे सज्जन लोगों पर अपने 
सुस्त साथियों के लंबित कार्य का भार दृष्ट 
अधिकारियों दवारा डाल दिया जाता है. क्योंकि 
वे उन सुस्त साथियों से तो कोई कार्य करवा 
नहीं पाते हैं -प्रमोदकुमार पांडेय 
* 
सही जानकारी 
लेख 'दूसरी बीवी का मतलब' मई 
(प्रथम) 1990 में'हिदू विवाह अधिनियम 
1955 के संबंध में सही जानकारी नहीं दी गई 
है. 


लेख में बताया गया है कि अधिनियम 
की धारा 14(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को 
अदालत में तलाकनामा दायर करने का 
अधिकार विवाह के समय से तीन वर्षों तकके 
लिए नहीं है. पर इसे संशोधित कर एक वर्ष 
के लिए कर दिया गया है.साथ ही धारा. 
14(1) में यह भी कहा गया है कि याचिका 
दाता द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने या 
प्रत्युत्तर दाता की असाधारण दुराचारिता के 
पाए जाने पर यह एक वर्ष का प्रावधान लागू 
नहीं होगा. यानी कि इस से पूर्व भी याचिका 
प्रेषित की जा सकती है. -बृजेश पंवार 
+ 
बेमतलब की सोच 
मुक्तविचार अप्रैल (द्वितीय) 1990 में 
प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी पंजाब पर. 
हिचकिचाहट' से मैं पूर्णतः सहमत हू. 
AUT A यह कहना बिलकुल सही है कि 
मान सभाओं के चुनावों को स्थगित करा 
कर ही पंजाब में शांति हो जाएगी, ऐसा 
सोचना है. अच्छा यही है कि पंजाब . 
समस्या पर प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह 
कोई उपयुक्त हल ढूंढे, जिस से इस 


समस्या का समा धान हो पाए. आखिर पंजाब 


तक बेकसूर लोग मारे जाते रहेंगे? 
` -हरमिदर सिह 


S EN का खतरा 


' गलत दृष्टिकोण ; 


a (द्वितीय), रपजी9०भकठपपेंदा Ka 


पुरुष के साथ घूमने जा रही हैं” के अंतर्गत 
महिला पुरुष के संबंध पर अच्छी जानकारी 


दी गई है. किसी परिचित के साथ घूमने जाने 
में किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, यह 
इस लेख में बारीकी से समझाया गया है. 
महिलाओं में नशे की लत उन की.अति 
आधुनिकता की प्रवृत्ति और पुरुषों के साथ 
बराबरी हासिल करने के दंभ का परिणाम है. 


साथ ही उन का नशेड़ी होना भावी पीढ़ी के... 
लिए खतरा है. “योगेश गुलाटी | 


* 


लेख 'उत्तरांचल राज्य की मांग क्यों? 
अप्रेल (द्वितीय) 1990 में लेखक पूर्णरूपसे 
इस क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने में 
असमर्थ रहा है. ' ee 

यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा 
हुआ है और यहां रोजगार के कोई अवसर ` 
उपलब्ध नहीं हैं. इस कारण युवा शक्ति का . 
यहा से मैदानी क्षेत्रों की तरफ पलायन हो रहा 
है. इस क्षेत्र के युवा मैदानी क्षेत्रों में निम्न श्रेणी 
के कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं. र 

उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है. यहाँ 
की पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं मैदानी क्षेत्र की | 
समस्यांभोंसे'एंकषरयभिन्न हैं. जब तक इस . | 


| क्षेत्र की समस्याओं को 
प्रयास नहीं किया जाता, तब तक यहे क्षेत्र 
तरफ से पिछड़ता ही जाएगा. छोटे राज्यों-च 
निर्माण विकास की गति को तीब्रता wert 
करता है, पड़ोस के राज्य हँरियांणा वं 
हिमाचल प्रदेश इस के ज्वलंत उदाहरण हे. 
फिर ल yaa या ' उत्तराखंड UST क्यों 
के पथ परे अग्रसर हो सकता? 

अब तक इस क्षेत्रे कों विकसित करने 
“preety सराहनीय प्रयास किया ही नहीं TAT. 
येह क्षेत्र बन संपदा और जलेंशकिंत से परिपूर्ण 
है और यहां विकास की असीम संभावनाएं हैं. 

वन संपदा का यदि वैज्ञानिक तरीकों से दोहन 
ग किया जाता ,तो यहां आज चारों :तरफ 

खुशहाली नजर आती. लेकिन यहां ठेकेदोरों 
T और अफसरों की मिली भगत से जंगलों कां 
1? ऐसा विनाश किया गया कि यहां की जनता की 
` रही सही आशाएं भी धूलधूसंरित हो गई. 


भी इस का कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा हैं 
और विकास के नाम पर इस क्षेत्र का शोषण 
निरंतर जारी है. . 
है यहां फलदार वृक्षों को लगाने तथा 
प्रदूषणरहित उद्योगों को स्थापित करने की 
भी असीम संभावनाएं हैं लेकिन इस तरफ: 


_ होगा कि यहां ऐसी शासन व्यवस्था कायम | 


कोई ध्यान नहीं देता. पहाड़ के लोग अपने 
दैनिक जीवन के लिए पूर्ण रूप से वनों पर | 
आश्रित हैं कितु सरकार द्वारा बनाए गए वन. . | 
अधिनियमों ने इस क्षेत्र की जनता सेयह | 
अधिकार भी छीन लिया है. ठेकेदारों द्वारा .- ' 
वनों को भयंकर विनाश करवाने वाली 
अफसरशाही यहां की क्षेत्रीय जनता को एक 
TSX भी सूखी लकड़ी बीनने नहीं देती और 
ऐसा करने पर वन अधिनियम के अंतर्गत 
गिरफ्तार करने की धमकी देती है. 

ऐसे शोषण के नतीजे भयंकर हो सकते 
हैं और यदि ऐसी ही नीति चलती रहे तो वह 
दिन दूर नहीं होगा, जब यहां भी कशमीर 
और E eae अलगाववादी तत्व सिर « al 
उठाने ff eee 
__ इन शेष समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष्य 
में देखना ही होगा और इस के लिए उचित 


की जाए जो इस क्षेत्र का उचित विकास कर 
सके. ; -आशु 
; + 
अतिभावुकता का जलजला 
अप्रैल (प्रथम) 1990 अंक में प्रकाशित | 
लेख प्रेम में अतिभावुकता' ज्ञानवर्धक लगा 
` _प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए प्रेमः 
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| जीतनकत'चु्दर"सजीले-रं 
^, एकर प्रिंटेड Head कै लज 


i feat खरीदिए | उसके बाद अपने 
ही परकी gaa! ही हों से i न ्ास रिरिच बनाते | e 
जी हां, आप क्रास हिच (दो सती) जहर देखते ही देखते, आप पाएंगी , “हक 

सी सुन्दर तस्वीरें बना सकती है कि तखीर तैयार होती जा खै. ˆ” 
(तिया Wig, थोडा सा समय, र पेड eaa ६० से भी 
अंग और शौक चाहिए । अधिक डिजाइन में सभी एंकर 
पि सुन्दर तस्वीर बनाना इतना op Sori एवं मदु कोट्स के 
an है कि पृष्ठिये मत | एंकर fits 
स पर डिजाइन पहले ही छपा हुआ 
जाभप सिर्फ सही रंग की एंकर 
सा 
Pa री की DER / बदि आप नवा कौशल सीखना चाहती हैं 


हाह गना चाहती है तवा ET BEB. के हो, गकम 


जून 


| ~ 
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sfam., fan. और किप्रा 
पैक मे उपलब्ध 


' अब आपा है दिल्ली के रसोई uel भें 
॥ धूत मचाले कें लिए। 


Í अपने रसोईघर में सनीला का स्वागत कीजिए. 
j दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पकाने के माध्यम - 
सनोला में है भरपूर अनसेच्युरटेड thew और 
N विटामिनों का ख़ज्ाना. कोलस्ट्रॉल लैवल को नियंत्रित रखनेवाला है ये. 
और इससे बनता है स्वादिष्ट भोजन...व्यंजन ही व्यंजन. 
आप भी अब सनौला अपनाइए ओर सेहत का नज़राना पाइए, 


ASAT- भोजन को स्वादिष्ट बनाए 
सेहत का भी ख्याल रखे. 


निर्माता एवं बिक्री व्यवस्था करते वाले:- विताक:- fio 

तामिलनाडु एमो इंडस्ट्रीज l मैसूर सेल्स इंटरनैशनल लि 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड Hn, स्टेट ete कईप्लेक्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग, 
र्न दिल्ली ११० ०० ३४३८६३/३४३८६६ 
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बस चाहिए केवल मरपूर केयो-कार्पिन केश 
देख लीजिए, बालों का यह स्यइल कैसे बनता है : ; 
Æ i RS FR 
Bis i ARN B 4 ९ ri A i 
F a A 
miraa वी ती उन के टुकड़े से एक 'बो' पूरा सिर इसी प्रकार से रंगीन 


एक गुच्छ बाल लीजिए टुकड़ों मेंसेएक लीजिए i । उन के फूलों से पर दीजिए 
से बालों पर गांठ बांधिए | 


आपकी लाडली बिटिया के बालों का स्टाइल उसके 
बोरे में बहुत कुछ कह देता है। लेकिन कोई भी स्‍टाइल 
तभी सुन्दर बनेगा जब सिर पर होंगे भरपूर बाल। ओर 
भरपूर बालों के लिए चाहिए केयो-कार्पिन हेयर ऑयल | 
केयो-कार्पिन हेयर ऑयल से बाल होते है घने, 
काले, रेशमी | खुश्की नहीं होती, बालों के सिरे भी नहीं 
फटते। हर रोज केयो-कार्पिन हेयर आयल लगाने से 
बालों का झड़ना रुक जाता है। 
अब अपनी लाडली बेटी के AK केयो-कार्पि 
केश को मनचाहे स्टाइल में सजाइए-संवारिए। फिर 
देव्टिठसक्र RUBEN. पुळी. Gurukul pall 
स्वस्थंकेयासुन्द्रकेयाक्तेयो-कार्पिनकेश' विपचिपाहटःरहित कश 
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विवाह पूर्व सेक्स 46 
डा. भारत गौड़ 
प्राचीन भारत में... 94 
प्रतिनिधि 


सैन्नी अशेष 
रेल दुर्घटना 157 
कृष्णमोहन 


मुक्‍तविचार 10 
ये शिक्षक 51 
ये लड़के... 87 
घूपछांव 105 
सावधान 151 


संपादक के नाम 160 


सेहत ऐ ज ।जहा'कुठादत'कावाते. | fect Grad. 


ब्रिटेनिया व्हाइटल रिफ़ाइन्ड ऑइल. 
स्वाद और सेहत का एकदम सही मेल. 


न्हाइटल सोया रिफ़ाइन्ड ऑइल 


ज़रा सोचिए आपके पति, हर समय अपने काम 
में जी जान से लगे हुए, रोज की उलझनों से 
कैसे निपटते रहते है. उनकी ये सारी मेहनत है 
आपके और आपके परिवार के लिए. 


आप जानती हैं, इतनी मेहनत 
का दिल पर क्या असर होता है ? ५ 
पर अब गौर करने की बात ये 
है कि आप क्या करें जिससे आपके 
पति हमेशा खुश और तन्दुरुस्त रहे. 


अच्छी सेहत के लिए अच्छा क्या है ? 


वैज्ञानिक खोजबीन से ये पता चला है कि 
अम्पैचुरेटिड फैटी Yaga - दोग, मोनो और 
पॉली - कॉलस्ट्रॉल पर रोकथाम रखने में मदद 
करते है. ये, पकाने के-बहुत से तेलों में होते 
हैं, पर, सभी तेलो में से सिर्फ़ सोया ऑइल में 
ही सही तालमेल है. 


ब्रिटेनिया व्हाइटल रिफ़ाइड (23: र 
सोया ऑइल में सेचुरेटिड (2 शर्व 
फ़ैट्स कम और A 
अस्सैचुरेटिड tea 
ज्यादा हैं. उसे बनाने वाले हैं ब्रिटेनिया, यानि ये 
१००% शुद्ध है. तभी तो इसमें पका खाना, 

दिल को खूबी को बनाए रखता है.... और 

आपके परिवार की सेहत को, 
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बो स्वाद जो पूरे परिवार को भाए. 


ज्यादातर लोगों के मन में ये बात as गई है 
कि खाने को अगर पौष्टिक बनाया जाए तो 

वो खादिष्ट नहीं रह पाएगा. ब्रिटेनिया को इस 
बात पर बहुत आश्चर्य होता है : व्हाइटल ऑइल 
इतना हल्का और शुध्द है कि इसका, खाने के 
स्वाभाविक स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता, 
व्हाइटल रिफ़ाइड सोया ऑइल इस्तेमाल में भी 
किफ़ायती है. 


piace 


“दिल की बात” 
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ऐतिहासिक सिहावलोकन 
a x ७ इटालिया : 14वां विशेष कप 
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| | sammer 
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: | इसे के अलावा अन्य रोचक कहानियां, लेख, मजेदार 
l 2) m ; चित्रकथाएं, मनभावन कविताएं व॑ सभी स्थायी स्तंभ. 


I 
t M-a दिल्ली è 
; “WT पत्र प्रकाशन, 


पर अंकलपन का E 
इकलौता बच्चा जहां माता पिता की 
आंख का तारा होता है यहां 


Ga 


कई अनूठी परिस्थितियां भी घेवा करता 
` „ है, जिन के बारे में उत्तर सरल नहीं होते. 


इन बच्चों और इन के परिवारों 
की समस्याओं पर प्रस्तुत है : 


eat : ee 5 ESAS TEIN पय ताए 
मनोवैज्ञानिक ढंग कराए गए कई लेख 
के मांतापिताओं की न सिर्फ समस्याओं को ही सुलझा सकेंगे वरन दस सि 


a : भरपूर आनंद उठाने में सहयोग भी देंगे. | 
इकलौते बच्चों की विशिष्ट स्थितियों पर 9 कहा 


तल शब्द प्रत्रील रण |. 
|, [र es Dcdd के संग 


हि ws FA ai) 
शीप डॉग आ pe Í 


॥ 
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आसान क्रास स्टिच बनाइये। तच्छा खरीदिए । उसके बाद अपने 
पर की सुन्दरता बहाइये | ही हाथों से आसान क्रास स्टिच बनाते 
. हआ क्रास Rea [दो सूती) जाइए । देखते ही देखते, आप पाएंगी 
| ऐस सुदर तस्वीर बना सकती है फि तस्वीर तैयार होती जा रही है। 
दुनिया देखे । बस, थोड़ा सा समय एंकर प्रिंटेड कैस ६० से भी 
* पा और जैक चाहिए। अधिक डिजाइन में सभी एंकर 
T E पुर तस्वीर बनाना इतना ti मदुरा कोट्स के 
p कि पिये मत ! एंक प्रिह हील के यहाँ उपलब्ध है । अपनी 
प 


; ® 

हिनाइन पहले ही छपा हुआ. पसंद के एंकर प्र कैनस आजही RE POU p‘ 
“NSH RE सही हंग की एंकर खरीदिए । a, | है 
E | 


ane WRAN / यादि आप नवा कोशल सीखना चाहती हैं और नये ; केन्वस 
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प्रधान मंत्री की क्रसी पर बैठने की 
लालसा रखना कोई गलत बात नहीं पर उस 
लालसा को पूरा करने के लिए अपने घर में 
आग लगा देना दसरी बात है. देवीलाल 
चंद्रशेखर और उन के मुट्ठी भर साथी 
विश्वनाथ प्रताप सिह की सरकार को किसी 
भी तरह गिरा कर प्रधान मंत्री बनने के सपने 
देख रहे हैं जबकि इन दोनों कोन तो व्यापक 
Le प्राप्त है और न ही उन में वह 


/ सूझबूझ ही है. 


देवीलाल अब इस बात पर खिन्न हैं कि 
उन के बेटे को हरियाणा के मुख्य मंत्री का पद 
छोड़ने को मजबूर क्यों किया गया? वह उस 
के लिए दोष विश्वनाथ प्रताप सिह को देते हैं 
जबकि सारे गुल खिलाए थे ओमप्रकाश 
चौटाला ने ही. महमःउपचुनाव में पिछली बार 
उसी ने मतदान केंद्रों पर कब्जा कराया था 


` जिस के कारण जनता दल सरकार की बहुत 


भद उड़ी. इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार 
की हत्या करा कर चुनाव रह कराया. 
दोनों बार देवीलाल चाहते थे कि 


* विश्वनाथ प्रताप सिह उन का समर्थन करें 


और प्रधान मंत्री पद के बदले में उन के व उन 
के बेटे Per अच्छेब्रे कामो पर परदा डालने 
में साथ दें. शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह चुप 
रह कर काम चलाते भी लेकिन जिन लोगों ने 


पिछले चार सालों से अपने जीवन व पैसे की 
बाजी लगा कर राजीव गांधी का विरो ध किया 
था, वे ऐसे राजनीतिक अपराध होते कैसे देख 
सकते थे? 

उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिह को 
मजबूर किया कि महम के मामले में गड़बड़ी 
के लिए जिम्मेदार ओमप्रकाश चौटाला को 
हटाया जाए. देवीलाल को दबाव के कारण 
ऐसा करना तो पड़ा पर अब वह दरबारी' 
षड्यंत्रों में लगे हैं कि किसी तरह विश्वनाथ 
प्रताप सिह का तख्ता ही पलट दिया जाए 

विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार देश 
के लिए कोई वरदान नहीं. लेकिन यह पिछली 
सरकार के मुकाबले बहुत संयत और साफ है 
देश के पास अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के 
अलावा कोई सक्षम नेता नहीं. यह सरकार 
कई दलों का ढीलाढाला गठबंधन होते हुए भी 
काफी स्थिर है. 

&. देवीलाल, चंद्रशेखर या अन्य ऐसे किसी 

व्यक्ति की सरकार देश के लिए घातक होगी. 
न तो उन को जनसमर्थन प्राप्त होगा और न 


ही वह नैतिक बल, जिस पर वर्तमान सरकार , 


गार्व कर सकती है. 

देवीलाल और चंद्रशेखर आपसी 
खिचड़ी पका कर जनता दल सरकार को चाहे 
गिरा दें पर दसरी बना सकेंगे, यह असंभव है 
देवीलाल के पुत्र ओमप्रकाश चौटाला 
दड़बाकलां में भारी बहुमत से जीत अवश्य 


गए हैं पर यह जीत कांग्रेस का उपहार थी. | 
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देवीलाल की वर्तमान स्थिति आज हरियाणा 
में भी ठीक नहीं. चंद्रशोखर तो जब से 
राजनीति में आए हैं, तोड़ने की राजनीति में ही 
लगे हैं. वह ऐसे नाजुक मौके पर देश को चला 
सकेंगे, लगता नहीं. 

ऐसे समय जब देश के सामने आंतरिक 


. कठिनाइयां ही नहीं, बाहरी आक्रमण का डर 
भी हो, दरबारी षड्यंत्रो की परंपरा हमारे यहां ` 


पुरानी है. उसे हम कूटनीति कहते हैं. 
कहींकहीं धर्मयुद्ध का नाम भी देते हैं. एक नेता 
के साथ काम करना इस देश के लोगों ने 


लगता है सीखा ही नहीं. हमारे यहां क्रूर, . 


तानाशाह सम्राटों की तो पूछ होती है पर 
अपनों में से ही एक को नेता मानने की गलती 
हम नहीं करते. 

यही कारण है कि हम अपने तीनचार 
हजार वर्ष के इतिहास में अधिकांशतः मुट्ठी 
भर बाहरी लोगों के गुलाम रहे हैं या अपने ही 
राजाओं के आपसी युद्धो के शिकार. यहां की 


जनता को शांति 
चा Tet से आर्थिक निर्माण का समय 


न ; 
विश्वनाथ प्रताप सिह की सरकार से जो 


_ भाशाएं पैदा हो रही थीं, उन्हें देवीलाल औरं 
; हः सरीखे लोग नष्ट करने के लिए 
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जम्मू कशमीर के राज्यपाल जगमोहन 
को मौलवी फारुकी की हत्या के बाद हुए दंगों 
के कारण वापस बुला कर विश्वनाथ प्रताप 
सिह की सरकार ने अपनी कमजोरी ही दिखाई 
है. राज्यपाल जगमोहन ने राज्य में सख्ती का 
जो माहौल पैदा क्रिया.था, उस में ऐसी घटनाएं 
होना आम थां पर उन पर इतनी बेचैनी से 
निर्णय लेना आगे के लिए खतरनाक साबित 
हो सकता है. - 

कशमीर घाटी के मुसलिम निवासियों 
को यह अहसास दिलाना कि दिल्ली की 
सरकार किसी भी दशा में देश के टुकड़े होते न 
देख सकेगी, आसान नहीं था. जम्मूकशमीर 
की पिछली सरकार ने तो आतंकवादियों के 
आगे घुटने टेक दिए थे, जिस से उन का 
मनोबल बढ़ा हुआ था और आतंकवादी अपनी 
| as 'को महज कुछ दिनों की देर समझ 
रहे थे. 

जगमोहन जो कर रहे थे, उस में कोई | 
नवीनता या सूझबूझ नहीं थी. वह तो केवल | 
शासन के भारी हाथों की पहचान बनवा रहे 4 
थे. उस समय माहौल भी ऐसा था कि उस के 
सिवा कूछ संभव न था. आतंकवादी AHS 
सुनने को तैयार थे न कहने को. वे तो गही पर | 
बैठने को उतारू थे. a 

अत: पहली आवश्यकता यही थी कि 
वहां का प्रशासक प्रशासन की पहुंच को 
दफ्तरों के गलियारे से गलियों तक ले गन 
ज़गमोहन इस में सफल हो गए थे, यही 
की उपलब्धि थी. यह तो स्पष्ट ही था कि वह 
चाहते तो भी कशमीर घाटी के लोगों के दिल 
नहीं बदल सकते थे. 

जगमोहन को हटा कर विश्व 
प्रताप सिह ने एक कुशल व्यक्ति को 
हटाया बल्कि आतंकवादियों को संदेश दिया 


LSA ५-० ४17: 


. सरकार को हार का सामना करना पड़ा है. 
a कशमीर हो या देश का कोई अन्य 
| . हिस्सा, केवल इसलिए उसे देश से अलग होने 
. नहीं दिया जा सकता कि वहां के लोग ऐसा 
चाहते हैं. देश में ऐसेऐसे राजनीतिबाजों की 
डौ _ भी कमी नहीं जो प्रधान मंत्री पद या राष्ट्रपति 
_ पद की चाह के लिए एक जिले की सीमा जितने 
X तक को एक अलग देश में न बदलना 
चा 
1947 से पहले तो देश में 500 से 
/ अधिक रियासतें थी हीं. उन के वंशज 
स्थानीय दादाओं के इशारों पर यदि 
| जनमत के माध्यम से देश के टकड़े मांगने 
लगें तो उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती 
यही स्थिति कशमीर घाटी की भी है. 
केंद्र सरकार को कशमीर घाटी के 
लोगों को स्पष्टतः बताना होगा कि घाटी 


करभी सतह गही ह 


नहीं दोहराया 


i “पाकिस्तान कशमीर घाटी के लोगों 

की यदि a या apart से सहायता 

_ कररहाहैतोःइसमें की कोई बात 

नहीं है. दुश्मन का तो यह काम ही है. यह तो 
हमारी अपनी सूझबझ की बात है कि 
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__ कराने के लिए अनुपयोगी पाठ्यक्रम तैयार | | 


` पर वर्चस्व तो देश का ही रहेगा और इस के - 
लिए सारा देश किसी भी तरह का बलिदान 
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निकम्मा बना ग 
ऊंची शिक्षा, महंगी शिक्षा «= 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने | रडि 


दिल्ली के कळ कालिजों को दी जाने वाली 
सहायता में कटौती की है. सस्ती शिक्षा के । 
नाम पर दिल्ली के कालिजों को 80 लाख 
रुपए से सवा करोड़ रुपए तक की सहायता | 
दी जाती है क्योंकि विश्वविद्यालयों में छात्रों : _ 
से फीस न के बराबर ली जाती है. जहां प्रति 
छात्र प्रति वर्ष खर्च 10,000 से 15,000 रू. 
वार्षिक हो, और छात्रों से मात्र 300 रू. लिए 
जाते हों, कालिजों की अर्थव्यवस्था 
ङंगमग्राना स्वाभाविक ही है 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने. | % 
पिछले दशांकीं में विश्वविद्यालय को भारी 
सहायता दे कंर उन्हें परजीवी बना दिया है 
विश्वविद्यालय जिस से पैसा लेते हैं, उस के 
प्रति जवाबदेह नहीं हैं और जिसे शिक्षा देते 
हैं, उस से पैसे नहीं लेते. अतः उस के प्रतिः 
उत्तरदायी भी नहीं हैं. इस का नतीजा यह 
हुआ है कि देश भर के विश्वविद्यालय 
शिक्षकों के लिए आरामगाह बन गए हैं. ' 
विश्वविद्यालयों में काम के घंटे 
धीरेधीरे कंम होते गए हैं. कक्षाओं में छात्रों 
की संख्या भी कम हो गई है. नई नियक्तयां 
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कर लिए गए, जिन में छात्रों की संख्या न के | 
बराबर है. उधर पुराने पाठ्यक्रमों में, जिन »> 
में छात्र आते ही नहीं, उन्हें बंद नहीं किया । 
गया ताकि छंटनी न हो. विश्वविद्यालयों का 
सारा ध्यान शिक्षकों को सुखसुविधाएं 
पहुंचाने तक सीमित रह गया, छात्र उन 
लिए बेमानी हो गए 

. विश्वविंद्यालय.अन॒दान आयोग असल 
में शिक्षा: के गले में Ger साबित हआ 
क्योंकि इसी की ढील के कारण उच्च शिक्षा 
में भारी गिरावट आई. यह ठीक है कि 
जितना खर्च कालिजों में होता है, उतना 


MTD त. o aL a 


ls 


को 
चलाने में. 

अ i अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
गा भरभर कर पैसा न देता तो हर कदम पर हर 
` ने | पाठ्यक्रम की उपयोगिता की बारीकी से 
ली जांच की जाती. छात्रो से अधिक फीस ली 
[के जाती तो वे न शिक्षकों को मनमानी करने 
Ta देते, न विश्वविद्यालयों को सैरगाह बनाते. 
पता | जो आधीअधूरी शिक्षा वे तीन वर्षो में प्राप्त 
TAT: करते हैं, फिर छः माह में प्राप्त कर लेते. 
प्रति ` शिक्षा हो या कुछ और, मुफ्त का 
"रु. | माल हमेशा ही बेदर्दी से इस्तेमाल किया 
लए | जांता है. शिक्षा को उपयोगी समझा जाए, 
स्था |. इस के लिए आवश्यक है कि इसे महंगा 

बनाया जाए. 

A>! ~ . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 
रारी > अब बजाय सहायता कालिजों को देने के 
है. योग्य छात्रों को देनी चाहिए. इसे अपना 
[के सारा धन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में देना 
देते | चाहिए और. छात्रवृत्ति निरंतर अच्छे 
ति | परिणामों पर निर्भर रहनी चाहिए. ऐसी 
यह | . दशा में छात्र न तो हड़तालों पर जाएंगे और 
लय नही वे शिक्षकों. को मनमानी करने देंगे. 
अफसोस यही है कि राजनीतिक 
टे | दबाव के कारण अनुदान आयोग की यह 
rt | बेचैनी थोड़े से दिनों के लिए है. होहल्ले के 
[या | बाद राजनीतिबाज सोचेंगे, क्यों आफत में 
यार | ` WS. जो मांगते हैं दे दो, आखिर पैसा तो 
[के । करोंसेही आ रहा है, कौन सा अपनी जेब. 
जन | * से जा रहा है. १ 
नया | 
का | तेज गाड़ी, लंबी बंदूक: 
के > हाथ में बंदूक हो, साथ में बढ़िया गाड़ी 

| हौ; पैरों के नीचे एक्सीलरेटर हो तो लोग 
गल | - अपनेआप को सड़कों का शहंशाह ही समझने | 
आ | ते हैं फिर चाहे वे अ्धविकर्सित बिहार के 
कि | रया विकसित शिक्षित अमरीका के लास. 
7 | ag  एजिलस की पुलिस काफी सालों से 


`. डिगरी का लाभ भी क्‍या, जिस से न नौकरी 


निर्दोष कार चालकों पर छोटेछोटे कारणों से ' 


मिलने में आसामीएरंले“्ीर/मव्हीव्ब्यमसि्या००४०१सीलियकं बला०्दी/औरें/उस में कई लोग मारे 


लोगों से परेशान हे जिन्होंने सड़कों 


जन (द्वितीय CC-0. In Public सडका I ku ध CEH, 
)1 ; 
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गए. उस के बाद कुछ लोगों ने तो अपनी 
गाड़ियों पर स्टिकर लगा लिए कि भई, गाड़ी 
चलाते गलती हुई हो तो माफ करना. 

अब समाचार मिला है कि मई माह के 
तीसरे सप्ताह में जमशेदपुर रांची मार्ग पर 
एक कार द्वारा रास्ता न दिए जाने पर पीछे 
वाली कार में बैठे कछ उहंडों ने आगे वाली 
कांर पर गोलियों की वर्षा कर दी. आगे वाली 
कार का चालक तो बच गया पर पीछे बैठी दो 
किशोरियों की मृत्यु हो गई. 

यह काम आधुनिक समाज की बढ़ती 
रफ्तार से पैदा हो रही कुंठाओं का परिणाम है. 
जिन के पास तेज गाड़ियों और तेज हथियार 
दोनों होने लगे हैं, वे हर काम में उन का दूसरों 
को हानि पहुंचा कर भी प्रयोग करने लगे हैं. 
पुलिस की बढ़ती अक्षमता से उन्हें विश्‍वास है 
कि पकड़ा जाना तो संभव है ही नहीं. | 

इस में दोषी वे मातापिता भी हैं जो अपंने 
बच्चों को भरपूर पैसा व छूट देते हैं और हर 
तरह की आवारागर्दी को युवावस्था की 
पहचान मानते हैं. समाज को उस तरह के 
दोषियों से बचाना है तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, 
मातापिता को भी यत्न करना होगा. पुलिस तो 
उलटे अब चाहने लगी है कि अपराध होते रहें 
क्योंकि तभी उसे पैसा मिलता है और तभी 
उस का प्रभाव बढ़ता है. 


चाहे अनचाहे कैसे भी क्रिकेट देश का 
राष्ट्रीय खेल बना दिया सा गया है. प्रचार 
साधनों के लिए यह तूफानों और T से 
ज्यादा गंभीर होता है. राष्ट्रपति और प्रधान | 
मंत्री तक हर विजय पर बधाई तार भेजना 


कुछ समय पहले तो हर विजय को | 
PoR 


Digitized by Arya Samaj पपप णा के freee बनाने = 
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राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता था और हर 
हार पर सिवाय झंडे आधे झुकाने के हर तरह 
का मातम मनाया जाता था. साहब लोगों का 
खेल हम गुलाम लोग खेल सकें और उस में 
साहबों को हरा भी दें, आखिर कोई छोटी बात 
थोड़े ही है. 
इसी लिए देश ने क्रिकेट के अलावा 
सभी खेलों को अछूत घोषित कर दिया है. 
उन्हें दान में पैसा मिलता तो क्रिकेट को 
स्वर्णकलशों में भर कर मुहरें. ओलंपिक या 
एशियाई खेलों में जो पदक ले भी आए उसे 
एक बार शाबाशी दे कर भुला दिया जाता, पर 
क्रिकेट में एक छक्के मारने वाले के पैंतरों पर 
व्याख्यान होते, उन का बंदनवार लगा कर 
स्वागत किया जाता है. - i 
अब इसे संतोष ही कहा जाएगा कि इस 
बार शारजाह में पहले दौर में ही भारतीय 
क्रिकेट टीम ने हार कर देश का काफी पैसा 
बचा दिया. दूरदर्शन को पहले ही आभास था 
इसलिए उस ने इस साहबी खेल का सीधा 
| प्रसारण न करने का फैसला कर अपनी इज्जत 
|. बचा ली. लोगों की भी इस बार के सर्कस के 
. बारे में उदासीनता रही. लोगों का समय जो 
बचा, वहु करोड़ों काम के घंटों में गिना 
जाएगा. 
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क्रिकेट में दमखम की आवश्यकता नहीं के 


मा तदो 
CC-0. In Public Domain. Gurukul माध्यम से. समाज, ह्या. दुष्प्रचार दोहरा 


असल में अब भी समय है जब भारत 


वाले क्रिकेट के प्रति मोह छोड़ दे. किसी भी | 
देश के निर्माण में दमखस वाले कर्मठ | न 
नागरिकों की आवश्यकता होती है और 


बराबर है. हमें हाकी, फुटबाल, एथलेटिक्स, 
तैराकी जैसे खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए 
क्योंकि इन्हीं खेलों में सही प्रतियोगिता है, 
सही चुनौती है और शारीरिक व मानसिक 
क्षमता का सही आकलन है. 

इन खेलों में समय भी कम लगता है 
और इस कारण देखने वालों का खर्च भी कम 
होता है. ये खेल क्रिकेट की तरह की तकनीकी 
बारीकियों से भी बचे हुए हैं. आशा यही की 
जानी चाहिए कि किसी तरह क्रिकेट का दाह : 
संस्कार उसी तरह हो जाए, जैसे भुखमरी और db) "४ 
बीमारी से हाकी का हुआ है. A 


बलात्कार कानून a 


पिछले कुछ वर्षों से कानून और सरकारं 
का रुख बलात्कार की शिकार औरतों केप्रति |: 
काफी उदार हो रहा है. पहले बलात्कार के 
बाद बहूत सी पीड़ित युवतियां केवल इसलिए 
पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराती थीं क्योंकि उन्हें 
डर होता था कि पूरा समाज उन पर हुए 
अत्याचार के बारे में जान जाएगा और कोई 
उन से विवाह नहीं करेगा. 
अब कानून में परिवर्तन कर के | 
बलात्कृत का नाम आदि प्रकाशित करने पर ८) 
बंदिश लगा दी गई है. इसी लिए अब | 
बलात्कार के मामले ज्यादा प्रकाश में आने 
लगे हैं. प्रेस परिषद ने भी समाचारपत्रों को 
निर्देश दिया है कि वे बलात्कार की शिकार 
युवती के फोटोग्राफ, नाम, पता आदि न 
प्रकाशित करें. हां, बलात्कार के आरोपी का | 
नाम, पता, फोटो सब प्रकाशित किया जा 
सकता है. 
बलात्कार की शिकार युवती का पहले 
बलात्कारी द्वारा चरित्रहनन और फिर प्रेस के 


4 
A 
हे 
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अपराध है, लेकिन इस की अति भी खराब हो 
सकती है. अब ऐसे मामलों की भरमार होने 
लगी है, जिस में औरतें झूठमूठ किसी पर भी 
छेड़खानी या बलात्कार करने का आरोप लगा 


«# कर ब्लैकमेल करती हैं. 


दिल्ली में कछ AE. Tet एक युवती 
पकड़ी गई थी जो पहले लोगों से गाड़ियों में 
लिफ्ट मांगती थी, पर बाद में उन से पैसे 
वसूलती थी. कई भक्‍तभोगी तो पैसे दे कर चप 
रह गए पर एकदो ने जब दबे शब्दों में पलिस 
को शिकायत की तो सारा मामला प्रकाश में 
आया 
बलात्कार के दो अंश हैं;:एक तो 
शारीरिक यंत्रणा. बलात्कार अधिक बलशाली 
द्वारा कमजोर के प्रति की गई मारपीट के 
समान है. इस में छिपाने वाली कोई बात नहीं 
ऐसा तो मर्दों के साथ भी होता है. राह चलते 
कोई गुंडा मारपीट कर पैसे छीन ले जाए. 
जो गुस्सा व ग्लानि यवती को बलात्कार के 
बाद होती है वही मर्द को भी होती है 
. बलात्कार कां दसरा हिस्सा यौनशीलता 
का भंग होना है और कानन, प्रेस और समाज 
इस का प्रचार नहीं होने देना चाहती क्योंकि 
फिर युवती का विवाह होना कठिन हो जाता है. 


केवल इसी कारण यह मांग भी की जाती है कि > 


ककत से जिरह न की जाए, उस के पहले 

न जांचा जाए, गवाह न बुलाए 
aie यानी शारीरिक बलात्कार के बाद 
जे हारा मानसिकः बलात्कार न किया, 


भून (द्वितीय) 1990 


` स्थान आदि को सजा देने के मामले में. 


. वरन किसी भी गिरी लड़की को स्वतंत्रता हो 
` जाएंगी कि वह सड़क पर चलते किसी भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kana को. शिकार 
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जब तक समाज में केवल कुआरियों की 
ही शादी होती थी, तब तक तो शायद तर्क 
दमदार था, पर जब से विधवाओं व 
तलाकशुदा औरतों के विवाह होने लगे हैं और 
महिला मुक्ति के नाम पर युवतियां विवाहपूर्व 
यौन संबंधों को जायज मानने लगी हैं, तब से 
यह तर्क भी खोखला हो गया है. 

विवाह के लिए कौमार्य जब आवश्यक 
नहीं तो बलात्कार की शिकार युवती के बारे 
में जानकारी प्रकाशित करने में क्या हर्ज है? 
इस से उस के विवाह पर तो कोई आंच न 
आएगी, उस के चरित्र पंर भी लांछन नहीं 
लगाया जा सकता क्योंकि यह तो जबरन 
किया गया काम है. वैसे भी यदि किसी युवती 
के साथ बलात्कार की घटना हो और वह सब: 
तरह की सुरक्षा के साथ शिकायत करे तो भी _ 
नजदीकी लोगों को तो पता चलना स्वाभाविक 


ही है. 

औरतों को ब्लैकमेल करने का लाइसेंस 
'दे देना समाज के लिए उतना ही घातक है . 
जितना बलात्कार की शिकार को समाज से 
बहिष्कृत कर देना. समाज को इस मामले में. 
बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा. 

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के कई 
मामलों में बलात्कृत के इतिहास, चालचलत्त 


महत्त्वपूर्ण तथ्य मान कर सही ही किया है. 


"बना कर पैसे ऐंठ लें. ७ हे 
5 


लेख ७ प्रदीप श्रीवास्तव | 


| केंद्रीय मंत्री कमलकांत तिवारी प्रतिक्रिया हो जाएगी. दसरे A 
के सभापति डा. शंकरदयाल शर्मा के विरुद्ध दलों के साथ कांग्रेस के भी सदस्य उन की 
जब सार्वजनिक रूप से अपमानजनक शब्दों. भर्त्सना कर उन के विरुद्ध काररवाई करने की 
वाले बयान दिए थे तो उस समय उन्हें इस मांगमें शामिल होंगे यहा तक कि कांग्रेस की 
वात का कतई अंदाजा नहीं था कि उन की ओर से उन को अपने बयान पर 'कारण “i 


EE. में उन के बयान पर इस कदर तीव्र 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri दो ion IRL करना पड़ेगा. 
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- बड़बोलेपन के लिए मशहूर कमलकांत द्वारा राज्यसभा के 
सभापति और उपराष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्मा के 
व्यक्त किए गए विचार कोई अनोखे और अदभुत इसलिए नहीं 
कहे जा सकते क्योंकि किसी की मर्यादा पर कीचड़ उछालने | 
वाला बयान देना अपने आलाकमान की शह पर उन की आदत में शार | 
हो गया है. किंतु इस बार उन की यह आदत उन्हें इतनी 
विषदा में डाल सकती हे, इस का उन्हें यकीन तक नहीं था. 


जून (द्वितीय) 1966 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = Se 17 


णम ण मता न: rat 
को भी कांग्रेसी सदस्यों के इस रुख पर 

आश्चर्य हुआ. 

जो कमलकांत तिवारी को जानते हैं वे 

उन्हें आज तक उन के गैर मर्यादित और 

ऊलजलूल बयानों की वजह से ही पहचानते 

रहे हैं. बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में के.के 

तिवारी की पूछ भी आज तक उन के संगठन 

क्षमता, गुटीय ताकत या लोकप्रिय नेता होने 

की वजह से कभी नहीं. cc 

रही. 

हमेशा उन के 

कीचड़उछाल वक्‍्तव्यों' 

ने: उन्हें कांग्रेस में 
. परिचित कराया क्योंकि 

कल्पनाथराय व के.के. 

तिवारी के इस गुण को 

राजीव गांधी का न 
, केवल मौन समर्थन 

प्राप्त होता रहा बल्कि 

इस की वजह से उन्हें 
` पुरस्कृत भी किया 
जाता रहा..जब कांग्रेस 
सत्ता में थी और चनाव 
| नजदीक आ रहे थे तो 
( उस समय सूचना व 
प्रसारण मंत्रालय का 


कोई दूसरा व्यक्ति काग्रेस में नजर ही नहीं - 
आया. शायद के.के. तिवारी और कल्पनाथ 
राय के उदाहरण को देख कर और राजीव 
गांधी की पसंदगी को समझने की वजह से ही 
आज काग्रेस में रत्नाकर पांडेय, सविता बहन, 
जैसे कई के.के. तिवारियों और कल्पनाथ रायों 
की एक जमात खड़ी हो गई है. 
फिर अचानक ऐसा हो गया कि अपने 
उन्हीं उपयोगी समझे जाने वाले तेवर को ले 
. कर के.के. तिवारी अपनी लंबी चुप्पी को 
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के तहत अभी वह जरा 


RER : म्य — बहुमत के साथ सत्ता 
कार्यभार लने फे राजीव गांधी : कमल कांत को मौन मेंशी. ` 

लिए राजीव गांधी को समर्थन देने का आरोप. के.के. तिवारी 
के.के. तिवारी से योग्य सांसद और केंद्रीय मंत्री 


ओर से उन पर गाज गिर गई? जब वह | 
Wade राष्ट्रपति जञानीजल सिह पर लांछन | 
भरे शब्दों का अपमानजनक वार कर रहे थे 
तो दो साल तक उन की इसी पार्टी ने चूं तक ) 
नहीं की थी. आखिर में जैल सिह ने अगर इसे 
अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बना लिया होता 
तो के.के. तिवारी को मंत्री पद से इस्तीफा भी 
नहीं देना पड़ता. फिर क्या कारण है कि आज 
उपराष्ट्रपति के लिए अपनी पुरानी काररवाइयों 
सा शुरू हुए थे कि उन 
कोः पार्टी की ओर से 
कारण बताओ नोटिस 
भेज दिया गया? 
उल्लेखनीय है' 
कि शंकरदयाल शर्मा | 
के विरुद्ध बयान देने के yo 
मामले से पहले के.के. 
तिवारी करीब तीन वर्ष 
पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति 
ज्ञानी जैल सिंह के 
विरुद्ध सार्वजनिक 
, बयान देने के मामले में 
भी एक बार विवादों में , 
घिरे थे. 


मगर इन दोनों 
मामलों में अंतर है. 
उस समय कांग्रेस भारी 


थे. उस बार के.के. तिवारी राष्ट्रपति ज्ञानी | 
जेल सिंह के खिलाफ अपनी लांछन स्तुति का 
गान लगभग दो साल तक संसद के भीतर 
संसद के बाहर बेरोकटोक करते रहे. इस बार 
के.के. तिवारी उपराष्ट्रपति के खिलाफ 'उन्हें | 
सभापति के लिए अनुपयुक्त' बता कर बयान 
देने का पहला ही दौर शुरू कर पाए थे. कहा 
जाताहै शंकरदयाल शर्मा अभी आगे भी | 
के.के. तिवारी का निशाना बनते यदि उन के 

विरुद्ध चारों तरफ इस तरह से माहौल न बन 


Kangri Collection, Haridwar 


दिलचस्प बात यह है कि इस बेशर्मी के 


भी इस माहौल के SNEEN Aya SEa Foundation angar ARORAA प्रधान मंत्री 


| गया होता और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी 


जैल सिह का मामला 


£ जैल सिह पर के.के. तिवारी ने 


i 
| कीचड़उछालू बयानों के वार अप्रैल 1985 से 
ही शुरू कर दी थी,जब उन्होंने लोक सभा में 
आरोप लगाया कि राष्ट्रपति भवन इस समय 
सिख आतंकवादियों के छिपने*का अड्डा बन 
गया है. 
इस के वाद संसद के भीतर व संसद के 
बाहर उन्होंने राष्ट्रपति की आलोचना करने 
और उन्हें 'देशद्रोही' “घाती' जैसी उपमाएं 
| देने का क्रम जारी रखा. [र 
| के.के. तिवारी की 


५, <कियदि राजीव गांधी का मौन समर्थन न होता 
| तो के.के. तिवारी की मजाल नहीं थी कि वह 
* राष्ट्रपति के विरुद्ध इस तरह बोलते रहते. 
o हद तो तब हुई जब के.के. तिवारी ने 
य मंत्री की हैसियत से बाकायदा 21 
र जुलाई 1987 को एक प्रेस कांफ्रेस बुलाई और 


\ 


|. कि ज्ञानी जैल सिंह अपने संदिरध संपकों 
| ` के जरिए देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने 


5 aly पर आरोप लगाते हुए यह बयान 


अततः विभाजन हो aa.’ अखबारों ने इन 
` आरोपों को दूसरे दिन प्रमुखता से छापा. 
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देना ; र 
ना जारी रखा. यह सभी के सामने स्पष्ट था 


ae कोशिश कर रहे हैं... ताकि देश का 


राजीव गांधी ने कोई काररवाई न करने की 
भरपूर कोशिश की. पर इस बार जैल सिंह 
अड़ गए. : 

उन के अड़ने की एक वजह यह भी 
थी कि वह कूछ दिनों बाद राष्ट्रपति भवन से 
अपना कार्यकाल पूरा कर निकलने वाले थे. 
वह नहीं चाहते थे कि के.के. तिवारी जैसे मंत्री 


द्वारा लगाए गए कलंक के साथ वह राष्ट्रपति . 


भवन से निकलें. उन्होंने इस बार पूरा हिसाब 
चुकता कर लेने का फैसला कर लिया. था. 
परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अपना एक 

i अंतिम भाषण जनता 


के सामने प्रस्तुत करते 
उहंडता से आहत राष्ट्र- हैं. 

_ ५) ` तिने अपनी सार्वजनिक राजीवगांधी इस 
, प्रतिक्रिया न व्यक्त कर भाषण. का. मसौदा 
। राजीव गांधी को इस देखना चाहते थे. ज्ञानी 
| पर लगातार पत्र लिखे. जी ने कहला दिया कि. 
| अपने पत्र में वह यह भाषण उन का 
`| अनुरोध करते रहे कि व्यक्तिगत संदेश हैं; 
राजीव गांधी अपने इस ' सरकार का वक्तव्य 

| ` उदंड मंत्री पर नियंत्रण ।' | नहीं. 
R o \ | अतः वह इसे 
परराजीवगांधी )! = सरकार के पास नहीं 
के.के. तिवारी पर मी: शिवशंकर: राजीव गांधी से बढ़ता भेजेंगे. राजीव गांधी ने 
अंकूश लगाने की जगह मतभेद, कई मंत्रियों को 

. उन्हें मौन समर्थन -- भेजा. 


जब राजीव गांधी ने उन को 
मनानेसमझाने के लिए दो बार अपना दूत 
भेजा तो उन से जैल सिह ने कह दिया कि अगर 
के.के. तिवारी को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त 
न किया गया तो वह न तो किसी सरकारी 
समारोह में भाग लेंगे और न ही अपने विदाई 
समारोह के अवसर पर 'राष्ट्र के नाम संदेश” 
का प्रसारण करेंगे. 
विवादों में घिरे राजीव गांधी उस समय 
के.के. तिवारी के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं 


- उठा सकते थे. अंततः के.के. तिवारी से 
राज्यमंत्री पद से इस्तीफा ले कर हटाना ही | 


पड़ा. 
` 


कतला 


eet af A 
पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलर्सिह : अड़े न 
तो के.के. इस्तीफा न देते. 


यह सजा जैल सिंह के राष्ट्रपति भवन से जाते 
ही कूछ ही दिनों बाद राजीव गांधी ने 
मंत्रिमंडल में पुन: शामिल कर समाप्त कर 
. दी. के.के. तिवारी को इस बार सूचना व 
प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार दे दिया गया. 
__ राजीव गांधी के खिलाफ विद्रोह ? 
मौजूदा प्रकरण में यह माना जा रहा है 
कि के.के. तिवारी के बयान को ले कर कांग्रेस 
के कुछ सदस्यों ने जो व्यवहार उस दिन राज्य 
सभा में प्रदर्शित किए वे के के. तिवारी कांग्रेस 
के हो हल्ला करने वाले प्रभावशाली गुट और 
` खुद राजीव गांधी के लिए अप्रत्याशित थे. 
कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में 
` के.के. तिवारी की जिस तरह भर्त्सना की गई 
. और उन को फटकारने के लिए कांग्रेस के कई 
सदस्यों ने सर्वसम्मति बनामे का उस दिन 
प्रयास किया, उस के बारे में पहले से पार्टी के 
अध्यक्ष राजीव गांधी से कोई सलाह मशविरा 


0 


म Erewan बताओ" नोटिस | 


4 NS SS 
| | : परके.के.तिवारी को मजबूरी में की गई | 


. किसी सख्त काररवाई न करने की संलारह 
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बाद में कांग्रेस की ओर से के.के. 


एक मजबूरी भरा कदम था जिस को उठाने के | 
अलावा कांग्रेस हाई कमान के समक्ष कोई. 
चारा नहीं बचा था. 
सूत्रों का मानना है कि के.के. तिवारी ने | राज 
जो कछ कहा है वह उन की पूर्व शैली के | मान 
मुताबिक है. पर ऐसा नहीं है कि सभापति | जब 
शंकरदयाल शर्मा के विरुद्ध जो कुछ कहा वह | परः 
यों ही अपने मन से कह दिया. की 
के.के. तिवारी गैर मर्यादित बयानों और े 
बड़बोलेपन के कारण हमेशा से मशहूर रहे। पहत 
हैं. पर उन के ऐसे बयान उसी समय आते हैं ¢ कुछ 
जब कि इस मामले पर आलाकमान का हाथ | काय 
उन की पीठ पर हो. चाहे वह जैल सिह के। आल 
खिलाफ आए हों या वी.पी. सिंह व अरुण | गए 
नेहरू के खिलाफ उस समय जब कि वे कारेकर + 
में ही थे पर राजीव गांधी से उन का मतभेद » . आल 
शुरू हो गया था. सूत्रों के अनुसार यह बयानें | बनः 
वास्तव में उस प्रक्रिया का एक अंश है जिस के | केर 
तहत इस अधिवेशन की शुरुआत से ही sat | बदर 
की सभा? कही जाने वाली राज्यसभा में | मेहर 
सर्वोच्च पद पर'बैठे डा. शंकरदयाल शर्मा | 
और उपसभापति नजुमा हेपतुल्ला को छोटा 
दिखाने का प्रयास बड़े सोचेसमझे ढंग से किया 
जा रहा है. 


माखनलाल फोतेदार भी पीछे नही. l 
राज्यसभा में इस प्रयास में लगे ata 
के एक गुट के नेता माखनलाल फोतेदारं E 
बताया जाता है. माखनलाल फोतेदार ने Fi 
में उपसभापति नजमा हेपतुल्ला की 
तरह बेंइज्जती की उस को ले कर भीं 
चर्चा हो चुकी है. 
के.के. तिवारी के मामले में भी रां 
गांधी के पास जो लोग के.के. तिवारी के 


डू 


कर शुरूआत से ही पहुंचने लगे, वे इसी र 
सदस्य थे. 
- राजीव गांधी के खास सिपहर 
इस मिशन के पीछे असली वजह यह है 


नजमा हेपतुल्ला के निष्पक्ष संचालन को 


| 
नोटिस | सत्तारूढ राष्ट्रीय Wig ee a के eee Hundat 
ने के | मान रहे हैं. 
| कोई. ५. जो कुछ हुआ वह राजीव T के 

# नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में फैलते असंतोष और 
गरीने | राजीव गांधी के विरुद्ध खुले विद्रोह का प्रतीक 


ली के | माना जा रहा है. यह पहला ऐसा मामला है 
maf | जब कांग्रेस के कूछ सदस्यों ने आलाकमान की 
हावह | परवाह न करते हुए अपने बूते पर काररवाई 
और हालांकि विद्रोह के संकेत दो महीने 
उर्‌ रहे | पहले ही एक बैठक में राजीव गांधी के समक्ष 
आते हैं कुछ कांग्रेसी वक्‍ताओं द्वारा पार्टी के ढांचे व 
T हाथ | कार्य प्रणाली को ले कर की गई खुली 
पह Bl आलोचनाओं के समय से ही मिलने शुरू हो 
अरुण! गए थे 

कांग्रेस], — मेहम के मामले में भी कांग्रेस के भीतर 
[तभेद » . आलाकमान की नीतियों व फैसलों के खिलाफ 
बयाने | बनती हवा को देख कर ही राजीव गांधी व उन 
जस के | के सलाहकार समर्थकों को अपनी रणनीति 
''बड़ों | बदलने पर बाध्य होना पड़ा था. फरवरी में 
भा में | मेहम उपचुनाव के शुरुआती घटनाओं से यह 


'शर्मा |. स्पष्ट हो गया था कि राजीव गांधी मेहम के 
मसले पर कांग्रेस के मौन रह कर देवीलाल 
चौटाला को हवा देने की नीतिःपर अमल कर 


रहे हैं. उन दिनों मेहम कांड व चौटाला के 


के.के. तिवारी को राज्यसभा में प्रताड़ना 


के.के. तिवारी के बयान पर दूसरे दिन राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो गया. 
तत्र भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी ने सभापति (या 
अध्यक्ष) पर इस तरह लांछन लगाया हो, वह भी एक पूर्व मंत्री ने संसद के बाहर 

हुए. 


तिवारी दूसरे दिन राज्यसभा में लगभग तीन घंटे बहस चली. सत्तारूढ दल के नेताओं ने के के. 
नारी को हथकड़ी पहना कर सदन में हाजिर करने के आदेश की मांग की. अंत में 
सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिस में के.के. तिवारी की भर्त्सना की गई. | 
दिया की सहमति से प्रस्ताव में कहा गया कि के.के. तिवारी को इस संबंध में नोटिस | . 
था जाएगा और यदि वे अपने इस बयान की पुष्टि करते हैं तो उन्हें सदन में बुला कर | 
y ( > 


> 


जाएगा और 1 जून को यह प्रक्रिया पूरी हो गई. 


बसंत साठे : कांग्रेसी होते हुए भी 
कांग्रेसी सांसदों के आचरण से क्षुब्ध: 
खिलाफ कांग्रेस की ओर से वोट क्लब पर 
भारी प्रदर्शन का कार्यक्रम बना लिया गया था. 
तैयारियां भी पूरी हो गई थीं. पर ऐन मौके पर 
विदेश जाते हुए राजीव गांधी ने अपना आदेश . 
भेज कर पूरे कार्यक्रम को निरस्त करवा दिया. 
17 मई को जब दूसरी बार मेहम क्षेत्र में 
हिसा की घटनाएं हुईं तो राजीव गांधी और | 
उन के सलाहकार पहले वाली रणनीति पर ही 


म | र्‌ थे.परइस बारतकइस इस सुनहरे अवसर को गंवा कर दूर की कौड़ी | अव! 
असल करना चा ० कसे eas ea की स्थिति | हरि 
` लहर तैयार हो गई थी. | पैदा हो गई. विशेषकर हरियाणा केडर में. एक 


सत्तापक्ष को कटघरे में खड़े करने के बंसीलाल ने आलाकमान के निर्देशों =] peat 


तिवारी की प्रताड़ना यात्रा : अखबार से 
कटघरे तक 


F 22 मई : सुबह 11 बजे सदन की काररवाई शुरू होते ही कांग्रेसी सदस्यों द्वारा 
| £ शोरशराबा और नारेबाजी. वे प्रश्नोत्तर काल को निलंबित कर के कशमीर पर बहस करने 
९५ की मांग पर अडे थे. दो दिन पहले ही मेहम मुद्दे पर हुए हुड़दंग पर सभापति डा. शंकर दयाल 
i शर्मा ने कांग्रेसियों की ऐसी ही मांग मान ली थी पर इस बार वे हमेशा उसी परंपरा को 

अपनाने के विरुद्ध थे. | 
कांग्रेसी सदस्यों द्वारा अपनी मांग को ले कर करीब 40 मिनट तक शोरशराबा, हंगामा 
और नारेबाजी करना. सभापति द्वारा उन से आग्रह अनुरोध, नियम, कायदेकानून का हवाला 
देना और मार्मिक अपील करना. : 
See सभापति कहते हैं, 'हर चीज की हद होती है. सदन के कायदे कानून होते हैं. लोकतंत्र * 
ळे का मतलब यह नहीं कि आप इस ढंग से शोर गुल करें. 
“आप देश के बारे में सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए. इस देश में लोकतंत्र हमेशा 
रहते वाला है. पर यह देश आप की गुंडागर्दी को कभी माफ नहीं करेगा.” 
“मै आप से प्रार्थना करता हूं... मेरा गला घोंट दीजिए लेकिन जनतंत्र का गला मत 
दबाओ. आओ मुंझे गोली मार दो. मैं अकेला हूं. हु 
पर कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ. हंगामा जारी था. अंत में विवशता में शंकर दयाल 
शर्मा अपनी क्रसी पर बैठे ही बैठे फफक कर रो दिए. 
) a3 दोपहर में सदन और सभापति क्रे कक्ष में राज्यसभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला 
______ केसाथभी कांग्रेस के सदस्यों का दुर्व्यवहार, सभापति के कक्ष में कांग्रेसी सदस्यों ने उन के 
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हाथ से कागज छीने. उन्हें वी.पी. सिह और सत्ता का दलाल कहा. 'देख लेने! और 'समझ 
लेने' की धमकी दी. सारा कुछ सदन के नेता पी. शिवशंकर और उपनेता एन.के.पी. साल्वे 
चुपचाप देखते रहने पर विवश रहे. ; 
23 मई : कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद के.के. तिवारी द्वारा अखबारों के 
दफ्तरों में अपना बयान जारी किया गया. 22 मई की घटनाओं में शंकर दयाल शर्मा को दोषी 
` बताते हुए के.के. तिवारी ने अपने बयान में शंकर दयाल शर्मा को सभापति पद के लिए 
,अयोग्य बताया. उन की आलोचना की. ; 
बयान में के.के. तिवारी ने शंकर दयाल शर्मा पर इन मानदंडों का उल्लंघन करने का 
._ आरोप लगाया जो उन से पहले रह चुके विशिष्ट सभापतियो ने स्थापित किए थे. सभापति के 
. रोने के मामले को के.के. तिवारी ने एक नाटक कहा और अपने बयान में यह माना कि इस से 
` लोकतंत्र का कोई भला नहीं हुआ है. इस का मकसद केवल विपक्षी पार्टियों और सदस्यों का 
मुंह बंद करना था. क Sate १ 
24 मई : के.के. तिवारी के सुबह के अखबारों में शंकर दयाल शर्मा के लिए छपे 
आपत्तिजनक बयान को ले कर राज्यसभा में हंगामा. सत्तारूढ जनता दल के यशवंत सिंहा 
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अवहेलना कर ह य nas ०० वी Path दी a 
` हरियाण ee मुद्दे पर रण 
एक अलग खेमा बना डाला और देवीलाल बदलनी पड़ी. वह मदीना यात्रा पर गए 


The और उन के पुत्र चौटाला की मेहम मुद्दे परं कांग्रेस आलाकमान को भौचक्का कर 


| | द्रमुक के वी. गोपालाचारी द्वारा के.के. तिवारी को उन के बयान पर तुरंत हथकड़ी पहना N 
कर गिरफ्तार किए जाने की मांग. कांग्रेस के नेता पी. शिवशंकर द्वारा के.के. तिवारी के 
बयान पर खेद प्रकट किया गया. उन्होंने इस बयान से अपनी पार्टी को अलग करने का ऐलान 
किया 


तीन घंटे की बहस व राय मशविरे के बाद के.के. तिवारी के विरुद्ध सदन में सर्वसम्मति 


ने से प्रस्ताव पारित किया गया. कांग्रेस की सहमति वाले इस प्रस्ताव में कांग्रेस के पूर्व मंत्री | 

ल के.के. तिवारी की भर्त्सना की गई. इस मामले में उन्हें नोटिस भेजने और राज्यसभा में उन्हें 

ग्रे हाजिर कर प्रताड़ित करने की बात कही गई | 
A प्रस्ताव के मुताबिक 24 मई को ही राज्यसभा के सचिव सुदर्शन अग्रवाल की ओर से | 

रा ( के.के. तिवारी को नोटिस जारी कर उन से इस संबंध में 27 मई तक स्पष्टीकरण देने के लिए - 

गा | कहा गया 


$| 27 मई: के.के. तिवारी की ओर से राज्यसभा सचिव को नोटिस के जवाब में भेजा गया 
त्र. ५ पत्र मिला. गोलमोल भाषा में लिखे गए इस पत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि 
उन्होंने शंकर दयाल शर्मा के विरुद्ध कथित बयान दिए थे या नहीं 
T ` 29 मई: राज्यसभा सचिव ने के.के. तिवारी को दूसरा पत्र भेजा. जवाब देने की समय 
सीमा 30 मई को सुबह 10.30 बजे तक रखी गई ; 
त 30 मई : के.के. तिवारी का जवाब 11.45 बजे मिला. पत्र में कहा गया कि उन्होंने 
| सार्वजनिकरूप से अपना बयान वापस लेने की घोषणा कर दी है. सभापति की ओर से इसे 
न | के.के. तिवारी की स्वीकारोक्ति मानी गई 
|" सचिवने इस स्वीकारोक्ति के बाद के.के. तिवारी को पत्र भेज कर दूसरे दिन (31 मई) 
t | सुबह 11 बजे सदन में हाजिर होने का आदेश दिया. ताकि उन्हें प्रताड़ित किया जा संके. 
क | ` ` सर्वोच्च न्यायालय ने के.के. तिवारी द्वारां दायर की गई याचिका खारिज कर दी 
झ॒ | याचिका में के.के. तिवारी की ओर से राज्य सभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को निरस्त 
> | करने की प्रार्थना की गई थी 
a पर 31 मई : सुबह 11 बजे : राज्य सभा में के.के. तिवारी के आगमन के इंतजार की _ 
फे उत्सुकता थी. 11 बज कर छः मिनट पर उप सभापति नजमा हेपतुल्ला द्वार सदन को | 
7 बताया गया कि के.के. तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला उठाने के लिए 24 घंटे 
की मोहलत मांगी है. मोहलत उन्हें केवल आज शाम 4 बजे तक दी गई है. शाम चार बजे 
हाजिर होने के लिए उन्हें सम्मन भेज दिया गया है. 
तिवारी को 24 घंटे की मोहलत देने के पक्ष में माखनलाल फोतेदार, आर. के. धवन 
सिह आहलूवालिया सहित कछ कांग्रेसी सदस्यों का शोर पा कांग्रेस के नेता 
शिवशंकर द्वारा तिवारी के चार बजे हाजिर किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने 


- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केके. तिवारी की दूसरी याचिका भी खारिज कर दी ग 
„ राज्य सभा सचिवालय का एक वरिष्ठ अधिकारी दोपहर बारह बजे से साढ़े 
के.के. तिवारी को शाम चार बजे हाजिर होने का नोटिस देने के लिए बैठा 


देने वाले इस विद्रोह को करने वाले दरअसल वा क so रायों के उहंडतापूर्ण | 
S E ००४ रिल तच 

कांग्रेस की कार्यशैली को ले कर मन ही मन की विशिष्ट संस्कृति बनती जा रही थी, उस से T 
नाराज थे. पिछले कुछ सालों से के.के. वे पहले भी असंतुष्ट थें. पर अभी तक आवाज" / 


सायं चार बजे के.के. तिवारी के न हाजिर होने पर सदन में हंगामा. 
पांच बजे उपसभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि के.के. तिवारी ने पत्रलिख कर 
एक जून को किसी समय सदन में.आने का समय मांगा है. 
1 जून : राज्य सभा में तिवारी को फटकार. तिवारी न्याय पाने के लिए सर्वोच्च 
न्यायालय जाएंगे. 

' राज्यसभा उप सभापति नजमा हेपतुल्ला ने सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह बताए जाने पर 
कि तिवारी आ गए हैं, उसे के.के. तिवारी को कटघरे में लाने का आदेश दिया. के.के. तिवारी 
अपने दोनों हाथ पीछे किए कटघरे में चुपचाप खड़े हो गए. 

उप सभापति ने पहले से लिखित फटकार सुनाई. फटकार इस प्रकार थी, '' श्री के.के. 
तिवारी यह सदन आप की ओर से इस सदन की अवमानना के गंभीर दुष्कर्म की निदा करता 
है. इस सदन को दुख है कि भारत का एक नागरिक इस तरह की कोई गलती करे और उस के 
बाद भी उसे इस के लिए खेद न हो. इसलिए यह सदन आप को फटकार लगाता है. आप को A 
कोई आधिक गंभीर दंड इस आशा से नहीं दिया जा रहा कि आप आत्म निरीक्षण के जरिए _ 
इस सदन के प्रति और संसदीय लोकतंत्र की पवित्र प्रणाली के प्रति अपने दुष्कर्म की गंभीरता 
को अनुभव करेंगे.” 

फटकार m केबाद उप सभापति ने के.के. तिवारी से कहा कि अब वह जा सकते हैं. 
पूरी काररवाई 
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दीर्घाएं खचाखच भरी थीं. फटकार के लिए बनाया गया विशेष कटघरा सदस्यों के लिए 
उत्सुकता की चीजं थी. स्वास्थ्य मंत्री रशीद मसूद ने सदन की काररवाइ प्रारंभ होने के पूर्व ` | ` अं 
ही कटधरे के भीतर खड़े हो कर पूर्व अभ्यास किया. भाजपा सांसद कैलाश सारंग तथा कांग्रेस 


के.के. तिवारी ने कहा कि उन्हें के.के. तिवारी होने की सजा भुगतनी पड़ रही है. वह 
करेंगे. 
राज्य सभा के इतिहास में पहली बार 1980 में तीन प्रकाशक बंधुओं को वित्त विधेयक 
पर राज्य सभा में विचार के दौरान ही विधेयक कह कर प्रकाशित कर दिए जाने को सदन की 
अवमानना मान कर सदन की समिति ने उन्हें जेल की सजा देने का सझाव दिया था लेकिन 
बाद में केवल फटकार देने का फैसला ही लिया गया था. > 
संसदीय इतिहास में के.के. तिवारी ने नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में सदन की 
अवमानना के लिए फटकार सुनने में प्रथम श्रेणी प्राप्त की हैः 
लोकसभा में पहली बार सन 1961 में अंगरेजी साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' के संपादक | 
आर.के. करंजिया द्वारा एक सांसद पर लगाए आरोपों के संबंध में उन्हें कठघरे में लला कर , 
फटकार सुनाई गई थी. 1970 में उप लोहा और इस्पात नियंत्रक एस.सी. मुखर्जी को लोक | 
लेखा समिति के सामने कथित गलत बयान के लिए सदन में तलब किया गया था. 1970 में ] 
ही नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक सांसद के.एस. कौशिक के साथ ती `करने के लिए 


पुलिस उप महानिरीक्षक पद्मनाभन और उप निरीक्षक एम.पी. चौबे सदन में बुलाया A प i 
.. गया था. Wi 
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क्या आप एक अच्छी पुस्तक ढूंढ रहे हैं 
र जिस को सब 

||| चाहते और पसंद करते हों ? 


की | |“ विश्व पुस्तके ' सारे भारत में पढ़ी जाती हैं और पसंद की जाती हैं. अब तक p 
4 लाखों पुस्तकों की बिक्री “विश्व पुस्तकों” की लोकप्रियता का प्रमाण है. 'विश्व कि 
| पुस्तके' व्यापक दृष्टिकोण वाले पाठकों के लिए विस्तृत जानकारी लिए हुए है. 
हमारी सब से अधिक बिकने वाली पुस्तकों मे से कुछ पुस्तके: 


प्रत्येक रु. 3.00 प्रत्येक रु. 4.00 
z दियास्यप्न : काशीनाय चांणड़ाल : विष्णु कुमार 
= काला पहाड़ : ई. वियोडोर किंग 2 फिर वही : रमेश गुप्त 
` हाकी : श्रीशचन्द्र मिश्र मौत के आंसू : परम आनंद 
i : अंतरिक्ष के पार : bara शाह डाल के विछूड़े : रमेश गुप्त 
T एक के बाद : रमेश गुत परमाणुओं की लपट : विक्टर पात 
घेतया की कसम : प्रमोद कुमार अग्रवात दिल्ली की रोमांचक कथाएं : रापेश्याप गोस्वामी 
प्रत्येक रु. 3.50 प्रत्येक के; 5.00 
» अनुभव : ब्रहमदीप सिंह रंगमहल : आनंद सागर श्रेष्ठ 
नई सुबह : नानदानार अनाम अनूभूति : किशन विप 
5 खूनी रोशनी : पदन मतीह उत्तरदान : जान ओ हिंद 
| अपने पराए : त. श्यामसुंदर 'मटकता राहो : आलोक भट्टाचार्य 
इंसानों का व्यापार : जनमित्र Tg के घेरे में : जान ओ हिंद 
कलक रेखा : शंकर पुणतावेकर मौत की घाटी में : मदन मतीह 
rea लगभग 300 शीर्षकों में विश्व पुस्तके उपलब्ध हैं. 
| पूरे परिवार के लिए मनोरंजक व प्रेरक . 
2 आज "पुस्तक ॥ 
ही अपने/घुस्तक विक्रेता से ले या आदेश भेजें. ES 
4 हल्ली बुकी न 12 च एर ६७ 410001 
| è = एर डाऊ der * रपए 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 


eS. 


उठाने की हिम्मत नहीं उठा पाए थे. 

कांग्रेस इस समय सत्ता के बाहर है. 
अतः कूरसी पाने या छीनने जैसा उस के सामने 
' फिलहाल किसी तरह के लाभ या खतरे की 
| आशंका नहीं है. अगर खतरा हे तो यह कि 


कार्यप्रणाली को अगर वे पहले की तरह आंख 
“मंद कर समर्थन देते रहे तो आगे सत्ता में आने 
की तो संभावना भी खत्म हो जाएगी. उन का 
मानना है कि सत्ता में रहते हुए जिन कारणों से 
कांग्रेस की-छवि जनता के सामने धूमिल हुई 
थी वे सत्ता के बाहर आने के बाद भी पार्टी पर 
हावी हैं. स्थिति यहां तक है कि राज्य सभा में 
विपक्ष के नेता पी. शिवशंकर हों या लोकसभा 
में बसंत साठे जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी अपनी ही 
पार्टी के शोरशराबों व नारेबाजी की वजह से 
अध्यक्ष द्वारा मौके दिए जाने के बावजूद कुछ 
बोल नहीं पाते हैं. 

21 मई को के.के. तिवारी की भर्त्सना 
करने और उन्हें सदन में बुला कर दंडित किए 
जाने वाले प्रस्ताव के मामले में संख्या, उहंडता 
और राजीव गांधी का वरदहस्त होने की वजह 
से प्रभावशाली होने के बावजूद इन तत्वों को 
राज्यसभा में चुप हो कर मौन समर्थन देना 
पड़ा. FATE उन की पार्टी के ही सदस्य बिना 
उन की परवाह किए प्रस्ताव का समर्थन करने 
लगे थे. इस अप्रत्याशित स्थिति के अलावा 

3 . उन के समक्ष यह भी सवाल था कि वे के.के. - 


माखन लाल फोतेदार : राज्य सभा में कांग्रेस का एक अंतरा. 


राजीव गांधी और उन के उदंड भक्तों की _ 


5 26 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तिवारी के पक्ष में आवाज बुलंद करें तो 
आखिर कैसे करें. सदन में बैठ कर यह तो कहा | _ 
नहीं जा सकता कि के.के. तिवारी ने जो क्‌+ = 
कहा है वह ठीक were. । 

भगर 31 मई को जिस दिन के.के. 
तिवारी को राज्यसभा में हाजिर होने का समय | 
दिया गया था, उस दिन राज्यसभा में यह 
तबका के.के. तिवारी का खुला समर्थन कर 
नारेब्राजी बुलंद करने लगा. क्योंकि उन्हें उसी 
दिन अपने कक्ष में बुला कर राजीव गांधी ने |` 
सदन में के.के. तिवारी को समर्थन देने का 
आदेश दे दिया था. 

उसी दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता | | 
पी. शिवशंकर और उपनेता एन.के.पी. साल्वे । 
ने जब राजीव गांधी से स्पष्ट रूप से कह दिया | 
कि के.के, तिवारी को आज ही संदन के सामने | 
हाजिर होना चाहिए तो राजीव गांधी बिगड़. < 
उठे 


उत्तेजित पी. शिवशंकर ने नेता पद 
इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी थी. 


पर उस दिन प्री. शिवशंकर और इस मामले । | 
मे विद्रोह पर उतारू सदस्यों का कांग्रेस के 


बिहारी वाजपेयी ने एक अवसर पर 
काँग्रेसी को टोकने हाण टिप्पणी भी की, : 
आप लोग अपने अंदर एकता तो रखिए. 


रहस्य, रोमांच, मारधाड़, परीलोक व भूतप्रेतों के झूठे | 
किस्से सुना कर बच्चों को कायर, अज्ञानी, उनह और. 
अंधविश्वासी बनाने वाली बेजान पत्रिकाएं ४ 


"बच्चों को जागरूक, उत्साही, अनुशासित 
व सही नागरिक बनाने वाली पत्रिका 


एक प्रति का मूल्य रूपए 3.50 
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असम एक बार फि में ह " हाव Ml देनी गए 
बारकी सुर्खी का कारण or ५९०५११५ वषी भष्म देनी पड़ 
का आतंक है. अल्फा एक ऐसा आतंकवादी रही है. 
संगठन है जिस की प्रकृति बहुत कुछ अल्फा का पूरा नाम 'यूनाइटेड 


¦ नक्सलियों से मिलती है. असम में रोजगार 
' जमाए हिंदी भाषी व्यापारी और उद्योगपति 
इस के कट्टर दशमन हैं. यह संगठन हत्या 
और अपहरण जैसे अपराधों से आतंकित कर 
' केहिदी भाषी व्यवसायियों को असम से अलग 


WN 


\ 
के BG > 
क i L, K >“ ROES 
as 170 
JOAN 


TG 


हो जाने का कुचक्र रच रहा है. नित ag 


हत्याएं हो रही हैं. कितु फिर भी असम की खतरे a = 
सरकार मूकदर्शक बनी अल्फा के आतंकों पर : अस्तित्व ee S त 
हंसी विखेर रही है. अधिकृत रूप से कल 30 - = 


- प्रमुख व्यवसायियों के मारे जाने की सूचना है, 3 
पर स्थानीय सूत्रों के अनुसार अल्फा के आतंक: ew o o o ७ विनोद श्रीवास्तर 


के चक्र से सैकड़ों व्यवसायी अपनी जान से... व 
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लिबरेशन फ्रंट आफ असम' है. यह संगठन 
भूमिगत रह कर अपनी आतंकवादी 
गतिविधियां संपन्न करता है. उगते सूरज का. 
निशान इस का प्रतीक चिह्न है. अपने 
कार्यक्रमों का प्रचारप्रसार करने के लिए यह 
संगठन दीवारों पर विज्ञापन करवाता है, 
पोस्टर छपवाता है और नियमित इप से 
अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाता है. 
इस संगठन में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के 
लड़कियां दोनों हैं. इस के प्रमुख सदस्यों की ' 
संख्या तकरीबन 1,000 बताई जाती है. 

इस उग्रवादी संगठन का एक मात्र लक्ष्य "' 


a. 


काके न नजर 
Sn SRNR 


अल्फा के आतंक की शिकार कुछ ATA. 
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3 = की धरती तो आजादी के बाद से ही राजनीतिबाजों की भेदभाव की 
शिकार होती रही है, पर क्या इस कारण उसे भारत के नक्शे से अलय करने की 
गतिविधि जारी रखने दी जा सकती है? 


' असम को भारत से आजाद कराना है. अल्फा 
। का कहना है कि असम भारत का अंग कभी 
' रहा ही नहीं. अंगरेजों ने बर्मा से युद्ध के बाद 
! इसे अपने कन्ने में लिया था. कित्‌ आजादी के 
| बाद भारत ने यहां के नागरिकों को तीसरे दर्जे 
. का नागरिक मान कर इसे अपने कब्जे में ले 
लिया. अतः भारतीय संविधान और शासकों 
से मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का होना 
आवश्यक है. 

आज से 10 वर्ष पूर्व यानी सात अप्रैल 
| 1979 को शिवसागर में इसी उद्देश्य को ले 
' कर अल्फा का गठन हुआ था. उस समय इस 
बात. का विशेष ध्यान रखा गया था कि 
उद्देश्य प्राप्ति के लिए शस्त्र का उठाना 
' ज़रूरी है, इसलिए इस के सदस्यों को बर्मा 
'' भेज कर शस्त्र प्रशिक्षण पूरा करवाया गया. 
इस के बावजूद शुरु आती दौर में अल्फा 
महज एक संगठन ही बना रहा और 
` सर्वसाधारण को इस की किसी जायजनाजायज 
' गतिविधि का कुछ पता तक नहीं था: 
. वामपंथी विचारधारा के काफी युवक इस के 
४. सदस्य तो थे कितु असम आंदोलन के 
आमतौर पर अहिसक रहने की वजह से इस 
संगठन को अपनी आतंकवादी गतिविधियां 
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दिखाने का अवसर ही नहीं मिल सका. 

जब असम में असम गण परिषद की 
सरकार बनी, तब इस की गतिविधियों में कूछ 
तेजी आई. कहना न होगा कि उस समय 
राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रतिक्रिया असम में 
इतनी तीव्र हो गई थी कि राजनीति के नाम 
पर कुछ अराजक तत्वों को भी उभरने का 
मौका मिला. इसी उचित समय में अल्फा ने 
अपना प्रभाव विस्तृत करने का फैसला कर 
लिया और धुआंधार प्रचारों के माध्यम से 
असमी लोगों को यह आश्वस्त करने की 
कोशिश करने लगा कि असमी लोगों के हित 
का वाकई रखवाला तो महज अल्फा ही है. 

अल्फा ने मूल असमी लोगों का दिल 
जीतने के लिए देश के अन्य प्रांतों से यहां आ 
कर कारोबार जमाने वाले व्यवसायियों को 
आतंकित करने की मुहिम भी शुरू की. आम 
असमी लोगों की भावनाओं को भड़काने के 
लिए भी अल्फा ने कई योजनाएं चलाई. 


राजनीतिक अकर्मण्यता के चलते आज | 


अल्फा को अपनी उन योजनाओं का पूर्ण लाभ 
मिल रहा है. 


असम में अल्फा द्वारा व्यवसायियों और 
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है? इस के बारे में अल्फा Ta Tep JRA ग 
तर्क है. अल्फछ'हुसॉर सिभ की निचले 
वर्गों के शोषण का पूर्णतः जिम्मेदार यही 
. व्यवसायी वर्ग ही है. इस वर्ग के जरिए ही 

असम के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है 
और दिल्ली को यहां शासन करने में मदद 
मिली है. अतः इस वर्ग के यहां रहते हुए 
समाजवाद और असम के संपूर्ण स्वरूप की 
परिकल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें 
असम से बाहर खदेड़ना बहुत जरूरी है. यही 
कारण है कि अल्फा के लोग चुनचुन कर इस 
वर्ग के लोगों की या तो हत्याएं कर रहे हैं या 
तो आतंकित कर के उन्हें असम से बाहर 
भागने पर विवश कर रहे हैं 

इस प्रयास में अल्फा ने आतंक का जो 
तौरतरीका अख्तियार किया है, उस में हत्या, 
मारपीट, अपहरण आदि सभी जघन्य तरीके 
के अपराध हैं. उत्तरपूर्व राज्य की अन्य 
राजधानियों शिलांग, आइजोल, कोहिमा 
और इंफाल में इसी तरह के आतंक से शाम 
ढलते ही दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानं 
के शटर गिर जाते हैं. वातावरण खौफनाक हो 
जाता है. कब किस की हत्या हो जाए, कोई 
नहीं जानता. 

अल्फा के आतंकवाद की बस इतनी सी 
ही कहानी नहीं है. जिस तरह “जम्मू कशमीर 
लिबरेशन फ्रंट' ने आजाद कशमीर की मांग 

लिए आतंक का सिलसिला शुरू किया है 
और जिस तरह पंजाब के उग्रवादी गुट 
के लिए कत्लेआम का सिलसिला 

शुरू किए हैं, उसी तरह आजाद असम के 
लिए अल्फा ने भी आतंक का वातावरण रच 
दिया है. 

असम में अल्फा के आतंक का आज यह 
आलम है कि उस के एक फरमान पर रुपयों 
का ढेर लग जाता है. जान के भय से हर छोटा 
बड़ा व्यवसायी अल्फा द्वारा मांगी गई रकम 
की तत्काल व्यवस्था कर देता है. लोगों का 
अपहरण कर के भी फिरौती के रूप में रकम 
वसूल की जाती है. यह रकम डेढ़ सौ रुपए से 
ले कर करोड़ों रुपए तक होती है. 


गुवाहाटी के एक, अखबार मालिक, uu 


_ भून (द्वितीय) 1990 ` 


tion तीही तखन भेज कर 50 लाख i f f 


रुपए की मांग की गई. धमकी दी गई कि यदि 
उक्त रकम समय से नहीं प्राप्त हुई तो 
अखबार चलने नहीं दिया जाएगा, जान से 
हाथ धोना पड़ेगा सो अलग. 

अखबार मालिक ने प्रफूल्लकुमार महंत 
को इस बात की जानकारी दी. मुख्य मंत्री 
महंत ने टका सा जवाब देते हुए कहा कि 
कानून व्यवस्था देखना Te मंत्री भगुकमार 
फूकन का काम है, आप उन्हीं से कहिए. 
अखबार मालिक सन्न रह गया. अंततः कुछ | 
बिचौलियों के माध्यम से अल्फा वालों से a 
संपर्क साध कर उसे अपनी जान बचानी 
पड़ी. 

राज्य में कानून 'व्यवस्था का यही 
आलम है. लोग बताते हैं कि मख्य मंत्री और 
गृह मंत्री अल्फा के बारे में कोई सवालजवाब 
देनासुनना नहीं चाहते. सत्तारूढ राजनीति- 


प्रधान मंत्री विश्‍वनाथ प्रताप सिंह: FAT 
अल्फा पर अंकुश लगाने के लिए 
प्रफुल्लकूमार महंत पर दबाव डालेंगे? 


l > ह भी अब उसी राह पर है. 


असम गण संग्राम परिषद की खूनी लड़ाई में शिकार गैर असमी लोग: अल्फा 


} 

ast के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और 
' हीलाहवाली के चलते अल्फा के मनोरथ पूरे 
हो रहे हैं. - 
पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देख 
रही है. वह चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती. 


। सीमाओं से बाहर निकलने का मतलब उसे 
अपनी नौकरी से हाथ धोना है. एक वरिष्ठ 
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम जिसे 
ग्रिरफ्तार करना चाहते हैं वह किसी न किसी 
मंत्री अथवा वरिष्ठ नेता के घर में घूमता 
दिखाई पड़ता है. 

गृह मंत्री भुगुकमार फूकन स्पष्ट रूप से 
वक्तव्य देते हैं कि अल्फा से भयभीत होने की 
आवश्यकता नहीं है. उस में बुराइयां कम, 
अच्छाइयां ज्यादा हैं. फिर कोई कैसे अल्फा के 
`` उग्रवादियों को राष्ट्रद्रोही कह कर पुलिस से 
o सहायता लेना चाहेगा? 

जोरहाट में एक मशहूर व्यापारी 
रामचंद्र मालपानी रहते हैं. उन की उम्र 
तकरीबन 65 साल है. अल्फा से उन की x 
_ दृशामनी है फिर भी उन की निर्भयता में 
फर्क नहीं पड़ा है. वह अल्फा की एकएक 
'करतूतों का खुलासा करते हैं. उन का कहना 
है कि अल्फा के आतंक के बारें में 


. पुलिस की अपनी कुछ सीमाएं हैं. उन 
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| व्यवसावीगण कई बार मुख्य पः और गृह । 
मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं. वे लोग कहते हैं कि i 


किसी अल्फा उग्रवादी के बारे में प्रमाण q 
प्रस्तुत कीजिए. थाने में शिकायत दर्ज अ 
कराइए. अब कोई प्रमाण कहां से लाए? र्‌ 
सरेआम सड़कों पर होने वाली हत्याओं और 
अपहरणों के बारे में प्रमाण जुटाने की किसे | गु 
हिम्मत है? Po दे 
ऐसे ही एक प्रेश्‍न के उत्तर में दूसरा उ 
व्यवसायी बतात्ता है, ` असम गॅण परिषद की f 
सरकार अल्फा की हिमायत्ती है. उस के जरिए 
इसे राजनीतिक लांभ पहुंचता है. फिर यदि अ 
हमं अल्फा के बारे में कूछ प्रमाण भी प्रस्तुत ज 
कर दें तो क्या गारंटी है कि वह अल्फा पर | उ 
हाथ डाल कर हमारे व्यवंसाथ कीं चौपटहोने | दि 
से बचा लेगी?” हित कु 
अल्फा के इसी तरह के हजारों कारनामें हा 
हैं. रोज हिदी भाषी व्यवसायियो की हेत्या हो अ 
रही है. अल्फा वाले नियमित रूप से अपने | की 
अपराधों की सूची स्थानीय अखबारों में | 
छपवाते हैं. कब, किसलिए और कहां हत्या ._ लो 
हुई अथवा होती है, अल्फा चालों के जरिए ही का 
` अखबारों में छपता है. फिर कैसे कहा जा. - अर 
सकता हे कि प्रशासन कें पास इम के बारे में ` उ 
कोई सुराग नहीं अ 
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` पोस्टरों, दीवारी विज्ञापनों और अन्य f | 
| भाभा थह प्रंचारित कर रखा है कि इन्हे 4 
| असम से खदेडने के बाद इन की संपत्ति | 


असमिया लोगों का कब्जा करा दिया जाएगा. 


=r 


we 


गुवाहाटी से ही प्रकाशित होने वाले एक 
अन्य अखबार के संवाददाता को अल्फा 
उग्रवादियों ने अपहृत कर लिया. उस से पूछा 
गया कि वह अल्फा की खबरें क्यों नहीं 
छापता? उग्रवादियों ने उस से कहा कि हम 
` कामरूप चेंबर्स आफ कामर्स, गुवाहाटी के 
अध्यक्ष शंकर बिरमीवाल की हत्या करने जा 
रहे हैं, यह खबर तो छांपोये न? 
संवाददाता सहम गया. उस दिन 
गुवाहाटी में भारत के उप प्रधान मंत्री 
देवीलाल भी मौजूद थे. सारे देश ने सुना कि 
उग्रवादियों ने 20 जनवरी 1990 को शंकर 
बिरमीवाल को मौत की नींद सुला दिया. 


` प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के . 


असम दौरे के समय व्यापारियों ने अपनी 
जानमाल की रक्षा और अपने कासेषार को. 
उजड़ने से बचाने के लिए गुवाहाटी में ज्ञापन 
दिया था. अब तक प्रधान मंत्री ने इस संबंध में 
कया फैसला लिया है, कुछ मालूम नहीं है. 
हालांकि संसद के कर्तमान सत्र में लोकसभा में 
अल्फा के बारे में हुए विचार विमर्श में अल्फा 
की गतिविधियों पर चिता व्यक्त की मई. 
असम में करीब 35 लाख' हिंदी भाषी 
हैं. इन में से ज्यादातर लोग साधारण 
कारोबारी हैं, शेष व्यवसायी तथा उद्योगपति. 
Eo | ` असम के बड़े उद्योगपतियो में से 90% 
` उद्योगपति गैर असमिया ही हैं. अल्फा. फे 
- असली निशाने पर यही. लोय है. अल्फा ने 
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असम के मूल निवासी इन के वायदे में उलझे | 
हुए से लगते हैं. नतीजतन गैर असमिया | 
व्यवसायी अब अपनी पूंजी असम से बाहर | | 


निकालने के प्रयास में है. a 
यहां यह प्रश्‍न तर्क संगत हो उठता है ||| 


कि क्‍या वाकई में अल्फा असम के हितों की .॥ 
पोषक है? यदि है, तो इस से पहले असम के | 


नाम पर अपऩे राजनीतिक हित साधने वालों ¢ | 

की असलियंतं क्या है? i i 
यह सर्वविदित है कि सत्ता में आने से '॥ 

पहले असम गण परिषद के भी कुछ ऐसे ही | 


लक्ष्य थे. असम के साथ केंद्र की दोहरी नीति, || 


भेदभाव, शोषण और अर्थव्यवस्था पर | | 
तथाकथित विदेशी लोगों के कब्जे एवं उन्हें | 
निकाल बाहर करने जैसें मुद्दे ही इन के || 
आंदोलन के भी मुख्य लक्ष्य थे. कितु यही लोग 
जब सत्ता में आए तो सारी समस्याएं गौण हो 


` गई और व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक. 


इस के अलावा भी कछ छिटपुट मुहे कों । 
ले कर दूसरे आंदोलन भी इसी सरकार कें 
क्रियाकलापं से क्षुब्ध हो कर जारी हो गए, 
जिस में बोडो.समर्थक आंदोलन भी एक है. 
होना तो यह चाहिए था कि जित सुहों पर लड़ 
कर असम गण परिषद सत्ता में आई थी, उन्हें 
पूरा करने का प्रयास किया जाता. असम के. 
हित के लिए यही जरूरी भी थां. 

और अब कुछ वैसे ही मिलतेजुलते T 
को ले कर अल्फा उग्रवादियो द्वारा असम 
मूल निवासियों को यह आश्वासन देना कि 
यदि उन का आंदोलन सफल हो गया तो वें 
असम को 'रामराज्य' जैसा शासन देंगे, 
आमक और बेबुनियाद नहीं है तो क्या है? 
असल में यह एक ऐसी हरकत है, जिसे हर 
माने में विध्वंसक और राष्ट्रद्रोही ही कंहा जा 
सकता हैं. ह. 
- असम को भारत का एक ia 
सानना और फिर इस की आजादी के लिए | 
हिसक nien छेड़ना कशमीर और पंजाब कीं 
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असम में अल्फा' के आतंक का. 


_ फरमान पर रुपयों का ढेर लग. 
जाता है. जान के भय से हर 
| .. .छोटा बड़ा व्यवसायी अल्फा 
द्वारा मांगी गई रकम की 
' तत्काल व्यवस्था कर देता है. 
| लोगों का अपहरण कर के भी 
| | . फिरोती के रूप में रकम वसूल 
की जाती है. 


तरह भारत में बिखराव का सपना ही देखना 

है, इस हालत में मूल असमी लोगों द्वारा भ्रम 
में पड़ कर अल्फा को समर्थन देना एक ऐसा 
“ही राष्ट्रविरोधी कृत्य है, जैसा कि कुछ 
' कशामीरी लोगों छारा कशमीर के उग्रवाद को 
' समर्थन देना. 

Be अल्फा के शब्दों में, 'हमारा लक्ष्य 
हे स्वाधीन असम में विज्ञान सम्मत 
समाजवाद की स्थापना करवाना और विश्व 
एक स्वतंत्र राष्ट्रं की हैसियत से उसे 
` मान्यता प्राप्त करवाना. अल्फा का तर्क है कि 
| सशस्त्र क्रांति के विभा असम को स्वतंत्र राष्ट्र 
/ का दर्जा नहीं दिलाया जा सकता. 

3 अल्फा का ध्येय जितना खतरनाक है, 

. उस से कम खतरनाक उस की गतिविधियां 
` भी नहीं है. 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र 
दिवस के दिन विद्यालय, महाविद्यालय और 
_ विश्वविद्यालयों में उस नें ध्वजारोहण नहीं 
होने दिया. किसी ने झंडा लगाने का साहस भी 
किया तो उसे उतार कर जला दिया गया. 


हैं. उस ने अपने कुछ सुसज्जित गुप्त अड्डों के 
बारे में फिल्मों द्वारा पत्रकारों के समक्ष 
` प्रदर्शत भी किया है. इस प्रकार का पहला 
 ‹ पत्रकार सम्मेंलन 1987 में और दूसरा 1989 
अल्फा के गृप्त अड्डों पर आयोजित किया 
था. अल्फा नें पैत्रंकार सम्मेलन में स्पष्ट 


.. का मतलब असम के हित के साथ छेड़खानी 


ae = ee 
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रूप से कहा कि असम एक =i: बेर, | 
यह आलम है कि" epee Samaj FoutdatdnCherlafandStangatti भारत की धै 


औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कराना अब 
बहुत जरूरी है. 
अल्फा की आतंकवादी घटनाएं अचानक 
इतनी तीव्र क्यों हुई? इस प्रश्‍न का उत्तर पाने 
के लिए असम की वर्तमान व्यवस्था के बिगड़े 
हुए स्वरूप का विश्लेषण करना होगा. यह 
एक तथ्य है कि आजादी के बाद से ही असम 
राजनीतिबाजों के शोषण का शिकार होता 
रहा है. अपनी इस दीनदशा से छुटकारा पाने 
के लिए असम के लोगों ने गुहार तो बहुत की, 
कितु भ्रष्ट राजनीतिबाजों ने उन की गुहार पर 
ध्यान देना मुनासिब न समझा. स्वतत्रतां के 
ठीक पश्चात असम के लोगों को तीसरे दर्जे 
का नागरिक मानना और तत्कालीन प्रधान ' 
मंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा चीन के युद्ध के 
समय सन 1962 में यह मान लेना कि असम 
चीनियों के प्रभुत्व में चला गया, एक भयंकर 
राजनीतिक भूल थी. इन गलत और गुमराह 
राजनीतिक कदमों से असम के लोगों को जे 
निराशा प्राप्त हुई थी, उसी के कुंपरिणाम 
स्वरूप अल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों को 
फलनेफूलने का मौका मिल रहा है. 
पर अल्फा द्वारा असम में हिदी भाषी 
व्यवसायियों को उत्पीडित करना और उन्हें 
भयभीत कर के बाहरः भगाना किस तरह से 
असम के उत्थान के लिए आवश्यक होगा, 
यह तो अल्फा ही जाने. पर यह एक हकीकत 
है किं असम की समृद्धि को इन व्यापारियों से 
अलग कर के आंकना असम की एक गलत 
तसवीर प्रस्तुत करना है. 
सन 1962 में चीन के हमले के बाद से 
राज्य में निजी क्षेत्रों का निवेश प्रायः नहीं के 


,बराबर है. ऐसे में, इस राज्य में असम के 


बाहर के व्यवसायी, मुख्यतः मारवाड़ियों ने 
अपने उद्योगों और व्यवसायों के जरिए 
आर्थिक ठहराव देने की कोशिश की है. अब 
इन के हित के साथ ही असम का हित जुड़ा 
हुआ है. इन के साथ किसी तरह की छेड़खानी 
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दसरा प्रश्‍न असम गण परिषद की 


को कांग्रेस शासित केंद्रीय सरकार का संमर्थन 


सरकार से संबंधिहापहे ्मरका,ब्रडिग्माळफकर०॥०॥ जाघ्ताक्ष॥जन्5करि आहंत को केंद्र में राष्ट्रीय 


तथा उग्रवादी गतिविधियों के कारण आज 
जब असम की कानून व्यवस्था SAS हो गई 


है, तब असम गण परिषद की सरकार अल्फा _ 


की हिमायती क्यों बन रही है? क्यों मख्य मंत्री 
प्रफल्लकमार महंत और गह मंत्री भगकमार 
फ॒कन अपने लगभग हर वक्तव्यों में उसे 
उचित ठहराने का प्रयास करते हैं? क्या उन्हें 
अल्फा के राष्ट्रद्रोही होने में कोई संदेह नजर 
आता है? 


व्यवस्था चलाने के एक प्रश्‍न के उत्तर में 
मुख्य मंत्री महंत का कहना है, “अब तक कल 
30 व्यवसायियों की हत्या हुई है.लगभग 
200 अल्फा उग्रवादी गिरफतार किए गए हैं 


+ उन का कहना था कि लोगो को खुद इन , 


गैरकानूनी काररवाइयों की शिकायत पलिख 
से करनी चाहिए. जब तक लोग आगे नहीं 


, आएंगे, पुलिस कैसे काररवाई करेगी.” 


यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि 
कशमीर के मसले पर भी वहां के मुख्य मंत्री 


` फारुख अब्दुल्ला ऐसी ही धिसीपिटी दलीलें 


दिया करते थे. डा. अब्दुल्ला और महंत के 
बीच में कुछ समानताएं भी हैं. डा. अब्दुल्ला 


७ अंगरेजी की नवीनतम पुसतके 


पुस्तके 
® सरिता, मुक्ता, गृहशोभा, चंपक 
सुमन सौरभ, अलाइव व वूमंस ईरा 
का वितरण केद्र 
® दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन समूह के 
लिए विज्ञापन स्वीकार दिल्ली 


अल्फा द्वारा असम में समानांतर शासन 


® हिंदी प्रकाशकों की विविध विषयों पर \ 


मोरचा की सरकार का समर्थन हासिल है. _ 
इस हालत में असम गण परिषद की | 
सरकार अल्फा को समर्थन देने से बाज नहीं 
आएगी. अंसम में इसी सरकार का बने रहना 
अल्फा के हित में भी है. ऐसा देखा गया है कि 
जब भी असम गण परिषद में नेतृत्व कलह की 
स्थिति पैदा होती है, तब आस और अल्फा 
दोनों मिल कर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि संकट 
द्र हो जाता है. 
अगले विधान सभा चनावों में उस ने 
कल 126 में से 35 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार 
खड़े करने की पेशकश की है. 
बहरहाल अल्फा की गतिविधियों से 
असम आज दूसरा पंजाब बनता जा रहा है. 
वक्त रहते ही देश के राजनीतिबाजों को कोई 
ऐसा निदान तलाशाना चाहिए, जिस से अल्फा 
के राष्ट्रविरोधी मनसूबों पर पानी फेरा जा 
सके. 
असम में हिदी भाषियों के अस्तित्व पर 
मंडराते आतंक के काले बादल को सर्वदलीय 
व्यवस्था में विश्वास रखनें वाले प्रधान मंत्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह कितना जल्दी दूर कर 
सकते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.®. 
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'शासन आने के बाद उत्तर प्रदेश 
जनता में जनप्रतिनिधियों और अधि. ' किः 
कारियों के बीच कई विवाद उभर चुके हैं आ 
मुख्य मंत्री ने जहां कुछ मुहों पर स्पष्ट निर्णय. | _ सेव 
ले कर 'व्यवस्था परिवर्तन' के नारे को सार्थकी आ 
करने का प्रयास किया है, उन की कार्यपद्धति मिः 
से अंगरेजी अधिकारी व शाहरी वर्ग भले ही हाः 


उत्तर प्रदेश के मुख्य क oa या 
मंत्री मुलायम सिंह ; i 
यादव : अंगरेजी 
हटे, हटे, विरोधियों 
का हौसला पस्त होना 
जरूरी. A 


गांवों की बदहाल it 
जिंदगी के खुशहाल £ 

होने का सपना क्या 
मुल्य मंत्री पूरा 
करेंगे? छरे 
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रुष्ट हो लेकिन आमतौर पर इस साहसिक 
निर्णय का हिदी भाषी क्षेत्रों में स्वागत हुआ है. 

मुलायमसिह यादव कहते हैं, “गांव के 
कितने लोग आई.ए.एस. या आई.पी.एस. में 
आ पाते हैं? 80% गांव की आबादी है पर 


_ सेवाओं में उन का हिस्सा 20% भी नहीं. 


आख़िर गांव के आदमी को उस का हक कब 
मिलेगा? जब तक सेवाओं पर अंगरेजी वाले 
हावी रहेंगे हिदी वालों को महत्त्व नहीं 
मिलेगा.” 

राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं 


' में अंगरेजी प्रश्नपत्र की अनिवार्यता समाप्त 
- -कर दी है. यह फैसला 1990 की परीक्षाओं से 


ही लागू हो जाएगा. 


मुख्य मंत्री यादव का मत है कि सरकार 
के इस निर्णय से हिदी का प्रयोग राज्य सेवाओं 
में प्रारंभिक नियुक्ति से ही शुरू हो सकेगा. 
सरकारी कार्य व सामान्य जीवन में हिदी का 
प्रसार बढ़ेगा. पब्लिक स्कूल (अंगरेजी 
माध्यम) बंद करने का सरकार का इरादा नहीं 
लेकिन सरकार इन स्कूलों को प्रोत्साहन नहीं 
देगी. हिदी के सरकारी सेवाओं के प्रयोग के 
विषय में कई बार शासनादेश जारी किए गए 
पर उन्हें सख्ती से लागू करने पर कभी बल 


नहीं दिया गया. इस बार कछ विभागों सेतो । 


अंगरेजी के टाइपराइर ही हटाए जा रहे हैं. 
रामजन्मभूमि बाबरी मसजिद विवाद 
उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 


न्यायालय ने विवादित स्थल पर निर्माण के | 


मुसलमानों के मन में उठते बुलबुलों को 
„ शांत करना भी मुख्यमंत्री के सामने एक 
' चुनौती. 
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रामजन्म भूमि और बाबरी मसजिद 
के मसले पर सांप्रदायिक भावना 
 `- भड़काने के खिलाफ सख्त कदम : 

|! मुलायम के चुस्तदुरुत्त काररवाई का 
संकेत. . 


विरुद्ध स्थगन आदेश दे रखा है. विश्व हिंदू 


परिषद ने 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास 
किया. इस के प्रचार ने सांप्रदायिक तनाव 
बढ़ाया. कुछ जनपदों में दंगे हुए. अंततः 

4 चुनाव में कांग्रेस को इस की कीमत चुकानी 
` पड़ी और लाभ भाजपा को मिला. लेकिन 


चुनाव संपन्न होने व सत्ता बदलने के बावजूद 


यह विवाद सर्वमान्य रूप से सुलझता नजर 


नहीं आता. 
_ 8 फरवरी 1990 को जब पुनः विश्व 
हिदू परिषद तथा अन्य संबंधित संगठनों ने 
निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहा तो प्रधान 
| मंत्री के आग्रह पर चार माह का समय बढ़ा 
| दिया गया. अभी तक केंद्र या राज्य सरकार 
दोनों पक्षों को किसी मान्य हल के लिए dare 
नहीं कर सके. इस दौरान शंकराचार्य स्वामी 
if स्वरूपानंद ने 7 मई को विवादित भूमि के पास 
। शिलान्यास करने की घोषणा की. इस की 
O ` शुरू हुई पर राज्य सरकार ने अयोध्या 


आते हुए मार्ग में ही कराते Soha buruk 


शंकराचार्य और विश्व हिदू परिषद के 3 
नेताओं में कुछ मुद्दों पर मतभेद है. चंद लोग "9 वि 
स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेस का एजेंट | अपश 
मानते हैं और उन की गिरफ्तारी को | GP 
राजनीति से प्रेरित बताते हैं. मुलायमसिंह |-भी वि 
कहते हैं, "मैं शंकराचार्य का सम्मान करताहूँ | लक्ष्मी हरो 
पर किसी भी धार्मिक नेता को शांति भंग | 
करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अगर 


उन्हें अयोध्या प्रवेश से पहले न रोका जाता | सा 
तो कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी हो S 
जाती. 

शंकराचार्य और विश्व हिंदू परिषद में | :निपट 
लंबे अरसे से मतभेद चले आ रहे हैं. उन्होंने 
चित्रकूट में परिषद द्वारा शिलान्यास को ~ 
त्रुटिपूर्ण कहा था क्योंकि लगन भी अशुभ था | जीभ 
और स्थल भी ठीक नहीं. वह परिषद द्वारा. | अधीर 
चंदा वसूली के भी विरुद्ध हैं. परिषद नेता भी | ह ¥ 
अपनी तैयारी और कार्यक्रम में जुटे हैं. a 

एक तरफ मुलायमसिह सांप्रदायिक डय 
तनाव को नियंत्रित करने के लिए कछ जुटे हैं जिलों 
तो दूसरी ओर अधिकतर जिलों में | : 
अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के विवाद A 
माहौल बिगाड़ते हैं. अपहरण व हत्या आदि | प. 
अपराध नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे है. SM 

हमीरपुर के लोकसभा सदस्य गंगाचरण || जप 
राजपूत ने जनसमस्याओं को ले कर oe 
जिलाधिकारी का घेराव किया तो उन के | ee ; 
साथियों को मारपीट कर बंद कर दिया गया. "| आध 
वह संसद नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें TTA] ts र 
कैद सा कर दिया गया था. यह मामला संसद -| - a 
की विशेषाधिकार समिति के सुर्पुद है. उत्तर, | 
प्रदेश के सांसदों के अनुरोध पर प्रधान मंत्री ते | S 
इस कांड की जांच के भी आदेश दे रखे हैं. सह 


गंगाचरण राजपूत का कहना है, 


“मुख्यमंत्री अपने दल में विरोधियों के साथ 4] ` = 

ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम क्षेत्र मेंसम्मानसे | । 

कैसे रह सकते हे. मुख्य मंत्री की शह के बगैर j $ | 

जिलाधिकारी किसी सांसद को बंद करने की 5 

साहस नहीं कर सकता." | 
ul Kang लग्र फफिामिकट कहे जाने वाले. 


विधायक अधिकारियों की मिली भगत से 


, मचाए हैं और कोई वही नेही हो ही! ००११० R om 


फलोद्यान सचिव हरीशचंद्र से निर्दलीय 
` विधायक निेंद्रसिह की झड़प हुई और 
अपशब्दों का प्रयोग भी. इसी तरह का विवाद 
पूर्व शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र पंत के साथ 
भी विधायकों ने किया था. परिवहन आयुक्‍त 
लक्ष्मीकांत से जनता विधायक रविदास 
मेहरोत्रा की हाथापाई भी हुई. 
मुख्य मंत्री के दौरे के समय आजमगढ़ 
के सांसद ईशदत्त यादव और विद्यायक मसूद 
' खां से पुलिस अधीक्षक का विवाद हुआ. पर 
| ‘Sear’ सरीखे अपशब्दों तक ही झगड़ा 
निपट गया. 
मुख्य मंत्री के अनुज शिवपालसिह 
यादव व इटावा के थानाध्यक्षों का मामला 
“Hae ST. जांच को गया है और पुलिस 
अधीक्षक वृजलाल को वहां से हटा दिया गया 
है. उन्नाव में विवेचना के लिए गए दरोगा व 
| सिपाही का अपहरण कर उन की हत्या कर 
दी गई. गढ़ मुक्तेश्वर के इंका विधायक को 
दरोगा द्वारा गोली मारने से परे पश्चिमी 
| जिलों में आंदोलन भड़कने की संभावना है 
„ नई सरकार अपराधों पर काब नहीं पा 
सकी. बांदा हो या गाजियाबाद, अपहरण व 
हत्याओं में तेजी से वृद्धि हो रही है. सेवाओं में 
जातिवाद का जहर फैल रहा है. कदमकदम 
- पर तबादलों व पदोन्नतियों में योग्यता व 
| चरित्र को ताक पर रख कर धन बल, बाहु 
| -बल और राजनैतिक जोड़तोड़ से भ्रष्ट 
अधिकारी मनचाही 'पोस्टिग' पा रहे हैं जब 
। कि ईमानदार व निष्ठावान किसी तरह वकत 
_ काट रहे हैं 
मुलयामसिह के पास 48 विभागों का 
बोझ है. अत उन्हें अपना कछ कार्य वितरण 
में करना चाहिए और कानून 
a अबस्था की गिरती स्थिति पर त्रंत ध्यान 
चाहिए अन्यथा “व्यवस्था परिवर्तन व 
7 ल मात्र नारे बन के रह जाएंगे 
| | में उठाए गए कदमों पर कड़ाई से 
| रत अपेक्षित है ताकि गांव का आदमी 
महसूस 


S 


-सैट नं.-5 


७ तुलसी के राम 

७ मुसलिम नारी 

७ कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष 

७ मुसलिम समस्याएं 

o fee धर्म में प्रदर्शन 

७ हम बार बार पराजित होते रहे 

७ दुर्गा सप्तशती 

७ अंक ज्योतिष 

७ श्राद्ध 

७ चार युग चार धर्म 

७ प्राचीन भारतीय संस्कृति और 
अधूरे धर्म सुधार 

© भवतों के करिश्में 

७ मसलिम पर्सनल ला 

७ परमात्मा का अस्तित्व 

© परमात्मा का अस्तित्व आ. व आ. के उत्तर 

७ आर्य द्रविड़ और रावण 

७ भाग्य की कुंजी 

७ सत्संग प्रवचन 

७ विधवा विवाह एक समस्या 

७ दशरथ 

७ धर्मशास्त्र या अधर्मशास्त्र 

७ रामचरितमानस में ब्राहमणवाद 

७ मत आत्माओं से संपर्क का ढोंग 

७ मनुस्मृति 

७ ब्राहमण धर्म और हिदू समाज 

० क्या हमारी संस्कृति सड गई है? 

० बच्चों को धार्मिक कथाओं का जहर 
कब तक पिलाया जाता रहेगा? 

० शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी. 

७ दुर्योधन 

७ दुर्योधन आ. व आ. का उत्तर. 


प्रे सेट का मूल्य - 8 रुपए 
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हे. अपने साथियो में सब से सुखी, 

Digitiz diby Arya Samaj Foundation Chennaiand.eGango ri : 
! ) दोबारा पंत्नी की ओर देख 

कर, वितृष्णा और जुग॒प्सा के बीच 
कछ लम्हा तैरने के बाद वह थोड़ा 
और खिसके और पलंग के कोने में 
आ गए. जबरदस्त इच्छा हुई, उठ 
कर कहीं दूर भाग जाएं. लेकिन वैसे 


iNT se ho rR 


| è ही पड़े रहे. = 
i EE, BS = ० मित्रगण शायद ठीक ही कहते या 
| | i कहानी ७ डाक्टर प्रमोदकमार सिह है. सामान्य सामाजिक मान = 
| | l ; >> z ss 


। "रको... wat,” मस्तिष्क की सुरक्षाको है: 
| रात ee 2m SRR तो | प्राथमिकता देते हुए रमन बाबू हाथ उठा 
| | आई ही नहीं थी. आंखें बंद थी. | कर चिल्लाए और उठ कर खड़े हो गए. 
if! ऊंघते करवट बदलते, सोने की.कोशिश करते i 
| रहे थे. 12 बजे अचानक एहसास ह॒आ कि जगे 
| हैं, पूरी तरह से. आज तो अच्छी नींद आनी थी 
आज उन का जन्म दिन था. शाम को दोस्तों के 
| साथ खानापीना हुआ था. पीना हुआ था जम 
कर. भोजन हुआ था हलका. मित्र गण भी मान 
| गए थे कि आदमी की जिदगी हो तो रमन बाब्‌ 
| की तरह हो. आज वे 50 वर्ष के हो गए. गुजर 
| गए जिंदगी के 50 वर्ष. बस, यों ही गुजर गए 
क्या? 
रमन बाब ने खिड़की से झांकती झीनी 
रोशनी में बगल में लेटी भारी भरकम पत्नी के 
अति स्वस्थ, स्फीत उदर स्थल को नाक की 
खर्राहट के साथ ऊपर नीचे होते देखा. थोड़ा 
सरक कर परे हट गए. पुनः सोचने लगे, मेरी 
जिंदगी के 50 वर्ष बीत गए. इन 50 वर्षों में 
बल्कि बाद के 25 वर्षों में कछ भी नहीं किया 
करने की नहीं केवल होने की स्थिति रही. शरू 
के 25 वर्ष तो आगे कछ करने की तैयारी में 
व्यतीत हुए और शायद कामयाबी के वर्ष वही 
थे, शिक्षा, क्रीड़ा और कला के. मध्य रात्रि के 
शांत, नीरव वातावरण में जीवन में प्रथम बार 
विचारों की यह आवाज बारबार हथौड़े की तरह 
मस्तिष्क पर चोट करने लगी. 25 वर्ष बेकार 
गए, आगे के भी बेकार ही जाएंगे. वह अभी 
यहां, इस मोटी थूलथूल औरत के साथ जिसे 
लोग जीवन संगिनी कहते हैं, क्या कर रहे हैं? 
“५ यहां क्यों पड़े हैं, यों ही, निरर्थक, निरुद्देश्य 
अकर्मण्य, बेजान 


i लेकिन लोग कहते हैं कि रमन बाब आनंद i ee o A 
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ब्धियों का जामा पहनाने के 
निक का मोह 
रने हेत्‌ खुले आसमान में 
भिक चरण में ही 


तना आहत हो गया कि 


an 
5D, 
g b 
x 


ठ ने धरे के धरे रह गए. 
वैसे 

T से वह एक सुखी और सफल में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी. अगर वे BG 
हते | व्यक्ति हैं. आज इसी.दम अगर वे उठ कर यों ही जिदगी गुजारते रहें तब भी किसी को कोई 


हमेशा के लिए कहीं चल दें तों उन के परिवार तकलीफ नहीं होगी. 


रमन बाबू सचिवालय में बडे बावू हैं. आठ 


साल बाद रिटायर Rigii तैवे/विअति्किa] Fo सोपारकेशचपरएपंथे. अभिनय तो वह 


अधिकारी भी हो जाएंगे. वे आज भी नौकरी 
छोड़ सकते हैं और बाकी जिदगी आराम से 
गुजार सकते हैं. उन का इकलौता पुत्र राजपत्रित 
अधिकारी है. उन्होंने लिपिक के पद से नौकरी 
आरंभ की, उन के पुत्र ने राजपत्रित अधिकारी 
के सम्मानित पद से. कितने संतोष की बात है 
बेटे को नौकरी मिल गई, अब वह-जिम्मेदारी 
और चिता से मुबत है. स्वतंत्र हैं, निबंध हैं. दोनों 
बेटियों की शादी अच्छी जगह कर चुके हैं. काफी: 
खर्च किया, कमाया भी काफी. लिपिक हुए तो 
* क्या हुआ? अधिकारियों की हमेशा कृपा रही है. 
ip हमेशा अच्छी मेज मिली. घर के भी कमजोर 
4 नहीं है. सरकार से कर्ज ले कर एक छोटा सा 
पु मकान भी बना चुके हैं तथा कर्ज वापस भी कर 
Me चुके हैं. पिछले वर्ष बेटे की शादी हो चुकी है £ 
. ऊचे खानदान में. समधी निदेशक है, इस वर्ष 
अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, 
आज अपनी जिंदगी की पचासवीं साल गिरह. 
फिर भी.न जाने क्यों, अंतर से बारबार 
उद्रेक की फुसफुसाहट उभर रही है, कुछ भी 
नहीं किया, कछ भी नहीं किया, वकृत बरबाद 
किया, आगे भी वक्‍त बरबाद ही होगा. यहां क्या 
कर रहे हो? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं. अपने 
. कोपूरी तरह से बरबाद मत करो. 
यकीनन अब उच का यहां क्या काम? उन 
की यहां किसी को जरूरत नंहीं, न॑ पत्नी को न 
बेटे को. उन्हें भी अब यहां किसी की जरूरत 
नहीं. A 
अब नींद नहीं आएगी. क्या करें? कहीं 
चल दें? क्या बाकी जिदगी भी इस खराटि भरने 
वाली स्थूल काया के साथ गुजार दें. अब भी 
मौका है. आखिरी, अगर कुछ करना है तो. 
जवानी में हमेंशा सोचते थे कुछ करेंगे 
शुरू में तमन्ना थी फुटबाल क्रे मशहूर खिलाड़ी 
____ बनेंगे. पूरा यकीन था बनेंगे ही. एक दिन मोहन 
` ' बागान से खेलेंगे फिर हिंदुस्तान से. एक जमाना 
_ श. कितना बेहतरीन फंटबाल खेलते थे. रमन 
बाबू ने अपनी जकड़े अस्थिपंजर को तान कर 
कराहते हुए अंगड़ाई ली. अब तो अतीत के गर्द - 
` से रोजमर्र के उठते गुब्बार से आच्छादित वह: 
- जवानी के दिलचस्प लमहे कितने धूमिल हो गए 
हैं. फटबाल छूटा तो सोचा था, नामी अभिनेता 
बनेंगे. दिलीप कूमार और अशोक कुमार की 
तरह. उस समय अमिताभ बच्चन या राजेश 
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खन्ना का पदार्पण नहीं हुआ था. कालिज में | 


हाल तक करते रहे हैं. दफ्तर के समारोहं में, 
कभीकभी नाटक संस्थाओं में, लेकिन परिशिष्ठ | 


और हर्षोल्लास की ध्वनि तो बहत पीछे छूट गई, 
एक दो असफल भोजपुरी फिल्मों में काम मिला, 
भूल सुधार की तरह, लेकिन अब तो वह भी छूट | 
रहा है. नामी अभिनेता न बन सके, दफ्तर के 
as बाबू बन गए. 4 

लेकिन अब भी वक्‍त है शायद कुछ करने 
का. किसी भी क्षेत्र में कहीं भी, जहां प्रतिभा और | 
कर्मठतां के अश्‍व जीवन की गाड़ी खींच कर ले 
जाएं. अगर कूछ देर और यों ही पड़े रहे तों 
बाकी जिदगी भी यों ही पड़े रहेंगे. जड़, घोघा की 
तरह, 


अगर इसी वक्त वह घर छोड़ कर चल दें 
विशाल संसार में स्थिति आजम |: 
लें, सुषुप्त प्रतिभा कों जगा लें? कुछ ऐसा करें . : 
कि अखबार की सुर्खियों में नाम दर्ज हो जाए. 
लोग जानें, याद करें. मन में संतोष हो. एक बार . | 
फिर से जी उठें. क्या नुकसान है? अब ब्राकी | 
जिदगी भी खूटे से क्यों बंधे रहें? कोड  : -| 
आंवश्यकेता नहीं, कोई ari नहीं. .« 
“एक अदम्य अभिलाषा, दूरदमनीप $ 
लालसा, उपस्थिति उत्साह का आवेश -` 
ज्वालामुखी के विस्फोट की भांति उठा औरं रमन 
बाबू बिस्तर छोड़ कर उठ खड़े हुए. कहीं निकल. 
जाएंगे आज, अभी, इसी वक्‍त, हमेशा के लिए. 
पृली ने-अर्ध निद्रा में बरुदबुदा करं पूछा, 
"क्या है?” ' 
कुछ भी नहीं?” ; न 
पत्नी पुनः अस्पष्ट स्वर में कछ बुदबुदा ...- 
कर सो गई और रमन बाबू खूंटी से वस्त्र लेकर । 
स्नानधर में घुस गए. कपड़े बदल कर, वापस आ 
कर, अंधेरे में ही टटोलते au सोचने लगे, कुछ 
रुपए ले लें. कुछ दिनों तक तो काम चलाना ही 
होगा. फिर जब प्रतिभा रंग लाएगी तो रुपए 
अपनेआप आएंगे, ढेर सारे आएंगे. साथ में ' | 
आएगी, ख्याति और समृद्धि. संदूक में कितना / 
होगा, करीब॑ एक हजार होगा, सब ले लें? नहीं, 
पांच सौ पर्याप्त होगा. पांच सो पत्नी के लिए 
छोड़ देते हैं, पति विहीन सर्ग के प्रारंभिक 
अध्याय के लिए. फिर तो बेटा-है ही. फिर कूछ 
वह भी भेज दिया करेंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा 


चर्र से आवाज हई और कमीज पीछे से फट कर पीठ का साथ छोड़ती कराहती 
मध्ययुगीन नायिका की भांति किसी अजनबी के हाथ में पहुंच गई. 


ही. वह भी सुखी, घर वाले भी सुखी. आखिरी - 


मौका है, जाने नहीं देना है. जयद्रथ वध के 
fasta सूर्यास्त की तरह. वरना पोतेपोतियां.आ 


गए तो गृहस्थी के फैलते सिकड़ते जाल में फंस ' 


कर शेष जीवन केवल पंख फड़फड़ाते रह 
जाएंगे. 
आहिस्ता से दरवाजा खोल कर रमन बाबू 
बाहर निकले और सड़क पर आ गए. संपूर्ण 
चेतना में अपूर्व उत्साह और आनंद की तरंगे 
लहराने लगीं. लगा, उन्मुक्त आकाश में उड़ 
जाएंगे, अनदेखे, अनजानें मंजिलों को पार कर 
जाएंगे, उडगन मुसकराने लगे. संपूर्ण वियल्लोक 
` आमंत्रित करने लगा, उठो, उठो, ऊपर उठो, 
कहां फसे थे अभी तक. बड़ा क्षोभ हुआ. 
अब आजाद हैं. पहले स्टेशन, फिर टिकट 
कटा कर बंबई की ओर जहां प्रतिभा प्रस्फुटित, 
पल्लवित, विकसित होती है. पैदल ही चल दिए. 
नीचे धरती, ऊपर अंबर, शांत स्निग्ध पवित्र 


वातावरण. कहीं रिकशा नहीं था. पैदल ही बढ़ते 


गए. अकर्मण्यता से कर्म की ओर. जडता से 
जीवन की ओर. पोरपोर में स्फर्ति फैल गई, 

VRT में जीवन संचरित हो गया. लोभरंध 

पुलकित हो उठे 


` "कौन है जी?” किसी ने पुकारा रूखा 


स्वर, विचारों की श्रृंखला भंग हुई. आनंद 


स्रोत अवरुद्ध हुआ. चौंक कर खड़े हो गए. 
आरोहित हई. सामने लाठी लिए गश्ती के 
सिपाही थे. 
t प्में हूं. 
"मैं कौन, साफ बोले. 
` "मैं रमन बाबू हूं. सचिवालय में बड़ा. 
बाबू. यही रहता हं? हाथ से पीछे की ओर | 
इशारा किया. ८ 
"बड़ा बाबू हो या छोटा बांबू, 
जा रहे हो?” : 
"स्टेशन." 
t 'पैदल? 11 
हां, कोई सवारी नहीं मिली." 
"कौन काम है?” ; 
“ऐसे ही जा रहा हूं.” 
क्या? 1} 
. "टहल रहा हं. 
o "स्टेशन टहलने जाते हो; 
साफबोलों?  : 
“गाड़ी पकड़नी है?" 
* "कहां जाना है बे? 
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“कहीं भी. 


"वाह बेटा,” साथफ्मठपॅस्घरं की Arve Samaj F 


| 
| 
| he भरकम गाली के बाद एक सिपाही ने सड़क पर 
-| डंडा बजाया. दूसरे ने कहा, “पगला है या कोई 
| बड़का घाघ है.” 
| रमन बाब को आनंद की स्वर लहरी में यह 
| अनाहूत खटराग अच्छा नहीं लगा. थूक निगल 
‘| | कर बोले, “बंबई भी जा सकता हूं. 
| I "अच्छा det, अब बंबई जाते हो? 
| "सामान कहां है?” साथ में अनुप्रास की 
| » तरह गाली. 
He "सामान की FAT जरूरत है? आजाद हूं, 
आज पूरी तरह से आजाद हूं. कोई बोझ नहीं 


| “वाह बेटा. इस देश में एक तुम्हीं हो 
| | ` आजाद, हां. पहचानते हैं तुम जैसों को.” 
sl सब आजादी एक मिनट में निकाल कर 
` रख देंगे,” इस बार दो डंडों का समवेत स्वर. 
“मुंह महक रहा है. पिए है.” 

चल थाने.” एक ने हाथ पकडा. दूसरे ने 
' दंड उठाया. 

“मैं थानेवाने नहीं जाऊंगा. मेरा इस वक्त 
स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है.” 
अचानक तड़ाक की आवाज हई, रमन 
a 'की कनपटी में दर्द का शोला उभरा और 
लड़खड़ा कर सड़क पर बैठ गए. 
नहीं जाऊंगा.” 
'जाएगा तो तेरा बाप.” दसरे वर्दी धारी 
जनरक्षक ने अपनी लाठी उठा कर उन की 
खोपड़ी की ओर लक्ष्य किया. 

“रको Sat.” मस्तिष्क की सरक्षा को 
प्राथमिकता देते हुए रमन बाब हाथ उठा कर 
चिल्लाए और उठ कर खड़े हो गए, "अरे भाई 
लोगों के साथ भी ऐसा करोगे तो कैसा 
चलेगा? हम भी सरकारी कर्मचारी हें.” 
रमन बाबू ने एक हाथ से आसन्न प्रहार 
रोकने कने का.इशारा किया और दूसरा हाथ जेब में 
डाला. पचीस वर्षों के गहन विस्तृत अनुभव का 
सदुपयोग करते हुए उन्होंने जेब से कुछ नोट 
निकाल कर चार उत्सुक आंखों के सामने हरी 
झंडी की तरह हिलाया. चाल कामयाब हुई 

“लाओ.” एक हाथ ने झपट्टा मारा 
"और निकालो, कम हैं,” दूसरे ने नोटों की 
आंखें गड़ा कर कहा. 
"अब नहीं है भाई.” विनम्र स्वर में बोलते 
रमन बाबू ने दोनों रक्षकों की ध्यानस्थ मुद्रा 


का लाभ उठाया और भाग खड़े हए. 50 की उम्र 
: निकल 
गए. लेकिन सिपाहियों को इन अनावश्यक 
शारीरिक परिश्रम में कोई दिलचस्पी नहीं थी. वे 
वहीं खड़े, ठठा कर हंसते रहे. 

चप्पल और उत्साह पीछे छूट गया था. 
ऊबड़ खाबड़ सड़क पर दौड़ने से, चोट लगने से 
पैर जख्मी हो गया. सांस फूलने लगी. माथा 
चकराने लगा. रमन बाबू खड़े हो कर, सड़क 
बनाने वाले अज्ञात इंजीनियर और ठेकेदार को 
गाली देते हुए सुस्ताने लगे. फिर उमंग, आशा 
और आकांक्षा की प्रतिलोमित तरंगों को दृढ़ 
निश्चय से रोक कर, प्रगति और ख्याति की राह 


में ऐसे अवरोध आते ही हैं, सोच कर, वह प्रथम _ 


मंजिल, स्टेशन की ओर तनिक लंगड़ाते हुए 
अग्रसर हुए. 


Cia चौराहा, पाटलिपत्र का 


र्थ स्थल, वर्तमान पटना का उदर 

स्थल है. यहां सभी को रुकना है. रमन बाब भी 
रुके, परम संतोष के साथ भरपूर हवा फेफड़ों में 
खींच कर दक्षिण दिशा में स्टेशन की जगमगाती 
बत्तियों, रेलगाड़ियों की पुकार और यात्रियों के 
कोलाहल की ओर बढ़े 

सामने स्टेशन, नगर.का हृदय स्थल, जो 
चौबीसों घंटे जागृत रहता है, हलचल से भरा 


रहता है, अबाध गति से निरंतर चलता रहता है. | 


इसी की भांति चलने जाना है. चरैवेति, चरैवेति 
दर्द के बावजूद गति में त्वरा आई 

अचानक पुनर्जीवित आशा और उत्साह के 
संचार में रोक लगी. चर्र से आवाज हई और 
कमीज पीछे से फट कर पीठ का साथ छोड़ती 
कराहती, मध्य युगीन नायिका की भांति किसी 
अजनबी के हाथ में पहुंच गई. बढ़ते कदम 
लड़खड़ा कर रुक गए. कानों में कर्कश आवाज 
का हथौड़ा बजा, “रुक, निकालो माल.” 

रमन बाबू को भुवनेश्‍वर की पत्रलेखिका 
के आलेख में कुछ त्रुट मालम हई. उन्होंने 
अचकचा कर गर्दन घुमाई. तीन चेहरे, मदिरा की 


कडवी गंध, पसीने का तीखा भभका, लाल 


आंखें. 
“कैसा माल?” 
पिगल मत झाड़ो?'' एक चेहरा दिल की 
धड़कन बंद करने वाली मुसकराहट लिए 
नजदीक आया. 
पिंगल शास्त्र तो वृह बहत पीछे छोड़ चुके 
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थे. लेकिन साहित्य के उत्प्रेक्षा अलंकार की £ न था. चाय की दुकान पर चाय सिगरेट पीते हुए 
l | : धूमिल स्मृति Piwithe coy ArreGa ace Sundation 0'क्हाभूत०्झोरक्षेषिष'की गहरी चिता में डब गए 
( किसी अन्य प्रकार की संभावना की जाती है, ) बिना टिकट भी जाया जा सकता है. बहुत लोग 
ह... उन्हें आगंतुक के वचन कछ ऐसे ही प्रतीत हुए.  । जाते हैं. रहस्य और आधुनिकता भी उसी में हैं 
“Peg आगे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं हुई. | पांच सौ गायब, खैर, क्या है. एक बार मौका 
हाथ कमीज की जेब में घुसा और जेब भी £ मिला तो पांच लाख कमा लेंगे. प्रतिभा सान पर 
न चरचरा कर क्षणिक विरोध के बाद धराशाही +) चढ़नी चाहिए 
| हो गई. रुपए बाहर निकल कर उसी हाथ में. i प्लेटफार्म की बेंच पर बैठ गए. कौन सी 
| "अरे रे. क्या करते हैं? खबरदार. पुलिस गाड़ी पकड़ें? बैठे रहे, सोचते रहे, रेलगाड़ियां 
पुलिस.” रमन बाबू अपने अनुभव के बाद भी / आती रही, जाती रहीं, भीड़ उतरती रही, चढ़ती 
काफी आशान्वित थे रही. 


*चुप बे.” एक नुकीली वस्तु पसलियों में 
चुभी. रमन बाबू ने देखा, चाकू का चमकता 
फलक. बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए वाणी 
ने साथ देने से इनकार कर दिया. केवल आंखें 
काम करती रहीं औरं फैलतीं रहीं. 'गिरा अनयन 
और नयन बिनु बानी' वाली स्थिति हो गई. फिर 
एक चांटा गाल पर और, "निकाल और कुछ 


गाल फूल गया, बदन का दर्द बढ़ता गया. 
किधर चलें, क्रिस गाड़ी में चढे? पकड़े गए तो? 
जेल में, बहुत कष्ट होगा. विचारों की श्रृंखला 
बदन के दर्द सहित बढ़ती गई. गाड़ियों और 
मुसाफिरों का आना जाना चलता रहा. 

भोर का तारा डूबने के साथ ही रमन बाबू 
मन में श्रृंगार रस का विप्रलंभ भेद के संवाद 
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है?” नोक कुछ और चुभी. पढ़ने घर में घुसे, चुपके से घुसे, कितु पत्नी जागी 
अब आंखों और जिह्वा का सूत्र जुड़ा, हुई थी. 
“बाप रे. अब कुछ नहीं है. बंबई जाना हे." "कहां चले गए थे?” डर के मारे A...” 
भाग बे. “जरा टहलने गया था,” रमन बाबू ने झट 
पीठ पर पद प्रहार हुआ और रमन बाबू बात काटी और सिर झुकाए स्नानघर की ओर 
. स्टेशन की.ओर बिना प्रयास कई कदम बढ़ गए बढ़े. 
उधुर से एक जीप की रोशनी नजदीक आ रही टहलने? रात में?... अरे, आप को क्या 
i हुआ हे?" 
“चल, चला जाय.” तीनों वैताल पल भर कछ नहीं, जरा ठोकर लग गई, मामूली 
में गायब हो गए. है.” 
जीप ने रुकने की कोई चेष्टा नहीं की. स्नानघर में घुसने के पहले उन्होंने चारों 
रमन बाबू ने भी रोकने की कोशिश नहीं की. ओर देखा, सूरज उग रहा था. मंद प्रकाश फैल 
शायद पुलिस न हो. कोई हमदर्द नहीं आया. रहा था. एक नया दिन आ गया. वैसे ही जैसे 


कोई मरहम नहीं मिला. कदम स्टेशन पर जा रोज आता है. ऐसे ही रोज आएगा. लंबी सांस ले 
कर रुके. पहली मंजिल आ ही गई. बेंच पर बैठ कर स्नानघर में घुस कर उन्होंने जल्दी से 

कर जख्मी बदन सहला कर उन्होंने जेबें उलटीं दरवाजा बंद कर लिया. उन्हें लगा, सब कुछ 

दो रुपए कुछ पैसे शेष थे. टिकट खरीदना संभव | वैसा ही है, कुछ भी, कहीं भी, नया नहीं हैं... ७ 


दर्लभ वक्ष का हत्यारा दंडित 


, प्यार में असफल रहने पर एक व्यक्ति नें 500 वर्ष पुराने वृक्ष पर पेड़ों को.नष्ट 
वाला जहर 'वेल्पर' छिड़क दिया. इस कारण आधे से अधिक पेड़ मुरझा चुका है और 
इस के फिर से हराभरा होने की कोई संभावना नही है. 

यह घटना अमरीका के हाउस्टन, टेक्सास की है. पाल कल्लेन नाम के इस 
अपने दिल से अपनी प्रेमिका की चाह मिटाने के लिए यह विचित्र कदम उठाया. 


“<< SS 


| 
| | जिस तरह मनुष्यत्व, म sha य षि विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य को 


{ आवास की जरूरत 

_ । प्रकार उसे शारीरिक भूख मिटाने की भी 
| आवश्यकता होती है. सच तो यह है कि 
शारीरिक भूख भोजन और वस्त्र की जरूरत 

| से भी अधिक ताकतवर होती है. प्राचीन काल 
में जब मनष्य नंगा रहता था, उस के पास रहने 

। को मकान नहीं था, खाना बनाने का उसे ज्ञान 
| नहीं था तब भी उसे सेक्स का ज्ञान था और 


| 
| 
| 


| वह नित नए तरीकों से अपनी यौन संतुष्ट 
& करता था 
> सेक्सएक ऐसी रस्सी है जिस से हम सब 
"बंधे हए हैं. बड़ेबड़े ऋषि, मुनि और तपस्वी 
‘| भी सेक्स के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके 


a 


pene al ande Ganga हो गए 
महर्षि नारद ने एक बार सेक्स के देवता 
कामदेव' को हरा दिया था पर वही नारद एक 
बार एक राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य को 
देख कर उस से शारीरिक संबंध बनाने को 
पागल हो उठे थे. तात्पर्य यह है कि यौनाकर्षण 
से कोई बच कर नहीं रह सकता है चाहे वे 
विकसित परुष स्त्री हों या कंआरे युवक और . 
यवतियां ; 
आधनिक शिक्षा प्रणाली और उन्मुक्त 
वातावरण ने नई पीढ़ी में नवें दशक के आरंभ 
से ही जिस तरह से सेक्स को, वासनावाद को 
बढ़ावा दिया है उस से विवाह के संबंध में 


, यवाओं की मान्यताओं में बहुत परिवर्तन आ 


गया है 
महानगरो और शहरों में बढ़ती आबादी 
और छोटे घरों में रहते हुए बड़े परिवारों के 
मध्य बढ़ते किशोर या किशोरियां यौन ज्ञान से 
अपरिचित नहीं होते हैं. सेक्स क्या हे और 
कैसा इस का संपादन होता है तथा इस से किस 
प्रकार का आनंद और सख मिलता हे यह सब 
उन्हें अपनों से ही मिल जाता हे रातः में जाग 
कर देखते हए 
कछ बची कसर अश्लील साहित्य, ब्ल 
फिल्मों से परी हो जाती है. शहरों में देखें तो 
प्रात: कालीन फिल्म शो में सिनेमाहाल इन 
युवा होते लड़के, लड़कियों से, खचाखच भरा 
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किसी नवयुवक के साथ अधिक से अधिक 
"Ot! इस्‌ समय अश्लील 
साहित्य पढ्ने,*रोमादिक फिल्में देखने की 
इच्छा होती है. सेवस करने की इंच होती है 
पर उन्हें यह पूरी तरह नही मालूम होता है कि 
संपूर्ण सेक्स क्या होता है. 


सेक्स की अनिवार्यता 


यौन तृप्ति अर्थात सेक्स से वंचित रह 
कर अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा 
देना एकदम गलत है. कोई भी प्राणी सेक्स की 
भूख को दबा कर नहीं रख सकता. जो 


नवयुवतियां यौनाकर्षण की अवस्था को प्राप्त 


कर के यौन संसर्ग के लिए मन में आकलता 


सेक्स जीवन की एक ऐसी 'संजीवनी' का नाम हे जिस में सृष्टि 
सजनशीलता की शक्ति तो विद्यमान ही है, उत्साह और आनंद का 
भरपूर समावेश भी है. फिर किस कारण से हम इस सेक्स के मामले में 
गलत धारणाओं का शिकार हो कर पक्के रूठ़िवादी बन जाले हैं? 


होता है क्योंकि शहरों में प्रात: कालीन शो में 
am (hed प्रदर्शित होती हैं वे बहुत ही 


कामोत्तेजक और अश्लील होती हैं. इन 


_ फिल्मों से वे अपनी मानसिक यौन संतष्टि 


प्राप्त करते हैं तथा सेक्स विकतियीं को जन्म 
देते हैं 


सेक्स आकर्षण क्यों? 


जब बालक बचपन की सीमा पार कर 
यौवन की सीमा में कदम रखता है और जिस 
आय्‌ को साधारणतया वय:साधि कहा जाता है 
तब उस के शरीर में बाहरी तौर पर 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैँ और 
आंतरिक रूप से मन में कछ विचित्र उमंगो की 
लहरें उठने लगती हैं. यह केवल सेवस नहीं है 
ययपि यह ठीक है कि उस समय उन का 


“मत्त विपरीत सेक्स वाले व्यक्ति की ओर 


लगता है. उस समय नवयवक 
Aen है कि वह किसी नवयवंती. से संसर्ग 
शप्त करें और नवयवती' चाहती है क्रि बह 


अनुभव करने लगती हैं और सामाजिक या 
पारिवारिक प्रतिबं धों के कारण पुरुष संसुर्ग से 
वंचित रहती हैं तो वे अकसर हिस्टीरिया, 
अनिद्रा आदि मानसिक रोगों की शिकार हो 
जाती हैं 

ऐसे में बहुत से उदाहरण देखने में आते 
हैं जिन में दमित वासनाओं का प्रकोप बहत 
भयंकर रूप से होता है. ऐसे स्त्रीपरुष जो 
सेक्स को अपने मन में दबा कर मार देते हे उतत 
के आमाशय की तंत्रिकाओं में खिचाव उत्पन्न 
हो जाता है।इस से पाचन क्रिया सही ढंग से 
चहीं हो पाती और जब मनष्य की पाचन 


प्रणाली ठीक से-काम नहीं करती है तो उसे £ 


अनेक रोग घेर लेते हैं 
चासनाओं के दमन के कारण जो रोग 


होते हैं उन में अनिद्रा सब से भयकर रोग है | 
इस से मनुष्य का शरीर और मन दोनों ही रोगी | 


हो जाते हैं, जिस से उन का मासिक संतलत 


बिगछजाता है।और वे विक्षिप्त तकहो जाते," 
ऐसे अतृप्त पुरुष और स्त्रिया चिड़लिड़े हो... 
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लगता है. उन्हें सदैव उदासी 
_ ` च्छाशवित क्षीण हो जाती है. इस का उंच के 
| “जीवन पर बहत बरा प्रभाव पड़ता है. यहीं 
| क़ारण है कि अकसर कंआरे व्यक्ति 
| शादीशदा व्यक्तियों से पहले मर जाते हैं. 
! | पहले यह होता था कि हमारे समाज में 
| i 


शादी जल्दी हो जाती थी जिस से स्त्रींपुरुष - 


' | _ पढ़नेलिखने के साथ ही अपनी सेक्स पूर्ति भी 
॥' करते रहते थे. पर वर्तमान समय में शादी देर 
'\ _ से होने लगी है जिस से अधिक आयु होने तक 
` यवाओं की यौन संतृष्टि नहीं हो पाती है और वे 
17" Sate eer’ (सेक्स स्टारवेरान) के शिकार हों 
| | | जाते हैं. विश्वप्रसिद्ध कामशास्त्री 'हैंवलाक 
। एलिस' ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वस्थ 
मानसिकता के लिए यौन संतृष्टि आवश्यक है 
x सेक्स का अभाव विकृतियों को जन्म देता 


E __ विवाह के पहले 


इसी कारण पश्चिमी देशों ने सेक्स के 
y संबंध में बहुत ही उदार नीति अपना रखी है 
_ वहां किशोर, किशोरियों या अविवाहित लोगों 
में सेक्स संबंध होना एक सामान्य बात है 
स्कूल या कालिज के छात्रछात्राओं में 'डेटिग 
और सेक्स सुख के लिए 'पेटिग' वहां के लिए 
एक सामान्य बात समझी जाने लगी है तथा 
सेक्स सुख के लिए नएनए तरीके अपनाए 
जाने लगे हैं 
लड़कियों ने अवांछित गर्भधारण से 
बचने के लिए गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग 
करना शुरू कर दिया. जगहजगह 'गर्भपात 
क्लीनिक खुल गए, जहां गर्भपात की सविधा 
. फौरन मिल जाती है. हमारे देश में भी अब यह 
सब हो रहा है और धीरेधीरे सब स्वीकार 
किया जा रहा है. अधिक आयू में जब हमारे 


कहते में खराब तो लगेगा पर मैं अपने 
अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि विदेशों 
बात छोड़ें हमारे देश में भी लड़की 16 वर्ष 
होतेहोते अपना कौमार्य 


: , ज़ात्ते हें किसी.भी BARS IG ound on आ 


u bie कुर चुकू urukul की सीमा, यहा ee ठीक रहता है 


प के मौं-प्रतिशत-युवा | 
हकारं है और इसे bs +) 
रीति से अपनी वासना शांत करते हैं 
लड़कियों भी इस से. मची वहीं हैं E g 

हस्तमैथन क्रो अंबे काभंशास्त्री बुरा a 
नहीं मानते हैं. लेखक भी एक काम शारेत्री है | 
बह भी इसे बंश नहीं समझती है. कंभीक्रभी “| - 
वासना का ay होनें पर erated सें 
शारीरिक एबं मानसिक तचाव दूर किया ज़ 
संकता है. विवाह हो जाने के नांद यहें आदत 
स्वयं ही छट जाती है. आजकल She शौर | 
'नेकिंग' का प्रचलन भी काफी देखने में आ' 
रद हे अ | 

पिग : इस का बहुत सामान्य अर्थ है. : | - 
थुवक और युवती के बीच किसी प्रंकार का || 
शारीरिक संपर्क, हाथ में हाथ डाल कर बैठे 
रहने से ले कर एकदूसरे के जनंनांगों से ठो, 
छेड़छाड़ करना तक इस के अंतर्गत आ जाल्ता aj हे 
है. बस, संभोग इस में नहीं होता है Sa 
नेकिंग : नेकिंग में चंबन और युवक 
द्वारा यवती के वक्ष का स्पर्श शामिल है 
पाश्चात्य देशों की तरह हमारे देश में 
भी लोग सेक्स के प्रति उदार हो गए हैं 
लड़केलड़कियों की दोस्ती को अब बुरा नहीं. | 
समझा जाता है. दोस्ती में-प्रेम का समावेश :| 
होता है. इस के अंतर्गत नेकिग और पेटिग 
स्वयं ही आ जाते हैं. फिर भी बहुत से 
मातापिता यह पसंद नहीं करते हैं कि उन के ६५८ 
बच्चे दोस्ती करतेकरते संयम खो बैठे. |, 
इसलिए पेटिग को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा ' | 
जाता है, साथ ही इसे बहुत हेय दृष्टि से भी "> | 
नहीं देखा जाता E 
पेटिंग वस्तुत: वह क्रिया है जिसे 'काम 
केलि' कह सकते हें. कामकेलि विवाहितों की 
क्रिया है जिसे वे संभोग के पर्व करते हैं. पर 
अब यह क्रिया अविवाहितों ने अपने मनोरंजन 
के रूप में अपना रखी है. किशोरों और तरुणों - - 
के सेक्स जीवन में इस का महत्त्वपूर्ण स्थान है 
आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित 'घोटल' जैसी 
प्रथाएं पेटिंग और नेकिग का ही तो पर्याय हैं, | 
विवाह पूर्व सेक्स जब तक शालीनता 


सेक्स्‌ के बारे में यदि सही जानकारी हो तो जीवन aR è रंग से भर उठता है. 


जब लोग विवाह पूर्व सेक्स को एक रोमांच 
और आनंद का साधन मान लेते हैं तब उस के 
दुष्परिणाम बहूत ही खतरनाक होते हैं, विवाह 


पूर्व सेकस के स्रं घ में अनेक यौनशास्त्रियों का 
es कि ger वर्ग में इस के दष्परिणामों में 


बढ़ती हुई नपुंसकता, यौन अक्षमता और कई 
तरह के योंन विकार हैं 

प्रेम विवाह करने वाले अधिकतर यगल 
विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित कर 
लेते हैं, इसलिए विवाह के बाद उन में सेक्स में 
किसी प्रकार की नवीनता का अनुभव नहीं 


` होता है. उन की प्रथम मिलन की रात 


रोमांचकारी नहीं होती है क्योंकि उस में कछ 
भी नया मही होता है. वही सब होता है जिसे वे 
पहले ही कर चुके होते हैं 
रेखा का अभय के साथ प्रेम विवाह हआ 
था. अभय के रेखा के साथ तीन वर्ष से 
शारीरिक संबंध चल रहे थे. रेखा गर्भवती न 
हो जाए इसलिए वह नियमित रूप से 
गर्भनिरोधक गोलियां लेती रहती थी. विवाह 
बाद रेखा ने इन गोलियों का सेवन बंद कर 
दिया पर उन के विवाह के चार वर्ष बीत जाने 


फे बाद भी उस को गर्भ नहीं ठहरा. जब 


विशेषज्ञों ने रेखा की प्री जांच की तब पता 
चला कि लगातार गर्भनिरोधक गोलियों के 
सेवन से उस की प्रजननक्षमता पर गलत 
असर पड़ा है और उस की मां बनने की क्षमता 
हमेशा के लिए समाप्त हो गई है. आज रेखा 
और अभय मानसिक कंठा के शिकार हो कर 
अपना वैवाहिक जीवन अपराध भावना से जी 
रहे हैं. यह भी एक अविवाहित सेक्स संबंधों 
का दुष्परिणाम है. 

विवाहपूर्व सेक्स का सब से दुखदायी 
पक्ष तब सामने आता है जब पतिपत्नी आपस 
में एकद्सरे को दोषी ठहराते हैं. बहुत से 
बुद्धिजीवियों का मत है कि कोई भी पुरुष 
विवाहपूर्व किसी भी स्त्री द्वारा सहजता से 
शारीरिक संबंध की स्वीकृति को अधिक 
समय तक नहीं पचा पाता है. पुरुष की | 
मानसिकता में यह बात बैठी होती है किजो 


स्त्री उस से आसानी से तरंत ही यौन संबंध | 


बनाने को तत्पर हो गई है. वह दसरे पुरुषों के 
प्रति भी समर्पित हो सकती है या हो चुकी है. 
स्त्री की यह सहजता भी उस के लिए जीवन | 
भर दुख का कारण बन जाती है. 
मनश्चिकित्सकों के अनुसार ऐसा तभी होता. 
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हे जब कि स्त्री विवाहाके पूर्व सेवस से परिचित 
हो, अन्यथा वह पति का इतनी, se 8 
कॉसपीडित हो कर आमंत्रित न करती सेक्स 
युद्ध के लिए. 

` इन सब बातों के अलावा लेखक के पास 
आने वाले युवा (जो अविवाहित होते हैं) अपने 
सेक्स रोगों को हीं ले कर आते हैं, जिन में 
सिफलिस, गोनोरिया, शींघ्रपतन, स्वप्नदोष, 
प्रमेह आदि प्रमुख हैं. ये सब बीमारियां उन्हें 
बाजारू औरतों या ऐसी हीं स्त्रियों से मिली 


` होते हैं 

एकं सर्वेक्षण के अनुसार 'सिफलिस' 
और 'गोनोरिया' के रोगियों में 70% 
` अविवाहित होते हैं. इसी तरह अमरीका में हुए 
| एकसर्वेक्षण से पता चलाःहै कि विश्व की सब 
o से भर्यकर बीमारी 'एड्स' से अविवाहित लोग 

ही सब से अधिक पीड़ित हैं 
विवाह से पहले सेक्स की जानकारी हर 
युवा को हीमी चाहिए. और यह ज्ञान उसे एक 
विप्रय फे रूप में दिया जाना चाहिए. अमरीका, 
इंगलैंड, थाईलैंड आदि देशों के स्कूलों में 
सेक्स शिक्षा शुरू से ही दी जाती हे, पर हमारे 
| देश में ऐसा नहीं है. हमारे देश में समाज का 
| ढांचा ही कछ ऐसा है कि अभी हम लोग सेक्स 
' पर्‌ खुल कर बात नहीं कर पाते हैं. हम सब को 
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. इतना कर सकते हैं कि युवाओं को बता सकें 


अपनी यह मानसिकता छोड़नी होगी क्योंकि 
gaier ९58"४दति'४वरभिध१शीन्द है. इस के 
अंतर्गत केवल संभोग' ही नहीं आता. यह एक 
जीवन दृष्टि का परिचायक भी हों सकता है 
और जीवन के लिए आवश्यक एक 
व्यावहारिक शास्त्र भी. 

विवाह पूर्व सेक्स को कोई रोक नहीं 
सकता है, न हम और न आप. हम लोग केवल 


कि विवाह से पहले सेक्स से क्याक्या हानियां 
हो सकती हैं, जीवन तक बारबाद हो सकता 
है, और लाभ केवल यह कि कूछ पल के 
रोमांच और क्षणिक आनंद के अलावा कूछ 
नहीं प्राप्त हो सकता. 

इसलिए अच्छा यही है कि युवा पहले 
अपने कैरियर पर ध्यान दें, फिर विवाह कर 
सुख से विवाहित आनंद का अनुभव करें. हां 
अगर,विवाह में देरी हो तो पेटिग या नेकिग 
द्वारा अपनी तृप्ति की जा सकती है. हस्तमैथुन 
भी इतना बुरा नहीं है. जितना आमतौर पर 
समझा जाता है. लेकिन अति किसी भी चीज 
की अच्छी नहीं. इस को एक सीमा तक 
अपनाया जा सकता है: कितु भूल कर भी 
विवाह से पहले यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए... 
क्योंकि इस से तरहतरह की बीमारियों के 
अलावा और भी कई परेशानियां हो सकती है.® 


मौत के मुंह में चला जाता है. 


अवश्य करें. गुप्त रोग होने पर तुरंत डाक्टर 


+ CC-O. In Public Domain. Guruk 


भारत के लिए भारी संकट एड्स 
एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफीसिएंसी सिड्रोम नामक जानलेवा बीमारी से भारत . 
में प्री जून, 1989 we 25 व्यक्ति पीड़ित थे, जिन में से 18 की मृत्य्‌ हो चुकी है. ; 
` प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से लड़ने की पैदायशी शक्ति होती है. एड्स बीमारी में 
| एच.आईं.वी. नामक विषाणू धीरेधीरे शरीर के रोगों से लड़ने वाली अंदरूनी शक्ति को 
४ कर देता है. परिणामस्वरूप विभिन्न बीमारियां आ कर मरीज को घेर लेती हैं और वह 


_ चूंकि इस बीभारी का कोई ठेस इलाज उपलब्ध 
द्वारा इस से बचा जा सकता है. यह बीमारी प्रमुख रूप से 

हस्पत्पल में एक बार प्रयुक्त हुई सूइयों और सीरिजों 
शीले पदार्थो का सेवन न करें. विदेश जा कर वहां कभी भी किसी से यौन संबंध स्थापित न 
करें. अंगर फिर. भी मन पर काबू पाना संभव न हो तो संभोग के दौरान निरोध का प्रयोग 
को दिखाएं औरसमयसमय पर खून की जांच 


नहीं है, इसलिए क्‌छ सावधानियों . 
यौन संबं धों या खून द्वारा फैलती है. 
का कभी भी प्रयोग न करें. कभी भीं 


भी 
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. इस स्तंभ के लिए अपने रोचक | 
à ४५8 मायर Nt iTS AT के 
: साथ प्रकाशित किया जाएगा और प्रत्येक 
प्रकाशित संस्मरण पर 30 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी. संस्मरण के साथ 
अपना नाम व पता अवश्य लिखें. 
भेजने का पता: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, 
ao > नई दिल्ली-110055. 
Se ae वि 
बी.एड. में हमारी कला अध्यापिका को पेंसिल की नोक से दांत कुरेदने की आदत थी. 
T वह एक हाथ से हमारी कापी पर चित्र बनातीं और दूसरे हाथ से दांत क्रेदती थीं. 
एक दिन वह मेरी कापी पर चित्र बना रही थीं. कूछ ही क्षणों में उन्होंने दूसरी पेंसिल. 
' | : मांगी-मैं ने जानबूझ कर उन्हें नीली पेंसिल पकड़ा दी. उन्होंने आदतन उस से दांत क्रेदना 
शुरू कर दिया, जिस से उन के होंठ व दांत नीले हो गए. 
A : कक्षा की समाप्ति पर जब वह बाहर निकलीं तो एक अध्यापिका ने उन्हें टोक दिया, 
“~ "आज क्या नीली लिपस्टिक लगाई है?" 
E | o इस के बाद से उन्होंने पेंसिल से दांत क्रेदना बंद कर दिया. -ललिता भाश्या 
* 
हमारे भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता कक्षा शुरू होते ही आ कर हाजिरी लेने लगते थे. 
फलतः पानी आदि पीने के लिए बाहर गए छात्रों की अनुपस्थिति लग जाती थी. 
एंक दिन प्राचार्य ने उन का व्याख्यान रजिस्टर देखा तो छात्रों: की उपस्थिति बहुत ही 
कम थी. उन्होंने कहा, “Ora विद्यालय में तो आते हैं, क्या आप की कक्षा में नहीं आते? इस 
काःमतलब है कि आप ढंग से पढ़ाते नहीं हैं. 
_ जबकि ऐसी बात नहीं थी. वह अध्यापक विद्यालय के अन्य अध्यापकों से अच्छा पढ़ाते 
थे. अतः उन अध्यापक को प्राचार्य की टिप्पणी पर बहुत आश्चर्य और क्षोभ हुआ. उस दिन 
- से वह कक्षा के अंतिम क्षणों में हाजिरी लेने लगे. -सत्येंद्र सिह कंडारी 
* 


a; हमारे एक अध्यापक की आदत थी कि जब कोई विद्यार्थी पेन, पेंसिल आदि लाना भूल 
"* जाता था तो वह कहते, "लो, पैसे और ले आओ जा कर. 

: उन का उद्देश्य छात्रों को शर्मिंदा करना होता था. एक'बार मेरा एक दोस्त पेन लाना 

(इ भूल गया. जब उसने स्पष्टीकरण देना चाहा तो वह झट से पैसे निकाल कर बोले, “लो, पैसे 

7 | ~ लो और पेन ले आओ.” र 

- मेरे मित्र ने तत्काल हाथ बढ़ा कर पैसे ले लिए और बोला, ' धन्यवाद." 


उस दिन के बाद से शिक्षक महोदय ने अपनी यह आदत छोड़ दी. ; 
-नितिन रस्तोगी 


* 

हमारे गणित के अध्यापक, जिन से मैं ट्यूशन पढ़ता हूं, बड़े लोभी स्वभाव के व्यक्ति 

हैं. इसी कारण वह ट्यूशन et वाले छात्रों की संख्या कभी सीमित नहीं करते, बल्कि जो भी 

आता है, उसे ट्यूशन में शामिल कर लेते हैं, भले ही कमरे में जगह न हो. 

` . एकदिन मैं ने दो स्ट्ल ले लिए, एक बैठने के लिए और दूसरा कापी रख कर लिखने के 
“~ लिए. यह देख कर वह बोले, “दो स्टूल मत लो, वरना दोगुनी फीस देनी पड़ेगी... 

y ठे यह सुन कर मेरे पास बैठा मेरा मित्र बोला, ' अगर एक भी स्टूल न लें तो?" | 
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जैनेंद्र कुमार. करोड़ों # | | 
के मालिक, लेकिन शौक से - 

साहित्यकार. प्रोफेसर बाल साहित्य में 

राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं, यह मेरे 

' लंगोटिया यार हैं. बचपन से जवानी 

| तक हम साथ रहे और देखो, बुढ़ापे में 

भी साथ हैं. जानते हो, कालिज की सब 

। से सुंदर लड़की से इन की शादी हुई 

थी. ' डाक्टर केशव अपने सामने 

eg खड़े अपने मित्र के परिचय 

gay में और भी वाक्य जोडते कि तभी किसी 

/ अन्य मेहमान का स्वागत करने को लपक 
kul KangfflRollection, Haridwar 
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a ai सशात के सामने कीमती फपडो में अधेड़ भर कर देते होंगे... 


आय और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी 


“प्रोफेसर साहब.” सुशांत चीखे और 


(प्रोफेसर जेनेंद्र कुमारर्षहेंर्धेप उनी घि भिं] "००१००७१्ने छेके AARE झटक कर पार्टी 


पर सनहरी फ्रेम का चश्मा लगा था और हाथों 
_ में महंगी शराब का गिलास था. धीरेधीरे पीते 
“इए बह उन पर उचटती हुई नजर डालते रहे. 
फिर बोले, “सुना है, बहुत तरक्की की है, तुम 
ने. केशव तो अकसर तुम्हारे वारे में कहता 
ˆ रहता है. अभी शादी नहीं की क्या?” 
प्रोफेसर की बातों से सुशांत स्वयं को 
अपमानित महसूस कर रहे थे. उन के बेतुके 
सवालों से वह समझ गए कि प्रोफेसर काफी पी 
चुके हैं 
फिर एकाएक प्रोफेसर सुशांत के कंधे को 
थपक कर हंस पड़े, ' केशव ने बताया था कि 
_तुम बहुत मेहनती हो. रातदिन मरीजों में ही 
व्यस्त रहते हो. शादी कर भी ली तो क्या 
होगा? तुम जैसे खातेपीते और सुंदर डाक्टर के 


निए लड़कियों की कमी है क्या? बस इशारा 


"डाक्टर साहब, आप... यहां कैसे?” वह लड़की डा. सुशांत को वहां देख कर हैरान थी: 


की भीड़ से बाहर ठंडी हवा में चले आए. 
डाक्टर केशव ने ही बहुत मजबूर किया था जो 
वह पार्टी में चले आए, वरना उन का तो दम 
घुटता है ऐसे माहौल में. प्रोफेसर के मजाक का 
स्तर इतना गिरा हुआ था कि वह सोचने पर 
मजबूर हो गए कि ऐसा भहा मजाक करने 
वाला मनुष्य क्या सचमुच साहित्यकार हो 
सकता है? बाल साहित्य रचने वाला इनसान 
क्या इस तरह की बात भी कर सकता है? क्या 
पता शराब पीने से जबान फिसल गई हो. 

इस खयाल को एक झटके से अलग कर 
के सुशांत कुछ और सोचने लगे कि 
अचानक सामने क्यारियों के पास किसी को 
खड़े देख कर चौंक गए. 

"अरे, आप यहां?” सामने खड़ी एक 
साधारण सी लड़की को देख कर सुशांत चौंक 


SEN == 


उठे, ''आप को कहीं देखा है." 


डाक्टर 3 ationsrenng शव! नेnश्वेणछेंड़ दिया था, ` 


वह लड़की भी उन्हें देख कर हैरान थी 

बड़ीबड़ी आंखों की स्वामिनी वह युवती 
सुशांत को जानीपहचानी सी लग रही थी. 
लेकिन उसे कहां देखा था, याद नहीं कर पा रहे 
थे. 

"आप तो दिल्ली में थे न. यहां मद्रास 
कब आए?” युवती ने फिर प्रश्न किया. 

“आप तो सब कछ जानती हैं. लेकिन 
आप को कहां देखा था, याद नहीं आ रहा.” 
सुशांत ने सोचते हुए कहा. 

“दिल्ली हस्पताल में मेरा आप से झगड़ा 
हुआ था. आप ने कुछ ऐसा कह दिया था 
कि 

“मुझे याद नहीं.. कछ भी याद नहीं है.” 

“अच्छी बात है. बुरी बातें याद रखनी 
भी नहीं चाहिए.” वह मुसकरा पड़ी तो उस के 
मोतियों जैसे दांत चमक उठे, "क्या आप का 
तबादला यंहां हो गया है? 

“जी हां.. और आप?" 

मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं वापस 
अपने घर चली आई. यहीं मद्रास में ही मेरा 
घर है. 

"और केशव साहब?” 

“वह मेरे चाचा हैं 

तभी डाक्टर केशव ने आवाज दी और वे 
दोनों अंदर चले आए 

खाने के बाद सुशांत घर चले गए और 
रात भर दिमाग पर जोर डालते रहे, लेकिन 
उस लड़की के बारे में कछ भी याद नहीं कर 
सके. सुबहसुबह उन के वृद्ध नौकर ने उन्हें 
जगाया और अखबार के साथ चाय का प्याला 
पेश किया. अखबार की सुर्खियां दिन भर खन 
जलाने को काफी थीं. हत्या, बलात्कार 
आतंकवाद और फिर कोने में छपी एक खबर 

12 साल की बच्ची मां बनी 

सुशांत हस्पताल पहुंचे तो डाक्टर केशव 
ने आड़े हाथों लिया, "कल बिना कछ कहे ही 
चले गए, सुशांत. जैनेंद्र ने कछ कह दिया था 
कया? उस ने बताया कि तुम उस से नाराज हो 
कर बाहर चले गए थे 

नहीं ऐसा तो कछ भी नहीं था, आप 
सामने ही तो थे. और फिर वे तो नशे में थे.'” 
एक कुशल शल्यचिकित्सक के रूप में 
सुशांत का हस्पताल में बहत“नाम था. कनपटी 


किया. 
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के पास बालों में झलकती सफेदी पर एक दिन 


उम्र कितनी होगी, सुशांत?" 

ठीक से तो पता नहीं.. यही कोई 35 
साल के लगभग | 
और 35 साल तक अकेले.. शादी क्यो | 
नहीं की?" 5 
बस at ही.. जरूरत ही महसूस नहीं 


fo 


हुई. 
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“लेकिन अतृप्त इच्छाओं को ले कर 
मरना उचित नहीं star.” 


ol w cl al 


1 आप से किस ने कहा कि मैं अतृप्त हूं 

तृप्त या अतृप्त होना तो मनष्य के । 

अपने हाथ में है. अपनी इच्छाओं का दायरा , | 

अगर संकचित हो तो भटकने का प्रशन ही पैदा | 
नहीं होता. 

"लेकिन कछ जरूरतों को प्रा करने के_ | 

लिए मर्यादा में बंधना आवश्यक होता है fs 

सुशांत | 


मैं ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं 


“सुशांत, तुम समझ रहे हो न कि मेरा 
इशारा किस तरफ है?” हतप्रभ से केशव *| - 
सवाल कर बैठे और उत्तर में सशांत की चश्मे a= 
से पार स्वाभिमान से चमकती आंखों में तैरता 
हलकाहलका पानीं उन्हें लगभग निरुत्तर ही 

कर गया. हाथ बढ़ा कर उन्होंने सुशांत का ' | 
हाथ थपथपा दिया और फिर धीरे से बोले, “मैं 
एक लड़की बताऊ? सुशील और पढ़ीलिखी 
वह तुम्हारे लायक है.” 

“जी नहीं. शादी की उम्र अब मेरी नहीं 
रही.” हंस पड़े सशांत TEEN 

"क्यों नहीं रही? कोई भीष्म प्रतिज्ञा | 
रखी है क्या? मैं भी पुरुष हूं. सुशांत मैं भी | 
कभी जवान था. अपने 50 साल के जीवन में 
ने मनुष्य की प्रकृति, उस के भटकावं और 
दूषित होते आचरण को बहुत नजदीक से देखा: 
है. मैं ने जीवन को पढ़ा है. तुम एक अच्छे 
इनसान हो. कभीकभी तो मुझे भ्रम होने लगता 
है कि तुम इस सदी के ही नहीं हो. शारीरिक 
जरूरत पूरी करने के लिए कभी भटक गएतो. 

“तो वह दिन मेरे जीवन का आखिरी दित. 
होगा.” सुशांत ने दृढ़ स्वर में कहा 

पागल मत बनो, सुशांत. तुम प्रकृति: 


23222. 


यह सब जरूरी है. मेरी नजर में एक अच्छी 
` लड़की है तुम ridea. Saj | 
दिमाग से सोचो." 
"नैतिक और अनैतिक का अंतर मैं खूब 
3 समझता हूं. मैं किसी से भी संबंध रखना नहीं 
चाहता. कृपया आप किसी और विषय पर बात 
कीजिए.” सुशांत सख्ती से बोले तो डाक्टर 
| | 7 केशव को चुप हो जाना पड़ा. सुशांत को 
दिनरात मरीजों में व्यस्त देख कर कभीकभी 
डाक्टर केशव को उन के शरीर में खून की 
जगह लोहा होने का भ्रम भी होने लगता. यों 


आभास होता मानो वह सामान्य पुरुष न हो थोड़ी देर बाद केशव बोले, “तुम्हारे मन 
हूं कर लौह पुरुष हों. में औरत जाति के प्रति इतना जहर क्यों भरा 
परके | एक दिन केशाव सुशांत के कक्ष में गए हुआ है, सुशांत? ऐसा क्या है, जिसे तुम 
, | , तो दरवाजे पर ही रुकना पड़ा. वह अपनी कभीकभी उगल देते हो? औरत का तो हर रूप 
T ।. अधीनस्थ डाक्टर पर बुरी तरह बरस रहे थे, आदरणीय है. यों अधूरे मत रहो सुशांत. 
“ऐसी लापरवाही मैं कभी नहीं सह सकता, यह | संपूर्ण हो जाओ.” 
के_ | भाप अच्छी तरह जानती हैं. अपना आराम डाक्टर केशव की बात सुन कर भी बिना | 
= . + इतना ही प्यारा था तो इस पेशे में क्यों कोई उत्तर दिए सुशांत रेत का घर बनाने में 
आई. मरीज तड़पतड़प कर मर जाए और आप व्यस्त रहे. 
शीशे में अपनी सूरत ही संवारती रहें. देखिए, केशव आगे बोले, “जानते हो, अकेले | 
अपनेआप को सुधारिए वरना.. अब आप मेरा पुरुष को सब संदेह की नजर से देखते हैं. पत्नी 
T मुंह क्या देख रही हैं... जाइए.” तो पति के चरित्र का प्रमाणपत्र होती है. 
a “१८ att सी डाक्टर बाहर चली गई तो अपनेआप को यों मत मारो, सुशांत.. और 
Fh oo oo NES क क्क पी 
ता | “FAT मतलब?” डा. केशव ने पलट कर सवाल किया. 
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केशव अंदर आए. सुशांत के तमतमाए चेहरे 
भाई, औरतों से 
इतनी बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए.” 

“मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन औरतों 
को.” सुशांत ने क्रुद्ध स्वर में कहा. 

अनायास ही उन के मुंह से निकले इन 
शब्दों को डाक्टर केशव ने पकड़ लिया. 

एक दिन वह जबरदस्ती सुशांत को अपने 
साथ घसीट ले गए वीरान समुद्र के किनारे. 
सुशांत देर तक गीली रेत से घर बनाते रहे 
और केशव उन के सामने बैठे रहे. 


X 


सोचो 1 ला का ला मां भो तो एक ated et था. E महोने ल तुम्ह देख रहा ह. 
एकाएक सील, हु नरात का हमारा साथ है. तुम क्या सोचते 
माथे पर. रेत we wy Foundalign Gepa RRENA के लिए कम 


तक कछ सोचते रहे. फिर बोले, ' आप किस होते हैं?” | 


लड़की के बारे में बात करना चाहते हैं? "क्या पता.. मैं तो आज तक खुद को ही | 
"जैनेंद्र की बेटी के लिए मैं सोच रहा था नहीं पहचान सका. कैसे कहूं कि कम होते हैं | 

अच्छी लड़की है... मेरी बेटी जैसी है. तुम या ज्यादा? 

पहले उसे देख लेना... पसंद आ जाए तो मैं "क्या मतलब? डाक्टर केशव ने पलट 

जैनेंद्र से बात करूंगा. कर सवाल किया तो सुशांत हाथ झाड़ कर उठ | 
"क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते खड़े हुए 


हैं जो पल भर में इतना SST फैसला कर हस्पताल के अधीक्षक डाक्टर केशव उन 
लिया? मेरा खानदान, मेरी जात, मेरे को ले कर इतने गंभीर थे, यह महसूस कर के 
मातापिता... कुछ भी तो नहीं जानते आप सुशांत खुद ही सुखद आश्चर्य में डूब गए थे. | 
सुशांत ने गंभीर स्वर में कहा. उन के मौन रहने का अर्थ वह क्या निकालें | 
"मैं ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं समझ नहीं पाए थे । 
कछ दिन बाद पता चला कि प्रोफेसर, 

जैनेंद्र ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर 


दिया है. सुन कर केशव जैसे 
आसमान से गिर. उस्‌_ 
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दिन रूठेरूठे से Tag Be A, भि-०७१००४०ताहीषाच्री मुढलतेव्ेख कर दिमाग को 
मन का आक्रोश उन पर ae 


"सोचो, जी भर कर सोचो, उसी दिन हां कर 


L देते तो कम से कम मैं जैनेंद्र के कान से बात तो 


निकाल देता. प्रिया की सगाई तो हो भी गई.” 

डाक्टर केशव के अचानक हुए इस वाक्य 
प्रहार पर सुशांत हंस पड़े. हाथ में पकड़ी कुछ 
दवाइयां मेज पर टिकाते हुए बह धीरे से बोले, 
"मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि प्रोफेसर साहब 
की बेटी सदा खुश रहे. इतने धनी बाप की 
बेटी मुझ गरीब के साथ शायद निभा न पाती, 
यह अच्छा ही हुआ है. लीजिए, काफी 
पीजिए.” 

बात को उडा दिया सुशांत ने और उन 
की शादी का विषय केशव को भारी मन से 
भूल जाना पडा. 

एक दिन शाम के समय बाबा यानी 


, सुशांत के नौकर ने आ कर बताया कि कोई 


लड़की उन से मिलना चाहती है. वह 
अतिथिगृह में गए और सामने एक 
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फिरं से झटका सा लगा, "आप? कहिए, कैसे 
आना हुआ?" 
नमस्कार की सीढ़ी उतर कर वह लड़की 
अपने आने की वजह बताने लगी, "आप ने 
शायद me भी नहीं पहचाना? उस दिन 
डाक्टर साहब के घर मिले थे न.” 
युवती ने विषय बताने से पहले अपनी 
पहचान बताई तो सुशांत चौंक पड़े. मुसकरा 
कर बैठने का अनुरोध किया और बाबा से चाय 
लाने को कहा. 
चाचीजी से यानी डाक्टर साहब की पत्नी 
से आप का पता ले कर आई हूं. वास्तव में मेरी 
एक प्रार्थना है. यहां भी मैं अनाथ बच्चों की 
एक संस्था में काम करती हूं. क्या आप थोड़ा 
सा वक्‍त उन्हें दे सकेंगे? 15 दिन में एक बार 
वहां आ कर सब का मुआयना कर सकेंगे? 
दिल्ली में भी तो आप मान गए थे... मैं जानती 
हूं, आप इनकार नहीं करेंगे.” 

सुशांत को एक झटके से सब याद आ 
गया कि इस लड़की से बह पहले कहां मिल 
चुके हैं. जब वह दिल्ली में थे, तब भी इन्हीं 
शब्दों के साथ इस ने बात शुरू की थी. वहां 

अंधे और अनाथ बच्चों की संस्था में वहः 
कितने महीने जाते रहे थे, इसी लड़की के 
बारबार अनुरोध करने पर. 

ठीक वैसा ही अनुरोध वह यहां भी कर 
रही थी, “डाक्टर साहब, मैं जानती हूं, आप 
बहुत व्यस्त रहते हैं. फिर भी थोड़ा सा 
aad...” 

“तुम डाक्टर केशव से बात क्यों नहीं 
करती?” 

“वह नहीं मानेंगे.. मेरा मजाक 
उडाएंगे.” 

“अच्छी बात है. हर महीने की 15 
तारीख को शाम पांच से सात बजे तक मैं आ 
जाया करूंगा. संस्था का पता मुझे दे दो.” 

“आप अभी मेरे साथ चल सकें तो बहुत 
मेहरबानी होगी. एक बच्चा बीमार है. चलिए. 
डाक्टर साहब.. आप चलेंगे न?" 

युवती के अनुरोध पर सुशांत उस के 
साथ चल पड़े. अपनी गाड़ी में उसे साथ बैठा 
कर जब शहर की आबादी से बाहर आए तो 


` भानु जाने लगी तो अपनी साड़ी का किनारा. 


ruku KERN हवेल में प्रा कट रुक गई: 
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अनायास ही उन्होंने युवती का नाम पूछ लिया, . 
“तुम्हारा नाम मैं भूल गया हूं. 
"जी... भानु.” युवती ने धीरे से कहा. 
"भानु... हां.. अब याद आया. तुम्हारे 
साथ मेरा झगड़ा क्यों हो गया था. मैं ने तुम से 
पूछा था कि तुम्हें अनाथ बच्चों में इतनी 
दिलचस्पी क्यों है? 
"नहीं, आप ने तो कुछ और ही कहा 
था. 
क्या?” 

"आपने कहा था कि अगर मेरा बस 
चले तो मैं संसार के सब अनाथ और नाजायज 
बच्चों को जान से मार STE,” 

“तो गलत क्‍या कहा था? जिस 
दानवीरता से इन अनाथों को पाला जाता है 
क्या-उसी आस्था से इन्हें स्वीकार भी किया 
जाता है? जब ये बच्चे पढ़लिख कर किसी 
काबिल हो जाते हैं तो क्या यही दानवीर उन से 
उन के बाप का नाम और उन की जात पूछ 
कर उन्हें अपमानित नहीं करते? क्या इन्हे 

_ अपने ही समाज का एक हिस्सा माना जाता 
है?” सुशांत ने क्रोधित मुद्रा में कहा. 

संस्था के कार्यालय में पहुंच कर वहां के 
संचालक फादर जोसेफ से सुशांत का परिचय 
कराने के बाद भानु उन्हें बीमार बच्चे के पास 
ले गई. सुशांत ने बच्चे की जांच की और 
दवाइयां उसे दे दीं. वापसी पर उन्होंने भानु को 

उस के घर छोड़ना चाहा, लेकिन उस ने 
धन्यवाद सहित इनकार कर दिया. 

यह क्रम कुछ महीने चलता रहा. हर 15 
दिन के बाद और कभीकभी हर हफ्ते सुशांत 
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का उस संस्था में आनाजाना शुरू हो गया. एक ` 


दिन जब वह वहां गए तो भानु ने चहक कर 
खुशखबरी सुनाई, “साहब, मुझे नौकरी मिल 
गई. यह देखिए आदेशपत्र. 

भानु के सांवले चेहरे पर उत्साह की 
लालिमा देख कर वह मुसकरा पड़े. उस के 
हाथ में पकड़ी मिठाई की प्लेट से एक टुकड़ा 
उठा मुंह में रख लिया तो अनायास ही भानु ने 
उन के चरण छू लिए. एकाएक सुशांत के मन 
में बड़प्पन का एहसास जागा और पता नहीं 
किस शाक्ति से प्रेरितं हो कर उन्होंने भानु के 
माथे को चूम लिया. भानु अवाक रह गई. बिना 


किसी संबंध के उस स्नेहसिक्त चुंबन को उस. , 


ने कैसे स्वीकार कर लिया, भानु यह समझ ही 
नहीं पाई. 

"सदा खुश रहो'' सुशांत के होंठों से 
निकले शाब्द भानु को रुलाने को काफी थे. 


डबडबा आई आंखों से सुशांत को निहारते हुए .४ 


वह मुसकरा पड़ी. ; 


भानु को देखने के लिए बेचैन रहने लगे. एक 
दिन वह अकस्मात ही संस्था में जा पहुंचे तो 
बच्चों के मध्य बैठी भानु हतप्रभ रह गई. 
अभिवादन के बाद उसनेपर्समें से दो 
चाकलेट निकाल कर उन की तरफ बढ़ा दिए, 
"आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है. 
“धन्यवाद” सुशांत ने शब्दों का 
इस्तेमाल तो मात्र शिष्टाचारवश कर लिया 
था. उन का मन तो खुशी से झूम उठा था. 
बच्चों से मिल कर लौट आए सुशांत, लेकिन 
अपना मन वहीं कहीं भूल आए. 


नहीं क्यों anii (a 
उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों सुशांत. 


t 
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पता चल? वहा भी नही” 
रही. सोचने लगे, कहां चली गई वह? उस का 
पता भी तो नहीं था, उन के पास. उस के बाद 
दूसरे और तीसरे दिन भी वह न मिल सकी तो 
सुशांत पागल से हो उठे. औरत जात के लिए 
मन में उबलता जहर 'अमृत' में कैसे बदल 
गया, वह समझ ही नहीं पाए. असमंजस में डूबे 
वह ठीक से न खापी रहे थे और न ही हस्पताल 
में सामान्य रूप से काम कर पा रहे थे. 

“Fal बात है, साहब? आप-की तबीयत 
तो अच्छी है न?” बाबाने पूछा तो सुशांत 
गरदन हिला कर रह गए. रात भर वह सो नहीं 
सके. सुबह बाबा ने छ कर देखा तो 
हलकाहलका बुखार पा कर डाक्टर केशव को 
फोन कर दिया. 

डाक्टर का आगमन एक नए ही हालात 
से अवगत करा गया. “Siz की बेटी का 
संबंध टूट गया, सुशांत. मैं तो पहले से ही 
जानता था कि ऐसा ही होगा. कहां विनीश 
जैसा बदमिजाज और ऐयाश लड़का और कहां 
प्रिया जैसी सुशील लड़की. जेनेंद्र बहुत परेशान 
है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं.” 

सुशांत का तापमान देखते हुए केशव 
अपनी रौ में बहते गए और सुशांत भानु के 
विषय में ही सोचते रहे. तीनचार दिन तक भी 
TER कम न हुआ तो केशव उन्हें जबरदस्ती 


हस्पताल ले गए. 


एक शाम सुशांत आंखें मींचे पड़े थे कि 
माथे पर एक ठंडा स्पर्श पा कर उन्होंने आंखें 
खोलीं. सामने सुखद आश्चर्य की तरह भानु. 
खड़ी थी. उन के होंठों से कोई शब्द निकलता, 
इस से पहले ही भानु का स्वर कानों में पड़ा, 
टाइफाइड हो गया क्या? चाचाजी बता रहे थे 
कि आप...” 
भावावेश में भानु का हाथ कस कर अपने 
हाथ में भींच लिया सुशांत ने. 
। T सुशांत की ओर निहारते हुए बोली, 
आप जल्दी से अच्छे हो जाइए. बच्चे आप को 
बहुत याद करते हैं.” 
भानु जाने लगी तो अपनी साड़ी का 
किनारा सुशांत के हाथ में पा कर रुक गई 
सुशांत धीरे से बोले, “ae. कल फिर 
आओगी न?” 
> आप को मेरा आना अच्छा लगा क्या?” 
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हाथ से साड़ी का किनारा खींच कर भानु चली|| 
गई. it 
उस रात कितने दिनों बाद सुशांत चैन से| 
सोए. दूसरे दिन शाम को भानु आई तो संस्था | 
के कुछ बच्चे भी उस के साथ थे, जिनके | | 
हाथों में फूल थे. भानु का सामीप्य जैसे सुशांत | 
के भीतर नए जीवन का संचार करता रहा. मः 
में बंधी ग्रंथियां और कुंठाएं धीरेधीरे खुलना || 
भानु के स्नेहसिम्त स्पर्श को तड़प उठे ji 
सुशांत उस एकांत की कल्पना करने लगे, जिर i 
में वह अपना 35 साल का कड़वा सत्य उस क. | 


H 
र N 

समक्ष उड़ेल कर मन का संताप हलका कर | 
सकेंगे. भानु चली गई और वह छटपटा कर tell 
गए. क्रमशः ||| 


अपने छोटे बच्चों को 
चपक 
दीजिए 
और बड़े बच्चों को 


चंपक्र व सुमन सौरभ में भूतप्रेतों, राक्षसा, _ 

देवीदेवताओं, चमत्कारो और श्रापों के | 
कारनामे, जादूटोने, अंधविश्वास की 
कहानियां प्रकाशित नहीं की जातां. 


दोनों पत्रिकाओं में रचनात्मक af 
निर्माण करने वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली 
मनोरंजक कहानियां व लेख प्रर्काः शत | 
किए जाते हैं जिस से कल व आज के 
जागरूक, स्वाभिमानी, देश प्रेमी 
बन सकें. 
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बयाने दिए. कूछ के गले पीले हुए और कछ 
ऊपर से नीचे तक पीली हो गई. सूखा, सूखा न 
हुआ 'सखा' हो गया. एक साल न आए तो दिल 
दीवाना माने ना. बंदों के लिए सूखा सांताक्लाज 
है, जो हर साल कोई न कोई उपहार ले कर 
आता है. 
अपने देश में बरसात का कछ पक्का नहीं 
| रहता परंतु सूखा निश्चित है. सरकार जानती है 
| कि सूखा आएगा और उसे राहत राशियां बांटनी 
पड़ेंगी. दरअसल सरकार और सूखा एकदसरे पर 
आश्रित हैं. पांच साल तक सूखा राहत कार्य 
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ला सबध हे. परकार चाहे किवी 
भर पार्टी की बने, पंचवर्षीय 
योजना की तरह सखा राहत 
कार्य भी हमेशा अस्तित्व 

रहता है. और सरकारी अक्षिः 


कारियों की पत्नियां सूखे में हरी 
भरी रहती हें 


जाती है तो आगे पांच साल तक सखा आता 
रहता है 

सूखे के बिना सत्ता सुख कठिन है. लोग 
जानते हैं और सरकार भी जानती है कि तालाबों 
में मिट्टी भर गई है जिन्हें गरमी में खुदवा कर 
गहरा करवाया जा सकता है. नदीनालों को 
व्यवस्थित किया जा सकता है. लेकिन वह ऐसा 
नहीं करती, राहत कार्य करती है. नलकप 
खुदवाती है. तालाब गहरे करवाने से नलकप 
खुदवाना ज्यादा अच्छा है. इन्हीं छेदों से राहत 
कार्यों की राशि छन कर नीचे निकल आती है. 

राहत सब के लिए है, सब को मिले और 
सरकारी काम में लगे लोग सूखे रह जाएं, लानत 
है ऐसी व्यवस्था पर. लोकतंत्र में सब को हिस्सा 
मिलता है. इसलिए जब सूखा आता है तो जनता 
के लिए 'सू' और अधिकारियों के लिए 'खा हो 
जाता है. नलकूप में पानी निकल आए तो अच्छी 
बात है, नहाओधोओ मजे में. नहीं निकले तों 
करो 'सूस्‌'. अधिकारियों के 'खाखा' में इस से 
कोई फर्क नहीं पड़ता. 

इस साल भी सूखा पड़ रहा है. नलकप 
खोदने वाली मशीनें तैयार खड़ी है. केंद्र से राहत 
राशि का चेक लिखा जा चुका है, बस उस पर | 
हस्ताक्षर होने बाकी हैं. अधिकारी पत्नियां सूखा [| 
महोत्सव की प्रतीक्षा में शगुन गीत गुनगुनाने | 
लगी हैं. अधिकारी दामादों के ससुर अपनी th 
बिटियाओं के सुखद स्थिति पर गदगद हो रहे हैँ, 
सासें अपने कंवर साहबों की बलैया लेने के लिए 
छटपटा रही हैं. जिन्हें सुखा सुख पहली बार 
मिलने वाला है उन्हें रेडियो पर गीत इस तरह | 
सुनाई पड़ रहा है 'दुख भरे दिन बीते रे भैया अब 
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z सूखा आयो रे, रंग जीवन सें नया लायो योरे अवसर आने के पहले आदमी को निर्णय कर ! A 
a बड़े कह गए हैं कि एव को खबर क्षीहि7पक गले की भल क्षेधंसर प्रतिदिन | 


t |i सोचविचार कर कोई काम करना चाहिए. यदि निकट आता जा रहा है और वे निर्णय नहीं ले पा | 
हम केवल विचारते ही न रहें और थोड़ा काम भी ) रहे हैं. इसी सोच में वह बैठे हैं तभी उन की 
( करें तो इसे सफलता का सूत्र भी कहा जा सकता 'तीनचौथांगिनी' अपने लकदक व्यक्तित्व के 6 ig 
है. अधिकारी प्रायः सोचविचार कर यानी साथ पास आ कर बैठ जाती है. सावधान 
आगापीछा देख कर 'काम' करते हैं सूर्यवंशी समझ लेते हैं कि 'सरकार' कोई 
ऐसे ही एक अधिकारी श्री सावधान सिंह अध्यादेश जारी करने वाली है 
सूर्यवंशी इस बार जरा अनिर्णय की स्थिति में सुनो, अपने बंटी को इस साल 
उलझे हुए हैं. 'मिलेगा या नहीं मिलेगा' यह उन इंजीनियरिंग कालिज में दाखिला दिलाना है. इस 
की चिता है. अनुभवी कहते हैं कि लेने का बात का ध्यान है या नहीं तुम्हें?” श्रीमती ने एक 


NE Oe पणान छ 
"नो, अपने बंटी को इस साल इंजीनियरिंग कालिज में दाखिला दिलाना है. इस बात का ध्यान है 
या नहीं?” श्रीमती जी ने एक qarar की भूमिका में बात शुरू की. 
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सुमाता की भूमिका में बात शुरू की. 


तो है नहीं तुम्हारा सपूत. नंबर नहीं आएंगे तो 
कौन देगा दाखिला? तुम्हारे लाड्प्यार में 
St, बिलकूल बिगड़ गया है.” सावधान सिंह ने 
घुमावदार गेंद को बड़ी सावधानी से खेला. 
"अब वह नहीं पढ़ता तो क्या हमें उस के 
भविष्य को नहीं देखना है? नालायक हुआ तो 
क्या, है तो हमारा ही. महाराष्ट्र और दक्षिण में 
ऐसे कई कालिज हैं जो डोनेशन (कुछ 
दानदक्षिणा) ले कर दाखिला दे देते हैं. बस डेढ़दो 


| 
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लाख की बात है.” श्रीमतीजी असली मुद्दे पर 


“इस में Digeri Rya इक्र Augan Chengęğand eGangotri 


; : if 
“Sect लाख तो ऐसे बोल दिया जैसे कछ || 
होता ही नहीं.” सावधान सिह का मूड पहले से || 
ही बिगड़ा हुआ था. 

“क्यों? सूखा नहीं पड़ रहा है क्या? इस 
कुरसी पर होशियार सिह गए साल डेढ़ लाख 
बना कर गए हैँ.” | 

“गए साल की बात और थी. इस बार जरा || 
देखना पड़ेगा. अभी से कुछ नहीं कह सकता.” | 
सावधान सिह ने हाथ ऊचे कर दिए. | 
“क्यों, इस साल क्या है?” श्रीमतीजी भी #॥ 
चितित हुई. gl 
“इस साल सरकार बदल गई है. पता नहीं ||| 
कैसे क्या होगा.” आखिर सावधान सिह ने अपना 
डर बताया. 

“जब सूखा वही है, जनता वही है, तुम्हारे 
जैसे आधिकारी नहीं बदले तो सरकार बदलने से 
क्या फर्क पड़ गया? देखो साफ कहे देती हूं, बंटी 
को इंजीनियर बनाना है मुझे.” | 

“तुम को तो शाति और संतोष छ तक नहीं ) 
गया है. एकदम पीछे पड़ जाती हो...” सावधान 
सिंह ने ताव बताया. 

“अगर मुझ में संतोष होता तो किसी 
मास्टरवास्टर से शादी नहीं कर लेती. मेरे 
पिताजी ने कुछ सोचसमझ कर ही तुम से शादी 
कराई है. उस जमाने में उन्होंने तीन सूखे 
निबटाए तब कहीं तुम्हारे लिए दहेज बना.” ' 
श्रीमतीजी ने साहब को उन की औकात बता 
दी. 


“ठीक है, ठीक है. अब सारा बखान करने 
की जरूरत नहीं है. मैं ने मना तो नहीं किया न? 
मैं तो यही कह रहा हूं कि सरकार बदल गई हे. 
और मौका देखना पड़ेगा.” 

“तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सरकार नहीं 
बदली ईमानदारी का सूरज उग आया हो. सारी 
सरकारें एक समान होती हैं और फिर 
अधिकारियों को इस से क्या फर्क पड़ता है कि 
सरकार कौन है. उन्हें तो अपना 'काम' करते 
रहना चाहिए. समझे? 

“तुम समझती क्यों नहीं, अभी देखना 
पड़ेगा. जब सरकार बदली है तो अधिकारियों को 
भी थोड़ा बहुत बदलना ही होता है. ; 

“अच्छाअच्छा,,बदल जाना थोड़ा सा. 
पहले दाएं हाथ से लेते थे अब बाएं हाथ ले | ps 

63. 


ग हस्पताल में कदम रखते 
: ही बीरू के पैरों 
में ब्रेक लग 
सामने खड़े बिदो के मातापिता के चेहरे पर 


'लपक कर बिदिया की मां फफक कर रो 
तो अचानक बीरू का दिल किसी आशंका 


` "कैसी है आप की बेटी?” पथराई दृष्टि से 
में तकते पिता का अंतर्मन तक हिल गया 
जस के इस प्रश्‍न से. 
"रिदा है... इस से... बेहतर था... कि वह 
... जाती.” मरी हुई आवाज थी उन की 


कहानी ७ मंजू सक्सेना 


जिस अंधे मोड़ पर वीरेश की 
कार से टकरा कर एक दिन एक 
अनजान लड़की घायल हुई थी, 
उसी अंधे मोड़ पर उसे क्या यता . 
था कि उस के समूचे जीवन में 
खुशियों के अनगिनत दीष 
जगमगा उठेंगे. 


ORONO 


| - "क्यों काह छत उमे%'/०ऊत्ताकीरतीक्षप्रा01 Chennai १ओह9दीर्धम से निर्जीव सा कर्सी में 


का धैर्य चुक गया. भागते कदम डाक्टर के कक्ष धंस गया. 'तो क्या अनजाने में ही उस ने उस ] | 

में प्रवेश कर गए. लड़की को मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा ||| 
“डाक्टर, क्या हुआ उस लड़की को? कैसी दिया था 

है वह?” सामने कूरसी पर बैठे डाक्टर पर उस बीरू से दृष्टि हटा डाक्टर बाहर से आने 

ने अपने प्रश्नों की कीलें दनादन ठोंक दी वाले मरीजों की भीड़ में व्यस्त हो गया और 
"लड़की?... हां वैसे तो ठीक है... पर...” आंख As बीरू का घायल मन भटक कर उस 

हाथों से बेवजह पेपरवेट तोलते डाक्टर की दृष्टि मनहूस दिन की चोखट पर जा खड़ा हुआ. 

बीरू पर जम गई. - बिजली की फ्रती से ब्रेक लगाने पर भी 
“पर क्या? साफसाफ कहो.” धैर्य अब उस अंधे मोड़ पर किसी राहगीर की आकृति उस || 


सारी सीमाएं तोड़ता लग रहा था. 

“मुझे दुख है बीरेश, पर पैर में सैप्टिक हो 
जाने के कारण गैगरीन का खतरा था अतः 
मजबूरन हमें उस का घुटने तक पैर काटना 

पड़ा, डाक्टर अब पूरी तरह व्यावसायिक भाषा 
पर उतर आया 


$ 
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a la कार के बोनट से टकरा He 


इसी बीच लडकी के घर वालों को भी इस 


के साथ सडक पर ढेर हो गई प्रा | 1 7९४४4 की RST थी9अपिनी बच्ची के 


[jae तेजी से बाहर निकला. प्रकाशहीन सड़क पर 
frat सांझ के गहरे सुरमई धुंधलके में भी उस 
;औंधी पड़ी आकृति के कपड़ों से उसे यह समझने 
में तनिक भी देर नहीं लगी कि दुर्घटनाग्रस्त 
आकृति किसी नारी'की थी 

एक क्षण को उस के विचारों को असमंजस 
की आंधी ने घेर लिया. पलक झपकते ही यह 
' सव कैसे हो गया? उस के मस्तिष्क में झूमते 
' ॥ विचारों ने उस की आंखों पर पट्टी बांध दी थी 
“अथवा वह नारी आकृति ही किसी अदृश्य शक्ति 
ts उस सने मोड़ पर अचानक धरती के गर्भ से 
निकल आई थी? शैशव की सीमा पर खड़े जिन 
| हाथों ने कार की स्टीयरिग संभाली थी उन के 
i युवा हो जाने के पश्चात भी आज तक इनसान 
तो क्या किसी पशुपक्षी का भी बाल तक बांका 
। नहीं हुआ था. 
अभी वह चेतनाशून्य शरीर को सीधा कर 
`, उस पर होने वाली क्षति का अनुमान लगाने की 
नोच ही रहा था कि न जाने कैसे उस वीरान मोड़ 
के दोनों ओर से इनसानों की भागती आकृतियां 
कूकरमृत्तों सी उस की दृष्टि में उगने 


Ms : 
d ` "पकड़ो... पकड़ो... भागने न पाए.” भीड़ 
समवेत स्वर उठ रहा था. अब तक सुनी, कुछ 
देखी घटनाएं उस के मस्तिष्क में उछली और 
पलक झपकते ही जमीन पर चेतना शून्य पड़ी 
लड़की को एक झटके से कार की पिछली सीट 


(एक्सीलरेटर) पर बढ़ गया था 
ही क्षणों में रफ्तार की पैनी धार से मीलों 


" डाक्टर के इस अधूरे वाक्य की परी 
‘aie के हृदय में भय और ग्लानि बन 
गई. शीघ्रता में उस ने डाक्टर के साथ जा 

ME का खून 


. से चोट आई है.” डाक्टर के नाक्य ने उस की . 


लिए रोतीकलपती मां ने हस्पताल पहुंच कर 
हलके रोष से वीरू को लताडा था. पर डाक्टर 
द्वारा अपनी बेटी के खतरे से बाहर होने की बात 
सन तथा यह भी कि यह सब केवल बीरू के 
प्रयत्नों से ही संभव हो सका, मां के साथ 


, खामोश पिता ने भी इसे केवल दुर्घटना मान 


अपनी दृष्टि से ही बीरू के सम्मुख कृतज्ञता का 
संधिपत्र परोस दिया. 

हस्पताल से उस लड़की के लिए हर प्रकार 
से अच्छा प्रबंध कर बीरू थकाथका घर लौटा 
था. डाक्टर वीरू का अच्छा मित्र था अतः अब 
वह उस की ओर से पूर्ण आश्वस्त था. 

दो दिने कार्य की व्यस्तता में यह घटना 
बीरू के दिमाग से उतर गई पर आज जब 
दोपहर डाक्टर माथुर ने उस से फोन पर कहा, 
“Ma, मैं तुम से बिदिया के बारे में कुछ बात 
करना चाहता हूं.” तो वह चौंक पड़ा. मस्तिष्क 
पर जोर देने पर भी उसे यह नाम परिचय के 
दायरे में स्पष्ट नहीं हुआ. 

“कौन बिदिया?” उस ने अचकचा कर 
पूछा. 

“अरे वही लड़की, जिस को तुम्हारी मोटर 
चेतना को जैसे करारा झटका दिया. 

“अच्छा, वह लड़की? FAT हुआ उसे?" 

“तुम शाम को हस्पताल आ जाना." 


फोन कट गयां था. उस पल बीरू को एक 
उत्सुकता अवश्य हुई कि डाक्टर 


आखिर कहना क्या चाहता है पर ऐसी आशंका 
का स्पर्श तो उसे दरदर तक नहीं हआ था 

क्या सोच रहे हो?” अचानक डाक्टर ने 
उस के विचारों की कड़ी काट दी तो वह एकाएक 
जैसे नींद में बोल उठा. : 

क्या उसे यह बात... मेरा मतलब है... 
पैर कटने की बात पता है?” 

“अभी तो नहीं. पर शीघ्र पता चल 
जाएगी.” डाक्टर फिर कोई फाइल उलटने लगा 
था. 

“हूं... बीरू के विचारों का तानाबाना बन 
रहा था. उस के विचारों में पश्चात्ताप भी था 
और एक नामालूम सा भय भी. आखिरकार 
स्थिति का अंदाजा लगाने का निर्णय ले वह 


a हात लाने में FFP Domain x cut Anga बळप्हाछा, Haridwar 


| "कहां जा रहे हो?” फाइल हाथ में पकड़े ने मुंहमांगा पैसा देने का विचार बना इस समस्या 
डाक्टर ने उस पर छेब्वानिव्तह डाली Samaj Foun ० हि ALGAAS फिर भी मस्तिष्क 
"उसी लड़की के पास,” बीरू ने गंभीरता में उस बेकसूर लड़की की बनतीविगड़ती 
से कहा. बदसूरत आकृतियों से उसे घृणा हो रही थी. 
fs | ae डाक्टर कूछ चेतावनी देता पर वीरू के 'न जाने शैतान की बला कहां से... 
चेहरे पर दृढ निश्चय की लकीरें देख उस ने चुप धधकते स्वर मुंह में ही रह गए. कमरा 
रहना ही बेहतर समझा. नंबर 11 का परदा हटाते ही उस की दृष्टि सामने 
डाक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही वीरू बिछे पलंग पर उलझ कर रह गई. लाल कंबल 
के आत्मविश्वास को झटका लगा था. उसे में लिपटी वह कोई इनसानी काया थी अथवा 
रहरह कर कभी स्वयं और कभी उस अनदेखी कशमीर की घाटी के सफेद फूलों के खूबसूरत 
लड़की पर क्रोध आ रहा था. जिस ने न जाने गुच्छे? सीपियों सी आंखों के ऊपर लंबी 
कहां से टपक कर उस की अच्छीखासी जिंदगी में $ . वरौनियां चंचल तितलियों सी फुदक रही थीं. पर 
समस्या खड़ी कर दी थी. यद्यपि लड़की के यौवन की सीढ़ी पर कदम रखने के बाद भी 
मांबाप की आः 


शिंक स्थिति का अंदाजा लगा उस बचपना अभी पांवों में लिपटा था. यह उन 


"वीरेश बाबू, मुझे अपने वर्तमान के 
साथ सामंजस्य स्थापित करने का मौका 
तो दो.” बिंदिया ने वीरेश से कहा. ` 


आडीतिरछी रेखाओं से स्पष्ट था जो एक 
अजनबी को अपनी ओर यों देखता पा उग आई 
थीं. 

"आप... fafear? मेरा मतलब है... आप 
` का नाम...?” कल्पनाओं में बनी छवि को औंधे 
मंह गिरता देख बीरू के मन में संशय उठ खड़ा 
हआ, जिसे लड़की की भोली मुसकराहट ने बीच 
में ही काट दिया 

"हां... मैं ही बिदिया हं पर... आप?" 

"मेरा नाम वीरेश है,” अपने परिचय को 
आगे बढ़ाने का उस में साहस नहीं हुआ 

आप डाक्टर हैं? 

“नहीं... हां. डाक्टर का मित्र हूं. आप का 
हाल जानने चला आया.” परिचय का बहाना 
अनायासं ही हाथ लग गया तो बीरू में साहस का 
संचार हुआ 
र “बस थोड़ी सी चोट है. जल्दी ही ठीक हो 
जाएगी.” पास आते बीरू को क्रसी पर बैठने 
का इशारा कर वह मुसकरा दी 
“आप उस आदमी को जानती हैं जिस की 
मोटर से...” 

“जानती तो नहीं पर जरूर कोई भला 
आदमी ही था.” बीरू की बात काट मिंदिया फिर 
दी तो बीरू अकारण ही झल्ला उठा. 
` "कमाल की लड़की हैं आप. उस ने आप 
। को इस स्थिति में पहुंचा दिया और आप उसे 

भला कह रही हैं.” 
. “भला ही तो था जिस.ने समय रहते मझे 
` हस्पताल पहुंचा दिया वरना आज...” बात 

धूरी छोड़ वह शरारत से मुसकरा दी. पर उस 

की चंचलता को इस बात का आभास भी नहीं 

` था कि बात की तह में पहुंचने की कल्पना से ही 
खड़े व्यक्ति का समचा अस्तित्व कांप 


. बीरू को फिर अपना साहस जवाब देता 
और सत्य की तह खोले बिना ही वह कमरे 


| रात भर उस का मन व्यग्रं रहा. सुबह मां 
से जब उस ने इस दुर्घटना का जिक्र किया तो 
` उस कोमल हृदया ने इतना ही कहा, "देखना 
किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए.” 

दूसरे दिन डाक्टर से ही उसे फोन पर पता 
लो कि बिदिया को सूचना मिल चकी है कि 


चंचल पृतलियों में उलटत Samaj Fou ee ees लड़की का ध्यान 
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et बच्चे सा उस के मस्तिष्क की शांति 
भंग करता रहा और सांझ होते ही उस की कार 
हस्पताल की दिशा में मुड़ गई. 

'कहिए कैसी हैं आप?” बिदिया के कमरे 
में घसते ही उस ने भीतर उठते झंझावातों को परे 
ढकेल मुसकरा कर पूछा. वह स्थिति के सही | 
आंकलन के पश्चात ही कोई ठोस निर्णय लेना | 
चाहता था. = 

"अच्छी हूं.” गुलाबी होंठों पर मुसकान 
खेल गई. 
“आप का पैर?” q 
वह भी ठीक है.” इस बार मोतियों सी - 
दंत पंक्ति भी चमक गई. l 

क्या... आप को.. मालूम है." उस की | 
जुबान लड़खड़ा उठी तो वाचाल बिदिया नेफिर |: 
उस की बात का सिरा बीच में ही लपक लिया | 

मुझे सब मालूम है पर... आप का चेहरा छ|. 5 
तो कुछ और ही कह रहा है, जैसे मेरा नहीं आप |` 
का पैर.” | 

स्वर में शरारत भर बिदिया ने उस के af 
घबराए मुख पर दृष्टिपात कर उस के पैरों पर l 
दृष्टि जमा दी तो बजाय के वीरू के भीतर | 
की सारी ग्लानि उस के चेहरे पर तम्त्यूप्ह्ट्‌बन | 
उतर आई ee eo ae 
zae दुर्घटना को भी कोई इतनी 
सहजता से ले सकता है' बीरू के 
लिए यह पहला अनुभव था, 'और वह भी इतनी 
कमसिन लड़की? कहीं इस के मस्तिष्क पर कोई 
आघात तो नहीं लग गया अथवा वह परिपक्वता 
की सीमा से इतनी दूर है कि स्थिति की गंभीरता 
उस तक पहुंची ही नहीं?” 
पर स्वयं बीरू.को क्या पता था कि रात 
भर आंसुओं की नदी में डबनेउतराने वाली 
बिदिया के भीतर दुख का कैसा दावानल उमड़ 
रहा था. बचपन से ही. स्वाभिमान के पाले में 
खेली उस विजई नारी को एक अजनबी के 
सम्मुख अपनी कोई पराजय स्वीकार नहीं थी 
फिर वह यह भी अच्छी तरह समझ गई थी कि | 
कमजोर क्षणों में बटोरी हुई सहानभति उस का 
पैर तो क्या उस की बैसाखी भी नहीं बन सकतीं 
थी. यथार्थ को झेलने के लिए उसे साहस के 
कवच की आवश्यकता थी, आंसुओं की झीनी 
चादर की नहीं 


j," Ate 


नहीं जो इस का जिम्मेदार है?” बीरू के भीतर 
ग्लानि का बढ़ता धुंआ बाहर निकलने को 
अकला उठा. 

"बिलकूल नहीं,” बिदिया ने पलंग के पाए 
का सहारा ले उठने का प्रयत्न किया तो लपक 
कर बीरू ने उसे सहारा दे बैठा दिया. 

“afe जी?” 
| “मेरा नाम केवल बिदिया है और मुझे 
| प्यार से सब लोग बिंदो कहते हैं. हृदय की 
| तपन कोमल अधरों पर मुसकान बन बिखर गई 

= , तो Age पडा. निश्छल व्यवहार के 
> सूम्मुख सबकछ देया पांना अब असहनीय हो 


on उठा. 
A b ` "बिदिया... आप को इस स्थिति में 


पहुंचाने का उत्तरदायी मैं ही हूं. मेरी ही कार ने 
आप का भविष्य पंगु बना दिया है... मैं आप का 
| अपराधी हूं आप जो चाहे सजा दें, मैं सर झुका 
| कर स्वीकार करूंगा.” बोलतेबोलते बीरू का 
स्वर भर्रा गया पर झुकी निगाहें ऊपर उठते ही 
पलकों के परदे आश्चर्य से और ऊपर खिसक 
गए जब उस ने बिदिया का सहज स्वर सुना. 
,_ मुझे मालूम है. कल आप के जाने के बाद 
मां ने मुझे सब बता दिया था.” 
‘ “क्या... फिर भी...” बीरू को जिदगी में 
पहली बार अपनी श्रवण शक्ति पर भ्रम हुआ. 
as हां फिर भी मैं आप को दोषी नहीं मानती 
क्योंकि गलती इस में मेरी भी थी. सुनसान सड़क 
को पार करने की शीप्रता में मैं भी लापरवाही में 
जेल रही थी.” बिदिया का स्वर पूरी तरह गंभीर 
चुका था. 
मैं जानता हूं, मुझे दोषमुक्त होने का 


जून (द्वितीय) 


{ 
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अहसास कराने के लिए आप जानबूझ कर स्थिति 
को नकार रही हैं जबकि आप अच्छी तरह 
जानती हैं कि आप की इस स्थिति का उत्तरदायी 
मैं हूं, केवल मै.” कहतेकहते बीरू का स्वर हांफ 
उठा. 

बिदिया कुछ क्षण मौन हो उसे देखती रही 
फिर सधे स्वर में बोली, “हो सकता हे आप सही 
हों पर आप को पूरी तरह अपने हालात का 
जिम्मेदार ठहरा कर मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ 
आप का दोष आप के कंधे पर डाल कर मुझे 
मेरा पैर तो वापस नहीं मिल जाएगा, न ही मेरी 
स्थिति में कोई अंतर आएगा. उलटा आप के 
साथसाथ अपने मन की शांति भी भंग कर 
Aai.” ‘ 

“अपने मन की शांति? मैं कछ समझा 
नहीं. ” X 

“हां. आप को अपनी स्थिति का उत्तरदायी 
मान कर जब भी मैं आप को देखूंगी मेरे मन में 
एक कड़वाहट फूटेगी जिस का जहर मेरे बचेखुचे 
चैन को भी नष्ट कर देगा. 

“बिदिया... मुंह में शब्द जैसे जम कर sh 
रह गए. इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी? 

“हां, बीरेश बाबू.” 

एक बड़ी मिल का मालिक और कई 
क्रपनियों के प्रबंध संचालक के पद पर आसीन 
वह विशाल व्यक्तित्व बीरेश उस अपाहिज और 
नाजुक कम उम्र लड़की के सम्मुख अपनी ही 
दृष्टि में बौना हो उठा. वह उस की महानता की 
बात सोच ही रहा था कि बिदिया र व 
उठी, “बस अब आप से मेरी यही 
आप भी इस बोझ को सीने से निकाल दें.” 


~ 


\ 


mh Sl ESRI 
« कारण उस का रिश्ता एक अच्छे घराने में तय 


i वीमा Ci ya 
पर छः माह विदेश गया . 


, था, जहां से लौटने पर ही विवाह होना निश्चित 
/ हुआ था. 
f बिदिया की दुर्घटना की सूचना उन लोगों 

| को भेज दी गई थी पर अभी तक वहां से कोई 

| उत्तर न आने के कारण मातापिता की चिता 
स्वाभाविक ही थी. 

एक दिन वह बिंदिया के घर पहुंचा तो वहां 
का वातावरण देख स्तब्ध रह गया. मां एक कोने 

J za i / ; 2 में आंसू बहा रही थीं और कोने में सिर झुकाए 
á 2 ॥/ $ / बैठे पिता पर जैसे सुत्तता की छड़ी फिर गयी थी. 
«क > Me “क्या हुआ मांजी?” अपनी उपस्थिति का 
/ | . भान कराते हुए उसने जोर से पूछा तो उत्तर में 
री 4 शा , रख दिया. 


| एक तुड़ामुड़ा कागज उन्होंने उस की हथेली पर 
बिदिया कछ क्षण मौन हो उसे देखती रही आंसुओं से धुंधलाए शब्दों को एक ही 
फिर सधे स्वर में बोली, "हो सकता है आण ! सांस में पढ़ गया बीरू. पत्र बिदिया की भावी 
सही हों...” ससुराल से था. सगाई की रस्म के उपरांत भी 
oa आ >. उन्होंने एक अपाहिज लड़की को अपनी बहू 
शब्दों में न जाने कौन सा आकर्षण था कि बनाने से इनकार कर दिया था. 
अगले ही पल उस के नाजुक हाथ वीरेश के “बिदिया जानती है यह?” बीरू ने धीमे से 
हाथों की गिरफ्त में थे, समझौते की पहली शर्त ! ` पूछा. Sa 
बमः ` “हां, मैं पड़ोस में गई थी. सोमेश५और्‌.... 
उस के उपरांत बीरेश का नियम सा बन निशा स्कूल में थे. घर परचिदिदा अकेला था. ८ | 
. गया. दफ्तर से लोटते ही वह सीधा बिदिया के महरी ने पत्र डाकिए से ले कर सीधा उसे ही __ 9४९ 
N 


चला जातां. उसे तरहतरह की बातें सुना | 
हेसाता. बिदिया के अधरों पर खुली हंसी देवे सुनकर एक क्षण मानव मनकी .. |.“ 
उस के मन में पलते अपराध बोध को शांतिसी | कमजोरी बीरू पर हावी हो गई. स्वार्थ की एक ! 
मिलती थी और बेटी को प्रसन्न देख बिदिया के । लहर सी उठी, 'कही अब उस को ही बिदियाके | 
मांबाप को भी उस के आगमन पर आपत्ति न थी % साथ घटित घटना का उत्तरदायी समझ उस के 
बल्कि धीरेधीरे वह भी बीरू के सद्व्यवहार और  मांबाप उस के गले में ही मिदिया को मढ़ने का 
सहृदयता की छांव तले विश्राम करने लगे थे. + प्रयत्न न करें. पर दसरे ही पल अब तक देंखे 
बीस दिन हस्पताल में रहने के पश्चात | उन के निश्छल व्यवहार ने आगे बढ़ आत्म 
बिदिया को छट्टी मिल गई. हस्पताल का सारा | ग्लानि के पानी से उस विचार को धो डाला और 


खर्च बीरू ने ही बरदाशत किया था. रे 
उस के उपरांत भी बीरू कभीकभी बिदिया त pa क स 


' घर भी चला जाता था. बिदिया के मांबाप "कैसी हो बिदिया?” 
“ठीक हूं.” आंसुओं से धुंधला आई आंखों 


नों ही बड़े सहृदय व्यक्ति थे; पिता स्कूल में 
मामूली अध्यापक थे परंतु उच्चविचारों की पर उस ने पलकों के परदे बिछा दिए. 


बहुत बड़ी पूंजी उन्होंने अपनी बेटी को विरासत “क्या अब भी तुम मुझ से घणा नहीं 


दी थी. उन के तीन संताने थीं. दो लड़की एक ( करतीं?” उस की जालों मे शाळे 0 
Seal fafi सब से बड़ी थी. वहीं पर बीरू ae वा 


उ पड़ा 5 Ta t ` Sone 

fateh कि ea ह _ “घृणा? ओह... आप इस कागज के टुकड़े 
तयक खूबसूरती और मृदुल व्यवहार के / के संदर्भ में बात कर रहे हैं?” दृष्टि बीरू के हाथ 
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में दबे उस तुडेमुडे कागज पर ठहर गई. 


"पर यह तो होना ही था, जिसे न आप 
रोक सकते थे और न मैं.” 

उत्तर में बीरू कुछ और कहना चाहता था 
पर बिदिया का पहली बार संजीदगी भरा चेहरा 
देख उस का साहस जवाब दे गया. कुछ देर 
पश्चात वह घर लौट आया. 


कही दिन के अंतराल में बिदिया पुनः 
* सामान्य जीवन जीने लगी. बैसाखी 
उस के शरीर का अभिन्न अंग जरूर बन गई थी 
पर उस की चपलता और गतिविधियों में किसी 
प्रकार बाधक नहीं थी. घर के कामकाज में हाथ 
बटाने के साथ ही उस ने कालिज पुनः जाना 
| `` शुरू कर दिया था. बी.ए. के अंतिम वर्ष की 
É परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी. एकदो बार 
| - बैसाखी के सहारे कालिज जाता देख बीरू ने उसे 
; कार से छोड़ देने का प्रस्ताव रखा तो दृढ़ परंतु 
मृदु शब्दो में बिदिया ने मना कर दिया. 

“बीरेश बाबू, मुझे अपने वर्तमान के साथ 
सामंजस्य स्थापित करने का मौका तो दो. मैं 
_ अपनी स्थिति के साथ समझौता करूंगी पर उस 
|. के आगे घुटने नहीं टेकंगी.” 


nery: 


A 


ca) 
X 4. hee 
| ह o 
f ` बिदिया की चपलता और हरदम प्रसन्न ` 

रहने की मुद्रा देख उसे भ्रम भी होता. कहीं यह 
लड़की मुसकराहट की आड़ में अपने आंसुओं को 
| तो छपाने का प्रयत्न नहीं कर रही? और एक 
| ` दिन जब वह बिदिया से यही प्रश्‍न कर बैठा तो 
| ˆ ` उसने धीमे से अपना ही प्रश्‍न दाग दिया, 

| . आगर मैं कहूँ कि यह सब दिखावा है तो क्या 
करेंगे आप? क्या असली खुशी मेरे लिए आप ला 
सकते हैं? ” २८> 
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RAN हुई कि क्यो हरदम सहायता का हाथ 


_बीरेश को निरुत्तर देख वह फिर समझाने 
वाशे अंदाज में बोली, "बीरेश बाबू बीता हुआ 
कल Het से फिसल चुका है. ag भी तो उसे 
वापस नहीं ला सकती और भविष्य? उस बंद 
दरवाजे पर कल्पनाओं के पक्षी को भटकने के 
, na नहीं छोड़ सकती. बस एक वर्तमान ही तो 

जो मेरी पकड़ में है, उसे ही बुरा या अच्छा 


; जी लू मे. क्या पता आज की 
` जून (द्वितीय) {9 `` 
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 करूहैरान रह गया था बीरू. झेंप भी . 


बढ़ा वह उसे अपाहिज होने का अहसास दिलाता. 


` बनाना मेरे हाथ में है. तो क्यों न उसे ही भरपूर ब 
T i asii “शी इस के पिता. 


भी सुगंधित कर दे. 
i ChenPaTanreGARgeal भर रह गया था वीरू. 
चंचल थिरकती पुतलियों में इतनी दढ़ इच्छा . 
शक्ति और इतना असीमित आत्मविश्वास? 
इसी बीच मां की जिद पर उस ने अपने 
व्याह के लिए जोर पकडते रिश्तों में कई 
.लड़कियां देखीं परंतु सुंदर बहू की कामना करने 
वाली मां और प्रतिष्ठित घराने से संबंध बनाने के 
इच्छुक पिता की हर आकांक्षा पूरी होते देख कर 
भी पता नहीं क्यों बीरू किसी रिश्ते पर स्वीकृति 
की थाप नहीं लगा पाया. कारण तो बहुत सोचने 
पर भी वह स्वयं भी नहीं समझ पाया पर हर 
बार चित्र सी सुंदर आकृति में उसे कहीं कुछ 
खालीपन का अहसांस हुआ. 
और वह सुलक्षणा? दीदी की रिश्ते की | 
ननद जिस का कुछ माह पहले चित्र देख कर ही 
वह भावाविभूत हो गया था, यथार्थ में कहीं. 
अधिक सुंदर थी. पर सामाजिक रीतियों के 
अनुपालन में जब वह गुड़िया सी सजी धजी तजरें | 
झुकाए चाय की ट्रे ले कर आई तो लगा जैसे 
भव्य कला कक्ष में खूबसूरत फूलों का कोई _ 
गुलदस्ता सजा दिया हो. दो क्षण मिले एकांत में 
बीरू ने उस से यों ही. औपचारिकता वश पूछ 
लिया, ' आप को मैं पसंद हूं. 
बिना नजरे उठाए उस ने जैसे टेप में भरे 
शब्द दुहरा दिए, “At मातापिता की पसंद ही 
मेरी पसंद है.” 
सुन कर अकारण ही चिड़चिड़ा उठा बीरू, 
-मशीनों की तो उस के पास भी कमी नहीं 
“बटन दवाते ही मनचाहा कर दें. अब एक मशीन. 
और अपने घर में सजा कर क्या करेगा वह? 
पर रिश्तों को अस्वीकृत करने के बाद 
अपने से ही क्षुब्ध हो उठा उस का मन. अ 
वह चाहता क्या है? कौन सी छवि उस के 
मस्तिष्क में है जिस की चाह में वह इन भोली 
भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है? | 
उलझते मन की गुत्थी जल्द ही सुलझ 
“लो मिठाई खाओ ater,” एक शार 
बिदिया की मां ने हंसती आंखों 
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"कौन सी खबरी है माजी.” 

“एक नहीं तीनतीन खुशखबर हैं,' 
बिदिया की मां आज बहुत खुश l 
*पहली बिदो प्रथम श्रेणी 


नौकरी लग गई है. और तीसरी...” मां एक क्षण 


का धैर्य जवाब दे गया. 
"और तीसरी?" 
इस के पिता के स्कल के ही एक 
अध्यापक से इस का ब्याह तय हो गया है. 
"क्या?” सन कर न जाने क्यों आश्चर्य की 
दीवार से गिरा बीरेश. उस के मनोभावों की 
परवाह किए बगैर मां अपनी ही धुन में कहती 
._ जा रही थीं, “अगली लगन में ही व्याह है.” 
"अच्छा," शब्द जैसे बीरेश के होंठों पर 
जम गए. 
लौटने के पश्चात रास्ते भर एक ही वाक्य 


| रहा, 'बिदिया चली जाएगी' और इस चोट के 
साथ ही सत्य जैसे सारे परदे तोड़ बाहर निकल 
पड़ा. 'वह बिदिया से प्यार करता है. आज तक 


_ अतिरिक्त कहीं दिखाई ही कहां दी? व्यंग्य से 
उस के होंठ गोल हो गए. अपाहिज बिदिया नहीं 
स्वयं है जिस के मस्तिष्क की अपंगता ने उसे 

बढ़ने का साहस ही नहीं दिया. 
घर जाते ही मां से उस ने झिझकते हुए इसः 
उजागर किया तो खुशी से आगे बढ़ मां 
उस का माथा चूम लिया पर इतना अवश्य 
कहा, "वीरू प्यार में सिर्फ भावनाओं में बहना 
. ही बुद्धिमानी नहीं यथार्थ के धरातल पर 
सोचनासमझना भी जरूरी है. सोचसमझ कर 
निर्णय लेता. मैं नहीं चाहती भावुकता के वेग में 
बहता निर्णय पश्‍चात्ताप के पथरीले किनारों से 
Tt लहूलुहान हो जाए. बिदिया बहुत 
है बेटे. उस साहसी रूपसी बाला से एक 
भेंट पर ही उन के मन में उस के लिए स्नेह 

उठा था. 

दूसरे दित उस ने सीधे जा कर बिदिया से 
प्रश्‍न किया, ' बिदिया तुम मुझ से शादी 


py” 


कर बिदिया एक बार तो स्तब्ध ही रह 
वास्तविकता का अंदाजा लगाते ही उस 
बीरू के सम्मुख पहली बार कसैला हो 


'मुझे%ती की सहानुभूति की 
Su नहीं. पैर कट गया तो क्या हुआ, मैं 
-गी स्वयं जीने का साहस रखती हूं. 


Z रुक कर बिदिया को ETSE NE Found दि Ciera a 
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किसी की दया पर जीने से मैं मर जाना पसंद 


` दीपक जला देगा, यह तो मैं ने स्वप्न में भी नहीं 


गित नने सवा 
औधि का अपराध इतना 

बड़ा नहीं जिस के प्रायश्चित में आप पूरी जिंदगी 
ही दांव पर लगा दें.” 

सहानभति का तो मेरे तुम्हारे बीच कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे अदस्य 
साहस ने इस भावना को मेरे मन में झांकने का 
भी अवसर नहीं दिया. हां, तुम्हारी दृढ़ इच्छा 
शक्ति और स्वाभिमान ने मुझे अपना गुलाम 
जरूर बना लिया है.” बीरेश ने भावावेश में 
कहा 

“Aer सचाई को मत नकारो, आप उस 
उच्च वर्ग के सदस्य हैं जिस को हमारा निम्न 
मध्य वर्ग आसानी से छू भी नहीं पाता. उस पर 
अपाहिजता का अक्षम्य दोष, आप को 
भावनावश कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना 
चाहिए. जिस से भविष्य आप को कभी क्षमा न 


कर सके.” ' 
बिदिया की बात समाप्त होती इस से 
पहले ही बीरू ने आगे बढ़ 
उस के हाथ थाम लिए, “बिदिया, मेरी 
भावनाओं का आवेग बरसाती नाले सा क्षणिक 
नहीं, समंदर का स्थायित्व लिए है. बहुत | 
सोचविचार के बाद ही Hay Peg tenga "| 
हूं कि तुम्हारे प्यार के सहारे के बिना मेरी जिर्दगी — 
पंगु हो जाएगी.” 
पर मेरा अपाहिज प _ व्या 
बात पूरी होने से पहले ही वीरू ने बिदिया | 
क मुह पर हाथ रख दिया, “शरीर के अंग परे 1 
होने से ही कोई सक्षम नहीं हो जाता. असली 
सक्षमता तो मस्तिष्क में होती है... फिर तुम तो 
साहस और बल की वह रोमांचक पुस्तक हो 
जिस के हर नए अध्याय में एक नई इच्छा शक्ति 
की कहानी लिखी है.” 
एक माह पश्चात ही पहली लगन में 
Bey दुलहन वन बीरू के घर की देहरी पर आ 
ग 


प्रथम रात्रि को दलहन का घुंघट उठाते हुए 
जब वीरू ने मदहोश स्वर में कहा, “Taal, वह 
अंधा मोड़ मेरे समूचे जीवन में खुशियों के इतने 


सोचा था.” तो अचकचा कर बिंदिया ने पति के 
वक्ष में मुंह छिपा लिया. चंपई रंग पर लाज का 
ढेर सारा गुलाब बिखर गया. 


कैरेबियन सागर के तट पर स्थित मध्य 
अमरीकी देश क्यूबा इस समय सब से बड़े 
संकट से घिरा हुआ है. पूर्वी यूरोप के देशों में 
एकएक कर साम्यवादी झंडे उखड़ने के 
बावजूद क्यूबा ने यह निर्णय किया है कि वह 
साम्यवादी देश बना रहेगा. जब से क्यूबा का 
अमरीका से बिगाड़ शुरू हुआ, वह रूस तथा 
अन्य साम्यवादी देशों के साथ जुड़ता चला 
गया. स्थिति इतनी विषम है कि क्यूबा की 
समस्त आर्थिक व्यवस्था रूस पर, रूस की 


| eer के राष्ट्रपति फिदल कास्त्रो 
a अमरीका के टेली हमले की योजना से 
A | १ at GEA 
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*कर दी हैं. अमरीका की 'वायस आफ 


क्यूबा में साम्यवादी 
झंडा लहराता रहेगा A 


आर्थिक सहायता और सहयोग पर निर्भर हो | f 
गई है. उधर अमरीका क्यूबा के राष्ट्रपति को म 
हर स्थिति में उखाड़ फेंकने को व्रषाँ से | 
तैयारियां कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा | 
रहा है. | 
निकारगुआ में हाल में सत्तारूढ़ 
शासकों के हारने पर क्यूबा का सब से निकट 
का रिश्ता भी टूट गया है. इधर हाल में 
अमरीका ने क्यूबा के खिलाफ एक प्रकार का । 
नया हमला शुरू कर दिया है. अमरीका यह 
कोशिश कर रहा है कि वह पूंजीवादी 
कार्यक्रमों को रेडियो और टेलीविजन के द्वारा 
क्यूबा की जनता तक पहुंचाए. अमरीका ने 
फ्लोरिडा में उपकरण लगा कर तैयारियां शुरू 


| 
अमरीका' नए प्रकार के प्रसारणों को क्यूबा के. | 
लिए शीघ्र शुरू करेगी. क्यूबा के राष्ट्रपति | 
फिदल कास्त्रो ने अमरीका के इस टेली हमले 
की योजना की आलोचना की है. | 

ऐसा लगता है कि क्यूबा विश्व में आ 

रहे नए लोकतांत्रिक परिवर्तनों से अछता नहीं 
रह पाएगा. जब मंगोलिया जैसे कट्टर | 
साम्यवादी देश ने अपने यहां परिवर्तन कर 
लिया, चीन नए परिवर्तनों से घबरा रहा 
तब क्यूबा होने वाले नए परिवर्तनों से अछता 
कब तक रह पाएगा i 
सिर्फ शक्कर के व 
पहला स्थान रखने वाले क्यूबा को उफी 
मंगाने के लिए दसरे देशों से oe 


€ 
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॥ अमरीका के नशीले पदार्थ विरोधी 
|. पुलिस और अफसर इस बात से बुरी तरह 
परेशान हें कि इस साल यानी सन 1990 में 
|. नशीले पदार्थ खब बनेंगे और बिकेंगे 
थाइलैंड की पलिस से प्राप्त सूचना के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष 2,500 
. टन अफीम तैयार होगी. दोतीन वर्ष पहले 
i A इतनी अफीम पैदा होती थी. 
n 5 पोस्त की पैदावार के लिए दुनिया भर में 
` ५ ४ प्रसिद्ध एशिया के तीन देश लाओस, बर्मा और 
* थाइलैंड जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल' (सुनहरा 
| त्रिकोण) कहा जाता है, में पोस्त की काफी 
अच्छी पैदावार होने की संभावना प्रगट की जा 
रही है. पोस्त से अफीम बनती है और अफीम 
से हेरोइन 
र अमरीका नशीले पदार्थों से सब से 
अधिक पीड़ित रहता है क्योंकि तीनों देशों में 


हाल में 


उथलपुथल हुई है 
अर्थव्यवस्था काफी लड़खड़ा गई है. एक 
समय रूस अपने साथी देशों को अपने यहां 
बना काफी सामान निर्यात करता था लेकिन 


लगी है. रूसी अधिकारियों ने हाल. में आम 
उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्यात के लिए 
प्रतिबंध लगा दिया है 

इस समय रूस की यह स्थिति बन गई है 
उस ने कार, बैटरी, मशरूम, बिजली के 
, कैमरे, खाना पकाने का तेल आदि सभी 
ओं को बाहर जाने से रोकदिया है. टायर 
मांस, डब्बाबंद मछलियां, चीनी, शहद 
है का सस्ता कपड़ा जो ज्यादातर 


इस साले el RG RS eri 


अब रूस में ही इन चीजों की कमी महसस होने ' 


` , निर्यात पर प्रतिबंध के साथसाथ अब ऐसे 
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तैयार माल अमरीका पहुंचाया जाता हे और. _+| 


वहां से यरोप के देशों में. पोस्त की खेती लैटिन 
अमरीका के कछ देशों में भी खूब होती है 
कोलंबिया इस के लिए काफी प्रसिद्धि पा रहा 
है, जहां नशीले पदार्थ बेचने वाले बड़ेबड़े 
दादा न केवल वहां की सरकार, पुलिस 
प्रशासन से वहां की बल्कि फौज से भी लड़ने 
को तैयार रहते हैं 

कोलंबिया में तो इन दादाओं का इतना 
रौब है कि सरकार भी घबराती है. अमरीका 
को हाल में पोस्त की खेती करने वाले अनेक 
लैटिन और मध्य अमरीकी देशों की सरकारों 
को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष 


मदद देनी पड़ी है. me 


लेकिन अमरीका एशिया के इन तीन 
au में पोस्त की बढ़ रही खेती के बारे में क्या 
? 


घरों में काम आने बाली वस्तुएं अब “” 
कुछ समय तक विदेशों को निर्यात नहीं की 
जाएंगी. रूस को पिछले कई वर्षों से दसरे 
साम्यवादी देशों में उपभोक्ता वस्तुओं का 
काफी निर्यात करना पड़ा है, जिस के कारण 
अब रूस में ही कूछ प्रकार की वस्तओं का 
भारी संकट पैदा हो गया है. मांस, मछली 
अंडा तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लिए रूस में 
अब सरकारी दुकानों पर लंबी लाइनें लगनी 
शुरू हो गई हैं. लाइन लगाने के बावजूद 
अनेक लोगों को सामान नहीं मिल पाता है. 
रूस द्वारा उपभोव॑ता वस्तुओं के विदेशी 


लोगों को भी बाहर जाने के लिए निरुत्साहित 
किया जा रहा है जो मौजमस्ती के लिए बाहर 
घूमना चाहते हैं. यहःसब कीमती विदेशी मुद्रा 
बचाने के लिए हो रहा है. 


| 
|. 25 
ae 


on २ दुनिया भर के लोगों में अपना भविष्य 
बनाने केलिए विदेश जाने का आकर्षण बढ़ता 
“ | शारहाहै.यह प्रवृत्ति एशिया के लोगों में कुछ 
| . ज्यादाही बढ़ रही है. हांगकांग में अमरीका के 
| लिए यात्रा पारपत्र जारी करने वाले एजेंट 
| Wed. रियोर्ड का कहना है कि यात्रा पारपत्र 
| की चोरी, तस्करी और बिक्री सन 1990 में 
g| -= - कछ ज्यादा ही बंढ़ जाएगी. यहां तक कि 
| नशीले:पदार्थों की बिक्री लोग कम करेंगे और 
पारपत्रों की अधिक. इस धंधे में सजा कम है 
और कमाई ज्यादा 
इन दिनों एशिया के अनेक देशों के लोग 
उत्तरी अमरीका जाने के लिए वैध यात्रा 
पारपत्रों, वीसा के लिए 30 हजार डालर देने 
तैयार हैं. हांगकांग में अनेक एजेंट अब 
यही धंधा कर रहे हैं 
= लैटिन अमरीका के अनेक देशों में यात्रा 
` पारपत्र हजारों की संख्या में चीनियों को बेचे 
गए हैं जो हांगकांग तथा चीन से भागना चाहते 


< 
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हैं. दिसंबर 1989 में हांगकांग स्थित म A 

के कांसल जनरल को अपना इस्तीफा 

लिए देना पड़ा क्योंकि उन पर चीनियों को 71: 

हजार वीसा ज़ारी करने का आरोप लगा था 
वैध यात्रा पारपत्रों की बिक्री के धंधे 

साथसाथ नकली पारपत्रों की बिक्री थाइलैंड, 


यात्रा पारपत्रों की बिक्री के सबसे बड़े 
समय हांगकांग तथा चीन हैं, जहां से 
चीनी भाग कर लैटिन अमरीकी देशों 


रहे हैं 
अमरीका में प्रवेश के प्रति इन दिनों 
हांगकांग, चीन, ताइवान में बड़ा बढ़ _ 
रहा है. इन तीन देशों से लोग चोरीछिपे 
अमरीका जाते हैं और फिर दूसरे देशों की 
तरफ. उत्तरी अमरीका की तरफज्यवसायी 
लोगों का आकर्षण इन दिनों कुछ 
बढ़ता जा रहा है 


ws 


जापान की राजधानी टोकियो के करीब 
सवा करोड़ निवासी इन दिनों प्रकृति की दी हई 
एक अनमोल चीज के लिए तरस रहे है. यह है 
सूरज की रोशनी. यह बात लगती बड़ी 
अटपटी और अविश्वसनीय है पर है बिलकुल 


सच. . 
टोकियो में पिछले कई af से 
ऊंचीऊंची बालकनी वाली इमारतें बन रही 
हैं. इमारतें कुछ तरतीब से और कछ बेतरतीब 
` “ही बन रही हैं जिस के फलस्वरूप कमरों में 
रहने वाले हजारों लोगों को स्रज की रोशनी 
के दर्शन नहीं हो पाते हैं. अनेक लोगों ने संदर 
"मकान और बालकनी के चक्कर में wa आगे 
की तरफ बढ़वा लीं जिस के कारण कमरों में 


पाती है. A 
शज की रोशनी न मिलने के कारण 
TA अनेक स्थानों पर पड़ोसियों में 


जापान की राजधानी टोकियो का सब से चमकदमक वाला इलाका शिजुकू : 
मकान की ऊंचाइयों से परेशान टोकियोवासी; 


, : 5 वे सूरज की रोशंनी के लिए तरसते हैं | 


तथा पास के मकानों में रोशनी नहीं पहंच . 
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करने वाले अधिक उम्र के स्त्रीपरुष 
पासपड़ोस के घरों में पूजा के लिए जाने लगे हैं 
जहां सूरज की रोशनी आती है 

कछ धनी लोगों ने स्रज की रोशनी के 
लिए बड़ेबड़े शीशे या दर्पण अपनी छतों पर 
लगा लिए हैं. इन शीशों पर पड़ती सूरज की 
किरणों को दूसरे शीशों पर परावर्तित कर के 
कमरों में आवश्यकता अनसार सूरज की 
रोशनी फेंकी जाती है. 

टोकियो मे इन दिनों काफी मकानों की 
छतों पर बड़े शीशे और कमरों में सूरज की 
रोशनी को शीशे के द्वारा बिखेरने वाले 
आधुनिक रिफ्लेक्टर लग रहे हैं लेकिन ऐसे 
मकान टोकियो में बहत ज्यादा नहीं है 

टोकियो में इन दिनों जैसे ही कोई 
व्यक्ति मकान बनाना शरू करता है 
पासपड़ोस के लोग अपनी सरज की रोशनी में 
होती कटौती पर झगड़े और म॒कदमा तक कर 
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ə The most ancient of human arts, story-telling, 
has fascinated man even when he was not 
civilised. Primitive people (much like today's 
sophisticated men-about-town) were fascinated 
by the tales told by narrators clever with words, 
signs and imagination. 


७ All our literature, sacred or profane, spiritual or 
earthly, started with, and is, very much a series 
of stories. 


® Stories inform as well as entertain. Many of the © 
latest innovations like films and videos are just 
telling stories. Stories thus provide much food 
for thought and material for entertainment and — 
recreation par excellence. 2 


७ Woman's Era brings some of the choicest st 
being written in this country in this issue, 
compassing a wide range of human experien 
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अपनी अभिव्यक्ति को आम बोलचाल की भावा में प्रभावी और स्पष्ट 
तरीके से व्यक्त कर सकने वाले रचनात्मक प्रवृत्ति के उत्साही युवाओं को 


पत्रकारिता केक्षेत्र में रोजगार तलाश करने में सफलता मिल सकती है, 
बशर्तेवे इस क्षेत्र कीकुछप्राथमिक जानकारी पहले से ही हासिल कर लें. . 


$ 


मिशनसेवा के रूप में लिया जाता 
था. एक ही व्यक्ति समाचार संग्रह करता था, 
चयन करता था, छापता था तथा स्वयं ही 
वितरित करता था. पाठकों को सूचना 
पहुंचाना ही उसने अपना धर्म बना रखा था. 
कालांतर में इस विचार में बदलांव 
आया. आज पत्रकारिता को जीविका के 
साधन के रूप में लिया जाता है. अन्य 
व्यवसायों के समान ही इस के लिए भी 
औपचारिक शिक्षा अर्थात प्रशिक्षण की 
~ व्यवस्था हो गई हे. वैज्ञानिक विकास के 
= साथसाथ श्रम विभाजन होने से पत्रकारिता 
संबंधी सभी कार्य एक आदमी के हाथ से 
~ निकल कर विशिष्ट कौशल प्राप्त भिन्न- 
` भिन्न लोगों या कर्मचारियों द्वारा देखे संभाले 
~ जाने लगे. यह सब समय की एक लंबी यात्रा 
में हुआ है. 

3 पत्रकारिता जीविका के अवसर उप- 
ne करने का साधन तो बनी है पर आज भी 
से सेवा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है. 
< रिपोर्टर या संपादक करते हे, जितना 


[लिना में इस में पारिश्रामिक बहुत ही कम 


ळी र. 


एक समय था जब पत्रकारिता को एक 


कम हो सकती हैंपर पत्रकार के व्यवसायः 


gi T आभास तो कराती ही हैं. 
`एवं उत्तरदायित्वपूर्ण यह कार्य है, उस 
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मिलता है. इस कार्य में उन्हीं को प्रवेश करना 
चाहिए जो साहसी जीवन जीना चाहते हैं, या 
जीवन में खतरे उठाने के अभ्यासी हैं तथा 
समय बेसमय समाचार संग्रह में रूचि रखते ' 
हैं. किसी समाचार से अप्रसन्न हो कर कभी | 
भी पाठक तथा प्रभावित व्यक्त हाथापाई कर | 
सकता है. जरा सी चूक या गलती होने पर | 
प्रभावित व्यक्ति न्यायालय से न्याय की ।\ 
प्रार्थना कर सकता है और दंडित करवा 
सकता है. इस से स्पष्ट है कि पत्रकार का कार्य 
हलकाफूलका नहीं है. युद्ध के समय | 
संवाददाताओं को खतरे वाले स्थानों की यात्रा 
करनी होती है. दिवराला (सीकर) राजस्थान _ 
में रूपकंवर के सती होने पर पत्रकारों में 
तत्संबंधी समाचार सर्वप्रथम छापने की होड़ | 
लगी थी. एक मंत्री पुत्री स्कूली छात्रा की 
अवयस्क शादी होने पर पति के साथ जाने 
समाचार पर किस प्रकार मंत्री ने संवाददाता 
को बंदूक दिखाई थी. ये सब घटनाएं संख्या में 


महत्त्व, खतरा, पाठकों की अप्रसन्नता र 


पत्रकारिता का प्रमुख कार्य पाठकों : 
प्रेरित करना, उन्हें सूचना देना, 


मनांवनाद करना तथा = करना तथा SESS त यासा न वजया व 


ira 


ज्ञान में परिष्कार ATD AF SHEA oundasbA CASA ay हठी था विधानसभाओं 


संपन्नता के लिए पत्रकारों में जीवट होना 
चाहिए. सही बात को पाठकों के सम्मुख लाने 
का साहस होना चाहिए. समय बेसमय खबरों 
के संग्रहार्थ जाने को तत्पर रहना चाहिए. उसे 
अपना काफी समय इधरउधर आनेजाने में 
खर्च करना पड़ता है, उन्हें विषम समय में भी 
यात्राओं के लिए तैयार रहना चाहिए, 
घटनाओं का पता लगाने, समाचार एकत्र 
करने, सार्वजनिक समारोहों, बैठकों, पत्रकार 
सम्मेलनों तथा न्यायालयों में उपस्थित रहना 
पड़ता है. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, 
सरकारी नीतियों को पाठकों तक पहुंचाना, 
नीरस विषयों को रुचिप्रद बना कर प्रस्तुत 
करना, जीवन के विभिन्‍न पक्षों में तालमेल 
बनाना पत्रकारिता से ही संबद्ध हैं. 
पत्रकारिता में लगे लोगों को बड़ी 
सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है. उन का लेखन 
जनमत बनाने में बड़ा सहायक होता है. उन्हें 
विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, 
धार्मिक या शैक्षिक समारोहों में आमंत्रित 
किया जाता हे. चाहे ये समारोह निजी हों या 
राजकीय, उन्हें देश के तथा बाहरी बड़ेबड़े 


की कार्यवाही के समय उपस्थित रहते हैं तथा 
जनसाधारण में सम्मान पाते हैं. इन सभाओं 
की कार्यवाही की पाठक बड़ी अधीरता से 
प्रतीक्षा करते हैं 

पत्रकारों में प्रगाढ आत्मविश्वास होना 
अत्यंत जरूरी है, जिस से वे किसी अधिकारी 
या राजनेता से बात करने में संकोच न कर 
सकें. उसे पहल करने के गुण का धनी होना 
चाहिए तथा निराशा अपने पास नहीं फटकने 
देना चाहिए. उन्हें समय की पाबंदी का गुण 


अपने में विकसित कर लेना चाहिए. हर काम : 


दिनचर्या के अनुसार नियमित समय पर हो, 
उन्हें हर समय स्फृति, चुस्त या क्रियाशील 
रहना चाहिए. उन का कार्य व कार्य स्थल 
समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर बदला जा 


सकता है अतः कहीं भी कार्य करने को तैयार 


रहना चाहिए. कई बार उन्हें विना खाना 
खाए घंटों काम करना पड़ता है, कई बार 
काम के अधिक दबाव से उन्हें भोजन, 
विश्राम तथा मनोरंजन भी त्यागना पड़ता है. 
उन्हें कम से कम समय में स्थिति का सही 
अनुमान लगाने में दक्ष होना चाहिए तथा पूरी 


पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करने के आकाक्षी युवाओं में AAA और जीवट का 
होना जरूरी है. अकसर उन्हें पत्रकारों सम्मेलनों में उपस्थित होना पड़ता है. -~ 
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दिनरात की परवाह किए बगैर पत्रकार को समाचार संकलन के कार्य में जुटा 


रहना पड़ता है. 


बात संक्षेप में लिख सकने की योग्यता 
विकसित कर लेनी चाहिए. यदि वे आशुलिपि 
जानते हों तो यह उन की अतिरिक्‍त योग्यता 
मानी जाती है 

कभीकभी उन्हें महत्त्वपूर्ण संकलन के 
लिए आधी रात को भी जाना पड़ता है. कार्य 
निबेटाने के लिए सर्दी, गरमी, वर्षा, आंधी 
तूफान की बिना परवाह किए भी घर से 
निकलना पड़ता है. कई बार युद्ध संवाददाता 
को खतरनाक स्थानों पर भी काम करना 


__ पड़ता है, कई विदेशियों के बीच रहना पड़ता 


निश्चय ही यह काम महिलाओं के लिए 
उपयुक्त नहीं माने जाते, फिर भी पिछले कछ 
बरसों में महिलाओं में, व्यवसाय में प्रवेश 
पाने के लिए अप्रत्याशित रूप से रुचि बढ़ 
रही है 
लिए शर्मीले, दब्ब एकाकी, अलगअलग 
रहने वाले, झठ बोलने वाले या फरेबी. 
नह तथा अभिमानी व्यक्ति भी उपयुक्‍त 
नहीं हो सकते. इन गुणों के बहत कम व्यक्ति 
इस व्यवसाय में सफल हो सके हैं. उन्हें 


X को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तत करने 
साथ 


न (द्वितीय) 1990 


इसी प्रकार पत्रकार के व्यवसाय के 


TENT, BiBi Buu Kang disher अभिव्यांक्‍त में 5५४, क 


आनंदित करने का गुण भी विकसित करना 
चाहिए. 4 
पत्रकारों को असीमित धैर्यशील होना : | 
चाहिए. कई बार साक्षात्कार के समय 
उत्तरदाता सीधा उत्तर नहीं देते हैं, या उत्तर 
देने से बचना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में बिना _ 
धैर्य खोए उन्हें प्रक प्रश्नों को पूछने के लिए : 
तैयार रहना चाहिए. प्रधान संपादक का इन: 
को विशवासभाजन बनना चाहिए क्योंकि वे 
इन के विशवास पर ही समाचार स्वीकार 
करते हैं. पत्रकार वस्तुनिष्ठ रह कर अपने में . 
विश्वास का विकास कर सकते हैं. समाचारों 
की गोपनीयता प्रधान संपादक, रिपोर्टर्स या 
आ के विश्वास पर ही टिकी होती । 


समाचारों का विश्लेषण करना, | 
समाचारों की गहराई में बैठने का गुण इन्हें : 
विकसित करना चाहिए. आकर्षक शीर्षक का 
चयन करना, उपलब्ध स्थान के अनुसार 
सारपूर्ण अधिकतम सामग्री को संशोधन 
करना, इन्हें सीखना चाहिए. लिखनेपढ़ने के | 
रुचिसंपन्न व्यक्ति भाषा पर अभ्यास से. 


a A J 


वेशविवेश के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से धी पत्रकारों को चिरंतर मिलना पड़ता है. 


बन जाते हैं. विचारों में स्पष्टता, भाषा में 

प्रवाह अतिरिक्त सकारात्मक स्रोत हैं. _ 
कार्यालयों में काम करने वालों को 
पारियों में काम करना होता है अतः कभी 
; Ë की पारी भी आ सकती है, ऐसी स्थिति में 
उन्हें रात्रि में जम कर अधिक समय तक काम 
ने का भ्री-अश्यासी होता चाहिए 


नह ae FERE ,भी बुला 
ee समय तक रुकने के लिए भी कहा जा 


` सकता है. समयाभाव रहने से उन्हें सदैव ही 
___ घडी देख कर अपना काम पूरा करना होता है 
अग्रलेंखक का कार्य भिन्न प्रकार का 
होता है. उसे सामान्य पाठकों के समझने योग्य 
भाषा में दिलचस्प तथा रोचक ढंग से लिखना 
_ आना चाहिए. उन्हें कई बार प्रबद्ध पाठकों के 
लिए कठिन तथा जटिल विषयों पर भी 
लिखना पडता है 
एक स्तंभ लेखक विभिन्न घटनाओं 
'तथा विकास कार्यों की समीक्षा करता है. उसे 
आवश्यकतानुसार लोगों से साक्षात्कार 
करना, सभाओं, बैठकों में उपस्थित रहना 
पड़ता है, मौके पर जा कर घटनाओं का 
निरीक्षण करना पड़ता है. 
पत्रकारिता के क्षेत्र में नियोक्ताओं 
चार पत्रों तथा श्रम जीवी पत्रकारों की 


जाता.हे. या 


संगठन 7 
CC-0. In Public Domain de रू HATE, feat r त संगठन 


कुछ संस्थाएं हैं जो अपने सदस्यों की सेवा. 

स्थितियों, रोजगार सुरक्षा, परिलाभों का 

ध्यान रखती हैं ° 
प्रायः पेत्रकारिता का कार्य निजी क्षेत्र में 

होने से तथा वह भी छोटी मात्रा में होनेसे :| - 

पत्रकारिता में लगे लोगों, कर्मचारियों. का 

पारिश्रमिक. सांग, तथा पूर्ति के सिद्धांत पर .. | 


; निश्चित होता है. बड़े संस्थानों में निश्‍चय ही 


नियमों के अनुसार काम होता है, पारिश्रमिक 
दिया जाता है, अन्य परिलाभ भी स्वीकृत 
किए जाते हैं. 

पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे लोग 
संध्या समय अधिक व्यस्त रहते हैं तथा छुट्टी 
के दिन भी काम करना पड़ता है. यह अलग 
बात है कि उन का पारिश्रमिक ag जाता है. 
रिपोर्टर्स तथा संवाददाता का कार्य तो लगभग 
अनिश्चित ही रहता है क्योंकि इन्हें समाचारों 
का पता लगा कर एकत्र करना पड़ता है. कहां 
कैसी घटना हो जाए, उस के लिए पूर्व से कोई | | 
समय नियत नहीं है. हां, जनसंपर्क तथा प्रचार ० | -« 
अधिकारियों की स्थिति दसरी है, वे अन्य ; 
कर्मचारियों के समान ही कार्य के घंटे व दिवस 
उपयोग करते हें. 

पत्रकारों ने अपने व्यावसायिक 


लिए हैं. ये संगठन अपने सदस्यों के हितों के 


इंडिमन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी. 
आल इंडिया न्यजपेपर्स एडीटर्स कांफ्रेंस 
| 2, रच्या ८ 
Fie आल इंडिया स्माल एंड मीडियम 
| न्य॒जपेपर्स फेडरेशन. 
` इंडियन लेंग्वेजेज न्यूजपेपर्स एसो- 
सिएशन. 
इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्न- 
लिस्ट्स. 
पत्रकारिता की शिक्षाप्राप्त आशार्थियों 
के लिए आज सरकारी क्षेत्र के कई विभागों में 
रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं. उदाहरणार्थ- 
विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार विभाग, आकाश- 
|. वाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, सूचना 
कार्यालय, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं 
~ प्रसारण मंत्रालय आदि. श्रमजीवी पत्रकारों 
'- केलिए मजदूरी बोर्ड ने उन की मजदूरी 
संरचना का मानकीकरण कर दिया है. फिर 
= भी कई उदाहरणों में नए पत्रकारों को ये 
वेतनमान प्राप्त नहीं होते.भारत सरकार ने 
1960 से केंद्रीय सूचना सेवा का गठन किया 
हे. आजकल प्राय: निजी तथा सरकारी क्षेत्रों 
की सभी रिक्तियां समाचार पत्रों के माध्यम से 
आवेदनपत्र आमंत्रित कर, साक्षात्कार के 
5 `| - उपरांत ही भरी जाती हैं तथा रोजगार 
- कार्यालयों को भी बताई जाती हैं. सभी 
.| . नियोक्ता कुशलता प्राप्त आशार्थी को ही 
EE नियोजित करना चाहते हैं 
| - ` कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता की शिक्षा 
- समाप्त कर इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है 
यद्यपि सभी समाचार पत्र पत्रकारिता की 
शिक्षा पर जोर नहीं देते. कई अच्छे ख्याति 
आप्त प्रतिष्ठान पहले आशार्थियों का चयन 
` करते हैं तथा फिर आवश्यकतानुसार उन्हे 
प्रशिक्षण देते हैं. इस के लिए आशार्थी उच्च 
_ द्वितीय श्रेणी में स्नातक या अधिस्नातक 
' परीक्षा पास oo तथा भाषाओं का अध्ययन 
ne किया हो. केंद्रीय सूचना सेवा भर्ती, केंद्रीय 
क सेवा आयोग तथा राज्यों की सूचना सेवा 
लिए राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती की 
पूरी करते हैं. अन्य सामाजिक क्षेत्र के 
जून ( 


पाटे ८२ “ब्लाक माड 


Pay, 


उपक्रम ऐसी रिक्तियों के लिए समाचार 
लिए जागरूक एहतेटहैं। by Arya Samaj Foundation 


` प्रकार वर्गीकृत किया गया है. | 


द्वितीय) १990" Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


GhefaGhd eodngori चयन के समय प्रायः 
साक्षात्कार, शैक्षिक योग्यता तथा पिछले 
अनुभव को महत्त्व दिया जाता है. सरकारी 
पदों पर भर्ती के समय पत्रकारिता की शिक्षा | 
प्राप्त डिगरी या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त 
आशार्थी को प्राथमिकता दी जाती है जबकि 
निजी क्षेत्र में अनुभव पर बल दिया जाता है. _ 

रोजगार के अवसरः पत्रकारिता के | 
क्षेत्र में प्रायः रोजगार के अवसरों को | 
निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है. | 

संपादकीय विभाग: प्रधान संपादक, | | 
संपादक, मुख्य उप संपादक, उपसंपादक 
चित्र संपादक, रविवारीय संपादक, साहित्य 
संपादक, युवमंच, विज्ञान संपादक, परिवारीय 
परिशिष्ट, खेलकूद, महिला जगत, कला 
संपादक, साक्षात्कार, भेंटवार्त्ता, वाणिज्य, 
कृषि स्तंभ लेखक, अनुवादक, टीकाकार, 


मुद्रण विभागः कंपोजिग, अक्षरों 
ज्ञान, शीर्षक, लीड पंक्ति, पेनल विज्ञापन, 
समाचारों के लिए उपयुक्त चित्र रचना 
मशीन प्रभारी, प्रेस मेन, कपोजिटर, फोटो 
प्रिटर, लीथो प्रिटर, ईंकर, जिल्दसाज 


मशीनों की सफाई करने वाला, मैकेनिक, 
डाक प्रेषक आदि. . 
` प्रबंधकीय विभागः कर्मचारियों की 


समय उन के प्रति अनुशासनात्मक 
की व्यवस्था, वेतन भुगतान, अन्य प 
विक्री, प्रकाशन, विज्ञापन, अंकेक्षण 
प्रशासनिक व्यवस्था. 
यहां सीधे पत्रकारिता से जुड़े 
कर्मचारियों पर ही विचार किया जा. 
श्रमजीवी पत्रकारों को अधिनियम 


प्रथम-समूह : संपादक | 
द्वितीय समूह : 


पाठ्यक्रम का प्रकार 


| (एक वर्षीय) 


पत्रकारिता की शिक्षा लक करते काले 


डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम: 


कुछ बंत्थाव 


संस्थानों का विवरण 


अलीगढ़, भावनगर, कलकत्ता, मद्रास, | 
कोल्हापुर, बेहरामपुर, पटना, लखनऊ, | 
रायपुर, दिल्ली (पुस्तक प्रकाशन में दो | 
वर्षीय) पूना (दो वर्षीय तथा तीन माह केदो. | 
पृथकपृथक पाठ्यक्रम), गढ़वाल, गुवाहाटी, . | 
गुजरात, जबलपुर, मदुराई, मैसूर (पत्राचार) 
रविशंकर, इलाहाबाद, सौराष्ट्र. इन के 
अतिरिक्त भारतीय विद्याभवन तथा भारतीय 
जनसंचार संस्थान (दोनों विश्वविद्यालय के 
समकक्ष मान्यता प्राप्त) में पत्रकारिता से जुड़े 
भारतीय तथा विदेशी लोगों के लिए 
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं. 
स्नातक स्तर पर मुख्य या गौण एक विषय के 
रूप में पत्रकारिता पाठ्यक्रमः बनारस हिदू 
विश्वविद्यालय, बंबई, बंगलौर, कलकत्ता, 
मैसूर (बी०ए० में मुख्य विषय) शिवाजी, 
दक्षिण गुजरात, मुजफ्फरपुर. l 
उस्मानिया, कालीकट, बनारस हिंदू विश्व- 
विद्यालय, मराठवाड़ा, चंडीगढ़, बहरामपुर | 
(उड़ीसा), पूना, नागपुर, त्रिवेंद्रम, रविशंकर. | 


स्नातक (दो वर्षीय) मद्रास. x 
सचार स्नातक (एक वर्षीय) उस्मानिया. = 
पंजाब. 
वर्षीय) बंगलौर. 
एवं पत्रकारिता स्नातक बहरामपुर (उड़ीसा) महर्षि दयानंद, पंजाब 


वाल्टेयर, कोटा (पत्राचार) 
कलकत्ता (तीन वर्षीय) मैसूर (दो वर्षीय) 
भरतियार (एक वर्षीय) मद्रास, बंगलौर (दो 
वर्षीय) : ; 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (एक वर्षीय 
__ कलकत्ता, केरल, पटियाला (तीनों दो वर्षीय, 


अग्रलेखक, समाचार संपादक, विशेष 


नियमित कार्य, एक या अन्य कारण से नहीं 
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ततीय समूह : उपसंपादक 
सवाददाता 

समाचार एजेंसियों द्वारा किया गया 
बर्गीकरण इस से कुछ भिन्न है: | 

प्रथम समूह : महाप्रबंधक, संपादक, 
समाचार संपादक. 

द्वितीय समह : व्यरो प्रमख, विशेष 
संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, मख्य रिपोर्टर 

तृतीय समूह : रिपोर्टर, संवाददाता, 
उपसंपादक. 

पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में 
सरकारी विभागों में निम्न प्रकार रोजगार 
उपलब्ध हैं: 


सूचना कार्यालयः प्रभारी सूचना ` 


अधिकारी संपादक, वेतनमान : रु. 2200-4000. 
जनसंपर्क कार्यालयः सूचना अधिकारी, 
जनसंपर्क अधिकारी, फीचर लेखक, सहायक 
संपादक, वेतनमान : रू. 2000-3200 
_ सहायक जनसंपर्क अधिकारी, उप 
संपादक, पत्रकार, संवाददाता, वेतनमान : 
रु. 1400-2360. 
` .' शिक्षा विभागः वरिष्ठ संपादक वेतन- 
मान: रु. 2650-4500, संपादक, वेतनमान : 
रु. 2000-3500 
` दुष्टव्यः शिक्षा विभाग के इन पदों पर 
सीधी भर्ती नहीं होती है 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए 
राज्यों की राजधानियों में नियोजित पत्रकारों 
ह वेतनमान अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर 


स्वरोजगार के अवसर 


कुछ समाचारपत्र अंशकालिक रिपोर्टर 

या संवाददाता की नियक्ति करते हैं, उन्हें 
नियत वेतन तो नहीं मिलता पर कार्यानसार 
वेतन का या पारिश्रमिक का भगतान कर 
दिया जाता है पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने 
पर, अनुभव प्राप्त होने पर, यदि वे चाहें तो 
आगे चल कर नियमानसार नियोजित 

कर लिया जाता है, कई बार वे स्वयं भी 


आधार पर स्वतंत्र कार्य करते रहते हैं. इस 
प्रकार स्वनियोजन के लिए उन्हें विनियोग के 
लिए धन की आवश्यकता भी नहीं होती. ऐसा 
कार्य महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है. वे 
रम्य रचनाएं लिखते हैं तथा पत्रपत्रिकाओं के 
संपक में रहते हैं. यदि किसी में लिखने का 
रुझान है तो स्वतंत्र लेखन उपार्जन का अच्छा | 
क्षेत्र है, उन्हें अपनी पसंद का क्षेत्र चुन लेना 
चाहिए. ख्याति प्राप्त अच्छे पत्रकारों ने प्रारंभ 
में अपना कैरियर लेखन से ही आरंभ किया है. ॥ 
साहित्यिक अभिरूचि वाला कोई भी व्यक्ति 


सकता है इस क्षेत्र में सफल हो सकता है. 

व्यंग्य चित्रकार (कार्ट्निस्ट) या कलाः 
कार भी पत्रपत्रिकाओं के लिए उपयोगी काम 
करते हैं. ये भी स्वनियोजन के रूप 
कार्यानुसार पारिश्रमिक पा सकते हैं. कुछ 
पत्रिकाएं केवल महिलाओं के लिए या बाल 
के लिए ही होती हैं. इन पत्रिकाओं के लिए. 
लिखकर भी अपनी आमदनी बढ़ाई उ 
सकती है 


पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी 
खोज सकते हैं. इन पदों के वेः 
समयसमय पर बदलते रहते हैं. ये 


व्यवसाय तो नहीं है पर कर्मठ, कठोर 
करने वाले, ईमानदार तथा 
पत्रकारों की सदैव ही कमी रही 
जगह छोड़ते हैं तो तत्काल ही 
काम मिल जाता है. साक्षरता क 
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सकती हैं. दिनप्रतिदिन N समाचारपत्र जहां वास्तविक पारिश्रमिक बड़ा आकर्षक 


तथा पत्रिकाएं प्रकाशिय हीं रही हैं? Samai 7०५॥व्हीती' Shea सफ Snati एवं ख्याति 


be दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केंद्रों पर 


i भी इन की मांग बढ़ रही है. नए केंद्र भी खोले | 


जा रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में निजी संस्थाएं 
बहुत रूचि बढ़ा रही हैं, इस से रोजगार के 
अवसर बढ़ने की संभावना निरंतर बनी रहती 
है. आज भी विज्ञापन, प्रचार, जनसंपर्क आदि 
संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की, जो 
कठोर परिश्रम के अभ्यासी हों, निरंतर 
आवश्यकता बनी हुई है. यद्यपि इस व्यवसाय 
' में बिना औपचारिक शिक्षा पाए व्यक्ति भी 
_ लगे हुए हैं और वे तब तक रोजगार में बने 
रहेंगे जब तक कि वे अपने नियोक्‍्ताओं की 
| एकाधिक आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे. 
i कई पत्रकार कूछ अनुभव प्राप्त कर के 
एक संस्थान से दूसरे संस्थान में चले जाना 
_ पसंद करते हैं, जहां उन्हें अधिक वेतन 
मिलता है. कछ पत्रकार किसी क्षेत्र में 
विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं तो अन्य संस्थान 


नियोजित कर लेते हैं. कठोर परिश्रम, ख्याति, 

व्यावसायिक अनुभव, प्रकाशित लेखों तथा 

९ { के आधार पर पदोन्नति की 
` संभावना रहती है, जबकि राजकीय सेवा में 

पदोन्नतियां क्रम से होती हैं. 

बड़े प्रतिष्ठानों में उच्च पदों के लिए, 


धे सवाल पूछ कर ले सकता है. 


मनोवैज्ञानिक 


तुलना में मूड से कम प्रभावित थीं. 


उन्हें अधिक पारिश्रमिक दे कर अपने यहां . 


साक्षात्कार में मूड 


owe मूड के वश में हो कर साक्षात्कार लेने की आदत बेहद व्यापक और गंभीर है. यदि 
क्षात्कार लेने वाले व्यक्ति का सफर अच्छा नहीं रहा तो वह इस का बदला उम्मीदवारों से 


नोवैज्ञानिक राबर्ट ए. बैरन ने एक प्रयोग के दौरान 71 व्यक्तियों को बारीबारी से. 

| कूछ व्यक्तियों का नौकरी केलिए साक्षात्कार लेने को कहा. साक्षात्कार लेने वाले जो व्यक्ति 

अच्छे मूड में थे उन्होंने उम्मीदवारों से सटीक और सार्थक जानकारी मांगी तथा उन्हें 

नौकरी, सम्मान और तरक्की देने की बात कही, जबकि साक्षात्कार लेने वाले जो व्यक्ति 
अच्छे मूड में नहीं थे उन्होंने उम्मीदवारों से ऊटपटांग जानकारी मांगी. 

` एक अन्य मजेदार बात यह देखी गई कि साक्षात्कार लेने वाली महिलाएं पुरुषों की 
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प्राप्त लोगों को ही लिया जाता है. छोटे से छोटे 
पद रिपोर्टर या संवाददाता के ख्प में कार्य 
करते हुए अपनी कार्यकुशलता, कार्य के प्रति 
लगन, कठोर परिश्रम योग्यता एवं विश्वास 
पा कर सर्वोच्च पद प्रधान संपादक तक पहुंचा 
जा सकता है. | 

वास्तविक पारिश्रमिक, वाहन, टेली- 
फोन आदि की सूविधा सहित यह निश्चय ही 
बड़ा आकर्षक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का पद 
न 

प्रायः अब तक पत्रकारिता की शिक्षा 
देने वाले संस्थान किसी भी संकाय के स्नातकों 
को ही प्रवेश देते थे. इस क्षेत्र में एक 
क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले दिनों यह पाया 
गया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय ने 
पत्रकारिता एवं जनसंचार के स्नातक 
पाठ्यक्रम में बिना स्नातक की उंपाधि पर 
आग्रह किए ऐसे आशार्थियों को भी प्रवेश के 
लिए पात्र माना जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक 
निश्चित अवधि तक सक्रिय कार्य कर चुके हों 
तथा प्रवेश के समय भी पत्रकार हों. मैसूर में. 
भी एक वर्षीय पत्राचार द्वारा पत्रकारिता 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध है. इन पाठ्य- 
क्रमों का लाभ लेने के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश 
की अच्छी गुंजाइश है. °. 


© Samaj Foungatien सिग andaGangotra’y अनेक बार | 
लड़केलड़कियों की "शरारत भरी बातें मनोरंजक 
स्थिति बना देती हैं और कई बार तों घटना काफी 
दिलचस्प बन जाती है. क्या आप के समक्ष कोई इस | 
प्रकार की घटना आई है, जो रोचक हो? 

आप ऐसे संस्मरण मुकता के लिए अपना न्म व 
पूरा पता के साथ लिखें. प्रत्येक प्रकाशित रचना पर 30 
रूपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. पत्र इस 
पते पर भेजें: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, ई-3, झंडेवालां 
एस्टेट, नई दिल्ली-110055. - 


बात पिछले वर्ष की है. मैं अपने मित्र के साथ बाजार जा रहा था. हमारे आगेआगे कुछ 
लड़कियां चल रही थीं. मित्र ने लड़कियों को छेड़ने की नीयत से कहा, "यह हरे सूट वाली लड़की | 
- मेरे रास्ते का कांटा है." 
- यह बात हरे सूट वाली लड़की ने सुन ली थी. वह अप्रत्याशित रूप से पीछे मुडी और मेरे 
; मित्र के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, “कहो, कांटे का कैसा है चांटा. 
व md -नीरज खत्री 'नानुवाला' 
* 
एक शाम को मैं अपने एक मित्र के साथ गोमती के तट पर एक पार्क में बैठा था. मेरा मित्र | 
जरा रसिक मिजाज था. वह काफी देर से सामने बैठी एक लड़की (जो अपनी दो सहेलियों के साथ , 
बैठी थी) को देख रहा था. 
अचानक उसे कुछ शरारत सूझी. उस ने अदा से लड़की को देखा, फिर चांद की ओर देख 
कर ऐसे सिर हिलाया मानो दोनों की तुलना कर रहा हो. 
लड़की भी काफी तेज मालूम पड़ती थी. उस ने भी मेरे मित्र को घूर कर देखा. और फिर 
घाट के पास चरते एक गधे को देखा. फिर मित्र को देखा फिर गधे की ओर देख कर उसी प्रकार 


ह सिर.हिलाया. i 
दोनों की ये हरकतें देख कर मैं काफी रोकने के बाद भी अपनी हंसी को न रोक सका और 
| ` मित्र को पार्क छोड़ते ही बना. -संजयकुमार राय 


| iad हम चार लड़कियां डींग का जलमहल देखने गई. मेरी एक सहेली ने मोतियों की माला 

| ~ पहन रखी थी. बाग में दो लड़के बैठे थे. उन में से एक लड़के ने मेरी सहेली से कहा, “जरा अपनी 

` , माला दिखाना, मैं दांतों से चबा कर देखूंगा कि असली मोतियों की है या नकली. 
माफ कीजिए, नकली दांतों से असली मोती नहीं परखे जा सकते.'' मेरी सहेली 

; -सुधा परमार 


* 


Sr एक बार मैं अपने मित्र के साथ कालिज जा रहा था. बस में काफी भीड़ थी. एक 
> अचानक ब्रेक लगने से मेरे मित्र का जरा सा धक्का कालिज की एक लड़की को लग गया. 
- अड़बड़ाने लगी. जब मित्र ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह गालियां देने लगी, 


, फूल... : 
मैडम, फूल तो आप हैं, हम तो भंवर हं.” जब मित्र से नही रहा गया तो उस 
जात काटते हुए कहा. -विनोदकुमार 
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सच के लिए शासन की अंधेरगर्दी का शिकार होने वाला वह व्यक्ति कोई 
पहला उदाहरण नहीं है बल्कि प्रतीक है एक समाज की उस धूमिल इकाई का, 

जो नैतिकता के बहुत करीब होते हुए भी अनैतिक करार कर दी जाती है और 
शासन सत्ता के सौजन्य से फेंक दी जाती हे उस खाई में, जिस में उस की आवाज 


भी डूब कर रह जाती है. a. 
सें अभीअभी जेल से लोटा हूं. मेरे एक मित्र मुझे काफी देर बाद पता चला कि श्रीमान | i 
जेल में बंद हैं. सो उन्हीं से मिलने जाना दफा 307 में बंद हैं और दफा 307 एक संगीन । ।-- 


मेरी 'जेल यात्रा' होती है. दफा होती है, जिस का ताल्लुक किसी को जान | 


| 
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से मारने की कोशिश से रहता है. वैसे भी मेरे 


जो सही कानूनी जानकार थे, वे भाग कर 


जैसे पढनेलिखने aaeeea 7०10४ व्याके'पेगरचंखसिं्खरिव्प्रभर जो उन 


कानन और दफाओं से दूर ही रहते हैं. फिर भी 
। मेरे मित्र का इस चक्कर में फंस जाना खुद में 
है एक पहेली है 

कभीकभी तो मझे अपने मित्र की अक्ल 
पर कोफ्त हो आती है, जो इस झमेले में आ 
बैल मझे मार' की तरह फंस गया. कभी 
ताज्जब होता है कि जो शख्स चहे को देख कर 
डरता हो, वह भला किसी इनसान को क्या 
मारेगा. हआ कछ इस तरह कि उन के महल्ले 
में कछ शरारती लोगों ने वहां की महिलाओं से 
* छेड़छाड़ की. कहासुनी में धात कुछ ज्यादा ही 
बै गई. और लोगों ने उन में से कुछ की 
खासी मरभ्मत कर दी. 


मुझे सुन कर लगा था जैसे यह मात्र कोई 

सीधा फिल्मी गीत नहीं है, बल्कि मच्छरों से 

दुखी हो गए एक सरकारी मुलाजिम की 
फरियाद है. 


शरारतियों के साथ थे, इस मुगालते में बेवजह 
पिट गए कि यही बदमाश हैं. समझदार 
शरारती, जिन्हें सजा मिलनी थी, वे पहले ही 
भाग गए और दूसरी तरफ जिन्होंने मारपीट की 
वे सब कूछ कर के अपने घरों में दरवाजे बंद 
कर घटना से बेखबर की तरह सो गए. 

अब जहां तक मेरे बेवकूफ मित्र का प्रश्‍न 
है, वह घटना के बाद वहां पहुंचे.वह पढ़ेलिखे, 
नर्म दिल इनसान हैं, सो पिटे लोगों के बहते 
खून को सहन नहीं कर पाए. घर से डेटोल 
और रूई ले आए और HEAT को साफ करने 
लगे. इस बीच पुलिस आई, सो वह धर लिए 
गए. आरोप कुछ इस तरह लगा, “पहले लोगों 
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की पिटाई करते हैं और बाद में पट्टी बांधने का 


ढोंग Tad हैं. यामेउधेंटवडेरी/ वो, अत] ०होत्री९३्राऱेपे ahde garigor] अपना घर 


जाओगे. 
जैसा कि मित्र कहते हैं, उन्होंने बड़ी 
सफाई दी, पर वहां किसी ने नहीं सुनी. थाने के 
दारोगा भी बड़े कड़क अफसर थे. इनाम, 
इकराम के तमगे उन के सीने पर टंगे थे. वह 
जो कहते, वह कानून होता था. सो मेरे मित्र 
यह अकल न दौड़ा पाए कि ऐसे वक्‍त में 
आदमी को पीठ दिखा देनी चाहिए. वह डेटोल 
लगाते दफा 307 में फंस गए. मैं उन्हें देखने 
जेल जाता हूं. समझाता हूं कि धैर्य रखो जो 
होगा अच्छा ही होगा. घबराओ नहीं जल्दी छूट 
जाओगे. अब भला अपने हाथ में क्या है. 
वकील साहब पूरी कोशिश में लगे हैं. 
इस घटना को गुजरे महीना भर होने को 
आ गया है और इस के साथ ही जेल के चक्कर 
लगातेलगाते मैं भी काफी ज्ञानी हो गया हूं. 
अपने मित्र की खस्ता हालत पर तरस खाते 
खाते, लगता है जैसे अब मैं भी दुनियादारी को 
समझने लग गया हूं. यह हजरत अगर जेल न 
' गए होते हो शायद मेरी जानकारी में यह 
इजाफा न हुआ होता. 
मेरी तरह अब आप भी यों समझ लीजिए 


y ` कि जेल भी बड़ी जोरदार चीज होती है. वह 


केवल एक इमारत ही नहीं, बल्कि एक अनोखी 
सभ्यता है. उस में जेलर के साथ एक बड़ा 
अमला होता है, कैदी भी होते हैं और जल्लाद 
भी. फिर सच्चा समाजवाद तो जेल में ही पाया 
जाता है. वहां गरीबअमीर, जातपात का कोई 
भेद नहीं होता. वहां सेठ रोशनलाल भी 
तशरीफ रखते हैं तो भीक्राम भी. 
आप को वहां कनछेदी लाल, करीम 
मियां, क्रिस्टोफर, किशन सिह या केवलचंद 
जैसे किसी भी नाम का आदमी नजर आ सकता 
है. जेल के अंदर चारदीवारी में जेबकतरे भी 
बंद रहते हैं और डकैत भी. वहां चाकबाज 
मुजरिम भी आराम फरमाते हैं तो बिना 
लाइसेंस की बंदूक, पिस्तौल या कट्टा चलाने 


वालों की भी वह ऐशगाह होती है. 


जेल की चारदीवारी को तोड़ना मुशकिल 
बात होती है. जो लोग इस बात को अच्छी 
तरह समझ लेते हैं, वे अपनी पूंछ दबा कर 
जेल के हो लेते हैं. वे जेल की पथरीली दीवारों, 
से नहीं लड़ते.वैसे भी आम तौर पर जिन के 
'घर जेल की तरह शहर की अंधेरी गलियों में 
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होते हैं, जहां पानी, रोशनी, हवा नसीब नहीं 


समझते देर नहीं लगती. 

ऐसे लोग जब जेल से Ged हैं, उन्हे 
लगता है जैसे वे पीहर से विदा ले रहे हो. उन “> 
की आंखें गीली हो जाती हैं. विदा होती लड़की 
की तरह अपने बरसों के साथियों से गले मिल 
कर, वे फफकफफक कर रोते हैं. यह दृश्य सच 
में दिल हिला देने वाला होता है. अच्छेअंच्छे 
पत्थर दिल वार्डर भी यह. दृश्य नहीं देख पाते. 
वे अपना डंडा हिलाते हएं कहते हैं, ''अब आगे 
भी बढ़ो भाई, तुम्हारा यह नाटक, अब बहुत हो || 
गया.” र : 1263: 


लोग, जो जेल की दीवारों के साथ बहादुरी _ || 
दिखाते हैं, कूदफांद करने की कोशिश करते | 
हैं, घूमफिर कर यहीं लौट आते हैं. उन्हेंबाहह | 
की दुनिया शायद स्वीकार नहीं करती. EG 
बुजुर्गों के हिसाब से एक जमाना यों भी “| | 
गुजरा कि जेल जानें को लोग तीर्थ यात्रा की 
तरह समझते थे. उन दिनों लोगों की जेल यात्रा .| 
देश को आजाद कराने के सिलसिले में हुआ 
करती थी. देश प्रेमियों का एक पैर जेल के | 
बाहर होता था तो दूसरा जेल के अंदर, उन्हें न | = 
“तो अपनी जान की परवाह होती थी और न ही 
अपने परिवार या जायदाद की. उन के लिए 
बस उन का वतन ही सब से बड़ा था. वे 
अंगरेजी व्यवस्था को चुनौती देते थे, 'देखना है 
` जोर कितना बाजू ए एकातिलमेंहे. 
वक्त के साथ चीजें कूछ यों बदली हैं कि 
अब तो झगड़ेफसाद, छेड़छाड़, राहजनी, 
* आगजनी के मामलों मे सूरमा ही यहां तशरीफ 
लाते हैं. À 
आम जगहों की तरह जेल में भी सुबह, 
दोपहर, शाम और रात होती है फर्क बस 
इतना है कि आम जगहों में बिना घड़ी देखे , 
वक्‍त का. पता नहीं चलता, पर जेलों में हर घट 
पर वक्तं के मुताबिक गिन कर घंटे बजाए, ae 
जाते हैं... ताक़ि कैदी इस बात को समझ सकें 
इस घंटे की आवाज के साथ उन की कैद का 
एक घंटा अब कम हो गया. 


है. कछ लोगों का खयाल है किवे जेल की ४ हालत जेल में किसी बंधुआ मजदर की तरह 


ey 
a व्यवस्थाओं को छबल? DATA ध्वाएआुप्त्े।हिं।2/000।छी/बहल्की०है;०उछ्घषश भी मै ने इन्हें गले में घंटी 
i कछ लोगों का विचार है कि वे कैदियों को यह | टिनटिनाते खुश देखा है 
|! एहसास दिलाने के लिए जेल में घुसपैठ करते हैं | यह एक दुखद संयोग ही था कि जिस 
Te wae कि वे समझ लें कि यह जेल है, उन का घर | दिन मैं पहली बार जेल गया था, उसी दिन 
की | नहीं, जहां मच्छरदानी मुहैया रहती है. | जेल का एक बैल इस संसार से विदा हो गया 
लल | अब मैं क्या कहूं, उस वार्डर को जो उस | था. उस बैल के मर जाने की वजह से जेल का 
सच {| शाम गुनगुना रहा था, मेरे अंगने में तुम्हारा / पूरा अमला इतना व्यस्त था कि जैसे उन्हें हर 
ee क्या काम है.' मुझे सुन कर लगा था जैसे यह / TEPS पर बैल ही नजर आ रहा हो. लगता 
ते. | मात्र कोई सीधा फिल्मी गीत नहीं है, बल्कि ) था, जैसे जेल के सभी कर्मचारी उस बैल को 
आगे | मच्छरों से दुखी हो गए एक सरकारी मुलाजिम ) श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों, जिस ने कैदी की 
[हो | की फरियाद है | जिंदगी शायद स्वेच्छा से अख्तियार की थी... 
CREN जेल में आदमियों के अलावा बैल भी होते । दूसरी तरफ जेल के सामने बड़े दरवाजे 
| हैं. ये बैल जेल के अंदर बैलगाड़ियों में जुत कर ५ पर कैदियों से मुलाकात करने वालों की भीड़ 
} सामान ढोने और कभीकभार हल चला कर ( लगातार बढ़ती जा रही थी. करीब ही बने एक 
रतेः || खेतों का काम अंजाम करते हैं. वैसे तो जेल में ( खंडहरनुमा कमरे में जहां 20-25 लोगों के 
र ! बहुत से कैदी बतौर सजा बैलों की तरह काम | बैठने की जगह थी, धूप से बचने के लिए लोग 
' _। करते हैं. फिर भी इन दो प्रकार के बैलों में । 
tT | - थोड़ा सा कानूनी फर्क होता है. कूछ कैदी बैल | दूसरी तरफ जेल के सामने बड़े दरवाजे पर 
ऱ्य की तरह जिदगी गुजारते हैं. वहीं दूसरी ओर ये | कैदियों से मुलाकात करने वालों की भीड़ 
त्रा ,| बैल यह जानते हुए भी कि किसी अदालत द्वारा ५ लगातार बढ़ती जा रही थी; 
B उन्हें कोई सश्रम कारावास की सजा नहीं सुनाई १ 
गई है, मेहनत करते रहते हैं. इन बैलों की 


वहां मालअसबाब की तरह ठसे हए 


वार्डन को 'दारोगा' शब्द शायद अच्छा 


पसीना पोंछते हए कह रही पॉ?” कैमीलि)ही 7 Foundation “वहिफफिकर्थध्ै*8धीला ''अब 


। गया साहब. 10-12 बजे के बीच मुलाकात का 
॥ | समय रहता है और अब 11 बजने को आ रहे 
||| हैं, कोई दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले 
रहा है. फिर आप देखना, इतनी भीड़ को दोदो 
मिनट की मुलाकात में मुंशीजी टरकाएंगे 
एक बुढ़िया, जो काफी देर से खड़ी थी 
अचानक चक्कर खा कर गिर पड़ी. करीब खड़े 
एक मुंशी ने सलाह दी कि उस के मुंह में पानी 
,._ डालना चाहिए. सलाह दे कर मुंशीजी ऐसे 
S निस्पृह से खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न 
"५. हो. आसपास पानी का इंतजाम था नहीं, सो 
* भुंशीजी की सलाह पर.अमल नहीं हो सका. 
थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया स्वयं ही उठ बैठी. 
a एक व्यक्ति ने बड़ी मिन्नत के स्वर में 
| मुंशीजी से जानना चाहा कि मुलाकात का 
सिलसिला कब शुरू होगा. मुंशीजी ने बीड़ी 
सुलगाते हए बताया, “अब हम क्या बताएं भैया 
नए जेलर साहब बहुत सख्त अफसर हैं. आने के 
बाद उन्होंने पूरा कानूनकायदा ही बदल दिया है.” 
दूसरे मुंशी ने बताया, "अब सब कछ 
सिलसिलेवार हो गया है. पहले बड़ी गोल के 
का नंबर लगेगा, फिर छोटी गोल के लोग 
तुम लोग तो ऐसी जल्दी मचाते हो, जैसे यह 
कोई अपने घर का काम हो.” 
इसी बीच एक वार्डन साहब डंडा लहराते 
हुए दाखिल हए, "चलो EA.. हटो. लाइन में 
खड़े हो जाओ वरना किसी को मिलने नहीं 
दिया जाएगा. जब तक आवाज नहीं लगाई 
जाती, कोई दरवाजे पर नहीं आएगा.” वह 
घुमा कर सभी पर रोब डाल रहे थे 
. किसी शरीफ व्यक्ति ने जानना चाहा 
दारोगाजी, हम आठ बजे से बैठे हैं. आज 
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पहले, वह बैल उठ जाए, तभी कूछ काम हो 
अभी तो ढोर डाक्टर साहब मुआयना कर रहे 
हैं, जेलर साहब उन के साथ ही हैं. जब उन्हें 


| बैल से छुट्टी मिले, तभी वे मिलने वालों को 


आज्ञा देंगे 

मझे लगा, जेल में बैलों की वास्तव में 
इज्जत होती है वरना बैल कहीं और मरा होता 
तो इस के चाहने वाले न जाने कब की इस की 
खाल उधेड़ चुके होते. 

हम जेल से बाहर थे और जेलर साहब 
अंदर. अंदर की खबरें मुंशी और वार्डन बता 
रहे थे. अपने चहेतों का इंतजार करते लोग 
दरवाजे पर आंखें बिछाए थे. वे देख रहे थे कि 
दरवाजा, अब खुलेगा तब खुलेगा. 

इस बीच जीप की ट्राली में मुरदा बैल को 
रख कर बाहर लाया गया और जीप दरवाजे È 
सामने खड़ी कर दी गई. मुरदा बैल बदबू मार 
रहा था, पर उसे सभी सहन कर रहे थे. लग 
रहा था, यह गाड़ी आगे बढ़ेगी तो जेलर साहब 
आराम से दरवाजा खुलवाएंगे, उस के बाद 
बाहर खड़े लोग जेल की चारदीवारी में बंद 
अपने रिश्तेदारों से बारीबारी से मलाकात कर 
पाएंगे. यद्यपि बैल की बदब्‌ ने मलाकात के 
सुखद एहसास को दबा रखा था 

मुझे एकबारगी लगा कि आख़िर कल भी 
तो मुझे यहां आना है. मैं रोज की. तरह जाली . 
के सामने खड़े हो कर॑ अपने दोस्त को कल 
फिर तसल्ली दूंगा कि घबरा मत यार, जैसे 
अच्छे दिन नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी कट 
जाते हैं. बहरहाल, इनसानियत के बदले मिली 
तेरी इस सजा को देख कर लोग कहीं दूसरों की 
वक्‍त पर मदद करना तो बंद नहीं कर देंगे. 
मुझे लगा, आज का अनुभव बस इतना ही...७ 
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an व परिवार के बंधन 

प्रेम व प्रेम विवाह करने से पहले किस तरह का व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए कि 
परिवार की कड़ियां आपस में जुड़ी रहें. 

स्वायत कालिज यानी पब्लिक कालिज? 
शिक्षा सुधार की चाह में ऐसे परिवर्तन जिस से कि शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हो 
सकती है. 

_ कालिज में Wa 
पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे इस 


सुनहरे भविष्य की राह 


बौद्धिक विकास खानपान से संभव 

आप भो जानिए खानपान के उन गूढ़ तत्वों को 

छुटकारा दिलाएंगे. 

जिक्र प्रतिनिधि कैसे बने? 

महत्त्वाकांक्षी नवयुवकों के लिए बगैर पूंजी लगाए निजी धंधे जैसा लाभ कमाने की 

संपूर्ण जानकारी. 

दूरदर्शन स्टार राजेंद्र गुता 

“सरसों के फूल” की तरह भीड़ में अलग दिखायी देने वाले कलाकार से अंतरंग : 

बातचीत... Be 
फिल्मी परदे के पीछे फिल्मी कलाकारों के 
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अति आधुनिक तकनालाजी के 


इतिहास के प्रारंभिक काल 

भारतीय; ऐसे अनेक पुष्ट प्रमाण 
मिलते हें जिन से पता चलता है कि उस युग में 
भी जासूसी की जाती थी और उस के लिए 
अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता था 
शत्र को परास्त करने के लिए जासूस लोग 
ऐसीऐसी चालें चलते थे कि इन में से कई तो 
आज के आधुनिक युग में भी गप्तचरों द्वारा 
। इस्तेमाल की जाती हैं. वास्तव में जासूसी को 
| ` हमेशा से ही राजकाज का एक आवश्यक 
: अंग समझा जाता रहा हे. कोई भी राजा अपने 
* पड़ोसी राज्यों के शासकों की आकांक्षाओं, 
. योजनाओं, कमजोरियों तथा ताकतों पर 


SIN 


समझता था. 


विकास के इस युग में एक देश किसी दूसरे 
देश की शक्ति, व्यवस्था और हलचलों का जायजा लेने के लिए जिस 
तरह FTES गुप्तचर प्रणाली का जाल सा बिछाए हुए है, उसी तरह से - 
प्राचीन भारत में भी जासूसी की कई अनोखी प्रणालिया अपने उफान 
पर थी, उन प्रणालियों को इस्तेमाल में ला कर कोई जासूस कैसे अपने 
दुश्मनों का सफाया करता था-एक रोचक दास्तान, 


नजर रखना अनैतिक या अनुचित नहीं. 
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भारत का इतिहास साक्षी है कि यहां के 
छोटेछोटे तथाकथित राजा हमेशा आपस में 
लड़ते रहे. उन की आपसी लड़ाई ने ही एक A 
दिन हमारे देश को विदेशियों का गुलाम बना... 
दिया. अपने राज्य के विस्तार की लालसा में वे 
हमेशा किसी उपयुक्त अवसर की ताक में 
रहते थे कि कब किसी पड़ोसी को कमजोर 
aS और उस का राज्य अपने राज्य में मिला 


सत्ता हथियाने का संघर्ष राजघराने के 

सदस्यों में भी चलता रहता था. राजवंश के 

महत्त्वाकाक्षियों और विरोधियों की गति. 

विधियों पर नजर रखने का काम जासूस ही 

करते थे. वे अपने राजा को घर के अंदर और 
बाहर के शत्रओं की खबर ला कर देते थे. 


lection, Haridwar 


वास्तव में अंगरेजी का शब्द 
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विकसित रूप है. 'स्पा' का अर्थ है 
(पैनी) नजर रखने वाला. z 

महाभारत और रामायण में 
भी जाससों का जिक्र आया हे 


रामायण म॑ राम सहायता क्‌ 


लिए सग्रीव द्वारा एकत्रित सेनाओं 
की परी जानकारी हासिल करने के 
उद्देश्य से रावण ने गप्तचर भेजे 
लेकिन सुग्रीव की कडी सुरक्षा 
व्यवस्था के कारण Gre हर बार 
असफल होना पड़ा. रावण ने 
सर्वप्रथम युद्ध के पहले सग्रीव की 
सेनाओं की शक्ति और स्थिति का 
पता लगाने के लिए शार्दल को 
> भेजा, लेकिन वह खाली हाथ लौट 
आया. उस ने रावण को सझाव दिया 
कि इस कार्य के लिए और जासस 
भेजे जाएं 

तत्पश्चात शक और सारंग 
को छद्म वेष धारण कर हाका 
कृ राम के शिविर में प्रवेश | 
करने के लिए कहा गया 
दोनां को निर्देश दिए गए 
कि राम की सेना की 
शक्ति, शस्त्रास्त्रों तथा 
अन्य उपकरणों, विभिन्न सैनिक 

क सेनापतियों के नाम 


४ TH तक पहुंचने के लिए समद्र 


लांघने की कार्य योजना जना, सैनिकों का 
मनोबल तथा उस की समर नीति 

का पता लगा कर आएं 
लेकिन दोनों जाससों को 
विभीषण ने पहचान लिया और 
गिरफ्तार करवा दिया. रावण क्रोध 
उबल पड़ा. अगली बार रावण ने 
अधिक योग्य जासूसों को. भेजा 
Pel गया कि वे इस बात की 
पूजना प्राप्त करें कि राम के सैनिक 
मार्ग से लंका तक पहुंचेंगे. राम 
सहयोगी और 
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| ,कौन हैं और कौनकौन से 


NS, Bn शिविर में प्रविष्ट होने में 
कल तो हो गया लेकिन अन्य कोई 
महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं कर सका. इस ने 
लौट कर रावण को बताया कि राम की सुरक्षा 
व्यवस्था बहुत मजबूत है और अचानक 
आक्रमण कर के शत्रु को आश्‍चर्यचकित 
करने की कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी. 
उस ने यह भी बताया कि स्वयं राम की सुरक्षा 
के लिए सैनिकों की कड़ी व्यवस्था है. किसी 
भी तरह से राम को अकेले नहीं पाया जा 
सकता. उस के चारों ओर सैनिकों का डेरा 
इतना सुदृढ़ है कि उस की हत्या की योजना 
सफल नहीं हो सकती. 
उधर राम के गुप्तचर भी लंका में 
रावण की सेनाओं की तैयारी का पूर्वानुमान 
प्राप्त करने के लिए सक्रिय थे. हनुमान तो 
समुद्र लांघ कर अशोक वाटिका में सीता तक 
राम का संदेश पहुंचाने में सफल हो ही चुका 
था. जब रावण के सैनिकों ने उसे पकड़ कर 
लंका की सड़कों पर घुमाया तब उस की पैनी 
` नृजरें अपने उपयोग के हर स्थल-का चित्र 
 लेतीजा रही थीं. जब रावण ने उस की पूंछ में 
आग लगा कर उसे छोड़ देने का आदेश दिया 
तो सब से पहले उस ने उन्हीं भवनों को जला 
कर राख किया जो युद्ध में किसी भी प्रकार से 
सहायक हो सकते थे. 
महाभारत में भी कौरव राज दुर्यो धन ने 
अपने जासूसों को यह पता लगाने के लिए 
भेजा कि पांडव अज्ञातवास में कहां रह रहे हैं. 
= दोनों पक्षों के गुप्तचर एकदूसरे के यहां सक्रिय 
_ थे और जब भी कोई काम की खबर हाथ 
लगती, अपने स्वामी के पास भिजवा देते. 
कथासरित्सागर की कहानियों से भी 
ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में कैसे 
तेजतर्रार जासूस थे. वत्स यौगंधनारायण ने 
वाराणसी पर आक्रमण की योजना बनाई, 
उस ने वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त की 
रक्षापाक्ति का भेद लेने के लिए जासूस भेजे. 
एक जासूस छद्म वेष धारण कर के वाराणसी 
में घुसा, ब्रह्मदत्त के मंत्री तक पहुंच गया 
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, किया था. इन विष कन्याओं को आदेश था कि 
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और रक्षा की सभी योजनाओं की खबर ले | | 


मंत्री ने आदेश दिया था कि शत्रुकी || 
सेनाएं जिस भी संभावित मार्ग से वाराणसी 
की ओर बढ़ सकती हैं उस रास्ते के सभी पेड़ों, 
Hat और फसलों को विषाक्त कर दिया 
जाए. उस ने शत्रु के शिविर में घुसपैठ करने | 
के लिए विष कन्याओं का एक दल भी तैयार | 


वे प्रमुख सेनापतियों के खेमों तक पहुंचें और 
अपने सौंदर्य से उन्हें आकृष्ट कर के 
कामक्रीड़ा के लिए उत्तेजित करें 


जासूसी और विष कन्याएं 


विष कन्याओं द्वारा जासूसी और शत्रु 
को समाप्त करने की यह विधि उन दिनों आम 
प्रचलन में थी. जो भी इन के संपर्क में आता. ~| 
मृत्यु की गोद में सो जाता. राज्य की अति |: 
सुंदर लड़कियों को बचपन से ही विष कन्याके | 
रूप में तैयार किया जाता था. बचपन में ही | : 
उन्हें थोड़ीथोड़ी मात्रा में विष खाने की आदत 
डाली जाती. धीरेधीरे विष की यह मात्रा | . 
बढ़ाई जाती. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती 
जब तक कि वे विष के प्रभाव से बिलकूल 
युक्‍त न हो जातीं. इस के बाद तो इन के संपर्क : 
में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन के विषदंश A 
से बच नहीं पाता था. 

जासूस से सारी जानकारी लेने के बाद. 
यौगंधनारायण ने अपने दरबार के वैद्यों को | 
आदेश दिया कि वे विषाक्त वस्तुओं के प्रभाव :| 
से सैनिकों को बचाने के लिए 'शुद्धिकर वस्तु' , 
तैयार करें. पेड़पौधों को विषमुक्त करने के 
लिए भी औषधि तैयार करवाई गई. 
. ` सेना को अगले पड़ाव के लिए कूच 
करने का आदेश देने से पहले रास्ते के सभी 
पेड़पौधों पर इस औषधि का छिड़काव याँ लेप 
कर दिया जाता. सेना के सभी प्रमुख 
पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे 
किसी भी-अनजान युवती से संपर्क न करें. 
खेमों में प्रवेश करने की व्यवस्था कड़ी कर 
गई. महत्त्वपूर्ण अधिकारियों के शिविर 
प्रवेश के लिए विशेष प्रकार के प 
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| लगाए थे. 
oo क 
ad मुद्राएं और प्रतीक चिह्न तैयार किए गए. 
f | = जिस व्यक्ति के पास यह पत्र,मुद्रा या चिह्न 
होता. केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी 
दे जाती. इसी प्रकार अपने तथा शत्रु के सैनिकों - 
| - की पहचान के लिए विशेष संकेत के शब्द 
शा पु < तैयार किए गए. 

L > विषकन्याओं के चलन से आप को 
[द | | अवश्य याद होगा कि कंस ने भी बालक कृष्ण 
को की हत्या के लिए पूतना को भेजा था. पूतना 
व :| ५ भी विषकन्या ही थी. 3 


ii > W सस्कृत नाटक 'मुद्राराक्षस' में राजा 
तथा अन्य अतिमहत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की 

सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधों का उल्लेख 
... मिलता है. चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रु राक्षस ने उस 
* की हत्या के लिए एक षडयंत्र रचा. उस ने 
एक अति सुंदर युवती चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा 
, में प्रस्तुत की. चाणक्य तुरंत ताड़ गया कि इस 
युवती को सम्राट के मनोरंजन के लिए भेजने 
>. उस का अभिप्राय क्या है. चाणक्य ने 
a We को सचेत कर दिया कि वह इस सुंदरी 
के आकर्षण से बचे. उस ने बड़ी चतुराई से 
` उसी लड़की को शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करने 
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इतिहास गवाह है कि किले की मजबूत दीवारों में जासूसों ने कामयाबी से सेंध 


की योजना बनाई और उसे सम्राट के विरोधी 
प्रवर्तक की सेवा में भेज दिया. चाणक्य की 
योजना सफल रही और प्रवर्तक मारा गया. | 

इस नाटक में चंद्रगुप्त की हत्या केलिए । 
राक्षस के एक अन्य षडयंत्र का भी विस्तार से 
वर्णन किया गया है. सम्राट के स्वागत के लिए. 
राजप्रासाद के बाहर सुनहरी मेहराबें बनवाई 
गई थीं. उस ने योजना बनाई कि ज्यों ही 
चद्रंगुप्त का हाथी मेहराब के नीचे से गजरे, 
मेहराब को उस के ऊपर गिरा दिया जाए. 
चाणक्य को जब पता चला कि राजप्रासाद के 
बाहर सुनहरी मेहराबें धुववर्मन ने बनवाई हैं 
तो उसे संदेह हो गया. उसे यह समझते देर न 
लगी कि धुववर्मन के माध्यम से किस योजना 
को कार्यान्वित किया जा रहा है. 

, इस बार फिर चाणक्य ने शत्रुको उसी 
की चाल से मात देने की ठान ली. उसने. 
घोषणा करवा दी कि सम्राट आधी रात को. 
राजप्रासाद में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषियों ने 
यही समय सम्राट के लिए शुभ बताया है. 
लेकिन ज्यों ही वह घड़ी आई उस ने चंद्रगुप्त | 
के हाथी पर प्रवर्तक के भाई वैरोचक को | 


सवार करवा दिया 


वर्वरक को अपने साथ मिला लिया था. सम्राट 
पर गिरने के लिए बनवाई गई भारी मेहराब 
के नीचे ज्यों ही हाथी पहुंचा, महावत ने छिपा 
कर रखे छरे से होदे के अंदर वांर किया लेकिन 
उसे मालम ही नहीं था कि हौदे में तो वैरोचक 
बैठा हआ है परंत इस से पहले कि महावत 
वार कर पाता, मेहराब से हौदे को बचने के 
लिए हाथी एक तरफ को हुआ. हाथी की 
टक्कर लग जाने से मेहरान नीचे आ गिरी 
और स्वयं वर्वरक मारा गया. 
महावत को मरते देख कर धुववर्मन ने 
कटार निकाल कर सम्राट के हौदे पर आक्रमण 
किया और वैरोचक की हत्या कर दी. प्रजा ने 
ध्रुववर्मन को सम्राट पर आक्रमण करते देखा 
___ तोक्रुद्ध हो कर उस पर झपट पड़ी और उसे 
समाप्त कर दिया. चाणक्य की योजना से 
सम्राट के दो शत्रु एकसाथ खत्म हो गए. 


राज्य के हित में जासूसी 


मुद्राराक्षस' नाटक की कथावस्त के 
अनुसार राक्षसं एक बार फिर चंद्रगुप्त के 
मारने का प्रयास करता है. वह अपने एक 
। जासूस को वैद्य के भेष में चंद्रगुप्त के दरबार 

में भेजता है. यह वैद्य सम्राट के स्वास्थ्य के 
लिए कुछ और्षाधियां प्रस्तत करता है 
चाणक्य को इस वैद्य पर संदेह हो जाता है कि 
कहीं वह राक्षस का भेजा हआ व्यक्ति तो 


प्लेट में डाल कर प्रस्तुत करने का आदेश देता 
प्लेट में औषधि डालते ही उस का रंग 


की बुद्धिमता से सम्राट के प्राणों की रक्षा होती 
है और वैद्य के भेष में जासूस की मृत्यु हो जाती 


इस संस्कृत नाटक में यह भी बताया 
गया है कि राजा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा 
एकदसरे को संदेश कैसे भैजे जाते थे. पहली 
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राक्षस ने धर्नक लीलिथें हैवरेहीवित००१००असश्षीशमनांका० जता9थां. शत्रु राजा की |. ` 
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राजम॒द्राएं अंकित कर कैसे नकली पत्र को _ 


नकली मुहर का प्रयोग कर कैसे शत्र को धोखे 
में डालते थे | 
कौटिल्य (चाणक्य) ऐसा पहला राज- ^ 
नयिक था जिस ने गुप्तचरी की कला को | 
पारिभाषित किया. उस ने विभिन्न शास्त्रो से 
इस कला के बारे में पूरा ज्ञान एकत्र कर के 
उसे एक क्रम बद्ध संकलन का रूप दिया. वह 
महाभारत में प्रतिपादित इस सिद्धांत से 
भलीभांति परिचित था कि 'राज्य की सुरक्षा | 
के लिए गुप्तचरों और ,अनुचरों की दृढ़ ' |. 
व्यवस्था की जानी चाहिए. उन्हें उन की | 
सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक दिया , | 
जाना चाहिए. वे इतने योग्य होने चाहिएकि |. 
किसी भी अनुचित तरीके से शत्रु के दल में | 
असंतोष और वैमनस्य पैदा न कर सकें. >. 
तमिल महाकाव्य 'तिरुक्क्रल' में भी | 
राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ 
गुप्तचर व्यवस्था की आवश्यकता पर बल 
दिया गया है. इस महाकाव्य के अनुसार, 
"गुप्तचर व्यवस्था और सांकेतिक गुप्त 
भाषा किसी भी राजा के लिए 'आंखो का 
काम करती हैं. प्रतिदिन राजा को अपने इन | 
दूतों के माध्यम से अपनी प्रजा की राय तथा | 
राजा द्वारा किए गए कार्यो पर जनता की 
प्रतिक्रिया अवश्य पहंचनी चाहिए. राजा के 
अधिकारियों, मित्रों और शत्रुओं पर उन्हें || 
नजर रखनी चाहिए. जो लोग संदिग्ध नहीं भी 
दिखाई देते हैं, उन पर भी जासूसों की 
निगाह रहनी चाहिए 
जो गुप्तचर अपने राज्य का कोई भी | 
भेद किसी भी मूल्य पर राज्य के बाहर 
निकलने दें, वही वास्तव में गुप्तचर कहलाते 
योग्य है. उस के रास्ते में जो भी रुकावट 
आए, भले ही वह धर्म अथवा किसी के प्रति 
Hee आस्था के रूप में ही क्यों न हो, SA 
अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए 
और रहस्यों का उद्घाटन करना चाहिए. उ 
अपनी सूचना राजा को प्रस्तुत करती 
और उस सूचना में संदेह का कोई 
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| "राजा को चाहिए कि वह एक गुप्तचर 
से करवाए. लेकिन इस तरह से 
_ गप्तचर को उस की भनक भी न मिल पाए 
राजा की गप्तचर व्यवस्था इतनी सटीक 
होनी चाहिए कि एक गुप्तचर को दूसरे 
गप्तचर के बारे में भी कछ पता न हो. इस 
प्रकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का 
भलीभांति विश्लेषण करने से राजा को 
वास्तविक तथ्य का पता चल जाएगा.” 
प्राचीन भारत में कोई भी ब्रद्धिमान 
- सम्राट किसी भी सचना को भलीभांति जांचने 
परखने से पहले उस पर विश्वास नहीं करता 
था. उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में सूचना के 
ˆ महत्त्वको आंका जाता और बड़ी सावधानी से 
किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता था. 
यह भी ध्यान में रखा जाता था कि 
सूचना किस स्रोत से मिली है. राजा केवल 
उन्हीं लोगों से प्राप्त सूचना पर तुरंत विश्वास 
करता था जो उस के पक्के विश्वासपात्र थे 
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तुलसीदास 


` संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी यास्तव में क्या थे? यह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या पथभ्रष्टक? 
हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाले इस संत 
कवि के साहित्यिक आइंबरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 

पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे. में एक नई 

दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


द्वारा लाई गई सचिवा AGS SGre Founda ehh किए बिना राजा 


हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 


और जिन पर. उसे यकीन थाः कि वे स्वयं oe 


तक नहीं पहंचाएंगे. फिर भी बद्धिमान राजा 
अपने विश्वासपात्र गप्तचरों द्वारा दी गई 
खबर की भी पष्टि करवाता था. यह सिद्धांत 
चाणक्य ने वर्षों पहले प्रतिपादित किया था. 
उस का यह कथन भी प्रासंगिक है कि पुष्टि 
किए बिना किसी भी खबर पर विश्वास नहीं 
किया जाना चाहिए, चाहे वह खबर किसी 
बहत नजदीकी सहयोगी ने ही क्‍यों न दी हो 
अर्थशास्त्र में चाणक्य ने वे सारी 
स्थितियां बयान की हैं जिन से आज के युग में 
भी जासूसों का पाला पड़ता है. उस के बनाए 
गए सिद्धांत आज भी सरकार और नेताओं के 
लिए उपय॒क्त हैं, तब से आज तक भले ही 
कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी/हो 
लेकिन मनष्य की प्रवृत्ति वही है. आज भी 
मनष्य सत्ता हथियाने के लिए उतना ही 
लोलप रहता है जितना कि उस युग में था 
राजनीति में वैसे ही छलकपट और गठबंधन 


व 12 रूपए, पुस्तकालयों , विद्यार्थियों 
तथा अध्यापकों के लिए विशेष छूट 
6रूपए. डाक खर्च 3रूपए- वी .पी .पी . 
भेज कर लिए जाएंगे , रजिस्टर्ड डाक से 
डाक व्यय 5 रूपए. आदेश के साथ 
5रूपए अग्रिम भेजे « 


qata मोर्य के शत्र राक्षस मे 


षड्यंत्र रचा. उस ने एक अति 
संदर qadt aera मौर्य की 
सेवा में प्रस्तुत की. चाणक्य 
तुरत are गया कि इस युवती 
को सम्राट के मनोरंजन के लिए 
भेजने के पीछे उस का अभिप्राय 
क्या है? 


आज भी होते हैं. क्रौटिल्य ने अपनी पुस्तक 
* अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को जो हिदायतें दी हैं 
वे आज भी उन के लिए उतनी ही उपयोगी हैं. 
गुप्तचर को शत्रु के क्षेत्र में जिस व्यक्ति 
से सूचना प्राप्त करनी है, उस के अवगुणों 
तथा-कमजोरियों का पता लगाना चाहिए कि 
वहां के राज़परिवार के कौतंकौन से सदस्यों में 
आपसी: 'शन्रुत्ता है. उन से मिल कर उन्हें 
एकवूसरे के विरुद्ध भड़कानां चाहिए. उसे 
इतना उज्लेजित कर देना चाहिए कि वह दूसरे 
के साथ दो टूक फैसला करने पर उतारू हो 
ज़ाए, 
: वेश्यालयों तथा सरायों जैसी जगहों पर 
` जहां प्रमुख सेनापतियों या सरदारो के समर्थक 
या भेदिए मौजूद हो.सकते हों, उन के विरोधी 
सरदार या सिपहसालार की प्रशंसा करें. 
लेकिन पक्ष उसी सरदार का लें जिसे ऐसी 
` बड़ाई से फुसलाया जा सकता हो. 
SR केजो राजकमार उत्तराधिकार 
की श्रृंखला में नीचे हैं लेकिन सिहासन पाने की 
आकांक्षा रखते हैं, राजपरिवार के वे सदस्य 
जो यह अनुभव करते हैं कि राजा उन की 
अवहेलना करता है, उन सब के और 
राजपरिवार के भ्रष्ट सदस्यों को उन का 
` विश्वासपात्र बन कर भड़काया जाना 
_ चाहिए. ; 
शत्रु राजा के निकट सहयोगियो को 
अपने जाल में फंसाने के लिए सुंदरियों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए. ये सुंदरियां सत्ता 
पक्ष के विभिन्न सहयोगियों के बीच 


ज्य क्री Digitized by Alpe Soma epundatons rant ASPET पर यकीन नहीं 


CC-O. In Public Domain. Gurukul 


अविश्वास का बीज sit. सत्तापक्ष के. _ 


करेंगे तो राजसत्ता अपने आप ही कमजोर हो 
जाएगी. 
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दरबारी के चरित्रहीन होने का विश्वास हो. | - 
जाए और वह उस के खिलाफ भड़क उठे. इस | - 
प्रकार उस सरदार या दरबारी का प्रभाव 
जनता पर तो कम होगा ही, राजा के प्रति er | -* 
वैसा जनमत नहीं रह पाएगा. > 
शत्रु देश में जितना अधिक संदेह का .| 
वातावरण बन सके, बनाया जाए. राजा के | 
प्रति निष्ठावान सेनापति की पत्नी को | 
भड़काया जाए कि राजा की कामुक दृष्टि उस | = 
पर है, वह अपने पति के समक्ष अवश्य इस 
बात की शिकायत करेगी. राजा के प्रति उस | 
की निष्ठा समाप्त होते देर न लगेगी. | 
अफवाहें फैला कर राजा और उस के | 
निकट सहयोगियों के बीच अविश्वास पैदा 
किया जाए. इस काम के लिए नाई, धोबी, : 
रसोइयों, बांदियों या नौकरों को मोहरा 
बनाया जा सकता है. कोई भी कहानी गढ़ कर | 
राजा को विश्वास दिलाया जाए कि स्वयं 
उस का निकंट सहयोगी बताने वाले वास्तव 
में दुश्मन के साथ मिले हए हैं. | 
गुप्त पत्र, गलत सूचनाएं और गढ़ी 
कहानियों का खूब प्रचार किया जाए. AT 
कि वे अफवाह की तरह न फैल जाएं. कहानी 
ऐसी बनाई जाए जिस के सच होने के प्रमाण - 
भी मिलें, ताकि अगर मह बात राजदरबार 
तक भी पहुंचे तो स्वयं राजा भी चकरा ज 
और विशवास करने लगे कि वाकई उस 
विश्वासपात्र मंत्री या सेनापति उस १ 


(खिलाफ साजिश ee हैं 


[ |] में व्याप्त असंतोष और बेचैनी 


नहीं | * को हवा दी जए.Digitized by Arya Samaj Foundati 

रहो उस युग के ये हथकंडे आज भी जासूस | 
` लोग काम में लाते हैं. पंचतंत्र की कथाओं में 

कोर विष्ण शर्मा ने पशुपक्षियों को चरित्र बना कर 

बारी | गुप्तचरी के कुछ अन्य तरीके भी बताए हैं 

कर इस प्रकार शत्र पक्ष को कमजोर बनाने तथा 

बेटी निकट सहयोगियों में अनास्था पैदा करने के 

उसे लिए अनेक प्रकार के छलप्रपंच प्रयोग किए 

बह | जातेथे 

करे चाणक्य ने 'अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों 

बना की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी नियम 

या निर्धारित किए थे. उस ने विस्तारपूर्वक 

हो. | . बताया कि राजा के लिए बनाए गए भोजन को 

इस |- पहले किसी जानवर या किसी वफादार नौकर 

भाव को खिलाया जाना चाहिए ताकि यह जांच हो 


safe | - ॐ सके कि भोजन में विष तो नहीं मिलाया गया. 
T | ___ नर्तक दलों या मनोरंजन मंडलियों को अपना के 
का / कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पूरी तलाशी के यूरोप में देखने योग्य स्थानों में 


` ` बाद ही राजा के समक्ष लाया जाना चाहिए. 
E कहीं ऐसा न हो कि नट या नर्तक के भेष में bs एव हस 
उस | = _ कोई हत्यारा कोई हथियार छिपा कर ले आए इमारतों में सजे संग्रहालय है. परन्तु 


a as aa पाते ही राजा पर मान ER स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक छटा, 
= . राजा के हत्या के लिए इन नटों या नर्तकों È . 
उस | घेनिस 

का इस्तेमाल उस युग में आम होता था. : की पानी की सड़के, लद 
ही" 7 - दशकुमारचरित में राजकमार विश्रुत के ब्राजार, जरमनी का आधुनिकी- 


£ केकथन से इस बात की पष्टि भी होती है. वह : 
i a कहता है, “AS पता चला कि प्रचंडवर्मन करण एवं पेरिस का फैशन भी 


हरा Seu के ar कक्ष में नर्तकों T हृदय पर अपनी न भूलने बाली 

‘ ; गाय कार्यक्रम में मन बहला रहा छोड देते है... आपकी यात्रा 
क सूर्यास्त होने के बाद मैं भी उन नर्तकों के दल आता 
में शामिल हो गया और विभिन्न प्रकार के सुखद बनाने के लिये प्रस्तुत हैं ड 


. एक दरबारी से कटार ली और उस कटार से 
४ कई करतब दिखाए. धीरेधीरे मैं प्रचंडवर्मन 
के एकदम पास पहुंच गया और मौका पाते ही 
मैं ने कटार उस के सीने में घोंप दी.” 
जासूसी की :यह विद्या समय के 


साथसाथ पनपती चली गई. लेकिन चाणक्य दिल्ली बक कंपनी 
iS te. द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं बदले. वे आज अक 


के# E mir हैं और शायद भविष्य में भी एम 12,कनाट सर्कस, नई दिल्ली. 
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त्तः मनोरंजक, वीरतापूर्ण, ज्ञानवर्धक, 
ॐ नण प्रेरक पुस्तकें 


वीरान टापू रु. 2.00 | आदमी की कहानी रु. 3.00 
योगी राज रु. 2.50 | अज्ञात द्वीप रु. 3.00 
चीक्‌ से बलवान हारा रु. 2.50 | हमारी सेना रु. 3.00 
घड़ी की टिकटिक रु. 2.50 | घाट का चोर रु. 3.50 
दो नारे रु. 2.50 | सत्यका बल रु. 3.50 
मांको बता देना रु. 2.50 | राजा की अंतरिक्ष यात्रा रु 350 
मंगल की सैर रु. 3.00 ` | घमंडी भैसा रु.4.00 
प्रसिद्ध बैज्ञानिक रु. 3.00 | शुक्र की खोज रु. 4.00 
अनोखा मित्र रु. 3.00 | संकट के साथी रु. 4.00 
पहेली रु. 3.00 | दश्मनों के बीच रु. 4.00 
पूरा सैट केवल 50 रुपए में, 
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आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें $ 
दिल्ली बुक कंपनी 
एम-12, PNE सरकस, नई दिल्ली-1. 


पूरे सेट का मूल्य 50 रुपए अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डाक खर्च केवल दो रूपए © यही ७७ कय as 
मंगवाने पर डाक व्यय सहित SSS TCDS Ain. CURA Kintana Herter राशि i 
बकाया वी.पी.पी. से, on रक्त # कृपया सैट का नंबर अवश्य दें ७ अध्रिम राशि चैक द्वारा नहीं, केवल 
'डल्पट/पोस्टल आर्डर/मनी आर्डर भेजें. 


a. 


| 


लेख ७ प्रदीप अरोड़ा 


| चिर यौवन मानव मन की आंतरिक 
अभिलाषा है. उस की इस 
अभिलाषा में ही उस के शोषण के नएनए 
=तरीके ईजाद होने का रहस्य छिपा है 
प्राचीन समय से ही मानव कई तरह की 
यौन शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल 
E| - करता रहा है. अश्वगंधा नामक पौ धे की जड़ें 
इस उद्देश्य के लिए उपयोग करना इस का 
- एक उदाहरण है. संभवतः इस की जड़ों से 
अश्‍व के मत्र जैसी गंध आने की विशेषता ने 
ae यौन शक्तिवर्द्धक दवाइयों में स्थान दिला 
या. 
` हालांकि वैज्ञानिक तौर पर किए गए 
अध्ययनों ने इस बात को गलत साबित कर 
५ दिया है. 
बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण 
(o> मृत्युदर में कमी हुई है जिस से दुनिया में 
"| ” पचास वर्ष से अधिक आय वर्ग का अनुपात 
बढ़ा है. इस से अधिक उम्न वाले व्यक्तियों की 
समस्याओं की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित 


वर्तमान ऐलोपैथिक पद्धति में इस वर्ग 
की मानसिक व शारीरिक दुर्बलताओं को दूर 
” करने के बहुत कम साधन हैं. इसी वजह से 


में आ लोर 


(दवितीय) 1990 ˆ me 
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4 ~ कया सचमच में यौन शक्तिवर्धक है? 


विभिन्न विटामिन व खनिज लवण भी होते हैं. | 


दसरी चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगी 
दवाइयों को वैज्ञानिक तौर पर परख कर 
इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर विचार 
करने की yata बढ़ी है. जिनसेंग जैसी 
जडीबटी की दवाओं का बढ़ता प्रचार इसी 
प्रवत्ति का परिचायक है 

पिछले कछ दिनों से बाजार में जिनसेंग 
से संबंधित उत्पादों (थर्टी प्सल, रीवाइटल 
आदि) की भरमार सी हो गई है. यह देशी व 
विदेशी दोनों तरह की दवा कंपनियों द्वारा पैदा 
की गई है. जिनसेंग के अलावा इन उत्पादों में 


जिनसेंग पिछले चार हजार सालों से 
चीन की चिकित्सा पद्धति में उपयोग की जा 
रही है. उन की दंत कथाओं के अनुसार इस | 
की जड़ें स्वास्थ्य, ताकत व खुशियो का स्रोत ` 
हैं. खास कर बढ़े लोगों के लिए यह बलवर्धक 
व यौन शक्तिवर्द्धक दोनों ही है 

चीन की चिकित्सा पद्धति में यह खून 
की कमी, मधुमेह, नींद की कमी, पेट मेंसूजन | 
व यौन शक्ति दर्बलताओं के लिए इस्तेमाल 
की जाती रही है. बाजार में विपणन करने 
वाली विभिन्न दवा कंपनियों द्वारा जिनसेंग 
उत्पादों की क्षमता के बारे में विभिन्न प्रकार 


के अतिरंजित दावे किए, 
दवा हे' तथा एक दूसरी दवा कंपनी के 
अनुसार 'यह दिमाग व शरीर दोनों को 
पुनर्जीवन देती है.' x 
ऐरालियेसी परिवार के विभिन्न पौधों 
की जड़ों को जिनसेंग के नाम से.जाना जाता 
है. कोरियाई, चीनी, उत्तरी अमरीकी, 
जापानी व रूसी जिनसेंग इस की महत्त्वपूर्ण 
किस्में हैं. 
जिनसेंग में उपस्थित सेपोनिनस 
रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ है. जानवरों 
पर किए गए अनुसंधानों ने इस की विभिन्न 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला है पर इस के 
चिकित्सकीय गुणों के बारे में निश्चित प्रमाण 
आना अभी शेष है. 
जर्नल आफ अमरीका मेडिकल एसो- 
सिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, 
''जिनसेंग के लगातार उपयोग से 'जिनसेंग 
एबयुज सिड़ोम' हो सकता है जिस के लक्षण 


चिकित्सकों के पास गई. उसने बताया कि 
महसूस होता है. : 


हिचकियां भी बंद हो गई अ 


2. baal विशेषज्ञों ने जब कान में रेंगते हुए जीव और हिचकियों के बीच संबंध को 
=i Be er Scat ont att ont त : 
'होने वाली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिचकियां.झने लगती हैं. यह | | 
कोई प्रक्रिया नहीं होती 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Col ec ion, Haridwar 


जा रहे हैं एक दवा. मिलतेजुलते हैं.” ड्रग | _ 
कंपनी के अनुसार यह एक दैवी चै अदत a ARRE OEM के अनुसार इसके | 


हिचकी का इलाज कान में 


ee आमतौरपर हिचकियां सभी को आती हैं और अपनेआप बंद भी हो जाती हैं. कभीकभी |; 

| यदि देर तक हिचकियां नहीं रुकतीं तो उन्हें रोकने के लिए लोग घरेलू उपाय ही अपनाते हैं, 
किसी डाक्टर को तकलीफ नहीं देते. शायद इसी लिए हिचकियों के मूल कारण से चिकित्सक 

भी प्रायः अनभिज्ञ रहे हैं. लेकिन अब यह कारण अनजाने में ही ज्ञात हो गया है. | 

-_ हुआ यो कि इजरायल में येरुशलम की एक महिला हिचकियों से परेशान हो कर || 

उस के कान में हिचकियों के साथ कूछरेंगता सा | 


चिकित्सकों ने जब महिला के कान की जांच की तो पाया कि कान के भीतरी भाग 
छोटा सा जीव टहल रहा है. जब डाक्टरों ने उसे बाहर निकाल दिया तो महिला की 


में कंपन होता है, जिससे कण 


अनचाहे प्रभावों में उच्च रक्‍त चाप, महिला | 
हारमोंस की अधिकता जैसे प्रभाव, वक्षस्थलो.-.। = 
की सूजन व दर्द तथा महिला जननांगों से खून | ` 
बहने जैसी तकलीफें शामिल हैं. | 
अमरीका की फूड व ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन | = 
संस्था (एफ.डी.ए.) ने अमरीका में जिनसेंग | 
की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. क्योंकि | . 
सुरक्षा की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं पाई गई | 
है. (दि स्टेट्समेन कलकत्ता 13.6.89). यहां 
तक कि पाकिस्तान में भी 3 अगस्त 1988से | । 
जिनसेंग के सभी उत्पादों पर रोक लगा दी | 
गई हैअतः जब तक जिनसेंग से संबंधित, | . 
सभी वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि नहीं हो जाती | - 
इस के उपयोग पर भारत में भी रोक लगती |. 
चाहिए तथा भारतीय उपभोक्ताओं को गललै | = 
प्रचार से. बचाने की जिम्मेदारी इस से |, ` 
संबंधित सरकारी संस्थाओं को ठीक से, | है 
° 


निभानी चाहिए. ! 


जो कण या कीटाणु को प्रभावित 


तीह 


_ वरमाला किसी को डाली और डोली में किसी और को ले गए 
अब तक ऐसी तो कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं कि बिना दुलहन के बरात लौट गई. 
लेकिन पिछले दिनों जसवंतगढ़ (राजस्थान) में दूल्हे ने वरमाला तो किसी और लड़की के गले में 

* डाली और डोली में किसी और को बिठा कर ले गया. 
; वरमाला डालने के बाद वर और वधू पक्ष में किसी बात को ले कर तकरार हो गई और 
„बात मारपीट तक पहुंच गई. इस पर वर पक्ष ने वहीं पर एक दूसरी पार्टी से बात तय कर ली | 
"और दूसरी लड़की से विवाह कर के डोली में ले गए. इस लड़की को सोते से जगा कर.फेरे 
दिलवाए गए थे. - राजस्थान पत्रिका, कोटा 


* 


टेलीफोन विभाग की कार्यकुशलता 
गाजियाबाद के राजनगर की रहने वाली चित्रा बंसल का नाम 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड 
रेकार्ड' में दर्ज किया जाए या टेलीफोन विभाग का, यह एक विचित्र समस्या है क्योंकि दोनों 
अलगअलग आश्चर्यजनक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. z 
1 चित्राबंसल के टेलीफोन नंबर 71413 पर टेलीफोन विभाग ने दो माह का बिल 6,47,535 
॥ . रुपए 75 पैसे भेजा है, जिस में 5,19,258 काल दर्ज हैं. इस का अर्थ हुआ कि चित्रा बंसल ने 
= ie महीनों में टेलीफोन से बिना हटे लगातार एक मिनट में आठ टेलीफोन किए. क्या ऐसा ._ 
i संभव है? ; X 


* 


_ कंप्यूटर को मात 
La शतरंज के बादशाह अनातोली कारपोव ने शतरंज की बाजी में सुपर कंप्यूटर को मात दे 
ao TE सिद्ध कर दिया है कि मुनष्य अपने. बुद्धि कौशल से मशीन पर हावी हो सकता है. 
& क्के दो घंटे की ल॑ब्री बाजी में कारपोव ने कंप्यूटर को अंततः हार मानने के लिए मजबूर 
a . यह कंप्यूटर कोई ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है. यह एक सेकंड में आठ लाख चालें चल सकता | 


v’ 


1 ला ना की फुटबाल टीम . नत ; ; 

z स्कूल मार्या एक तबा ना तो संयोग हो सकता है कितु, वहटन 

_ (अलीनाईस) के सेंट्रल हाई स्कूल में दस जुड़वां भाई पढ़ रहे हैं, है न आश्चर्य की बात और इस 

; भी अधिक आश्‍चर्य इस बात का है कि सब के सब भाई फुटबाल के खिलाड़ी हैं. स्कूल की 
_ फुटबाल टीम इन्हीं भाइयों से बन गई हैं. ऱ्य 

इन जुड़वां भाइयों की शाक्लें भी काफी कुछ मिलतीजुलती हैं. 
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“> त्रय) A 


कहोनी ७ डा. दीपा त्यागी fe 


किसी हरेभरे निर्जन बाग के 4 TN 


t ह्म दोनों कहीं बाहर मिलें... 
कोने में, या पत्थरों की सुनसान 


ओट में. मेरी यह कब की इच्छा थी पर भीड़ भरे alts at 

बस स्टाप की गहमागहमी और शी की हद ब 

दर्जे की शार्मीली और बचाव वाली मुद्र के कारण , 

मैं उस से अभी तक अपने मन की यह इच्छा कढ, : , 

नहीं पाया था. | | 
उस दिन अचानक जब हम दोनों बस में : 

एक ही सीट पर आ बैठे तो लगा आज उससे > A ~ 

जरूर कहीं बाहर मिल? क लिए कह दूंगा 

अच्छा मौका मिला है. पर मेरे इतने पास होने 

बावजूद वह अपने में सिमटती रही और मैं 

बातचीत का सूत्र ढूंढता रहा, बस तेजी से सड़कें «€ |` 

C नापती रही और सरकारी दफ्तरों की इमारतें 

| Kangri Collection, Haridwar ` 
मुक्ता 


दिखनी शुरू हो गई. स्टाप पर बस के रुकते ही 


व्यवस्था” की पथरीली जमीन 


यात्रियों का रेतो०म#सश्माख ^ यसे एिदासषिoा Chennai TP के लिए भायदोड 


के पीछे कतारबद्ध खड़ी हो कर यात्रियों को 
' उतार रही थीं 

बस की भीड़ में मुशकिल से सांस लेते हम 
दोनों निकास द्वार की ओर सरक रहे थे. एकदूसरे 
के बेहद पास... शशी का सिर करीवकरीब मेरे 
कंधे छ रहा था... उस के बालों की गंध मेरे 
नथुनों में समा रही थी, और उस के शरीर की 
मादक गंध? 

तभी बस की सीढ़ियों पर उतरते हए उस 
ने मेरी तरफ देखा और बोली, ' अच्छा. 

बस से उतरते ही हम दोनों के रास्ते 
अलगअलग हो जाते थे. वह श्रम मंत्रालय की 
ओर बढ़ जाती थी और मैं विज्ञान भवन की 
तरफ. उस के राह पकड़ने से पहले ही मैं बोल 
उठा, “आज का 'रोजगार समाचार” देखा?” 

"हां, देखा था.” उस ने एक बार मेरी 
तरफ देख कर फिर नजरें झुकाते हए कहा. 

“बैंक सर्विस के लिए लिखित परीक्षा का 
विज्ञापन देखा?” मैं ने उस के साथ चलते हुए 
पूछा. 

"सिर्फ देखने से क्या होता है?... मेरी 
तैयारी नहीं है.” उस ने दुपट्टे को अपनी उंगली 
- पर लपेटते हए कहा 

"तैयारी की चिता मत करो. बस अपना 
निश्चय पक्का कर लो. तैयारी के लिए मैं कल 
तुम्हें पुस्तकें ला दूंगा.” मैं ने बात को आगे 
'बढ़ाने की गरज से कहा. 

“ठीक है, आप कह रहे हैं तो...” कहती 
- हुई वह मोड़ तक आ गई थी, फिर अपनी वही 
शर्मीली मुसकान उछाल कर वह 'अच्छा' कहती 
हुई सड़क पार कर गई 

सड़क पर उमड़ी मानव भीड़ एकएक कर 
'$ आसपास खड़ी सरकारी दफ्तरों की इमारतों 

में रशी रही थी. इन दफ्तरों में सैकड़ों 

युवकयुवतियां कार्यरत हैं, इन में से न जाने 
कितनी संख्या नैत्यिक मजद्री पर काम करने 
वालों की होगी? महानगर का खर्चा, मांबाप के 
लिए बोझ न बन जाएं इसलिए पढ़ाई पूरी करते 
ही लड़केलड़क्गंका ध्यान अपनी कमाई की 
ओर जाता है. सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी 
दफ्तरों में नैत्यिक कर्मचारी काम करते हैं 
प्रतिभा और योग्यता के बावजद यह ऐसा वर्ग है 
जो दिहाड़िया बनने को मजबूर है, बेरोजगारी का 
शिकार. इस वर्ग का एक हाथ लड़खड़ाता हआ 


करना तो अपनेआप में ही एक 
ZEE कार्य है. ऐसे में प्रेम के पुष्प 
चनना और फिर जतन से उस का 
हार बना कर प्रेस के नाम की 
माला जपना कोई हंसी मजाक की 
बात नहीं है. मेरे और शशी के 
बीच कुछ ऐसी ही समस्याएं थीं. 
इन समस्याओं से उबर कर क्या 
हम कभी एकदूसरे के लिए | 
समर्पित हो पाए? , 


दफ्तर में टिका काम करता रहता है और दूसरा | 
किसी बेहतर नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन (| 
पत्र भेजने में व्यस्त रहता है 

मैं ने उन युवकों के आंकड़े तैयार करने 
न जाने कितनी बार योजना बनाई है जो नैत्यिक ._ 
कर्मी के रूप में कार्य करते हुए आयुसीमा 
जाते हैं और फिर कुठित, बुझेबुझे अपने ही 
बीवीबच्चों पर अपनी असफलता का आक्रोश _ 
निकालते, सारी जिदगी एक दफ्तर से दूसरे 
दफ्तर की खाक छानते रहते हैं a 

मैं ने अपने दफ्तर की सीढ़ियां चढते हए 
हाथ में पकड़ा 'रोजगार समाचार' बगल में दबा 
लिया. सामने बड़े साहब और रमन बाबू खड़े 
हुए कुमारी रेनू से बातचीत कर रहे थे. मैं उन्हें 
नमस्कार करता हुआ अपनी सीट पर आ बैठा. 
सामने की दीवार पर दो तिथि सूचकों के बीच 
टंगी पुरानी घड़ी समय सूचित कर रही थी. अभी | 
थोड़ी ही देर में यह पूरा हाल कर्मचारियों की 
उपस्थिति से खचाखच भर जाएगा और दफ्तर 
का काम यथावत शुरू हो जाएगा. 

सुबह 10 बजे से शाम के पांच बजे 
टाइपराइटर की मशीनी खटखट मेरे ह 
बजती रहती है. शाम तक सैकड़ों पत्र 
करतेकरते मेरी उंगलियां भी जैसे निर्जीव हो 
जाती हैं. एक क्षण भी आराम नहीं मिलता. य 
तो मेरे दफ्तर में कई विभाग हैं पर मेरे विभ 
में 17 लोग काम करते हैं. इन में पांच लड़वि 
हैं. छह विभिन्न आयु के अधेड़ हैं 
मेरा अधिकारी है. आज तक मैं अपने 
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तो वह इतना सुंदर और जवान नजर आता 
उस के आलोकित चेहरे से नजर नहीं हटती. मेरा 
अधिकारी जब किसी लड़की से बातचीत कर 
रहा होता है तो ऐसे हावभाव प्रकट करता है 
| मानो कालिज से निकला हुआ मस्त युवा हो 
i) तभी बडे साहब के कमरे से घंटी बजी 
और चपरासी ने भीतर से आ कर इशारे से मुझे 
बताया, ' साब्ब बुला रहे हैं. 
ver अपने कालर ठीक करता हुआ मैं तुरंत 
। कमरे में प्रवेश कर गया 
} लौटा तो सैकड़ों पत्र टंकित करने का 
मसौदा मेरे पास था. कुछ शासकीय पत्र थे तो 
कछ गैर शासकीय. कछ साहब के व्यक्तिगत 
पत्र भी थे. अपने टाइपराइटर पर कागज कार्बन 
चढ़ा कर मेरी उंगलियां काम करने लगीं, 
खटखटाखट. 'प्रिय महोदय डियर सर, आदरणीय 
महोदय' के साथ एक के बाद एक पत्र टॅकित 
होने लगे. अभी आधे ही पत्र टकित हुए थे कि 
दफ्तर में शोर मच गया, 'किसी राजनेता की 
हत्या हो गई है.' 
चटिया राजनीति के दौर में यह कोई 
अनहोनी घटना नहीं है पर सरकारी तंत्र में ऐसे 
मौकों पर छुट्टी का ऐलान कर दिया जाता है. 
अभी दफ्तर का चपरासी बड़े साहब की मेज पर 
- हस्ताक्षर के लिए पत्र रख करलौटाही था कि 
TA का ऐलान हो गया. 


गां 
| | . ` की उम्र का अंदाजा नहीं लगाए / BBA Samaj Fu 
| 


SB 
* शाशी को चारों तरफ Sal पर उस का 


बहुत गुस्सा आया. 
बैंक की लिखित परीक्षा के लिए हम दोनों 


हुई पुस्तकों के बल पर इम्तहान की तैयारी कर 
रही थी जबकि मैं पुस्तकालय भी जाता था और 
: लिखित परीक्षा पास किए लड़कों से भी मिलता 
। था. फिर भी हम दोनों परीक्षा की भी तैयारी कर 
रहे थे और दफ्तर की हाजिरी भी बजा रहे थे. 
दफ्तरी माहौल से उबरने का शशी का भी 
बेहद मन था, इसी लिए जब महीने के दूसरे 
'शनिवार की छट्टी वाले दिन मैं ने उस से बाहर 
चलने का आग्रह किया तो वह तुरंत बोली 
“कहां चलें?” 
आओ, कतुब चलते है.” मैं ने सामने 
खड़ी बसः पर निगाह डालते हुए कहा. 


E 
| 
| 
| 


जीजान से तैयारी कर रहे थे. शाशी सिर्फ मेरी दी | 


बस में चढ़ के बाद एक 


झरी सीट पीछे i हम दोनों 
एक खाली सीट पर बैठ कर फतह के अंदाज में - 
हंस दिए 

उस दिन शशी पहली बार मुझे इतनी 


५ खूबसूरत लगी. हवा से बचने के लिए शशी ने 


आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया था और सिर पर 
दुपट्टा रख लिया था. सिर पर दुपट्टा रखते ही उस 
कै नाकनक्श जैसे किसी चौखट में सिमट आए 
थे. वह तब और सुंदर लगने लगी थी 

कतब की गोलाई का एक चक्कर लगा कर 
हम दोनों आसपास बनी कब्रों के इदीगिर्द घूमते 
रहे थे. अचानक सामने खड़े आइसक्रीम के ठेले 
को देख कर मैं ने पूछा, “आइसक्रीम खाओगी? 

वह कछ बोली नहीं, बस आइसक्रीम के 
ठेले की तरफ बढ़ गई और अपने फरमाइशी 
अंदाज में बोली, “दो आरेंज बार. 

फिर हम दोनों आरेंज बार चाटते हुए 


५ निर्जन कंज की तरफ बढ़ गए. उस दिन हम 


=| श] स्टाप पर आ कर मेरी खोजी निगाहों ने | 


(' कहीं पता न था. शशी पर उस दिन न जाने क्यों | 
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दोनों ने खब बातचीत की. तभी मैं ने जाना, वह 
नत्य में पारंगत है और नईनई पाक विधियां पढ़ 
कर रसोई बनाने में भी माहिर है. तरहतरह के 
हलवे बनाने की विधियां उस ने मुझे क्षणभर में 
सिखा दीं. वह फिर अंडे के विविध व्यंजन बनाना 
बताती रही और मैं सुनता रहा. वह शाम बहुत ' 
अपनापन का एहसास दे गई जिस के लिए 
एकाकी पुरुष भटका करता है. 
उस दिन दफ्तर में काम करने वाली वे 

सारी लड़कियां मुझे याद हो आईं जो अपना 
भोजन का डब्बा मिलबांट कर खाती हैं. 

लड़कियों की मेज से कभी मैं करेले की भुजिया 
के स्वाद का चटकारा सुना करता था तो कभी 
आलू परमल के स्वाद का. कभी गोभी लहसुन के 
अचार की खुशब्‌ लेता था तो कभी आम के खट; 
अचार की 

शाशी को उस के गंतव्य तक पहुंचा “5 

जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो शाम ढल चुकी 
थी और बेहद भूख लग आई थी. दरवाजे की 
झिरी में से भीतर फेंकी गई अम्मा की चिट्टी 
सामने फर्श पर पड़ी थी. बत्ती जला कर मैं ने 
वह चिट्टी उठाई और पलंग प्रस्न्वेठ कर पढ़ने 
लगा. अम्मा ने मेरे गिरते स्वास्थ्य पर चिता . 
प्रगट करते हुए मेरे लिए एकदो लड़कियां देखने 
की सूचना भेजी थीं. वह इसी वर्ष सर्दियों में मेरा 
विवाह कर देना चाहती थीं. पत्र पढ़ कर मुझे 


अब अम्मां को कोई कैसे समझाए कि मैं 
अभी विवाह की स्थिति में नहीं हूं. उन्हें क्या 
मालूम यहां महानगर में जिदगी कैसे बसर होती 
है? शहरों के एक जैसे आकार और डिजाइन - 
वाले समांतर मळून अम्मा ने शायद अब तक 
नहीं देखे होंगे. देखेंगो तो जानेंगी यहां कैसी 
बेपरदा जिदगी है. कमरे की खिड़की इस तरह 
बाहर खुलती है कि आनेजाने वाला राहगीर 
आसानी से भीतर के क्रियाकलाप को देख सकता 
है. आसपास रहने वाले पड़ोसी चाहे 
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'आज तक मैं अपने अधिकारी की उम्र का 
अंदाज नहीं लगा पाया. कभीकभी तो वह 
इतना सुंदर व जवान नजर आता है कि उस 
के चेहरे से नजर नहीं हटती. मैं काम करते 
हुए सोच रहा था. 


,आमनासामना पड़ने पर आपस में न बोलें पर 


उन के घर से आने वाली हर आवाज, हर शोर 
उस घर की कहानी कह जाता है. सब एकदूसरे 
की मजबूरी समझते हैं और नजरअंदाज कर जाते 
हैं. ऐसे किराए के दमघोंटू मकान का भाड़ा 
चुकाने में ही आधी तनख्वाह निकल जाती है. 
दूध, राशन, बस का किराया चुकातेचुकाते 
ही महीने की आखिरी तारीख आ जाती है, मेरा . 
अपना खर्चा ही पूरा नहीं पड़ता तो दूसरे का बोझ 
कंधों पर लादनै की सोचना ही फिजूल है. ऐसे में 
`% 
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|... समझाए कि मैं अभी विवाह 

| ` करने की स्थिति में नहीं हूँ उन्हें 
FAT मालम यहां महानगर में 
जिंदगी कैसे बसर होती है? 
शहरों के एक जैसे आकार और 
डिजाइन वाले समांतर मकान 
अम्मा ते शायद अब तक नहीं 
देखे होंगे. देखेंगी तो जानेंगी 
यहां कैसी बेपरदा जिंदगी हे. ” 


` तो नौकरीपेशा बीवी ही ठीक है. इस बार दशहरे 
की छुट्टियों में घर जा कर मां को साफसाफ बता 
दंगा. 
ˆ शशी की बताई विधि के अनुसार मैं ने 
अंडे की सब्जी बनाई और डबलरोटी के साथ 
खाने लगा. आज न जाने क्‍यों घर की बेतरह याद 
आई. मां के डाले अचारों का स्वाद जबान पर 
छा गया और आंखों में एक से एक मसालेदार 
तरकारियां घूम गईं. न जाने कितने दिन हो जाते 
बढ़िया खाना खाए. 
किसी अच्छे काम के लिए भरसक प्रयत्न 
दिशा में मैं ने शशी के साथ बैंक की: 
परीक्षा दी. फिर लोक सेवा आयोग की 
दो राजपत्रित पदों के लिए भी आवेदन दिए 
से छुपा कर प्रांतीय नागरिक सेवा में भी 
रातरात भर कमरे की बंद दीवारों के बीच 
कर प्रतियोगिता को कंठस्थ करता रहा. 
इतिहास की तारीखें रटता रहा. 
दफ्तर में काम करते हुए भी मन परीक्षा 
तैयारी में भटका करता, तभी तो उस दिन 
पत्र टकित करते हुए इतिहास की तारीखें टंकित 
र्‌ गया था. अपने आसपास निगाह दौड़ा कर 
मैं कागज व कार्बन बदलने लगा तो यह देख 
हैरान रह गया कि सभी नैत्यिक कर्मचारी 
उपनिदेशक के कमरे के सामने खड़े हैं. रवि 
een अशोक, नंदलाल, अपूर्वा सब, मेरा मन 
सीट से उठने का नहीं था परंतु सब के 
साथ वेतन लेने के लोभ को मैं संवरण नहीं कर 
पाया और दौड़ कर सब के साथ खड़ा हो गया. 
अचानक साहब के कमरे का दखाजा 
तो बुलावे के साथ रेन्‌ भीतर पहंच गई. 
Fae रेन्‌ का दयनीय स्वर बाहर खड़े 


"अब अम्मा को QALY Arya Samaj तमी 


CC-0. In Public | 


aa की दहाड़ 
तक iis Tin मैं वेतन 
कहां से दे दूं. ऐ? देखो, तुम लोग ज्यादा शोर 
मचाओगे तो निकाल बाहर किए जाओगे, 
समझी. 

साहब की आवाज सुनते ही सब 
तितरबितर हो गए. रेनू भी उतरे हुए रुआंसे 
चेहरे को रुमाल से साफ करती अपनी.सीट.पर 
आ बैठी. दफ्तर में काम फिर शुरू हो गया था. 

उन दिनों मन बहुत खिन्न था. चारों तरफ 
उदासी का घेरा था. 

मैं जब दफ्तर की भीड़ छंट जाने के बाद 
धीरेधीरे बस स्टाप पर पहुंचा तो देखा शशी मेरा ' 
इंतजार कर रही थी. वह तनिक उलाहने भरे 
स्वर में बोली, "इतनी देर कहां रहे?" 

"देर कहां हुई?” मैं घड़ी पर निगाह 
डालता हुआ बोला. : 

"जानते हो, आज मैं बहुत खुश हूं.” उस क ** कै 
ने चहक कर कहा. “he 

"क्यों? कोई लाटरी निकल आई है क्या?” 
मैं ने फीकी हंसी हंस कर कहा. 

“लाटरी नहीं. बैंक की लिखित परीक्षा का 
परीक्षाफल निकल आया है.” उस ने अखबार . 
दिखाते हुए कहा. अनुक्रमांक के नीचे पेन से 
खींची रेखा उस का परीक्षाफल बता रही थी. मैं 
उस के हाथ से अखबार ले कर अपना 
परीक्षाफल ढूंढने लगा तो वह हंस कर बोली 

अपना अनुक्रमांक ढूंढ रहे हो? अरे वह इस. 
अखबार में नहीं है. तुम्हें बैंक की बाबूगिरी, नहीं 
ac तुम तो राजपत्रित आधिकारी के काबिल _ . 


ने जब वह अखबार उसे लौटाया तो वह "| ८ 
प्रोत्साहित करती हुई बोली, “लोक सेद 5 .. 
आयोग से पत्र मिला?” 
“डाक में है, एकदो रोज में मिल te 
मैं नेःसामने से आती बस की तरफ देख कर 
कहा. 
यह शशी की बस थी. इन दिनों वह अपने 
मामा के यहां रह रही थी. उस की मानी बीमार 
थी. शशी चली गई तो मै act को बहत 
अकेला महसूस करने लगा, ठीक वैसा ही जैसे 
एक सौदागर भरी भीड में लुट गया हो. 
शशी की टंकण और आशुलिपि की गति 
अच्छी थी. खासी प्रतियोगिता के बावजद 
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| श्रम मंत्रालय छोड़ कर बैंक की पंजाबी बाग मेरी तैयारी के कारण साक्षात्कार बढ़िया 
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शशी ने जब से उधर काम शुरू किया दिन से ही मन खुले आकाश में उड़ने लगा था. 
५ “मलाकात मुशकिल हो गई. वह अब कभीकभी बैंक प्रबंधक ने शशी से कह भी दिया था 
| छ भिल पाती थी. पर जब भी मिलती पूरे अपनेपन 
ओ ` और वेतावी से मिलती थी. अपने भीतर उमड़ते 
| हीन भावना के तूफान के बावजूद मुझे शशी का 
| इंतजार रहता. उस के प्रोत्साहन AL शब्दों का 
| इंतजार रहता. 
दफ्तर से टूटाथका जब मैं घर पहुंचा तो 
j पी.सी.एस. की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
| पर साक्षात्कार पत्र आया मिला. 
MRE वह मेरे जीवन का सब से हसीन दिन था. 
| पूरी लगन से साक्षात्कार की तैयारी में जुट गया. 
शशी को ले कर नए कपड़े खरीदे, नया जूता 


खरीदा. 
| शशी ने भी साक्षात्कार के लिए कम 
ze ‘be & ` दौड़धूप नहीं की. बहुत मुशकिल से उस ने लोक 
नी” सेवां आयोग में अपने बैंक प्रबंधक से 
व. जे” उसके अन्न में 
pa कहलवाया. उस के अंतर्मन में एक राजपत्रित 
i | Ta अधिकारी बनने की चाह थी. 


उस दिन शशी पहली बार मुझे इतनी 
खूबसूरत लगी. 


कि मैं साक्षात्कार में चयनित हो गया हूं. सुनहरे 
भविष्य के सपने देखते हुए मैं ने यह निश्चय 

| किया कि शशी को एक बढिया साडी भेंट 

|] ( करूंगा. 
( साक्षात्कार के बाद सूची जारी होने की 
प्रतीक्षा काफी लंबी होती गई. उस से भी अधिक 
अफवाहें गरम होती गई. जितने मुंह उतनी बातें. 
एक दिन मैं दफ्तर से सीधा शशी के बैंक पहुंचा 
और प्रबंधक से मिला. 

मेरी बेताबी देख वह बोले, “यह सरकारी 
काम है. पहले तो कापियां ही धूल चाट कर 
जांची गई थीं, फिर साक्षात्कार हुए हैं, अभी 
सूची बनेगी फिर कहीं घोषित करेंगे.” 

“तो क्या मेरिट से नहीं लेंगे.” मेरा मुंह 
उतर गया. 

“यह प्रजातंत्र है भाई. उम्मीदवार 20 
हजार से 30 हजार तक पहुंच गए हैं, पर उन्हीं 
के नाम सूची में आएंगे जो अपने होंगे. तुम किसी 
पार्टी अध्यक्ष के अपने हो?” उन्होंने सीधे मेरी 
आंखों में देख कर पूछा. 

; वह शाम ऊहापोह वाली थी पर शशी 
| मुझे लगातार उम्मीद बंधाती रही. उस दिन वह 
i मेरे कमरे तक मुझे छोड़ने आई. कमरे के 
दरवाजों की झिरी में से फेंका गया अस्वीकृति पत्र 
उसी ने उठाया था. मेरा दिल उस समय रो उठा 
था जब शशी व्यवस्था का दोष दे कर मुझे 
सांत्वना दे रही थी. 
अब फिर आंखों के आगे वही दफ्तर घूम 
* रहा था, वही टाइपराइटर और बेस्वाद टिफन. 
शशी उस दिन पुलाव बना कर रख गई थी जिस 
A खुशबू रसोई में फैली थी. पर मुझे भूख नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; 


भविष्य का सुनहरा सपना टूट जाने के बाद 
जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर चल पड़ी थी. वही 
दफ्तर था, वही माहौल था. बदला था तो सिर्फ 
रेनू का रूप. उस का बास के साथ खूब 
घूमनाफिरना सब की चर्चा का विषय था. एक $ 
दिन अचानक सब के मुंह वंद हो गए थे. जब रेनू 
का दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो गया था < 4 
तरक्की के साथ. अब वह नैत्यिक वेतनभोगी 4 
नहीं थी. | 

उस दिन सारे दफ्तर के लड़कों को अपने ae, 

पुल्लिंग होने का दुख हुंआ था. अगर वे भी ग 


लड़की होते तो बात ही कुछ और होती. | 
लड़कियां तो अपनेआप में ही एक जबरदस्त X 
सिफारिश हैं. i @ . 
आजकल मेरा मूड बड़ा अजीब सा हो गया ey 
है, शशी की भी परवाह नहीं रहती. लगता हैं i 
दोचार दिन में यह भी किनारा करने वाली है. शी 


कई बार तो मन प्रतिशोध की तरह सुलगने 
लगता है. सामान्य बने रहने की मेरी सारी ` 
कोशिशें बेकार हो जाती हैं. Bae nee 
गोलचा में 'नागिन' लगी थी. TE A ha 
दफ्तर में फोन किया, “दोपहर का शो टे! 
चल सकोगे?” Ca 
“यहां बैंक की तरह गाहे बगाहे उठ जाने «« 
की सुविधा नहीं है.” मैं ने लगभग शशी को ' 


झिड्कते हुए कहा. Tara कै i 
“अरे, आज जाने के fra es रहा = ८5, 
है? मैं तो द्वितीय शनिवार क लिए पूछ रही हूं.” ` ~ , 
शशी ने लगभग मनाने के स्वर में कहा तो मैंने. * । 
पिघलते हुए कहा, "अच्छा, ठीक है, चलूंगा.” क द 
बीच के कई दिन लगातार आवेदन पत्र ol he 
भेजने की व्यवस्था में गुजरे मैं शशी का 
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इंतजार करता गोलचा के बाहरखडा था किवह 
दर से आती दिखी'थ्मँत्ले(उश/की/ब्वस्थापे[क५10०01 Griais धिक नौकरी की सीख 


आत्मविश्वास को देख कर मैं फिर खोखला होने मल्यवान है. 
लगा शशी ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में ले 
हाल के अंधेरे में परदे पर दौड़ती छवियों कर कहा, “FA ऊलजलूल सोचा करते हो तुम? 


को देखते हए शशि ने बारबार अपना सिर मेरे 
कंधे पर रखा पर मैं खामोश बैठा रहा. भीतर का 
वह समद्र जो शशी को देखते ही उमड़ने लगता 
था, शांत पड़ा था. शायद असफलता आदमी को 
नपंसक बना देती है, जिंदगी का सब कछ छीन 
लेती है 

फिल्म देख कर लौटते हुए मैं शशी से 
बोला, “इस तरह तुम्हारा घूमनाफिरना ठीक 
नहीं है शशी.” 

“अरे...” वह विस्मय से मेरी तरफ देखते 
हुए खड़ी हो कर बोली. ' क्या हो गया है तुम्हें. 

अब मैं उस से कैसे कहता कि मैं हर तरह 
से उस के सामने फीका पड़ता हूं. एक पुरुष 
अपने जिस पद और नौकरी के गर्व पर प्रेमिका 


तभी तो आप 


= सकें. 


कछ तो दिखाई देगी ही! 


. था, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में. ° 


७ हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 
जरूर रखते हैं. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हैं. 

पो? अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में करते हैं 

कत्ता: “बी.पी. शर्मा, एस.एन. वर्मा, के.एम. गुप्ता, आई.एम. दास...... 

रै | ` ७ अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एवं 
सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और आप 
के आमंत्रित अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और 


७ पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं 


अंगरेजी साहंबों की भाषा है. आप परी नहीं . 
बोर्लालख सकते तो आधीअधरी ही सही, साहबी 


की आंखों में चमकता है, वह मेरे पास नहीं है. 


क्या हम दोनों का रिश्ता सफलताअसफलता पर 
टिका है? कल को तुम बढ़िया नौकरी में आ गए 
तो क्या मुझे छोड़ दोगे?” आखिरी शब्दों तक 
आतेआते उस का कठ भर्रा गया था. 

शशी ने पलक झुकाई तो दो बूंद आंसू उस 
के गालों पर आ पड़े. मैं ने अपने रुमाल से उन 
आंसुओं को पॉछते हुए कहा, “नहीं शशी, तुम्हीं 
तो मेरी प्रेरणा at.” 

वह क्षण भर में फिर खिल उठी. उस के 
साथ ही मेरे भीतर सोया पुरुष भी जाग उठा. 
जिंदगी हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए है. 
शशी से अलग हो कर अपने कमरे की तरफ 
लोटता मैं फिर से एक नए उत्साह से भर उठा 


गुलामों 
गंवारों 


जाहिलों 


भाषा हैं न? 


PA HPI 


तुम्हें प्रीत की रीत निभाना, 
कब आएगा? 
अपने मन का मीत बनाना, 
कब आएगा? 


कब तक सियूंगा मैं इन 
मन के घावों को 
मरहम बन कर प्यार जताना 
कब आएगा? 
-उमासंजय दुबे 
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तुम सामने नहीं हो नजरों के 

फिर भी मैं शरमा रही हं 

लजा रही हूं क्योंकि मेरे रोमरोम में 
समाया है रजनीगंधा के फलों जैसा 
तुम्हारे प्यार का अहसास. 


फैल जाती है चेहरे पर 

तुम्हारी दृष्टि की ज्योत्स्ना > 
अधरों से झर उठता है संगीत 

अचानक तुम्हारी चितवन को याद कर 
इस वक्त भी हो. 

तुम, मेरे पास 


अचानक चौंक जाती हं मैं 
जैसे तुमने पहना दिया हो हार 
बाहों का सजा दिया हो माथा 
चुंबन के टीके से 

मेरा है केवल 

सारा आकाश. 


हाथों में रंग रेशमी दे कर STE 
फूलों की एक तितली. E ih 
हम करते रहे पीछा . 
दिल पंख में दबा कर, बागे ५ < 


भवरों ने हमें देख कर धीरे से कछ" 
फूलों की एक नी r 


वो दिल दिमाग में हमारे घमेघाम कर 


-सुषमा 'सासूम' | फॅलों की एक तितली, चुंबन सा जड़ 
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से भरपूर 

दूध की प्राकृतिके शक्ति, अब 
TAR alee 

विस्कुट बेकमेन्स मिल्कोबिक्स में. 
आपके बढ़ते बच्चे के लिए 

नया पौष्टिक मिल्क सैक, 
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हराम की औलाद 
कहा है--- 
याद रखो, अब तुम सारी 


उम्न इसी सन्तान के लिए | 


` तरसोगें। कभी तुम्हें 
Mara का सख नहीं मिलेगा। 


siais Wide बुक्स प्राति 


me BRR || 
3 नप | 41 


EE 
| सुखी बनाने के लिए हर मां बाप 

(| अपनी बेटी को तोहफे में आभूषण, 

4 कपड़े तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं देते,हैं। 
कक लेकिन... : 

| उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य को 7 
सुरक्षित एवं सुखी बनाने के लिए | 


तोहफे में रिवाल्वर दिया 


राम मंदिर 
प्रकाश सिन्हा 
क्या स्वायत्त... 
दामोदर अग्रवाल 
दुनिया भर की 


` आलोचकों को... 
राजेंद्र गर्ग 


लाह पूरुष. 

सुधा गुप्ता 

राते और... 

डा. फंकीरचंद 
लुप्त अरण्य 

डा. जयवंती डिमरी 
दानेदाने पर... 
भतनाथ 

अधिकार 

डा. TaN बत्रा 
दूल्हा हाजिर है 155 
शारदा त्रिवेदी 


विश्‍व महिला... 
राकेश श्रीवास्तव 
खेल समीक्षा 


ह] फिल्म, मनोरंजन | 


परदे के आगे.... 118 
राजेंद्र गुप्ता : 122. 


103 


107 
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बैंक कर्मचारी... 


न t अयकमार उपाध्याय 


T EET., 96 128 


१० prem राय 


२पिधलता azii ता नहीं 
“उठी पलक... 
समय थम जाए 
दूर ` 


प्राचीन भारत... 69 |. .. 
` कालिजों में रेरिएए... 92 


प्रेम और... 
जगदीश चावला 


नाम, स्थान, घटनाएं व' 


नों, घटनाओं या 
ति, 


जुलाई (प्रथम एवं द्वितीय) 1990 
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कैरियर 
बिक्री प्रतिनिधि... 140 
गोपालकृष्ण गोयल 
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तवरित TEND. ELIT रहय 
EMIT geao वहया 

का ERD EDI TED TEIN cI 

रिका TEMG TEWIT TELIA वहेत वाह 


हिदी और गुजराती में लाखों महिलाओं को उपयोगी,मनोरंजक व प्रेरक 
सामग्री देने के बाद अब मराठी में भी 


A 


गृहशोभा ऐसी विशिष्ट पत्रिका है जिस की सामग्री ऐसी पठनीय है जिस से देश की हर. 4 EA र A 
भाषा वक्षेत्र की महिला लाभ उठा सकती है. इसी लिए हिंदी व गुजराती के बाद गृहशोभा Mg Pe 
का मराठी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है £ 


अपने मराठी मित्रों को सूचना देना न भूलें कि 
युवा महिलाओं की चहेती पत्रिका गृहशोभा अब 
गृहशोभिका नाम से मराठी में उपलब्ध होने वाली है. 


गहशोभा का ध्येय है हर महिलि ./ 
के व्यक्तित्व में निखार लाना ताकि | 
वह घरपरिवार ब देश के लिए 
CC-0. In Public Do! UNE की आधारे न सके. 
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नग्रमों को धीमी साज़ पर, पकाईये धीमी आँच पर 
पेश है हर पल, बीपीएल सैन्यो टू-इन-वन्‌ से...... सौम्य g 


< मधुर तरंग । बीपीएल क्वालिटी में जन्मी सैन्यो 
| टेकनॉलॉजी | जिससे बने अनेक प्रकार के कैसेट रेकार्ड 


मोनो और स्टोरियो टू-इन-वन्‌ । खूबियां भी अनेक । 
जैसे डबल कैसेट डेक, डिटेंचेब्ल्‌ स्पीकरस, मेटलरेप 


. चलाने की सुविधा, हाई स्पीड डब्बिंग और कई अन्य 
` सुविधाँए । आकर्षक मनोहर रगों में । ताकी आपको 


मिले मन चाहा मनोरंजक संगीत । बह भी मनासिब दुं 70 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०% DP BE? IS BP उमया 
OTS ES ठे TIP FE यु 


क्र क्र AWE, Cox wo AY $ 
RÈ HA EE AL, G GT 
ह ल ठो tap Asp | 
OPIATE करे BABA HP | 


& 
A Sp 
D 


TA 


| s 


i a EO 
> 23० 


HTA9124.A 


H 


9 


| 


: “तरह से यह 


उकळ Ga. 


[Navy \ संपादकीय 


orere कांति DA 


देवीलाल की दबंगता 


चौधरी देवीलाल ने अपने दंभी पुत्र ओम 
प्रकाश चौटाला को अंतत: फिर हरियाणा का 
मख्य मंत्री बनवा कर सिद्ध कर दिया है कि 
भारत में अब भी सिद्धांतो की नहीं लठैतों और 
हठधर्मियों की चलती है. सिद्धांतों की तो यहां 
आड़ तब नी जाती है जब अपनी हार पर 
िमियानापन जाहिर करना हो 

/. जब मे हरियाणा के महम उपचुनाव म॑ 
हुई एक उम्मीदवार की हत्या के कारण 
आमप्रकाश चौटाला को मख्यमंत्री पद 
छोड़ना पड़ा. चौधरी देवीलाल परी राजनीति 
से रिक्त थे और अपना समय जनता दल या 
उस की संरकार को चलाने के स्थान पर 
अपनी जमीन मदढ़ करने पर लगा रहे थे. एक 
1977-78 का दोहराव था. 

आशा यही थी कि विश्वनाथ प्रताप 
मिह अपनी राजनीतिक कशलता और 


3 


` जनसमर्थन के वल पर देवीलाल का दुष्प्रभाव 


सीमित रखने में सफल होंगे पर अंत में जो 
हुआ उस से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति 
देश में सबंव्यापी दरंदेशी हित के लिए नहीं 
अपन स्वार्था की पर्ति का साधन है 
इस क लिए विश्वनाथ प्रताप सिह को 


॥ 2 दलमुल होने का दोषी ठहराना गलत है. यह 
i राजनीति का परिणाम है, एक 
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व्यक्ति की अपनी कमजोरी का नहीं. भारतीय 
राजनीति या तो किसी को देवता मान कर 
चलती है जिस में सभी समर्थक डरे सहमे 
देवता की तानाशाही को वरदान मान कर 
चलते हैं या फिर हर छटमभैया स्वयं चक्रवर्ती 


होने की सोचता है. चौक विश्वनाथ प्रताप 
सिंह तानाशाह देवता के रूप धारण नहीं कर 
हैं दवीलाल हों या चंद्रशेखर, मुलायम 
सिह यादव हों या भारतीय जनता पार्टी के 
लालकष्ण आडवाणी सब अपने Fal क. 
चक्रवर्ती बनने की कोशिश कर रह हे 
ये लोग भी इर्मालए ऐसा नहीं कर रहे 
कि व्यक्तिगत रूप से महत्त्वाकांक्षी हैं. ये 
अपने समर्थकों के दवाव के मारे हैं, हरियाणा 


EST 2 0 तीय 


के जाट मतदाता केवल इस बात में रुचि रखते 


i Sea cs 
से काफी अधिक मत मिल गए थे तो उन्होंने | 


हैं कि उन में से idi er /बादेससाेलितए॥००बोचाआवीछहिडितकेाफ़री तरह पश्‍चिम |. 


इस से उन्हें कोई मतलव नहीं. . 

यदि देवीलाल गलती से देश के हितों की 
खातिर कछ त्याग करने की सोचें भी तो उन के 
समर्थक ही उन्हें छोड़ जाएंगे. यही हाल अन्य 
नेताओं का भी है. यह हमारे इतिहास की देन 
ii है, संस्कृत की उपज है. जहां 'स्व' से ऊपर 
pi कछ नहीं है. 
| 
fit 


| भव्य महल की इंट होगा या रास्ते का रोड़ा, 
| 
| 


विश्वनाथ प्रताप सिह की गलती यह है _ 


कि वह दरम्याने नेताओं को रौंद कर अपना 
स्थान बनाने,की चेष्टा करते नहीं दिखाई दे 
रहे. वह अपने आप को मनोनीत प्रधानमंत्री 
मानते हैं, दल के सर्वमान्य नेता नहीं क्योंकि न 
तो वह देश के किसी जाति, धर्म, संप्रदाग्र 
भाषाई गुट से जुड़े हैं और न ही उन के पास 
ऐसा दलीय ढांचा है जिस का वह सहारा ले 
सकें. 
देश की जनता जब तक देश के 
प्रधानमंत्री को अपने गुट से बंधा देखना 
चाहती रहेगी, प्रधानमंत्री या तो तानाशाह 
होगा या छोटी दृष्टि का. विश्‍वनाथ प्रताप 
__ सिह में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे है. पर 
यह जरूर है कि आज देश के वरिष्ठ नेताओं में 
से वही अकेले हैं जिन के पास इस पद के लिए 
योग्यता भी है और खासा समर्थन भी और जो 
. विवादों के धेरों से बचे हैं. 


LSA 
कलकत्ता नगर निगम के चुनावों से इस 
` बार भारतीय जनता पार्टी को बेहद निराशा 
' हुई है. पिछले लोकसभा चुनावों में भारतीय 
जनता पार्टी को वामपंथी दलों के गढ़ में पहले 
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बंगाल भी अब उन की झोली में बस गिरने ही 
वाला है. aries 
न केवल अन्य शहरों के स्थानीक 
निकायों में, कलकत्ता में भी भारतीय जनता 
पार्टी बुरी तरह असफल रही है और वामपंथी 
मोरचा पहले की तरह सुदृढ़ बना रहा है. मई. 
के अंतिम सप्ताह में हुए स्थानीय चुनावों में | 
841 स्थानों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र | 
9 स्थान मिले और अब 17 जून को हुए | 
कलकत्ता निगम के चुनावों में उसे 141 मेंसे । 
मात्र 2 स्थान मिले. | 
भारतीय जनता पार्टी अभी तक असल ' * 
में वर्ग विशेष की पार्टी बनी हुई है. शहरों के | 
खातेपीते वर्गों में इस का काफी प्रभाव है पर॒ | 
उन की संख्या अपनेआप में इतनी कम है कि» 
जब मामला मतपेटी का आता है तो भारतीय ' 
जनता पार्टी खिसयानी बन कर रह जाती है. | 
पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के ; 


ad 


प्रभुत्व का कारण यह नहीं है कि वहां की 
जनता कम्यूनिज्म की आदी है. विश्व व्यापी ' 
कम्यूनिस्ट आंदोलन की कलई हाल के पूर्वी '। | 
यूरोप के खुले चुनावों में खुल गई जब दर्शकों. | 
से एकछत्र राज करने वाली कम्यूनिस्ट | 
पार्टियों के गढ़ एक के बाद एक ध्वस्त हो गए. 
पश्‍चिम बंगाल की आम जनता को भी मार्क्स, | , 
लेनिन, स्टालिन या माओ से कोई प्रेम नहीं. | | 
पश्चिम बंगाल की जनता तो उस | 
ब्राह्मणवाद से पीड़ित थी जिस के कारण वहां h 
राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों को" « 


` मुहिम चलानी पड़ी थी. ब्राह्मणों केर « 


अंधविश्वास, ऊंचनीच, छुआछूत से पश्चिम 
बंगाल की निर्धन निर्बल जनता सदियों से 
ग्रस्त है. कांग्रेस में उसे आशा दिखाई दी पर | 
गांधीजी के बाद कांग्रेस उसी तरह ब्रामण | 
मठाधीशों की पार्टी बन गई जैसे शिवाजी के 
बाद मराठा साम्राज्य पेशवा ब्राह्मणों के | 
चुंगल में जा फंसा. पश्चिम बंगाल की पिछली 
व निचली जातियों को अगर अपने कोई 
उद्धारक नजर आए तो वे कम्यूनिस्ट थे जो .» 
बराबरी के नारे लगाने में तेज थे. _ bee 
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पिछले कई दशकों से यदि पश्चिम 
बंगाल में कम्यूनिस्ट छाए aU हैं तो इसलिए 
नहीं कि, उन की पंजीवाद विरोधी नीतियां 
जनता को खाना, कपड़ा व मकान महैया 
करा पा रही हैं बल्कि इसलिए कि बराबरी 
के नारे के तहत वे कम से कम अपनेआप को 
हीन मानने को तो मजबूर नहीं हैं. 
चा भारतीय जनता पार्टी के साथ 
विडंबना यह है कि एक ओर तो वह देश को 
दुनिया का सब से समृद्ध देश बनाने की 
आकांक्षा रखती हे पर दसरी ओर वह 
घिसेपिटे, हिदत्व के सदियों पराने गलेसडे 


` सिद्धांतों की लाश से चिपकी रहना चाहती 


है. उसे उन लोगों का तो समर्थन मिल जाता 
है जो समाज में जन्म से, कर्म से नहीं, अपना 
विशिष्ट, उच्च स्थान बनाए हुए हैं पर उन 
लोगों का नहीं जिन के पास न पैसा है न 
प्रतिष्ठा 

भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन 
सिद्धांतों की राजनीति, कर्मठ कार्यकर्ताओं 
का सहयोग प्रशंसनीय है पर यह सब तब 


तक बेकार है जब तक कि वह अपनी _ 


धार्मिक सामाजिक नीतियां बदलने को 
तैयार न हो. आज का fee समाज अभी तक 
उन्हीं जंजीरों में बंधा हआ है जो हमारे 


स्मृतिकारों ने बांधी थी और जिन पर 


भावनाओं, भगवानों, देवीदेवताओं ने 
अपनी मोहेरें लगाई थी. भारत की 80% से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


90% जनता इन बंधनों की सदियों शिकार 


datio Ehear REAA मजबूत करने वालों 


से हमदर्दी आखिर कैसे हो सकती है? 
पश्चिम बंगाल हो या देश के अन्य 
हिस्से, भारतीय जनता पार्टी को 'हम भी के 
स्वर से ऊपर उठना है तो उसे पुरातनपंथी 
विचारधाराओं को छोड़ना ही होगा, उन्हें 
तोड़ना भी होगा. कांग्रेस 40 वर्ष तक इसी 
लिए निर्बाध राज करती रही: क्योंकि महात्मा 
गांधी ने कछ रूढ़ियों को तोड़ने का साहस 
दिखाया था. आज कांग्रेस फिर संकट में है तो 
इसलिए कि उस के वर्तमान नेता पोंगापंथी हो 
गए हैं. भारतीय जनता पार्टी यदि अपनेआप 
को बदल न सकी तो वह केवल खाली ढोल की 
तरह शोर मचाती रहेगी, कर HS पाएगी 


नही 
अब पंजाब भलेबिसरे के 
हवाले 


ऐसा लगता नहीं कि भारत सरकार 
पंजाब की समस्या को शीघ्र हल कर पाएगी. 
कांग्रेस के जमाने में ऐसा समझा जाता था कि 
कांग्रेस का उद्देश्य पंजाब समस्या को उबलते 
रहने देना है ताकि चनावों के समय उफान ला 
कर लाभ उठाया जा सके. आखिर 1985 में 
राजीव गांधी की गद्दी पंजाब की ही देन तो थी 

विश्वनाथ प्रताप सिह और देवीलाल से 
आशा थी कि वे ले दे कर कोई फैसला कर लेंगे 
और इस उलझन को सुलझा लेंगे. पर पहले 
सप्ताह की विश्वनाथ प्रताप सिह की 
अमृतसर यात्रा के अतिरिक्त आज तक इस 
मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाई है. उलटे 
एक निष्क्रिय राज्यपाल निर्मल कमार मुखर्जी 
के स्थान पर एक और अनजाने राजनीतिबाज 
वीरेंद्र वर्मा को राज्यपाल का पद दे कर किसी 
सम्मानजनक फैसले की रहीसही आशा भी | 
धमिल कर दी गई है ह 

पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियां 
बरकरार हैं और राजनीतिक हलचल ठंडी है. 


अकाली दल टुकड़ों में बंटा है जबकि केवल _ 


उसी से किसी सभ्य व शांत तरीके से _ 


B 


eee teers 
बातचीत हो सकती हे. इस का लाभ 


गट उठा रहे हैं जो धार्मिक भावनाएं भडका 
कर चंदा वसूल रहे हैं और बंदूक दिखा कर 
चौथ उगाह कर रहे हैं : 
वीरेंद्र वर्मा उस मामले में कुछ कर 
पाएंगे ऐसी आशा नहीं है. उन के नाम की न 
तो कोई ख्याति है और न ही दिल्ली सरकार पर 
कोई दबदबा. पंजाब की समस्या वही सुलझा 
! | सकता है जिस के पास जोखिम लेने की क्षमता 
i हो और व्यक्तित्व की आभा भी. राज्यपाल 
ate वर्मा अगर किसी भी तरह पंजाब में 
चुनाव करा कर किसी भी पक्ष को सत्ता दिला 
सकें तो यही बड़ी उपलब्धि होगी. यह आशा 
कम है कि पंजाब में बिना बंदूक गोली वाले 
चुनाव हो सकेंगे. 


_कस्यूनिज्स घुटनों टिका 


रूस और अमरीका के राष्ट्रपतियों के 
एक और [शखर सम्मेलन में मिखाइल 
गौर्बाचौफ व जार्ज बुश ने हथियारों की 
कटौती व आपसी व्यापारिक सहयोग के 
झौते कर के शीतयुद्ध की समाप्ति की 
ead घोषणा कर दी. इस शताब्दी के 
` आरंभ से ही यूरोप की मुख्य भूमि युद्धों का जो 
` अखाड़ा बनी हुई थी, अब अंतत: लंबी शांति 
की सांस ले सकती है. 
| सूस को इस शीत युद्ध की समाप्ति में 
ग हल करनी पड़ी थी पर यह पहल उस के 
हृदय परिवर्तन की पहचान नहीं बल्कि 
आर्थिक दुर्दशा का परिणाम थी. रूसी शासकों 
0 वर्ष देश की जनता की आर्थिक क्षमता. 
ऐसा भारी दुरुपयोग किया था कि अब 
जनता थक ही नहीं गई थी, वह क्रांति के 
'कगार पर उतर आई थी. 
रूस यद्यपि सैनिक दृष्टि से महाशक्ति 
न गया था पर आर्थिक प्रगति के मामले में 
बह तीसरे विश्व के गएगुजरे देशों के बराबर 
_ था. 1917 के बाद क्रांति का जोश और 1940 
में जनता का अपना देश बचाने का 
उस थोड़ी प्रगति का कारण था, जिस 
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पर रूसी सरकार गर्व करती न अघाती थी और 


आतंकवादियों और उयो RYANA ०॥ळ्िफ्तकेअल NR ईति SCAG प्राज्य बनाने 


का स्वप्न देख रही थी. 
लेकिन अंदर से जर्जर करती कम्यूनिस्ट 


नीतियां अर्थव्यवस्था को और नागरिकों के . 


उत्साह और परिश्रम को जीर्णशीर्ण कर रही 
थीं. पूँजीवादी देशों में जहां नागरिक अपने 
स्वार्थ की खातिर ही सही, अधिक से अधिक 
परिश्रम कर के नई तकनीकों की खोज कर रहे 
थे और नए निर्माण में लगे थे, कम्यूनिस्ट रूस 
के नागरिक नारों की छांह में सपनों के महल 
बना रहे थे. 

कम्यूनिस्ट प्त की सब से बड़ी 
खराबी यह है कि वह नागरिक को सरकारी 
मशीन का एक निरर्थक छोटा सा बेजान 
पुरजा बना देती है. उम की हर गतिर्विध को 
सरकार का केंद्रीय कक्ष तय करना चाहता है 
सरकार के लिए आदमी और पशु में कोई भेद 
नहीं रह जाता. पशुओं को हांक कर रेवड में 
चलाया जा सकता है, आधुनिक औद्योगिक 
समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता. 

गौर्बाचौफ इस शिखर सम्मेलन में 
अमरीका को निकट व्यापारिक सहयोगी 
बनाने की मांग करते रहे. उन्होने राष्ट्रपति 
जार्ज बुश से ही नहीं, सांसदों, पत्रकारों और 
जनता से भी बारबार अपील की कि रूस को 
विशिष्ट व्यापारिक सहयोगी का दर्जा दिया 
जाए ताकि रूसी माल की अमरीका में खपत 
बढ़ सके और अमरीकी माल रूस को बिना 
अतिरिक्त करों और नियंत्रणों के मिल सके. इस 
विशिष्ट दर्जे को प्राप्त करने के लिए रूस 
अमरीका की हरे शर्त मानने को लगभग तैयार 


है. 
अमरीका ने दूसरी तरफ यह सिद्ध कर 
दिया है कि पूंजीवादी लोकतंत्र ही ऐसी व्यवस्था 


- है जिस में नागरिक को अंतत: अपनी क्षमताओं 


को दिखाने का अवसर मिल सकता है. आम 
नागरिक उसी वातावरण में सर्वोत्तम काम कर 
सकता है जिस में उस पर धर्म, वाद या सरकार 
काशिकंजान हो, हर व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त करने का अवसर हो और सरकारनागरिक 
के काम में कमसेकम दखल दे. 


| 


अमरीका, जापान, पश्चिमी 
आस्ट्रेलिया और Digitized by Aga SP 


की उन्नति का रहस्य वहां के अद्भुत नेता 


b प्राकृतिक सामग्री के भंडार और धुआंधार 
“प्रचार नहीं, नागरिकों को सरकार का गुलाम 


नहीं बल्कि सरकार को नागरिकों की देन 
समझना रहा है. जब तक विश्व के अन्य देश 
इस पद्धति को नहीं अपनाएंगे उन्हें रूस के 
मिखाइल गौर्बाचौफ की तरह अमरीकियों 
और यूरोपवासियों की मिन्नतें, समाजतें करते 
रहना पड़ेगा. 


फटबाल का हल्ला 


जन के अंत और जलाई के प्रारंभ के 
दिनों में फटबाल का बोलबाला रहा. क्रिकेट के 


3: अत की तरह फटबाल के आकर्षक मैच देखने 


के लिए भी लोग टेलीविजनों से चिपके रहे 
भारत जिस की कोई टीम इस प्रतियोगिता में न 
थी फिर भी काफी लोगों ने इस खेल में खासी 
रुचि दिखाई 

क्रिकेट के मकाबले फटबाल में रुचि 
काफी सस्ती है. फटबाल का खेल केवल डेढ़ 
घंटे का होता है. क्रिकेट तो दिनोंदिन चलता 
रहता है. फटबाल में वही टीमें बारबार नहीं 
खेल्नतीं जब कि क्रिकेट में नट के तमाशे की 
तरह टीमें बारबार कईकई दिनों तक खेलती 
रहती हैं. 

दमखम और गति में भी फटबाल काफी 
तेज है. क्रिकेट में तो बल्ला घमाना या गेंद 
फेंकना ही कौशल है और एक समय पर एंक 
या दो खिलाड़ी हिलतेड़लते नजर आते हैं 


/ बाकी 20 खाली या बैठे रहते हैं. इसी लिए 
क्रिकेट का खेल उन देशों में लोकप्रिय न हो. 


पाया जहां असलियत में लोग मेहनतकश हैं 

इटली में हुए विशव कप में टीमों का 
उत्साह और खिलाड़ियों की चपलता देखने 
लायक थी. अंतिम क्षण तक हताश न होना 
खेल की भावना का सत्कार तो है ही, खिलाड़ी 
देशों की संस्कृति का प्रतीक भी है 


भारत को भी क्रिकेट के स्थान पर . 


paign dation EA f 


यहां यदि खेलों में किसी को नाम या पैसा 
मिलता है तो सिर्फ क्रिकेट से. बाकी जिन खेलों 
में भारत थोड़ा अच्छा भी है, वहां भी खिलाड़ी 
पैसेपैसे के महताज हैं 

इस में संदेह नहीं कि उद्योग व्यवसाय 
की तरह खेल भी उपभोक्ता यानी दर्शकों पर 


निर्भर हैं. यदि दर्शक टिकट के पैसे दे कर खेल । 


न देखने आएं तो किसी भी तरह की सरकारी 
या गैरसरकारी सहायता खिलाड़ियों को 
बढ़ावा नहीं दे सकती. सरकार से प्राप्त पैसा 
तो सदा ही जीहजरों में बंटता है. उस से न तो 
नया खिलाड़ी प्रोत्साहन पा सकता है न पुराना 
खिलाडी अपना प्रदर्शन सुधार सकता है 
हमारे देश में बंगाल में फटबाल खासा 
लोकप्रिय है पर वह लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर के खिलाड़ी पैदा करने में असफल रहीं है 


अब तो हमारे देश में ही होने वाली ऐसी | a 


प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमें हार जाती हैं 


जिन में दसरे दर्ज की विदेशी टीमें शामिल कई. 


होती हैं 
हमारे देश में फटबाल का स्तर स॒धर, 
इस के लिए सरकार से रोना रोने से कोई लाभ 


नहीं है. यह काम तो जनता का है कि बह अपने | 


मध्य से खिलाड़ी निकालें और उन्हें प्रोत्साहन | 


फुटबाल या हाकी 
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शंकराचार्य गिरफ्तार कर लिए 


= गए या छोड़ दिए 
S गए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं“आश्‍चर्य 
1 तो यह है कि जिस देश में अब तक हिंदू और 
Se मुसलमान प्रेमपूर्वक रहते आ रहे हैं, उसी देश 

` में कछ पार्टियां एवं संगठन अप्रने राजनीतिक 
A ` ` उद्देश्य के लिए हिंदुओं की भावनाओं से 
Be o = ee 6-0: प Publie Doman Guruku धिदा ह ALT | a के बीच देष 


मुक्ता 


JF | 


जिस 'राममंदिर' के निर्माण के ag को ले 
कर आज हिंद लंप्रदायवादी इतना हो हल्ला 
बचा रहे हे और जिस जन्मभूमि के मसले 


के माय पर हिंद जनमानस की भावनाएं 
भडका कर इतिहास के VS म्रदे उखाड़ना 
चाहते हैं, उस से आज हिंदुओं को क्या कोई 
लाभ पहुंचेगा? 


पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं 


शंकराचार्य इस बात पर दढ़ हैं कि वे घड़ी क्रम में (7) विवादित स्थल (2) 
अयोध्या के उस विवादित स्थल पर राम मंदिर राम जन्म भूमि स्थल पर राम की चांदी 
का शिलान्यास कैर के ही रहेंगे. उन्हें विव की मूर्ति व पैसों का चढ़ावा (3) धर्म के 

हिदू परिषद द्वारा किए गए शिलान्यास से नाम पर हिंद भावना 
नहीं है, क्योंकि उन के अनुसार परिषद प्रयास और (4) विवादित 
मंदिर का शिलान्यास विवादित स्थल से हट दर्शनार्थियों की 

किया है और एक अवतारी प्रुष की 
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जन्मभूमि बदलने का हक किसी को नहीं है 
पर शंकराचार्य अवतोर की सही 
है जन्मभूमि पर शिलान्यास करवा कर ही 
` गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास की चक्की 
। में पिसते हिंदुओं का कौन सा भला कर लेंगे? 
| क्या राम मदिर बन जाने से हिंदुओं का 
` जीवनस्तर ऊंचा उठ जाएगा या उन में अपने 
हिदू भाइयों के लिए ही प्रेम पैदा हो जाएगा? 
वैसे भी, अगर मसजिद की जगह मंदिर 
का, या मंदिर की जगह मसजिद का 
"शिलान्यास कर ही डाला जाए तो इस से और 
. कछ हो या हो, देश में भयंकर धार्मिक 
' वैमनस्य जरूर फेल ~ 
जाएगा. हिंदू और 
मुसलमान दोनों एक- 
, दूसरे को शक और 
घृणा की दृष्टि से देखने 
F `, लगेंगे. खूबखराबे का 
_ दौर भी चल सकता है. 
3 अगर औरंगजेब 
या किसी अन्य मुगल 9 
बादशाहनेमंदिरतोड ˆ 4 
कर मसजिद बनाई : 
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राममंदिर बनाने के लिए देश भर से इकट्ठी की गई रास शिलाएं और (नीचे). डो. 
शिलापूजन के विरोध में हुए सुलतानपुर के दंगे में घायल एक युवक, | 


. हो गया, तो क्‍या हिंदू इस से बचे रहेंगे? तब | 


रहे हैं. क्या हम फिर से देश को एक घणास्प' 


तो उस में किसी आम मुसलमान का क्या | 
दोष? और अगर देश में हिसा का तांडव शुरू |, 


शंकराचार्य स्थिति से निपटने के लिए किस | 
अवतार का सहारा लेंगे? 1i 
भयंकर धार्मिक लडाइयों तथा उन के | 
परिणामों का हमारा इतिहास प्त्यक्षदुर्शी है. | ` 
देश को आजादी मिलते ही धार्मिक उन्माद .| - | 
का जो दौर शुरू हो गया था, क्या उस की | 
वीभत्सता का आज अंदाजा भी लगाया जा | 
सकता है? बाद में जबतब धार्मिक दंगे होते ॥ 


दंगे की धधकती आग 
में झोंक देना चाहते हैं? 

कहा जा सकता 
है कि मंदिर निर्माणका 
दंगे से am संबंध? 
शंकराचार्य या अन्य 
हिदू संगठन . अपनी 
सांस्कृतिक धरोहर की, 
जिस पर मुसलमानों ने | 


चाहते हैं. 


है, वापसी च 


‘Haridwar 


यह TEDAR A के लकाम dation लाडा अएछ्छक्गाछ़या हिदू संगठनों में . 


हमारे देश पर न सिफ शासन किया, बल्कि 
हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को भी मटियामेट 


> कर डाला. पर इन की असली वजह थी 


असंगठित हिंद सम्राटों की अद्रदर्शितापर्ण 
बल्कि मर्खतापूर्ण नीति, जबकि अफगान और 
मगल शासक युद्ध और शासन करने की 
रणनीति में पारंगत थे. किसी भी हिदू सम्राट में 
राष्ट्रीय नीति का अभाव था. संपूर्ण देश 
छोटेछोटे राज्यों में बंटा था. बहुत हद तक देश 
को जोड़ा मुगल शासकों ने ही. 

अर्थात, जिस प्रकार हमारे हिंदू सम्राटों 
ने सिर्फ अपनी सियासत की रक्षा के लिए खून 
की होली खेली, आज हम धर्म की रक्षा के नाम 
पर फिर वही खेल दोहराना चाहते हैं. जिस 


* प्रकार उन के अंतर्मन में राष्ट्रीयता का कोई 


मूल्य नहीं था, उसी प्रकार आज भी राष्ट्रीय 
मूल्य का नितांत अभाव दिख रहा है. तब की 
हिदू जनता अज्ञानता और अंधविश्वास के 
अंधकार में डूबी हई थी, आज भी वह वहीं है 
और हम राम मंदिर या किसी मंदिर का 
शिलान्यास कद उन में चेतना तो नहीं ला 
सकते, हां, एक भयंकर दंगा करा देने का 
कलंक अपने ऊपर जरूर ओढ़ सकते हैं 
. दंगे का इस राम मंदिर निर्माण से 
RT संबंध है. 16वीं सदी में अगर मुगल 
सम्राट बाबर ने अयोध्या के उस विवादित 
. स्थल पर बाबरी मसजिद बनवायी थी जो राम 
जन्मभूमि थी, तब हिदओं ने क्यों विरोध नहीं 
किया? और जब किसी कारणवश वे विरोध 
नहीं कर सके थे, मसजिद बन कर लाखों 
मुसलमानों की भावनाओं से जड़ गई तो अब 
20वीं सदी के अंतिम दशक में कोई भी आम 
मुसलमान इसे बरदाशत नहीं करेगा कि वहां 
पर मंदिर या चर्च का निर्माण हो, बल्कि वे इस 


बात पर यकीन भी नहीं कर सकते कि बाबरने. 


; अस रि पर बाबरी मसजिद बनाई 


करीब 500 वर्षा तक मसजिद बने रहने | 


क संस्कार इतनी शांति से मुसलमानों 
ही 


तो शायद आज किसी की जबान परह 


मिट जाएगा. वे तो इसे हिदुओं का एक | 


बौखलाहट पैदा किए जा रही है, तो आज वहां 
पर्‌ किसी मंदिर का निर्माण हो जाना उन के 
लिए बिलकूल ताजी घटना होगी.. 

बेहतर तो यह होता कि अयोध्या में उस 
विवादास्पद स्थल पर मंदिर या मसजिद 
बनाए जाने के बदले कोई हस्पताल या ऐसा 
ही कोई भवन निर्मित हो, जिस से वहां की 
जनता कोकोई मूलभूत फायदा हो. ; 

पर, ऐसा करने की हिम्मत सरकार 
दिखाएगी? हिदू या मुसलिम वोट पर सत्तामें | 
आने वाली कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी.  । 

तुष्टिकरण की नीति | 

हमारे देश में वोटों की राजनीति चलती 
है और हमारी राजनीतिक पार्टियां जाति और 
धर्म के आधार पर वोट लेती आई है. कहने को | 
कोई अपने को वामपंथी, समाजवादी या 
प्रगतिशील कह लें, पर वोट लेने का उन का 

और ` > re 

आधार जाति और धर्म ही होता है. और इसी 
लिएं वे आज तक तुष्टीकरण की नी 
चलते आए हैं. कभी अनुसूचित जातियों 


मुसलमानों को खुश करने की नीति तो हमारे 
देश में शुरू से चल ही रही है. 

क्या कभी किसी ने इन सब की 
राष्ट्रीयता की बात की है? अगर देः 
विभिन्न धर्मावर्लोबियों को अपने अपने 
बना कर सांप्रदायिकता का प्रचार करने 
छूट देने की बजाय राष्ट्रीय संगठन 
जाते, राष्ट्रीयता का प्रचारप्रसार कि 


मुसलमान' शाब्द की बजाय राष्ट्र 
राष्ट्रीयता का स्वर व भावनाएं 
जिस तरह से आज कछ लोग 
मुसलमानों को सबक. 
मुख्य धारा में 
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इधर कछ महीनों में उच्चशिक्षा से को स्वायत्तता प्रदान की जाएं, ताकि वे | 
संबंध रखने वाली इस विचारधारा : विश्वविद्यालयों से मुक्त हो कर पाठ्यक्रम 
में तेजी आई है कि देश के चुने हए कालिजों निर्धारित करने और परीक्षा लेने तथा| 


| उच्चशिक्षा के क्षेत्र में देश के कुछ चुने हए कालिजों 
को स्वायत्तता दे देने मात्र से यदि शिक्षा के मूल मकसद 
| के पूरा होने का अंजाम मिल जाता तो बात कुछ हद 


4) ll 


4 तक तो ठीक होती. कितु इस व्यवस्था के मुखर रूप 
धारण कर लेने के बाद जो जटिल परिस्थितियां. 
उत्पन्न होंगी, उस से लक्ष्य प्रा हो सकेगा-संदेह हे. 
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कालिज शिक्षा को अनुदान देने वाली एजेंसियों की मदद के बिना कालिज कया 
अपनी वित्तीय स्थिति को संतोषजनक बना सकेंगे? 


` विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सरकारी 


` एजेंसियों से मुक्त हो कर अपने खर्च के लिए . , 


जुटाने में समर्थ हो सकें. दसरे शब्दों में 

वही हैसियत देने की परिकल्पना जाग्रत 

'जो अपने देश की स्कली शिक्षाव्यवस्था 
पब्लिक स्कूलों को मिली हई है 


इस समय देश में कूल 5,000 
जिन में स्नातक और स्नातकोत्तर 

पढ़ाई होती है और जो देश के 156 

से संबद्ध है. कछ छोटे 

का सालाना खर्च तो 10-12 लाख 

पर कुछ बड़े कालिजों का 

खर्च 75 लाख तक हो जाता है 
धानी के कुछ तथाकथित 'आउट कैंपस 


न आयोग और 
[शत स्थानीय प्रशासन या न्यासों: 
[ पैसा इतना कम होता 


रुपए का वारान्यारा होता है, मगर फिर भी नः. 
छात्र खुश हैं न शिक्षक, और न इस 
शिक्षाव्यवस्था को ही किसी की प्रशंसा मिल 
रही है 

स्वायत्त या स्वशासी कालिजों की 
परिकल्पना शायद इसी असंतोष से शरू हई 
सोचा गया कि कोई ऐसा विकल्प पैदा किया 
जाए जो एक ओर श्रेष्ठ उच्चशिक्षा, प्राप्त 
प्रदान कर मेधावी तथा प्रतिभावान छात्र- 


` छात्राओं को निखारसवार कर देश की 


बागडोर थामने के योग्य बनाए, वहीं दसरी 
ओर दूसरों के बी.ए. या एम.ए. तक शिक्षा 
प्राप्त करने के अधिकार पर भी आंच न आने 
पाए. स्पष्ट है कि यह सोच हमारे उसी अनभव 
से जनमा है कि जब सरकारी स्कूलों के साथ. 


` पब्लिक स्कूल चल सकते हैं तो अन्य कालिजों 
` क॑साथ स्वशासी कालिज क्यों नहीं चलाए जा 


सकते? 
. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 


`g 


और मध्य प्रदेश में हैं. इन के अलावा 


जम्मकशमीर ब RE i 
में भी 85 dd हुए 


बनाने का प्रस्ताव है. दिल्ली के कुछ कालिजों 
के नाम भी विचाराधीन हैं. पर लगता है कि 
कछ व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से उन 
के बारे में कोई निर्णय ले पाने में केंद्र अभी 
असमर्थ 

स्वशासी कालिजों की अवधारणा न 
कोई बहूत नई है और न नयी शिक्षा नीति से 
ही जड़ी है.'इन के बारे में सोचविचार छठी 
पंचवर्षीय योजना के साथ ही शरू हो गया था 
बाद में उसे सजासंवार कर 'राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति 1986' के रूप में सार्वजनिक बहस के 
लिए पेश किया गया. 

मुख्य चिता यह थी कि कालिज शिक्षा 


` को अनुदान देने वाली एजेंसियों, प्रबंध 
. समितियों, शिक्षकों और संबद्धता प्रदान करने 


वाले विश्वविद्यालयों के चत्रायामी संघर्ष से 
समय रहते बचाया न गया तो देश के कालिज 
कछ लोगों के लिए अखाड़े और कछ लोगों के 
लिए तमाशे बन कर रह जाएंगे. स्वशासी 
कालिजों की परिकल्पना उसी सोच से उपजी. 


स्वायत्तशाली बना देते मात्र से ही प्रतिभावान छात्रों को निखारसंवार कर देश 
की बागडोर थामने योग्य बनाया जा सकेगा? 


Fa 
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फिर विश्वविद्यालय अनदान आय 

आया जिस में स्वायत्त कालिजों के = में कण| 
बाते और स्पष्ट की गई. 'रिवाइज्ड॥ 

गाइडलाइंस आन आटोनोमस कालेज' willl 

नाम से इसी पथप्रदर्शिका में जो महे मख्य रूप 
से परिभाषित हुए उन में कालिज प्रशासन." 
शिक्षण कार्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रवेश 
नीति, अध्यापन शैली और छात्रों के काम के 
मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों की विस्तृत विवेचना||| 
प्रादेशिक सरकारों को उन पर विचार! | । 
करने और कछ वर्षों में पूरे देश में 500 ऐसे||| 
कालिजों का चुनाव करने के आदश भेजे गए || | 
जो स्वशासी होने के काबिल हैं । 
स्वशासी कालिजों के नाम से शरूशरू 
में उत्साह की लहर तो जरूर पैदा हुई पर जब || 
कछ कालिजों को स्वशासी हैसियत दे दी गई | | 
ओर वे नए सिरे से काम करने लगे तब उत्साह 
की लहरें शंकाओं में बदलने लगीं. ये शंकाएं 

कई स्तरों पर पैदा हो रही 

स्वशासी कालिजों के शिक्षक अब || 
अपने को विश्वविद्यालय जीवन की मुख्य | || 
धारा से कटा हुआ ही नहीं पा रहे हैं, यह भी | | 


महसूस कर रहे हैं कि नए ढांचे में प्रबंध 


विश्वविद्यालयों को भी यह लग रहा है कि उन 
के अधिकारों के पर काट दिए गए हैं और 
शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यार्थियों के प्रवेश, 
पाठ्यक्रम के निर्धारण और परीक्षा तथा 
। मल्यांकन संबंधी सारे अधिकार कालिज़ों के 
हाथों में चले जाने से उन का काम सिर्फ डिगरी 
लिखना और देना रह गया है. 
भय और संशय के सब से गहरे बादल 
“| शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडरा रहे हें. 
Jo राजधानी के कछ ees को स्वायत्तता देने 
| | के लिए विश्वविद्यालय के अधिनियमों और 
अध्यादेशों में संशोधन के लिए सोचविचार 
। चल रहा है और जिन कालिजों ने अच्छी 
| शिक्षा और अच्छे माहौल का आदर्श प्रस्तुत 
किया है, उन्हें स्वशासी हैसियत देने की बात 
चल रही है. 


x 


दूसरा नजरिया 


इस के एकदम विपरीत छोर पर यह भी 
सोचा जा रहा है कि शुरुआत दिल्ली प्रशासन 
दवारा खोले गए कालिजों से ही की जाए. ध्यान 
` देने योग्य बात यह है कि सोचने की ये दोनों 
 शैलियां परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि इस से यह 
= नजरअंदाज हो रहा है कि हमें खराब 
कालिजों को स्वायत्त बनाना है या अच्छे 
कालिजों को? . 
' लेकिन ऐसा नहीं कि यह सवाल पूरी 
से नजर अंदाज हो गया हो. इस पर 
विश्वविद्यालय के साथ मानव 
विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग बातचीत का सिलसिला जारी 
खे हुए है bs के अनुसार एक महत्त्वपर्ण 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 21 
को हुई थी. उस में 
मों में परिवर्तन के मुद्दे 
आ था कि पहले | 
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पाएंगे 2K 
बात नहीं 


यहां खटकने वाली बात शायद यह हे 


समितियों के अधिक हुन उपर Four किक चोली Seager के मूल 


कारण को भुलाया जा रहा है और शायद क॒छ 
'ऐसा सोचासमझा जा रहा है जैसे सभी 
कालिजों को स्वायत्त बना देने के आदेश हों. 
निर्देशक सिद्धांतों में सिर्फ उन कालिजों को 
स्वशासी घोषित करने का प्रस्ताव था जो 
स्वशासन के योग्य हों. 
बहरहाल भय और विरोध की वजहें 
HS और गहरे जाती हैं. हर स्वायत्त कालिज 
में हर विषय की एक पाठ्यक्रम समिति और 
परीक्षाओं के लिए एक गोपनीय विभाग का 
होना अब जरूरी होगा. क्योंकि स्वशासी 
कालिज को अब वे काम भी करने होंगे जो अब 
तक विश्वविद्यालय करते आए थे. इस से 
कालिज के प्रिसिपलों का, जो अब तक 
कालिजों के अधिशासी हुआ करते थे, 
कार्यक्षेत्र बढ़ेगा और वे पाठ्यक्रम निर्धारित : 
करने और परीक्षक नियुक्त करने जैसे . 
अकादमिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने 
लगेंगे. वित्त समिति, योजना समिति और 
प्रशासन समिति के अध्यक्ष भी वे ही होंगे. इस 
से स्वायत्त या स्वशासी कालिजों के सामने 
उन के सर्वाधिकार संपन्न किसी एक व्यक्ति 
के निजी संस्थान जैसे हो जाने का खतरा पैदा 
हो गया है. i 
दूसरे स्वशांसी कालिज अपने 'स्वशासी' _ 
नाम से तो जरूर स्वायत्तता का आभास देते हैं 
पर उन पर समितियां कुछ इस तरह से गठित 
हो रही हैं कि उन पर सरकार का शिकंजा कूछ 
और मजबूत हो जाए. कूल 9 सदस्यों की 
प्रबंध समिति में एकएक सदस्य विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग, केंद्र या प्रादेशिक सरकारों 
और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे. तीन 
सदस्य उस निजी न्यास या सरकारी विभाग के 
होंगे, जिस ने कालिज की स्थापना की हो और 
शेष तीन कालिज के शिक्षक और प्रिसिपल 
होंगे. कालिज शासन के इतिहास में सरकारी 
आदमियों का इतना बड़ा वर्चस्व पहली बार 
होगा. फिर ये कालिज स्वशासी कैसे रह 


कया यह उन के राष्ट्रीयकरण जैसी . 


$ y 


मामलों में पूरी हु आजादी 
स्वयं निर्धारित वरग कि उन्हें वे 
किसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और इम्तहान 
भी कैसे लेना है? इतना ही नहीं, उन्हें ही यह 
भी तय करना होगा कि विद्यार्थियों से कितनी 
फीस ली जाएगी? कूछ कालिज तो पढ़ाई की 
फीस इतनी अधिक कर देने की सोच रहे हैं कि 
उन में वे ही छात्र प्रवेश ले सकें जो कालिज 
तफरीह के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जाना 
चाहते हैं. फीस की रकम तीनचार सौ रुपए 
महीने तक भी हो सकती है. इस से सरकारी 
खजानों पर आर्थिक दबाव तो कम होगा, पर 
क्या स्वशासी कालिजों के शिक्षकों के 
वेतनढांचों में भी बदलाव आएगा? बदलाव 
आएगा तो क्या वह अन्य वर्ग के कालिजों के 
प्राध्यापकों से बेहतर होगा? कया उन के लिए 
कोई पृथक वेतनक्रम होगा? ये कुछ सवाल 
कुछ लोगों के मन में अनिश्चितता और 
आशंकाएं पैदा कर रहे हैं. 

मूल प्रश्‍न है शिक्षक की जवाबदेही और 
कालिजों में पढ़ाईलिखाई के लिए सही 
वातावरण तैयार करने का. कहने की जरूरत 
नहीं कि पिछले 30-40 वर्षों में इन दोनों बातों 
पर बहुत आंच आई है और देश के 5,000 
कालिज अधिकतर गंदी स्थानीय या जातीय 
राजनीति, कुशासन और कपोषण के शिकार 
हुए हैं. विद्यार्थी के रूप में वहां लाखों ऐसे लोग 
भी 'पढ़लिख' रहे हैं जो विद्यार्थी होने के 
लायक नहीं हैं. क्या स्वशासी कालिज ऐसे 
कालिजों के मामले में कोई आदर्श रख 
पाएंगे? या वे बड़े पब्लिक स्कूलों की तरह 
अभिजात संस्कारों के पोषक हो कर अपनी 


' एक अलग दुनिया बना लेंगे? 


बात तो कछ ऐसी ही नजर आ रही है 
शासक वर्ग को यह तथ्य काफी असे से 
खटकता आ रहा था कि उन के बेटेबेटियां जब 


नामी कान्वेंट या पब्लिक स्कल में पढ़ | 


कर .कालिज में प्रवेश लेते हैं-तब उन्हें 
सरकारी स्कूलों से आए छात्रछात्राओं के साथ 


पढ़ने की मजबूरी क्यों झेलनी पड़ती है? इस से 


कालिज शिक्षण के स्तर में तो गिरावट आती 
मुक्ता 


वैसे स्वशासी कालिजों को कछ अहम 


ator Ch | ina 


_ अर्थ ही क्या है? 
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कालिजों में पढ़ाई लिखाई के लिए सही 
वातावरण तैयार करने पर कौन ध्यान 
देगा? * 
है, उन की अभिजात एवं अलगाववादी 
संस्कृति में भी (जिसे वे हर हाल में बनाए 
रखना चाहते हैं) मिलावट पैदा होती है. 
अब स्वशासी कालिजों के नाम पर 
लंबीलंबी बातें करने और ऊंचीऊंची फीस 
लेने वाले ये नए कालिज पैदा होंगे तो यह । 
अनचाहा तत्त्व' उन से अपने आप दर रहेगा. | 
जो शासक, शिक्षाविद और बड़ेबड़े | 
ओहदों से विभूषित नामीगिरामी प्राध्यापक ॥ 
स्वशासी कालिजों के निर्माण से संबंध रखने | | | 
| 
| 
| 


वाली समितियों से जड़े हैं, उन्हे क्या इस बात | | 
की चिता है कि अगर ये कालिज अच्छे साबित || 
हों तो उन में गरीब कित प्रतिभावान | 
छात्रछात्राओं को पढ़ने की सुविधा भी | 
मिलेगी? a 
मुशकिल यह है कि जो लोग इस योजना 

को अंजाम देने के काम से जड़े हैं, उन का 
एकमात्र मनशा कूछ कालिजों कों सार्वजनिक 
पतन' से बचा कर रखने का है. उन के मन 
शिक्षा में सुधार' जैसी बात शायद नहीं 
विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कछ अच्छा 
और नया हो और उस का लाभ सभी अच्छे 
छात्रछात्राओं को न मिले तो उस तएपन का ४ 
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लेख ७ प्रतिनिधि 


मक्ता के दिसम्बर (प्रथम) 


अंक में फिल्मी कलाकार 
अंजन श्रीवास्तव, जो कि आजकल 
'श्रीमान वागले' के नाम से घरघर में 
जाने जाते हैं, की भेंटवार्त्ता पढ़ने को 
मिली. इस में उन्होंने बताया कि कैसे 
उन्होंने पिता की सलाह पर कि नाटक 
तो ठीक है, लेकिन जीने के लिए पैसा 
चाहिए, नाटक से पैसा नहीं मिलेगा. 
कोई नौकरी तो ढूंढ लो, बैंक में अर्जी 
दी गई, इसी भेंट में आगे उन की आने 
वाली फिल्मों के नाम दिए हैं. चौथी 
दुनिया, 'धर्मसंकट,' 'सत्यम', खून का 
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। फिल्मों के लिए सुरक्षित रखते हैं. अब तो बैंक 


वि. i | 
= im I E 


कर्ज', 'खुदा गवाह', 'बदनाम', 'पथश्रष्ट', 
'शिनाख्त', 'बंधुआ', 'समाज के दुश्मन' 
तथा एक नंबर. का चोर'. कुछ वीडियो 
फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी इस के 
अतिरिक्त वह काम कर रहे हैं. 

इन्हीं वागले साहब. ने एक अन्य 
भैंटवार्त्ता में, जो कि ‘aera आफ इंडिया' में 
छपी है, यह पूछे जाने पर कि क्या फिल्मों के 
इतने व्यस्त कार्यक्रम में वह बैंक की नौकरी के 
साथ न्याय कर पाते हैं, अत्यंत विश्वास के * 
साथ हां में उत्तर दिया. उन्होंने बताया कि 
पिछले 21 वर्षों से वह सुबह से शाम बैंक के 
लिए और संध्या के उपरांत समय नाटकों व 


ने भी उन्हें देर से आने की अनुमति दे रखी है. 
उन की शाखा में उनं की वजह से बड़ेबड़े 
फिल्‍मी सितारों के खाते खुल गए हैं और अब 
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वह काफा महत्त्वपूणं (वा.आइं.पॉ.) शाखा 
मानी जाती है 


किसी बाहरी कार्य के लिए प्राप्त अनुमति पत्र 
स्पष्ट लिखा होता है कि किसी स्थिति में 


दहा लाह उ दीखए कि एकि "विक क कीय की Coo) तथा क्षति नहीं 


व्यक्ति जो पहले नाटकों और फिल्मों में अपना 
स्थान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा हो, 


- क्या इस शर्त पर काम प्राप्त कर सकता है कि 


अभिनय अथवा रिहर्सल के लिए केवल संध्या 
के उपरांत ही उपलब्ध होगा? क्या बड़ेबड़े 
निर्मातानिर्देशक उस से मिलने के लिए अपना 
शाम का समय सुरक्षित रखते होंगे कि भविष्य 
का एक महान सितारा उन से कोई मामूली सा 
रोल मांगने आ रहा है. नहीं, ऐसा संभव नहीं. 
आज की तारीख में बैंक को वागले साहब के 
नाम से थोड़ा प्रचार और कुछ जमापूंजी मिल 
जाए लेकिन यह भी हकीकत है कि एक 
व्यक्ति के दो क्षेत्रों में पैर फैलाने से एक स्थान 
पर तो अन्याय अवश्य होगा और इस विशेष 
मामले में तो बैंक का ही होगा क्योंकि वागले 
साहब का लक्ष्य अभिनय जगत में छा जाने का 
है, उन की आकांक्षाएं तथा अभिलाषाएं 
बैंकिंग से संबंधित नहीं हैं. बैंक से इस प्रकार 


होनी चाहिए, लेकिन कोई इस के निरीक्षण की. 
चिता नहीं करता. सब जानते हैं कि यह महज * 
एक औपचारिकता है. 

यह तो एक उदाहरण था बैंक के 
कर्मचारियों और आधिकारी वर्ग के कार्यकलाप 
का. वागले साहब तो बैंक से अनुमति ले कर 
एक रचनात्मक कार्य ही कर रहे हैं लेकिन इस 
वर्ग के अनगिनत अन्य लोग, जो बिना 
अनुमति बाहर के काम जैसे ट्यूशन, टाइपिग, 
व्यापार, खाते लिखना आदि कर रहे हैं उन के 
कारण बैंकं के कामकाज की कितनी उपेक्षा 
होती है तथा बैंकों में समय की अनुशासन- 
हीनता से कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं? 

समय की पाबंदी : बैंक में एक लिपिक 


को प्रतिदिन 64 घंटे और अधीनस्थ कर्मचारी E | 


(चपरासी) को 7 घंटे की ड्यूटी करनी होती है 
अ के भोजन का समय सम्मिलित 
न 


। बेंक कर्मियों को भी सोच कर देखना चाहिए कि वे जब अंपने काम से किसी 
सरकारी कार्यालय में पंकित में खड़े होते हैं और संबंधित लिपिक सीट से गायन 


होता है तो उन्हें कैसा लगता है? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मकता. 
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बैंक कर्मचारी अक्सर अपने काम की उपेक्षा कर आपसी गपशप में मशगूल होते हैं. 


बैंकिंग उद्योग में कार्य के घंटे अन्य 
संस्थानों की तलना में कम है, इसलिए अधिक 
सुविधाजनक भी है. पिछली शताब्दी में 
इंगलैंड के उद्योगपति राबर्ट ओवन ने HS 
. प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था कि कम समय तक 
लगातार काम करने से, कछ सीमाओं के 
अंतर्गत अधिक कार्यकशलता तथा अधिक 
उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है..अधिकतम 
कार्य तथा उत्पादन के लिए यह अवधि बहुत 


. कम या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए. इस | 


नियम का अपवाद बनने के लिए बैंक कर्मियों 
कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है 
इतनी सही कार्य करने की अवधि, अच्छे 
कार्यालय, उचित वातावरण के साथसाथ 
बढ़िया वेतन तथा समाज में सम्मानीय स्थिति 
उन्हें अपने संस्थान के लिए सोचने को 
नहीं करती.  . 
बैंक का समय अधिकतर 10 बजे प्रात 
पाच बजे सायं तक होता है, स्थानीय 


A ग्राहकों की सुविधा के लिए इस में थोड़ा बहुत 
. अंतर किया जा सकता है, लेकिन आप बैंक 


- मुक्ता 


खलने के समय वहां प्रवेशा करेंगे तो आप को 
लगभग सारे काउंटर खाली मिलेंगे. कछ 
अधिकारी पीछे अपनी मेज पर बैठे इस सब 
स्थिति से अनभिज्ञ तथा तटस्थ, निर्विकार 


मद्रा में पिछले दिन के कार्य को निपटाने में ' 


व्यस्त मिलेंगे. तभी आप के सामने एकएक 
कर के बैंक के कर्मचारी प्रवेश करते हैं और 
सामने खडे ग्राहकों की परेशानी, विलंब तथा 
कठिनाई की ओर से आंखें मंद कर, परस्पर 
हाथ मिलाने और गले मिलने का सिलसिला. 
शुरू कर देते हैं. ग्राहकों की इस सब की ओर 


से उदासीनता और विरोध न करने की | 


मानसिकता का ही परिणाम है कि कोई व्यक्ति 
अगर अपने काम को शीघ्र निपटाने के लिए 
कूछ सख्त शब्दों में आग्रह कर देता है तो उस 
पर सुबहसवेरे 'मूड' खराब करने का आरोप 
लगा दिया जाता है. अगर उन के निकम्मेपन. 


पर आप ने ऊंची आवाज में कछ बोल दिया तो 
भारत के ये संगठित मजदूर बैंक से बाहर 


निकल कर फैसला करने की चुनौती दे देते हैं. 


सफाई कर्मचारी द्वारा सुबह बैंक खुलने | 
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TT, SoS 
क समय पर हा झाडू लगाना शुरू करना, 
बैंकों में सामान्या ली हम उनकी 
ड्यूटी का समते सा 
कार्यकाल से आधे घंटे पहले निश्चित होता है. 
इस विषय में प्रबंधक भी अपने प्रशासनिक 
अधिकारों का प्रयोग करने से हिचकते हैं वरना 
अगले दिन से उन के केबिन तथा मेजकूरसी 
की सफाई भी केवल उस सीमा तक की 
जाएगी कि प्रबंधक महोदय को खुद 'डस्टर' 
ले कर यह अधूरा काम भी पूरा क्रना पड़े. 
सुबह की इस सफाई में उन कर्मचारियों को भी 
जो काम के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते 
हैं, धूलमिट्टी से बचने के लिए मज॑ब्रन हाल 
से बाहर आ कर खड़ा होना पड़ता है. 

बैंक के सवेरे 10 बजे से सायं 5 बजे तक 
के सात घंटों में से, एक लिपिक को नियमों के 
अनुसार 6५ घंटे काम करना चाहिए. बीच में 
आधा घंटा उसे भोजन के लिए अवकाश 
मिलता है. 

कार्य के घंटों का यह नियम, बैंकों में 


“तो आप को समय की पाबंदी तथा नियमितता 


लिए स्थापित शास्त्री अवार्ड (1953) से ले | 


agaj Foundation Chennahand Qanoat aay ( l 989) तक | 


अपरिवर्तित रहा है. लेकिन आप किसी भी 
बैंक की किसी शाखा में चले जाइए, हर स्थान | 
पर भोजन का अवकाश एक घंटे के लिए ही | 
देखेंगे. हां, भूल से आप अगर कभी अपने खाते 
में पैसा जमा कराने या भुगतान लेने पूरे दो बजे 
या उस से पांचसात मिनट पहले भी पहुंच गए 


पर एक लंबा सा व्याख्यान सुना कर अगले 
दिन सुबह 10 बजे आने का निमंत्रण मिल | 
जाएगा. हालांकि वह स्वयं भी जानते हैं कि | 


जितने पाबंद वह ठीक दो बजे काम छोड़ देने । : 


के विषय में हैं, उतनी तत्परता से पूरे 10 बजे 
शुरू नहीं करते. कोई भी कर्मचारी प्रतिदिन 


` वतन तथा सवा की शर्तों का निर्धारण करनेके क 


a 


आधा घंटा, भोजन का अवकाश अतिरिक्‍त /| : 


i, 


लेने के बावजूद किसी ग्राहक के लिए दो मिन | 
की साधारण सी सेवा के लिए प्रयास नहीं | 
करता. | 


r 


किसी बैंक कर्मी की लापरवाह हरकतों से पीड़ित हो कर अपना धैर्य खोने के i 


बजाय उस की शिकायत शाखा प्रबंधक से करना ज्यादा उपयृक्त हे. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EBAT F 


“जू 


व्वा य Bo खा त्ता ळल 


‘OA, $... DA x 


यह सब बातें बैंक कर्मचारियों द्वारा 


 - समय के पालन में अवहेलना से संबंधित 


EE 
| 
i 
| 
| 


S 


. अनुशासनहीनता को दर्शाती है. यह तो 
सरकार का अत्यंत साहसिक और बुद्धिमतापूर्ण 
कदम था कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों को 
अपवाद स्वरूप छोड़ कर बैंकों में समयोपरि 


अज्ञा बिलकूल बंद कर दिया गया अन्यथा 


' ` अपनी ड्यूटी के दौरान भी कार्यकाल से गायब 


रहने वाले कर्मचारी मुफ्त वेतन तो प्राप्त 


' रते ही थे, साथ ही समयोपरि भत्ता भी 


' अधिकार की तरह वसूलते थे. 
बैंकों में उचित सेवा प्राप्त करने के लिए 
ग्राहकों को ही अपने अधिकारों के प्रति 
Mee ता अन्याय सहने वाला 
7 अन्याय करने वाले के समान ही दोषी है. 
गर किसी कर्मचारी के सीट पर न होने की 


eet: x आप को अनावश्यक विलंब हो रहा है 


a 


यला. | 


ग्राहकों की लंबी कतार के बावजूद उन का काम निपदाने की 


MA Our ukae RRE REN सपने संस्थान का 


किसे जल्दी होती है? 


भी कोई नतीजा न निकले तो प्रशासनिक 
अधिकारी अथवा प्रबंधक से संपर्क कीजिए. 
इस दौरान क्रोध में आ कर ऊंची आवाज में 
चिल्लाने व बैंक कर्मियों की पूरी जमात को 
बुराभला कहने की भूल कदापि मत कीजिए 
अन्यथा उस गैर जिम्मेदार कर्मचारी और 
आप के स्तर में क्या अंतर रह जाएगा? 
प्रबंधक के हस्तक्षेप के उपरांत भी यथास्थिति 
बनी रहने पर बैंक के आंचलिक कार्यालय 
तथा 'ग्राहक शिकायत सेल' को भी लिख 
सकते हैं. र 

इस विषय में एक रचनात्मक सुझाव 
यह भी है कि यदि कभी किसी कर्मचारी ने | 
अपनी सीट पर काम न होने के कारण | 
व्यक्तिगत रुचि ले कर आप की समस्या को | 


i 


सुविधाजनक रूप से हल कर दिया तब अपनी | 


प्रशंसा तथा आभार के शब्दों से उस aT 
उत्साह बढ़ाइए जिस से वह भविष्य में भी 


NK SNR 


नाम रोशन DORA EPPS) Aati tA A A gN से उस विभाग के 


कर्मठ व्यक्तियों की उज्ज्वल छवि को और 
अधिक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, उन 
की निष्ठा और कार्यकुशलता का विवरण 
उच्च अधिकारियों को भेजिए अथवा 
. समाचारपत्रों में दीजिए जिस से अधिक से 
अधिक लोग उन के उदाहरण से प्रेरणा लें और 

स्वयं उस पर आचरण करें. 
। बैंक कर्मियों को भी सोच कर देखना 
.चाहिए कि जब वे अपने काम से, किसी 
i सरकारी कार्यालय जैसे नगर निगम, 
| डी.डी.ए. या आयकर विभाग में बहुत लंबी 
| पंक्ति में लगे होते हैं और संबंधित लिपिक 
सीट से गायब होता है, उस समय उन की क्या 
मनोदशा होती है? लोग अपनी परेशानी के 
कारण कितनी दूर से और कितना समय नष्ट 


अपने छोटे बच्चों को 
© 


चणक 


दीजिए 
और बड़े बच्चों को 


| | चंपक व सुमन सौरभ में भतत्रेतों, राक्षसों 
देवीदेवताओं, चमत्कारों (और श्रापों के 
` कारनामे, जाद्टोने, अंधविश्वास की कहानियां 
प्रकाशित नहीं की जातीं. 
दोनों पत्रिकाओं में रचनात्मक चरित्र निर्माण 
करते वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली मनोरंजक 
| कहानियां व लेख प्रकाशित किए जाते हैं. जिस 
| से कल व आज के बच्चे जागरूक, स्वाभिमानी 
| देशप्रेमी नागरिक बन सकें. | 


नमूने की प्रति के लिए लिखें : दिल्ली प्रेस 
दिल्ली - 110055. ` | 


० 


समस्त कार्य का विभिन्न सीटों पर वितरण | 


कर्मचारियों को कोई सरोकार न हो तो 
कैसेकैसे दुर्वचन तथा अभिशाप आप के हृदय 
से निकलते हैं? यही स्थिति आफके ग्राहकों 
भी है. उन की सहायता कीजिए और अपना | 
तथा अपने बैंक का मान बढ़ाइए. | 
इस समस्या के हल का तीसरा कोण | 
प्रबंधुक वर्ग पर केंद्रित है. उन्हें यह | 
सुनिश्चित होना चाहिए कि बैंक की शाखा के | 


उचित अनुपात में किया गया है? हालांकि बैंक | 
के कार्य को तराजू के पलड़ों पर मात्रा. | 
निर्धारित कर के बांटना असंभव है फिर भी दो ' | ' 
सीटों पर विभाजित कार्य में इतना भी अंतरन | 
हो कि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक नाम के 
लिए कलम खोलतां हो और दूसरा शाम के, | 
पांच बजे भी, बाकी काम सुबह आ कर करने 
की आज्ञा चाहे | 
विशेष परिस्थितियों में होने वाली भीड़, | 
जैसे आयकर जमा कराने के अंतिम दिन, | 
अधिकांश खाताधारकों के व्यापार आदि से | 
संबंधित कार्य की अधिकता तथा उन के | 
कर्मचारियों आदि के वेतन का भुगतान दिवस, | 
निबटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य | 
वितरण किया जाए. बैंक के उस आंतरिक | . 
कार्य को रोक कर जो उसी दिन समाप्त करना | 
अनिवार्य नहीं है, संबंधित स्टाफ को भीड | 
वाली सीट पर अतिरिक्त सहायता के रूप 
लगा कर समस्या को नियंत्रित किया जा | 
सकता है 
यदि कोई कर्मचारी स्थायी तौर से 
के कार्य समय की अवहेलना करता है तो सख्त 
शब्दों में उसे समय के पालन का निर्देश तथा 
उस पर अमल न होने की दशा 
अनुशासनात्मक्र कार्यवाही करने से भी 
हिचकिचाना श्रेयस्कर है. समय रहते यरि. 
तालाब की ast मछली को बाहर नहीं 
निकाला गया तो सारा तालाब गंदा हो 
प्रबंधक पर बैंक ने शाखा के प्रबं 
उत्तरदायित्व सौंपा है, अगर वह ही. 
के प्रति अनुशासनहीनता बरदाश्त' 
फ्रति/प्याय 
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world affairs, industry, manage- 
ment, health and the art of living. 
Over and above all this, it unfolds 
for the discerning readers vistas 
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| सुशांत के लिए कोई मायने नहीं 


| विचारधारा को मोड़ने का प्रयास किया. तभी एक दिन भानु की मुलाकात ने उन के ऊपर ऐसा 
असर डाला कि उन के हृदय की धड़कनें बेकरार सी होने लगीं. अब आगे पढ़िए : 


> क दिनों में सुशांत शरीर से तो प्राध्यापिका क्या पागल हो सकती है? विनीश | 
Te स्वस्थ हो गए, लेकिन मानसिक खुद ही पागल है... अच्छाई गले से नीचे नहीं | 
= रोगी बन कर रह गए. डाक्टर उतर सकी तो प्रिया को पागल बना दिया. मैं ने | 
ज उठवते रया माय बाते करते | ` तम्हारे बिषय में बात की तो तुम से मिलने भी. 
तो एक दिन सुशांत ने पूछ ही लिया, "विनीशसे तो. आई थी. अनाथ बच्चों की संस्था में काम | 
या करना क्या पागलपन है?” डाक्टर केशव गुस्से 
Waites, ० 5 ०५. ४३८ ७८ i 


"वह कहता है कि प्रिया पागल है... वह 
सामान्य लड़की नहीं है.” : 
_ "क्या?" चौंक कर रह गए सुशांत. 
इतनी मेधावी छात्रा पागल हो सकती है. 


महीने रुपया कमाने 
ने zi ak In Public Domai 


हो वयात वह Dia ized by Arya लगी wa Samia Foundation cro Heese क्ेलिए अपनी सोई हुई 


चश्मे पर पडी 
सशांत के हैरान चेहरे को देख ही नहीं पाए 
प्रोफेसर जैनेद्र और विनीश के प्रति अपना 
आक्रोश निकालते हुए वह अनजाने ही भानु के 
विषय में सब बता गए थे 

"ऐसा बाप तो मैं ने आज तकन देखा है 
और न सना है. बेचारी को पैदा होते ही यों 
तिलांजलि दे दी मानो किसी पराए की संतान 
हो. वजह यह कि इस के जन्म की वजह से ही 
जैनेंद्र की पत्नी का देहांत हो गया था जो मर 
गई वह क्या प्रिया की मां नहीं थी.” 

डाक्टर केशव आगे बोले, “जीवन भर 
बेटी को अपने से दूर रखा. बेचारी छुट्टियों में 
घर आती तो यह उसे बुलाता तक नहीं था 
दनिया भर के बच्चों को साहित्य बांटता 
फिरता है और अपनी बेटी के साथ ऐसा 
व्यवहार? पता नहीं क्या साबित करना चाहता 
है. सगाई भी की तों बिना उस से पूछे और वह 
भी एक ऐसे लड़के के साथ जो अव्वल दर्जे का 
चरित्रहीन है और अब कहता है कि प्रिया . 
पागल है... बाप है या कसाई?" 
` डाक्टर केशव का स्वर भर्रा गया था. 
सुशांत BAT से उठ कर उन के पास आए 
और उन के आवेश से कांपते हाथ पर हाथ 
रखा. 


HAET पड़े सुशांत, "तुम्हें झूले पर बैठना अच्छा लगता है? आओ, में झूला दूं. 


तमन्नाओं को जगा कर डा. 
सुशांत ने जिंदगी का हसीन 
अवलंब SEAT चाहा था, उसी 
भातु के हकीकत के एहसास ने 
उन के अंतर्द्द्र को जैसे हिला कर 
रख दिया. कित उन के मन में 
जन्मी हई मधर भावनाओं का 
अंकुर क्या फिर भी मुरझा सका? 


एकाएक डाक्टर रो पड़े, “प्रिया ने घर 
छोड़ दिया है, सुशांत. अपने बाप का महल. 
छोड़ कर वह कामकाजी महिला आवास गृह में 
चली गई है. मैं ने जैनेंद्र को समझाना चाहा तो 
वह बोला 'अपनेआप गई है. जन जी चाहेगा 
लौट आएगी. 

क्या भानु, प्रिया का ही नाम है?" 

अस्फुट स्वर फूटा था, सुशांत के होंठों से. 

“हां, भानुप्रिया नाम है उस लड़की का, 
जिसे उस के बाप ने आजीवन वनवास दे रखा: 
है. तुम उस से मिलोगे न.. बोलो. 

“जी हां, मैं उस से अवश्य मिलंगा 
इतना कह कर सुशांत ने जैसे डाक्टर केशव के | . 


रे महिला आवास गृह का पता दिया तो उन्होंने 
ने कर जेब में रख लिया. 

उस शाम सुशांत घर जाने की बजाय 
सीधे संस्था में गए और भानु को नई ही नजर 
से देखने लगे. 
भानु शालीनता से 'नमस्कार' कहती हुई 
उन के पास आई. एक करोड़पति की तिरस्कृत 
संतान, सीधीसादी सूती साड़ी में लिपटी यह 
गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी क्या पागल 
हो सकती है? सुशांत यह विश्वास नहीं कर 
Hi पाए. 
। . "केसी हो भानुप्रिया? अच्छी हो न?” 
सुशांत ने उस की आंखों में झांकते हुए पूछा. 

t 'जी ” 


“H तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं.” 
t क्यों? n 4 


1 “यों ही... उन की बहुत तारीफ सुनी है. 
, [म मुझे उन से मिलवा दोगी?” 
a “ae तो कभी मुझ से ही नहीं मिले. आप 
. अगर उन से मिलें तो मुझे भी उन से मिलवा 
` दीजिएगा. ' कहते हुए भानु की आंखें भर आईं. 


f | s TET का मन भर आया. अपने से 
` सुशांत 


लगभग 15 साल छोटी भानु के 
सिर पर उन्हाने हाथ रखा और अपने घर आने 
का निमंत्रण दे दिया, "मुझे तुम से बहुत सी बातें 
करती है. मेरे घर चलोगी?” 
नहीं 3) 


pn 


“नहीं.” इतना कहते हुए भानु संस्था से 
बाहर चली गई और सुशांत उसे जाते हुए 
देखते रहे. * र 


i उस के बाद सुशांत दोतीन दिन भानु a 
| मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहो 
he सके. एक दोपहर जब वह आपरेशन के बाद 


f 


' घर ले आया हूं.” 
4 संदेश पा कर सुशांत जल्दी से सब काम 
` ` निबटा कर डाक्टर केशव के घर जा पहुंचे. 
. एकात पाते ही सुशांत ने गुमसुम बैठी 
भानु से पूछा, तबीयत अच्छी नहीं है क्या?” 


"क्यों, भानु? मुझ पर विश्वास नहीं है?” . 


CC-0. In Public Domain. Gपाुश्हारिवस्मिएं 


मन से बहुत भारी बोक्काज्जत्हतहिपा^ a pani Foundation Gerah EaR, मुझ से 


नाराज सी क्यों हो?" 

“SH. ऐसी तो कोई बात नहीं.” 

"मुझ से कोई भूल हो गई है, जो मिलना 
ही नहीं चाहती हो. मैं बुरा लगता हूं क्या?” 

एकाएक घुटनों में चेहरा छिपा कर भानु 
रो पड़ी तो सुशांत ने उस के कंधे पर अपना 
हाथ रख दिया, "अच्छा उठो, आज मेरे साथ 
चलो. तुम से BS पूछना चाहता हूं... कुछ 
कहना चाहता हूं. उठो भानु, मेरे साथ चलो.” 

सुशांत के निमंत्रण पर भानु उठी. डाक्टर 
केशव के होंठों पर मीठी सी मुसकान थी. 

भानु को ले कर सुशांत अपने घर पहुंचे 
तो बाबा उसे देख हैरान रह गए. साफसुथरे 
घर में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए भानु सहमी 
सी बैठ गई. थोड़ी देर में बाबा चाय ले आए. 
चाय के बाद सुशांत उसे लान में ले आए. 
अनायास ही भानु झूले की ओर बढ़ गई. 

मुसकरा पड़े सुशांत, "तुम्हें झूले पर 
बैठना अच्छा लगता है, आओ, मैं झुला दूं.” 

“जी... नहीं at.” 


“बिनीश से तुम्हारा रिश्ता टूट क्यों 
गया? वह तुम्हें पागल क्यों कहता है? ऐसा 
क्या है, जों उस ने तुम्हें पागल घोषित कर 
दिया? भानु, मेरे सवालों का जवाब दो.” 
सुशांत का स्वर गंभीर था. 

* आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं?'” भानु 
ने उदासी से पूछा. 

“क्योंकि मैं तुम से प्यार करने लगा हूं. 
और मनुष्य जिसे प्यार करता है, उस की बुराई 
नहीं सह सकता.” 

“जी...” भानु हतप्रभ रह गई, जैसे उसे 
अपने कानों पर विशवास ही न हुआ हो. 

“तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. तुम्हें 
देखता & तो ऐसा लगता है, जैसे चिलिलाती 
धूप के बाद सघन, शीतल छाया में आ बैठा हूं. 
अनाथ बच्चों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा बारबार 

मुशे यही संकेत देती है कि तुम जैसे इन बच्चों 
छाती से लगा लेती हो, शायद उसी तरह 
मुझे भी स्वीकार कर लो. क्योंकि मैं भी एक 
उ द शायद नाजायज संतान...” 

: डाक्टर साहब.” एकाएक चीख उठी थी 
भानु, इस सत्य को सुन कर. जैसे उस पर 
वज्रपात हुआ हो. 

- ` _ सुशांत भरे गले से बोले, "मेरे मन में 
{aR ie सी (भजन ही गई 


a PES 


हो. अपने जन्म की सत्य ay Sistine on पकभर पर उन्होंने हाथ रख 


चाहता था, इसी लिए अपने घर ला कर सब 
कछ साफसाफ कहना चाहता था. विनीश से 
तुम्हारी शादी क्यों टूट गई, इस की वजह यह 
-भी तो हो सकती है कि तुम किसी और को 
चाहती हो. मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकता. 
तुम चाहो तो इनकार कर दो और चाहो तो हां 
कर दो.” 

"हैं हां भी तो नहीं कर सकती.” भानु 
बुदबुदाई 

"क्यों? क्या मेरे जीवन का सत्य तुम्हें 
दूषित कर देगा?" 

u नहीं t 11 

“at फिर क्या वजह है? मुझ से कहो 

"मुझे लगता है, मैं सामान्य नहीं हूं. 
पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन विनीश से 
मिलने के बाद महसूस हुआ कि मैं असामान्य 
हूं. मैं शायद पागल हूं.” कहते हुए भानु की 
आंखें भीग गई. 

“लेकिन किस आधार पर तुम यह सब 
कह रही हो?” 

"पता नहीं. विनीशा ने ही ऐसा कहा था. 
वह कहता था कि मुझे पति नहीं, पिता , 
चाहिए ; n 

भानु की बात सुन कर चौंक उठे सुशांत. 


दिया, "मुझे विनीश से घिन्न आती थी. उस के 
स्पर्श में सुख का आभास नहीं होता था. वह 
मुझे अच्छा नहीं लगता था.” भानु धीरे से 
बोली. 

"तो क्या सगाई तुम-ने खुद ही तोड़ी 
थी?” 

''जी हां.” 

"और घर भी खुद ही छोड़ दिया?" 

"पिताजी ने ड्राइवर के द्वारा संदेश भेजा 
था कि अगर मुझे उस घर में रहना है तो 
विनीश से ही शादी करनी होगी वरना घर ही 
छोड़ना पड़ेगा. उन्होंने एक बार भी मुझ से 
नहीं पूछा कि मैं ने ऐसा क्यों किया? वह पूछते 
भी तो शायद मैं समझा न पाती, लेकिन एक 
बार तो पूछते कि मैं ने ऐसा क्यों किया?” भानु 
के स्वर में बेचारगी झलक रही थी. 

"अपने पिता से बहुत प्यार करती हो? 
सुशांत ने पूछा. 

"जी हां.” भानु की आवाज उदासी में 
डूबी हुई थी. 

“इतना प्यार करती हो कि विनीश में भी 
पिता की ही झलक पाना चाहती थी. अवचेतन 


` में छिपी बैठी तुम्हारी वह चाह तुम्हें ऐसा करने 


पर मजबूर करती है तो इस का मतलब यह तो 


लेकिन एक दिन मैं ने उसे अपने ही कक्ष में किसी दूसरे चिकित्सक के साय ऐसी अवस्था में 
देख लिया कि नारी जाति के प्रति मेरे मन में जगी संवेदना तो एकबारगी लुप्त ही हो गई. 
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चाहा. 
जी... पता नहीं.” 

"क्या मेरा स्पर्श अच्छा लगा था? मेरे 
छूने से सुख मिला था, उस दिन? अरे, रो क्यों 
पड़ी पगली? नहीं भानु, रोते नहीं." 

भानु फफकफफक कर रो पड़ी तो हाथ 
बढ़ा कर सुशांत ने उसे पास बैठा लिया और 
रूमाल से उस के आंसू पोंछने लगे, ' मैं 
कोशिश करूंगा कि तुम्हें इतना प्यार दे सक्‌ 
कि तुम्हारा हर रिक्‍त कोना भर जाए. मैं ' 
अनाथ हूं भानु, अपनी सुरक्षा में कूछ नहीं कह 
सकता क्योंकि समाज को उत्तर देने के लिए 
मेरे पास न ऊंची जाति का ठप्पा है और न 
| पिता का नाम. लेकिन मैं ईमानदार हूं. अगर 
अपने पेशे को छोड़ कर मेरे पास कूछ है तो 
वह है, मेरा चरित्र. बोलो, मेरे साथ शादी 
' करोगी?" 

A "लेकिन... लेकिन... मैं 

a4 “तुम सोच लो भान्‌. मुझे जल्दी नहीं 2.” 
सुशांत ने भानु की ओर देखा, “जानती हो, मैं 
जीवन भर अपनी मां से नफरत करता रहा. 
उस औरत से, जिस ने मुझे ऐसा दिशाहीन 

. जीवन जीने के लिए बेसहारा फेंक दिया. | 

“जब जायजनाजायज का अंतर समझ में 
आया, तब मैं शायद 10-15 बरस का हो गया 
था. बचपन की मासूमियत तोः इसी सोच में 
प्रौढ़ हो गई कि मैं अकेला क्यों हूं? अनाथ' 

/ आश्रम से भाग आया क्योकि मुझे किसी की 
भीख नहीं चाहिए थी. कुदरत ने मुझ से मेरा 
परिवार, मेरा बचपन छीन कर मुझ पर शायद 
' एक कृपा की थी, जो मेरा स्वाभिमान और 
आत्मबल मुझ से नहीं छीना था.” 
„सुशांत अपनी रौ में कहे जा रहे थे. 
रेलवे स्टशन पर कूलीगिरी से अपना जीवन 
आरंभ कर के एक दिन मैं शल्यचिकित्सक बन 
_ गया. कुली और चिकित्सक के बीच का रास्ता 
बहुत मुशकिल था. भानु... इतना मशकिल 
कि आज जन पीछे मुड़ कर देखता ह तो मुझे 
डर लगता है. अ 

“आज से सातआठ साल पहले अपने 
साथ काम करने वाली एक महिला चिकित्सक. 
के प्रति एक भावना, जागी थी. वह मुझे अच्छी 

ही थी. मैं कई बार सोचता कि उस से 
` अपने मन की बात कहं. 


नहीं कि तुम पागल ही सुशी भै पैमेशीनी ०५१० मी इस RRE के साथ ऐसी 
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अवस्था Ñ देख लिया कि नारी जाति के प्रति 
मेरे मन में जागी संवेदना एकबारगी तो लुप्त 
ही हो गई. कुछ दिन बाद पता चला किउसने 
गर्भपात करा लिया. वह शायद उस का तीसरा 
गर्भपात था. उस की बेशर्मी और चरित्रहीनता 
ने मेरे सामने मेरी मां को ला कर खडा कर 
दिया. शायद मेरी मां भी ऐसी ही कोई होगी.. 
कैसी गंदगी की उपज हूं मैं....'” 

''नहीं....” अचानक सुशांत के हाथ को 
भानु ने अपने होंठों से चूम लिया. उस स्पर्श से 
सुशांत को अपार सुख का आभास हुआ और 
वह मुसकरा पड़े. 


> दिन सुशांत को एक बस दुर्घटना की 
~ वजह से घायलों की देखभाल केलिए | 
सुबहसुबह बंगलौर जाना पड़ा. जाते हुए वह |. 
भानु से नहीं मिल सके थे, लेकिन थके हुए भन 
में कहीं एक पड़ाव की सी अनुभूति अवश्य थी. 
जीवन में पहली वार सुरक्षा का आभास हो रहा 
था. भानु ने उन के जन्म के विषय में जान कर 
उन से नफरत नहीं की थी, वरना वह तो अपने 
जन्म के रहस्य से ही आतंकित थे. 
लगभग 35-36 वर्ष पहले शायद सुशांत 
को किसी कूड़े के ढेर पर से उठाया गया था. 
एक औरत ने उन्हें मरने के लिए फेंक दिया था 
और एक पुरुष ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह 
मोड़ लिया था. दो लोगों ने मात्र दो पल का, 
शारीरिक सुख भोगा होगा और उन्हें 
अपमानित जीवन जीने के लिए त्यागे दिया. 
बचपन में सुशांत अनाथ आश्रम में पले. 
अमीर लोगों ने चंदा दे कर पाला और जब वह 
किसी काबिल हो गए तो बाप का नाम पूछ 
कर उन्हें मानसिक आघात पहुंचाया और उन 
के स्वाभिमान को लहुलूहान किया. 'वह किसी | 
परिवार के सदस्य नहीं हैं,' यह विचार उन्हें 
बुरी तरह पागल बना देता. लेकिन जन्म पर 
x का बस तो नहीं था, वरना वह जन्म ही न 


जब गर्भपात को सरकारी मान्यता मिल 
गई तो सुशांत के मन में कहीं यह विचार ; 
जरूर नाग के फन की तरह उठा था कि काश, _ 
उन की मां ने भी उन्हें जन्म से पहले मार 
दिया होता. अगर जन्म से पहले मर जाते तो 
बच : 


i 
DA 


ae 


बाल्याचाकत्सक ह, a 
उनके अधीन नी सतर्क रहते हैं. कितना 
सम्मान है, उन के 
हर पल छाती पर झूलता एक प्रश्नचिह्न उन्हें 


| चैन नहीं लेने देता कि 'वह कौन हैं? उन की 


जाति क्या है? उन के बाप का नाम क्या हे? 
वह हिंदू हैं या मुसलमान, हरिजन हैं या 
ब्राह्मण. 

सब कुछ होते हुए भी सुशांत कंगाल हैं 
अपनी सुरक्षा के लिए पिता के नाम का कवच 
उन के पास नहीं है. उन का अस्तित्व एक 
प्रश्नचिहन के सिवा कछ भी नहीं है. उन के 
मांबाप ने उन्हें एक ऐसे अंधेरे कएं में धकेल 
दिया, जिस से बाहर निकलने का कोई रास्ता 
उन के पास नहीं है. इसी लिए तो कभीकभी 
उन का जी चाहता है कि वह संसार के हर 
नाजायज बच्चे को मार डालें. अधूरा जीवन 
जीने से मर जाना कहीं अधिक खुशगवार है, 
लेकिन यह भी तो उन के बस में नहीं है. 

लगभग 15 दिन तक सुशांत को बंगलौर 
में रहना पड़ा. लेकिन यह 15 दिन उन्हें 15 
सालों से कम नहीं लगे थे. आने से पहले वह 
भानु के लिए कछ खरीदना नहीं भूले थे. मद्रास 
लौटते ही उन्होंने डाक्टर केशव को फोन 
किया. बातोंबातों में भानु के विषय में पूछा तो 


secs आ Sai = ५7 ७८४७-८० प्न 
उन के कठार अनुशासन म॑ वह फोन पर ही ala पड, वह लडकी | 


सचमुच पागल है. सातआठ दिन से बुखार में 


लचक तैसेषारव्कीरतस्हे11०१०॥ Srani कै|(चेकिलफ्वेति घर आना उसे मंजूर 


नहीं. जैनेंद्र भी जिद पकड़े बैठा है. न वह लेने 
जाता है और न भानु खुद जाना चाहती है. इस 
बापबेटी के शीत युद्ध ने तो मुझे पागल कर 
दिया है." 

फोन रख दिया सुशांत ने. रात भर जाग 


“कर सफर किया था, लेकिन नहा कर कपडे 


बदले और गाड़ी ले कर भानु से मिलने जा 
पहुंचे. आवास गृह के द्वार पर ही दरबान खड़ा 
था. 

सुशांत ने उस से भानु के विषय में पूछा 
तो उस ने लापरवाही से उत्तर दिया, “जाइए, 
सामने कमरा È.. दाएं हाथ. 

दाएं हाथ जा कर सुशांत ने दरवाजा 
धकेल दिया. सामने आंखें मूंदे भानु बिस्तर पर 
लेटी पहले से ज्यादा सांवली और कमजोर लग 
रही थी. 

मेज पर दवाइयां पड़ी थीं और तकिए 
पर उस के केश बिखरे हुए थे. बिस्तर के पास 
जा कर उन्होंने भानु को धीरे से पुकारा. फिर 
बगल में बैठ कर हौले से उस के माथे पर हाथ 
रखा तो भानु की आंखें खुल गई. ee 
शिष्टाचारवश वह उठ कर बैठने लगी तो | 


मुझे माफ कर दो. भूल हो गई.” सुशांत ने मुसकराते हुए भातु को अपने अंक में भर लिया. 


सुशांत ने उसे रोक दिया, "तुम्हें तो तेज बुखार 
है, भानु.” 


रही, 

“इतने दिन से बीमार थी तो घर क्यों 
नहीं चली गई? यहां अकेले पड़ेपड़े जी भी तो 
घबराता होगा.” 

लेकिन भानु चुप ही रही. सुशांत ने मेज 
पर पड़ी दवाइयां उठा कर उलटपुलट कर देखीं 
और फिर उस छोटे से कमरे का निरीक्षण 
करते हुए भानु पर फिर से नजर डाली. उन से 
नजरें मिलते ही वह धीरे से बोली, "आप चले 
जाइए डाक्टर साहब!” 

“भानु, मैं तुम से मिलने आया ह्‌.” 

' क्यों? क्या रिश्ता है, आप का मुझ से? 

"नाराज हो क्या?” 

“नाराज होने के लिए भी तो कोई 


d अधिकार, कोई संबंध होना चाहिए. मेरे पास 


तो वह सब नहीं है.” 
“मेरे तो सभी अधिकार तुम्हारे हो चुके 


हैं, भानु. उसी दिन से मैं तो तुम्हारा 
था, जिस दिन मैं ने अपने या 


गुड़िया देखते ही भानु फफकफफक कर 
रो पडी. तो सुशांत उस के सिर पर हाथ फेरते 
हुए बोले, “रो मत भानु.” 

एकाएक सुशांत की गोद में मुंह छिपा 
कर भानु हिचकियां ले ले कर रोने लगी, 


भानु छत की ओर देखती हुई खामोश ही i 


''आप.. आप मुझे बताए बिना कहां चले गए 
थे. Ir 


“मुझे माफ कर दो.. भूल हो गई.” 


सुशांत ने मुसकराते हुए भानु को अपने अंक में 


भर लिया और उस के माथे को चूम लिया. . 
बहुत देर तक भानु उन से लिपटी रोती रही. 

"मै तुम्हें लेने आया हूं. उठो, अपने घर 
चलो.” सुशांत ने धीरे से कहा. 

"'नहीं.. मैं नहीं जाऊंगी. मेरे पिता ने मुझ 
से कभी प्यार नहीं किया. जानवर की तरह 
सदा मुझे दुत्कार दिया. मैं अनाथ हूं... मेरे कोई 
पिता नहीं हैं.. इस संसार में मैं सदा से अकेली 
हूं. मेरा कोई घर नहीं है. मुझे उन की दया 
नहीं चाहिए.” भान्‌ ने गुस्से से कहा. 

“मेरा प्यार तो तुम्हारा है न पगली. मेरा 
घर तो तुम्हारा है न? मै तुम्हारे पिता के नहीं, 
तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं. मेरे साथ 
चलो, मेरे पास मेरे घर में तुम्हें वह सब कछ 
मिलेगा जिस के अभाव में तुम सदा खुद को 
अनाथ महसूस करती रही हो. अनाथ होने की 
पीड़ा मुझ से बेहतर कौन समझ सकता है. तुम 
अनाथ नहीं हो... मैं तुम्हें मांबाप का दुलार भी , 
दूंगा और एक दोस्त का विश्वास भी.. मैं 


. तुम्हारे खालीपन को भरूंगा और तुम मेरे 
` अभाव को दूर करना.” कहते हुए सुशांत की 


आंखों से आसू बहने लगे. 
“डाक्टर साहब.” एकाएक भानु सुशांत 


- के सीने से लिपट गई. 


"मुझे नाम से पुकारो भानु. अपना नाम 
अपने के होंठों से सुनने को मेरा मन 
बहुत व्याकूल है.” 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ मुक्ता. 
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युवकों से 
युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और जिम्मेदार पिता 
बनने में सहायक पुस्तक. 


edly य. आ Ee 
युवतियों से रु. 15.00 
युवती समझदार बहू, प्रिय पत्नी, योग्य गृहिणी और आदर्श 
मां बन कर अपनी जिम्मेदारियो को सही ढंग से कैसे 
निभाएं? 

पति से रु. 15.00 


विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने व अपना 
बनाए रखने में सहायक उपयोगी पुस्तक. 


५५:02 24 न मा यल 
पली से रु. 20.00 
परियार को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं का 
विवेचन हर पली के लिए अनिवार्य, 


bs 
a 
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कामकला भाग 1 रु. 14.00 
(विवाहित युवतियों के लिए) 

कामकला भाग 2 रु. 19.00 
(विवाहित युवकों के लिए) 

यौन जीवन को सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत पुस्तक मे 
सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण. साथ में काम 
समस्याओं का विस्तृत निवारण भी. 


स्त्री और पुरुष रु. 15.00 
प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले कर आपुनिक पश्चिमी 

खोज के ज्ञान का समावेश इस पुस्तक में मिलेगा तथा आप 

के प्रश्नों के हल भी. 

वात्स्यायन कामसूत्र रु. 25.00 
यौन विज्ञान के विषय मे प्राचीन भारत का दृष्टिकोण 

महर्षि यात्स्यायन कृत 'कामसूत्र' से स्पष्ट हो सकता है. 

शिष्ट शैली एवं सरल भाषा में अनुवाद के साथ साथ 

विस्तृत टिप्पणियां दी गई है. . ! 


hal Be मि co 
यौन मनोविकार रू. 10.00 
क्या आए मुखी हैं? 

'काश ! आप जान पाते, तो आप की जिन्दगी बहारों से, 
फूलों से और सुगन्यि से भर जाती. 

आप की यौन समस्याओं और मानसिक उलझनो का 
इलाज आपको इस पुस्तक के पन्नों मे मिलेगा, 


* मूल्य अग्रिल केजनमाशते5॥८ Hamada “Gu 00 रुपए वी 
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सुबकते हए बोली तो सुशांत ने हर्स कर 
के गाल पर एक चपत लगा दी. 

सुशांत और भानु ने कचहरी में शादी 
कर ली. डाक्टर केशव-ने उन्हें आशीर्वाद 
दिया. प्रोफेसर जैनेंद्र सिर्फ हाथ मलते रह गए. 
वह अपनी निर्दोष बच्ची से सिर्फ इसलिए प्यार 
नहीं कर सके थे कि उन्हें अपनी पत्नी के 
चरित्र पर संदेह हो गया था. खुले शब्दों में तो 
वह कछ नहीं कह सके थे, लेकिन अपनी पत्नी 
की मौत के बाद वह अपना सारा आक्रोश भानु 
पर निकालते रहे. उम्र भर खुद भी जलते रहे 


'और अबोध बच्ची को भी जलाते रहे. 


लेकिन अब तो भानु एक इज्जतदार 
शल्यचिकित्सक की पत्नी बन कर उन की 
घृणा के दायरे से बहुत दूर जा चुकी थी. परंतु 
एक दिन अपने किसी मित्र द्वारा प्रोफेसर को 
सुशांत के जन्म का रहस्य पता चल गया तो 
वह दनदनाते हुए डाक्टर केशव के घर जा 
पहुंचे. लंबे चौड़ शाब्दो में सुशांत की 
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कॅन डाक्टर कशाव तंटस्थ बने रहे. 
फिर समझाने के लहजे में बोले, ' तुम्हें तो 
खुश होना चाहिए कि तुम्हें बेठेबेठाए इतना 
अच्छा दामाद मिल गया. जन्म पर किसी का 
क्या बस है. कभी जा कर देखो, वह तुम्हारी 
बेटी को कितना चाहता È.” 

“उस अवैध संतान की बात मत करो." 
प्रोफेसर जेनेंद्र एकाएक चीखे. 

बकवास बंद करो प्रोफेसर, क्या मैं तुम्हें 
नहीं जानता? तुम्हें तो अपने ही खून पर 
विश्वास नहीं. तुम भला किसी और के खून पर 
क्‍या विश्वास करोगे? कृपया, उन दोनों को 
चैन से जीने दो.” डाक्टर केशव ने गंभीर स्वर 
में कहा. 

"मैं अच्छी तरह जानता हूं, नाली के इन 
कीड़ों को. मेरी दौलत पाने के लिए वह मेरी 
बेटी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है.” 
प्रोफेसर फिर गुस्से से बोले 
-क्रमशः 


तुलसीदास 


संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी वास्तव में क्या थे? वह हिंदू समाज के 
पय प्रदर्शक थे या पथभ्रष्टक? 

५ हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाले इस संत 
कवि के साहित्यिक आइंबरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


| पथश्चष्टक 
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जापान में रात्रि क्लब 
लोकप्रिय हो रहे हैं 


जापान में जिन्हें दिन में समय नहीं मिल 
पाता है, ऐसे लोगों के लिए रात्रि मनोरंजन 
क्लब बहत ही लोकप्रिय हो रहे हैं. ऐसे क्लबों 
में खेलकद क्लब, शारीरिक स्वास्थ्य क्लब 
और 24 घंटे खले पस्तक भंडार मुख्य हैं 

जापान के खेलकद प्रेमियों के बीच रात 
में खेले जाने वाले टेनिस और गोल्फ क्लब 
काफी पसंद किए जाते हैं. टोकियो के पश्चिम 
में स्थित 'तानाशी' नामक ड्राइविग क्षेत्र में 
गोल्फ खेलने वालों को सबह के तीन बजे तक 
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अब खेलते देखा जा सकता है. टोकियो के पूर्व 
में स्थित 'ली हिप' नामक स्वास्थ्य क्लब म॑ 


स्त्रीपरुषों को रंगबिरंगी पोशाक पहने , 


तरहतरह के व्यायाम करते अर्धरात्रि से सुबह 
तक देखा जा सकता है. 

जापान की कछ कंपनियों ने अपने 
भारीभरकम मोटे व्यक्तियों के लिए कसरत 
क्लब खोल रखे हैं, जहां रात में ऐसे व्यक्ति 
कसरत कर अपना वजन कम कर सकते हैँ 

टोकियो के पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र 
तामा' में 20 से भी अधिक 24 घंटे खुले रहने 
वाले 'बक स्टोर' हैं, जहां अब काफी भीड़ 
रहने लगी है. इन बुक स्टोरों के साथ अब 
काफी की दकानें और रेस्तरां भी देर रात तक 
खले रहने लगे हैं 

जापान के देर रात के क्लबों से पुलिस 
परेशान है. अधिक सड़क दुर्घटनाएं और 
अधिक झगड़े बढ़ने की शिकायत अब पुलिस 
और अखबार दोनों ही करने लगे हैं 


Dd, 


जापान के लोगों में रात्रि क्लबों के प्रति बढ़ता रुझान : पुलिस की सिरदर्वी का 


कारण, 
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i पर्यटन बढ़ा, खूब पैसा आया. पर मौजमस्ती करने वालों के कारण थाईलैंड का 


$ संकट भी बढ़ा. 


Sica a 77० अनेक वर्षों से थाईलैंड में पर्यटन 
काफी फलफल रहा है और थाईलैंड की 
आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है. 
आर्थिक स्थिति में सुधार के साथसाथ 
पर्यावरण को काफी नुकसान भी हो रहा है. 
og थाईलैंड में दुनियाभर के पर्यटन प्रेमी 

oat सैलानी अब के लिए कूछ 

O ज्यादा ही आने लगे है. पर्यटन से थाईलैंड में 
' खूब पैसा आ रहा है. लेकिन इस के साथसाथ 
a LER नशीले प्रदार्थो की बिक्री, और 
एड्स रोग बढ़ रहा है. 
| एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए बनाए 
गए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक 
कमीशन , जो पर्यावरण और प्रकृति पर 
पर्यटन के प्रभाव की जांच पड़ताल कर रहा है, 
के हाल में निकाले निष्कर्ष काफी चौंकाने वाले 


हैं. थाइलैंड के कुछ समुद्रतटीय क्षेत्र 


‘4 


थाईलैंड में पर्यटन बढ़ रहा है लेकिन 
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नुकसानदायक बन रहे हैं. कछ क्षेत्रों में तो 
स्नान करना भी हानिकारक हो गया है. 

थाईलैंड को मुसकराता हुआ देश भी 

कहा जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष 

कर पार्कों में इमारतों का निर्माण हो रहा है 

और समुद्र तटीय सरकारी भूमि पर पर्यटन को 


बढ़ावा देने के नाम पर बनते होटलों से समुद्र है. 
तटीय पर्यावरण दूषित हो रहा है. थाइलैंड की. 


A 


राजधानी बैंकाक से 150 किलोमीटर दूर 
'पताया' समुद्र तट इस बात का सब से बड़ा 
सुबूत है. आज से 20 वर्ष पूर्व यह स्थल मछली 
पकड़ने वाला छोटा सा तट था, लेकिन पर्यटन 


को बढ़ावा देने के लिए अब यहीं बने होटलों में . 


20 हजार कमरे हमेशा पर्यटन यात्रियों से भरे 
रहते हैं. थाइलैंड के पर्यटन अधिकारियों के 
अनुसार 15 लाख लोग हर साल 'पताया' 
जरूर आते हैँ... 


fC ae 
सोने के प्रति आरंभ से ही हर किसी का सोने की नई खान के रूप में अब जाना जाने 
« आकर्षण रहा है. प्राचीन काल में जहां सोने की... लगा है. 
खोज में दूरदराज के देशों की यात्रा की जाती आज से चार वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र 
थी, वहां अब भी सोने की खोज में तलाश की विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अमरीका की एक 
जा रही है. विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्टमें कंपनी ने यहां की भौगोलिक स्थिति की 
बताया गया है कि सोने की खोज में इन दिनों जांचपड़ताल की और एक स्थान पर खुदाई 
कछ अफ्रीकी देशों-बोत्सवाना, गयाना, करवाई तो यहां निकली सोने की खान. विगत 
A मेडागास्कर, जिबाव्वे, लाइबेरिया, घाना और 31 जनवरी, 1990 को 72 औंस की एक सोने 
ह| माली में खोज की जा रही है, अनुमान लगाया की छड़ दक्षिणी माली के गहरे और घने 
| जाता है कि इन देशों में बेशुमार सोना मिल जंगलों से निकाल कर लाई गई है. इस खान 
` सकता है. की बनावट तथा स्थिति को देख कर ऐसा कहा 
fF a अफ्रीकी देशों में माली ऐसा देश है, जा रहा है कि माली में कम से कम 12 ऐसे 
ome | जिस पर करोड़ों डालर का विदेशी कर्ज'है. स्थान हैं, जहां सोने की खानें हो सकती हैं. इन 
ह | ? $ करीब 65 लाख की आबादी वाला यह देश स्थानों पर खुदाई शुरू हो गई है. 


` चीन में एकतिहाई पतिपत्नी दुखी हैं 


चीन के 15 प्रमुख प्रांतो में हाल में तीन निकला है कि चीन में एकतिहाई — a उ रख परते मे हाल मेसन निकला हे कि चीन में एकतिहाई शादीशुदा 
« . ` ° हजार लोगों से 40 प्रकार के सेक्स संबंधी पतिपत्नी दुखी हैं और वे सुखी होने के लिए . 

£ | प्रश्‍न पूछे गए. प्रश्नों के उत्तरा से यह निष्कर्ष तीसरे की उपस्थिति का होना जरूरी मानते हैं. 

a ` ` इस बात का अर्थ यह है कि पतिपत्नी और 
चीन में पतिपत्नी के बीच किसी तीसरे प्वो'. : | 
की आकांक्षा ने तलाक के मामले को यह तीसरा, जिसे अनेक नाम दिएजाते || 
बढ़ाया है. हैं, असल में चीन में बढ़ते तलाक का सबसे | 
६ 2२६ ४338 TERFN $ बड़ा कारण माना जा रहा है. चीन में || 
पारिवारिक अशांति अब बढ़ रही है और 
पतिपत्नी में इतने झगड़े बढ़ रहे हैं कि 
कभीकभी दोनों में से किसी एक को पुलिस 
थानों में या बाहर पार्को में मजबूर हो कर रात 

बितानी पड़ जाती है. ' , 
चीन के पुलिस थानों में अब पारिवारिक 
झगड़ों के ज्यादा मामले आने लगे हैं. BO 
मामले तो इतने पेचीदा होते हैं कि पत्नी 
की बजाए थाने में ही रहना बेहतर समझती 
पतिपत्नी के बीच बढ़ते तनाव 
बताए गए हैं, सेक्स असंतुष्ट, तीर 
प्रेम, शराब, अन्य मादक पदार्थ, वे 


बेकारी, पति का कम कमाना और 


Eo 1) 


FE 
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र. | फर्जी नियुक्तिपत्र देने वाले जालसाज गिरफ्तार _ र र 

j पिछले दिनों सागर विश्वविद्यालय के दो छात्रों की सूझबूझ से स्थानीय पुलिस ने दो ऐसे 

i जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया जो बेरोजगार युवकों से पैसा ऐंठ कर उन्हें विभिन्न सरकारी 
विभागों में नियुक्ति के फर्जी आदेश देते थे. ' 


जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय' में लिपिक पद की नौकरी का फर्जी नियुक्तिपत्र दिया था और उस के 
` एवज में 15 हजार रुपए की राशि तय कर रखी थी. ४ 
` नियुक्तिपत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक के जाली हस्ताक्षर भी किए गए थे. जालसाजों के 
ठिकाने से भारी मात्रा में जाली हस्ताक्षरों वाले नियुक्तिपत्र बरामद हुए. -विश्वमित्र, कलकत्ता 
* 


जेबकतरे भी बराती 


o बताया जाता है कि जेबकतरे भी अच्छी पोशाक पहंन कर बरात में शामिल हो जाते थे और 
मौका लगते ही अपने हाथों का कमाल दिखा देते थे. 
* 


बच्चे द्वारा छोटी बहन की बलि का प्रयास - 


सऊदी अरब के एक चार वर्षीय बालक ने अपने पिता की नकल करते छोटी 
bs करते हुए अपनी छोटी बहन 
की ही बलि चढ़ा देने का प्रयास किया. Re 


ae ल अपनी दो वर्षीया बहन की गरदन पर सब्जी काटने वाला चाकू रखा ही था कि 
os a RN उसे पकड़ लिया. कारण पूछने पर बालक ने अपनी मां को बताया कि ईद के दिन 
अपन पता को एक भेड़ को काटते देखा था, अतः वह भी वैसा ही करना चाहता था. 


` -दैनिक पूर्वांचल प्रहरी, गुवाहादी' 


x 
कृत्ते को काट खाने वाला युवक - 


ब्रिटेन के एक कटखने युवक ने पिछले दिनों अपने पड़ोसी ते 
कसूर बस en था कि वह उस युवक को देख कर ons 1 
हाल वट के. अर ने अदालत में बयान दिया कि उस के पड़ोसी के कुत्ते ने उसे काट 


खाया था, कितु घटना के तरंत बाद जां fee 
amt eles as था और उस जे के लिए जब पुलिस कर्मचारी उस के घर पहुंचे तो वह 


Bk ह पर खून लगा था. डेसबरो के जिस्म पर कत्ते 
ee र . डेसब पर कृत्ते के काटने का 
7 EA आंख ऊपर डेसबरो के काट खाने से हुआ जख्म अवश्य 
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जालसाज इंद्र उफ इंद्रभूषण उफ डा. प्रशांत दुबे ने बी.ए. प्रथम वर्ष के एक छात्र को 'सागर . 


तिनसुकिया नगर में पिछले दिनों संपन्न हुए विवाह समारोहं में कई लोगों की जेबें साफ हो गईं... 


““अमर उजाला, आगरा ७. 


मुक्ता ` + 


रि "तरी aega ने अप्रैल 


के पहले सप्ताह में भोर होने से 
पहले अंतरिक्ष में उत्तरपूर्वी क्षितिज पर 
आस्टिन' नाम का धमकेत देखा. 24 अप्रैल 
से 4 मई तक इसे बंबई में देखा गया तथा 
अनमान है कि भारतीय आकाशा पर इस 3 
जन तक आराम से देखा जा सकेगा. 25 मई 
को इस धमकेत की पथ्वी से दूरी न्यूनतम रही 
शी जो कि लगभग, 3 करोड़ 70 लाख 
| किलोमीटर आंकी गई है 
जब भी कोई धमकेत आकाश मं देखा 
जाता है तो उसे लेकर लोगों में अनेक भ्रामक 
धारणाएं सनने को मिलती हैं. कुछ 
अंधविश्वासियों का तो यह कहना है कि जब 
भी आकाशा में कोई धूमकेतु दिखाई देता हे ता 


| 
| 


Vhs 


।. यह किसी प्राकृतिकाआपरकाक्का/अऑप़िमध्यायकं। ०० "अभय Sirera dA Sefa था कि हेली की 


होता है. 

हाल ही में भारतीय आकाश पर दिखाई 
देने वाले इस 'आस्टिन' धूमकेतु को बंगाल 
की खाड़ी में आए समुद्री तूफान का कारण 
कहा गया है, वैसे इस तरह की भ्रामक 
धारणाएं नई नहीं हैं बल्कि सैकड़ों सालों से 
चली आ रही हैं, जिन का कोई वैज्ञानिक 
आधार नहीं है. 

धूमकेतु हमारे सौर मंडल के ही सदस्य 


चक्कर लगा कर सूर्य के'निकट से हो कर 
गुजर जाते हैं और फिर काफी समय तक 
दिखाई नहीं देते. कुछ धूमकेत्‌ एक बार ही 
सूर्य के निकट आ कर हमेशा के लिए गायब 
हो जाते हैं 

वैसे जब यह धूमकेत्‌ अंतरिक्ष में घूमते 
रहते हैं तो इन के पूंछ नहीं होती बालक पूंछ तो 
सूर्य के निकट आने के बाद सूर्य के ताप के 
कारण बनती है. तब इन्हें पुच्छल तारा या 
सौर मंडल का बंजारा या घुमंतू सदस्य भी 
कहा जाता है. 

धूमकेतुओं का अवलोकन विगत 700 
वर्षों से किया जा रहा है. वैज्ञानिकों का 
अनुमान है कि प्रतिवर्ष औसतन पांच धमकेत' 


o हाल ही में प्रकट हुआ धूमकेतु 
आस्टिन' पहली बार ही दिखाई दिया है. इसे 

सर्वप्रथम 6 दिसंबर 1989 को न्यूजीलैंड के 

रोडने आस्टिन नामक खगोल शास्त्री ने देखा 

था. उन्हीं के नाम पर इस धूमकेतु का नाम 
आस्टिन धूमकेतु पड़ा है. 

o लगभग चार वर्ष पहले जब आकाश में 

' हेली धूमकेतु दिखाई दिया था तो उस समय 


>. 


विश्‍व में काफी लोग घबरा गए थे. वे इस 


हैं जो एक निश्चित समय तक अंतरिक्ष में - 


` आसमान में अवश्य ही दिखाई पड़ते हे. : 


पूंछ में से निकलने वाली सायनाइड तथा 
कार्बनमोनोआक्साइड जैसी विषैली गैसों से ७ 
लोग मर जाएंगे. उस समय जहां धार्मिक नेता 

अपने इष्ट देवों को याद कर के पृथ्वीवासियों 

की मंगल कामना में लगे हुए थे तो कछ लोग 

डर के मारे तहखानों में जा छिपे थे. कूछ लोगों 

ने तो इन झूठी आशकाओं के भय से 
आत्महत्या ही कर डाली थी. बड़ा 
अजीबोगरीब तथा भयानक माहौल था उस 

समय. 

आखिर वह रात भी आई जब पृथ्वी , 

हेली धूमकेतु की लंबी पूंछ में से हो कर गुजर 

गई. लेकिन यह क्या? पृथ्वीवासियों पर तो 

इस का कुछ भी असर नहीं हुआ. लोग जैसे. « 
रात को स्वस्थ सोए थे वैसे ही सवेरे स्वस्थ & 
उठे थे. यह सब लोगों की भ्रामक धारणा थी 
जिस ने कितने ही दिनों उन्हें आर्ताकत रखा 

याळ 


धारणाएं और धूमकेतु 
निस्संदेह हेली धूमकेतु की पूंछ में से 
गैसें तो निकली थीं लेकिन वे गैसे हमारे पृथ्वी 
के वायुमंडल की तुलना में सघन नहीं थीं 
बल्कि पृथ्वी का वायुमंडल उन से अरबों गुना 


संघन था जिसे हेली धूमकेतु की गैसें भेद नहीं 
सकती थीं. 

आखिर में धूमकेत्‌ होते क्या हैं और 
लोग इन के दिखाई पड़ने.पर बेवजह डरते 
क्यों हैं? धूमकेतु हमारे सौरमंडल की रचना . 
के समय के अवशेष मात्र हैं. ये हमारे सौर 
मंडल के प्लूटो (यम) और नेपच्यून (वरुण) 
ग्रहों से काफी दूर ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां 
सूर्य का प्रकाश भी काफी मंद हो जाता हैजिस > : 
से वहां अत्यधिक ठंड को क्षेत्र बन जाताहे.. | 
अगर इन के उस स्थान से सूर्य को देखा जाए 
तो वह चमकदार छोटे तारे के समान दिखाई . 
पड़ता है. | 


सौर मंडल जहां प्रतिदिन हजारों धूमकेतु बनते व बिगड़ते हैं. 


| सैकड़ों मील तक का भी हो सकता है. उस 
॥ स्थान पर ये काफी धीमी गति से एक बड़ी 
प्रदक्षिणा कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं. इन 

की तुलना उल्का पिडों से भी की जा सकती है 

| इन की प्रदक्षिणा कक्षा का केंद्र बिंद सर्य ही 
होता है 
कभीकभी किन्हीं कारणों से जब इन 

की गति कम हो जाती है तो ये अंतरनक्षत्रीय 
iw क्ष में विचरण कर के हमारे सौर मंडल 
प्रवेश कर जाते हैं. इस दौरान कितने ही 


धूमकेत्‌ तो सौर मंडल में भटक कर खो | 


| अते है. इन में से जो बचते हैं, वे अंतरिक्ष में 

॥ के प्रकाशमान धुएं के गोल आकार में 
य दिखाई पडते हे, फिर जब यह qu का गोला 
न के निकट पहुंचता है तो इस की पूंछ भी 
= x कि झाड़ जैसी दिखाई पड़ती 
कारण इन्हें तरह की आकृति बन जाने के 


Tes eT 'कल्ि?कषति/ हि) Guruk 


वास्तव में ये तारे या ग्रह नहीं हैं क्योंकि 
आसमान में ये कछ सप्ताह तक ही दिखाई देते 
हैं और फिर अपने पुराने स्थान की तरफ कूच 
कर जाते हैं. इन में से कछ तो हमेशा के लिए 
ही समांप्त हो जाते हैं र 
' कैसे बनती हैं इन की पंछ? पुच्छल तारे 
वास्तव में गंदी बर्फीली चट्टान जैसे गोल 
आकार लिए हए होते हैं. इन की संरचना को ' 


“हम तीन भागों में बांट सकते हैं. इस भीतरी 
. भाग को नाभिक कहते हैं जो कि ठोस होता है 


यह नाभिक वाला भाग कई तरह की गैसों के . 
आवरण से घिरा होता है. इस गैसों के आवरण 
को इस का सिर कहा जाता है. 

जब यह चमकीला पिड चक्कर काटता 
हआ सर्य के निकट पहंचता है तो इस के सिर 
वाला भाग तथा नाभिक सूर्य के ताप से गरम 
हो कर प्रतिबिबित हो उठता है तथा इस की 
पोसे'फेलप्कार्व्बाहर'निकन्क्रे लगती हैं. फिर 
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तरफ हट कर पूंछ का सा आकार ले लेती हैं 
ज्योंज्यों यह धूमकेत्‌ सूर्य के पास पहुंचता है 
त्योंत्यों पूंछ भी लंबी होती जाती है. इस की 
लंबाई करोड़ों किलोमीटर भी हो सकती है. 
फिर सूर्य की परिक्रमा कर के जब यह पुच्छल 
तारा दूर हटने लगता है तो पूंछ छोटी होने 
लगती है और फिर एक खास दूरी पर आ कर 
| समाप्त हो जाती है 
i इन धूमकेतुओं की कक्षा को देखते हए 
इन्हें दो वर्गो में बांटा जाता है, जैसे लघु 
आवृत्ति वाले तथा दीर्ध आवृत्ति वाले. लघु 
आवृत्ति वाले धूमकेतु 200 साल से कम समय 
में तथा दीर्ध आवृत्ति वाले हजारों सालों में 
प्रकट होते हैं 
रूस का इतिहास आज भी इस वात का 
गवाह है कि लोग सदियों से धूमकेत्‌ओं को ले 
कर कैसी भ्रामक धारणाओं का शिकार रहे 
हैं. वे धूमकेतु से कितना डरते रहे हैं. सन 
1066 में जब रूसियों ने पश्चिम दिशा में एक 
बड़ा धूमकेतु देखा था तो वे इस की लालिमा 
लिए हुए सुनहरी पूंछ को देख कर भयभीत हो 
गए थे. यह दृश्य वहां सात दिन दिखाई दिया 
था. इस से वहां के लोगों में कुछ अनिष्ट होने 
की आशंका हो गई थी. फिर रूस में इत्तफाक 
सं एक तरह का गृहयुद्ध हुआ और काफी 
रक्तपात हुआ. 
इस के 745 साल बाद फिर रूस के 
आसमान में घूमता हुआ एक धूमकेतु दिखाई 
दिया. जिस से उन के मन में फिर किसी 
आपदा का भय जागृत हो गया. उस साल तो 


Gat का खस्ता हाल 


खसरा बच्चों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसे टीका लगा कर नहीं रोका जा 
सकता. अभी तेक इस बीमारी के उपलब्ध इलाजों से खसरे के बुखार व खुजली को कम 
किया जा सकता है, लेकिन बीमारी को समाप्त नहीं, > र 


कितु अब अमरीकी अनुसंधान कर्ताओं ने ऐसी ओषधि बना लेने का दावा किया है, जो | 
सामान्य बच्चों में खसरे के प्रभाव को कम करती है. ©- 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1812 में नेपोलियन ने रूस पर हर्मला कर 
दिया और मास्को ध्वस्त हो गया तो लोगोंने À 
एक साल के वाद हए इस युद्ध का दोष ˆ 
धूमकेतु के सिर मढ़ दिया. 

रूस के लोगों की यह धारणा भ्रामक ही 
थी क्‍योंकि उस जीत से नेपोलियन तो खुश 
हुआ था. फिर एक ही धूमकेतु किसी के लिए 
अभिशाप और दूसरे के लिए वरदान कैसे 
सिद्ध हो सकता है? 

1066 में ब्रिटेन में हेली धूमकेतु दिखाई 
दिया था. उस समय ब्रिटेनवासी अनिष्ट की 
आशंका से भयभीत हो गए थे. कछ दिनों के 
बाद हेटिग्ज की लड़ाई हुई. और फ्रांस ने 
ब्रिटेन को पराजित कर के उस पर अधिकार 
कर लिया, इस युद्ध में ब्रिटेन का राजा हेरल्ड$ 
मारा गया. ; उ 

अब यदि धूमकेतु का दिखाई देना 
अशुभ .था तो यह ब्रिटन वासियों तथा 
फांसिसियों दोनों के लिए समान रूप से अशुभ 
होना चाहिए था. अकेले ब्रिटेनवासियों के 
लिए ही अशुभ क्यों हुआ? 

इसी तरह हाल ही में बंगाल की खाड़ी 
में आया तूफान आस्टिन धूमकेतु का प्रकोप 
नहीं है बल्कि बंगाल की खाड़ी का यह भाग 
थोड़ा और कभी ज्यादा ऐसे तूफानों से 
प्रभावित होता ही रहता है. वैंज्ञानिकों का 
कहना है कि यह तूफान तो हमारे पर्यावरण में 
आए असंतुलन के कारण आया है और यदि. 
यह असंतुलन नहीं रोका गया तो ऐसी _ 
प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहेंगी. ७४ 
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प्रदूषणमुक्त प्लास्टिक का विकास 


सामान्यतया प्लास्टिक की वस्तुएं 
टूटफूट जाने के बाद उन का सड़ता हुआ 
कचरा पूरी तरह गल कर संमाप्त होने में 
सैकड़ों वर्ष का समय लेता है. इस बीच यह 
विषैले रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में छोड़ता 
रहता है. जिस से प्रदूषण उत्पन्न होता है. 

परद्यू विश्वविद्यालय, इंडियाना की 
नवीकरणीय संसा धन इंजीनियरी प्रयोगशाला 
में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डा. रमानी 
नारायण ने ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है. 
जो रही हो जाने पर प्रदूषण नहीं फैलाएगा. डा. 
नारायण की खोज का लाभ भारत सहित सारे 
संसार को हो सकता है. उन्होंने जो प्लास्टिक 
बनाया है, वह कूड़ेदान में फेंक दिए जाने पर 
दो वर्ष के अंदर ही सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित 
किया जा सकेगा. इस तरह यहं मिट्टी में बदल 
कर प्रकृति का हिस्सा बंन जाएगा. 

नए प्रकार का प्लास्टिक बनाने में डा. 
नारायण ने सेल्यूलोस और स्टार्च जैसे 
प्राकृतिक बहुलकों का प्रयोग किया है. इस 
प्लास्टिक का प्रयोग शिशुओं के पोतड़ों से ले 
कर पालीथीन के लिफाफो और कूड़ाकचरा 


इकट्ठा करने वाले थैलों के निर्माण में किया जा 
सकता है. 


PSS 
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प्लास्टिक : अब नई खोजों ने इस के 
सड़ने के बाद होने वाले प्रदूषण के 
खतरे को कम कर दिया है. 


भारत जैसे देश, के लिए, जहां बड़ी 
मात्रा में गन्ना उत्पादन के कारण सेल्यूलोस 


- आसानी से उपलब्ध है, यह खोज बहुत सस्ती . 


और लाभकारी सिद्ध हो सकती है. इस प्रकार || 
का प्लास्टिक तैयार करने के लिए किसी ` || 
अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं 
होती है. बल्कि वर्तमान प्लास्टिक निर्माण 
तकनीक और साजसामान द्वारा ही इसे बनाया 
जा सकता है. 


पक्षाघात के विषाणु की खोज 


भारतीय वैज्ञानिक डा. ई. प्रेमकुमार 


= रेड्डी ने मल्टीपल स्कलेरोसिस नामक बीमारी 
का विषाणु खोजने में सफलता प्राप्त की है. 
यह बीमारी प्रतिवर्ष सारे विश्व में लाखों लोगों : 


लकवे का शिकार बना रही है. डा. प्रेम 


कमार ने यह 
हिलेरी त खोज कार्य, पोलिश वैज्ञानिक 


ता ‘dp eee : 


3 PAi duraki Kang PENE cite Feria TS है कि मल्टीपल 


फिलाडेल्फिया के विस्टार संस्थान में किया है. 


डा. प्रेमकुमार ने कहा कि अब जबकि 
हमें पक्षाघात के कारण का पता चल गया है, 
हम इस विषाणु की संवेदनशीलता परख कर, | 
इस-की रोकथाम हेतु उचित एंटीबायोटिक . 
औषधि का पता लगा सकते हैं. इस खोज का 
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कोशिकाओं को प्र करता है. 
संभवतः प्रति 10 हजार लिफोसाइट 
कोशिकाओं में से एक कोशिका को ही 
प्रभावित करता है. 

उन्होंने बताया कि कछ एड्स के 
रोगियों की दिमागी कोशिकाओं से इस दिशा 
में कुछ संकेत मिले थे. इन रोगियों में से अनेक 
को नाड़ी संबंधी शिकायतें थीं. मस्तिष्क से 
मिले एड्स विषाणु से ही यह संकेत मिला कि 
लकवे जैसे तंत्रिका रोगों का विषाणु भी 


उक्त वैज्ञानिकों ने एक ऐसी संवेदनशील 
तकनीक इस्तेमाल की है, जिस से एक लाख 
कोशिकाओं में यदि मात्र एक भी विषाणु होग़ा 
तो उस का पता चल जाएगा. 

डा. प्रेमकुमार वैज्ञानिक व औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद की हैदराबाद स्थित 
प्रयोगशाला कोशिकीय एवं आणविक जीव 
विज्ञान केद्र से भी संबद्ध रहे हैं. आजकल उन 
का अनुसंधान बायोटेक्नोलाजी चिकित्सा पर 
केंद्रित है. 


आइडियाज-विदेशी धरती पर भारतीय संस्था 


विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों और 
इंजीनियरों में भारत के वैज्ञानिक विकास की 
रुचि जागृत हुई है. संयुक्त राज्य अमरीका, 
कनाडा तथा अन्य देशों के भारतीय मूल के 
वैज्ञानिकों ने इस कार्य के लिए इंडियन 

` डिसेंडेंट्स इंजीनियर्स एंड साइटिस्ट्स' 
(आइडियाज) नामक एक संस्था का गठन 
हाल ही में किया है. जिस का मुख्यालय 
न्यूयाक सिटी में है. इस में रसायन, भौतिकी, 
पदार्थ विज्ञान, धातुक्रिया विज्ञान, जीवन- 
विज्ञान, औषाधि विज्ञान, जैवरसायन, विद्युत 
कंप्यूटर, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी आदि 
क के वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल 


आइडियाज के अध्यक्ष डा. के.एम.नायर 
ने भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित अपने पत्र 
में कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत में 
वैज्ञानिक विकास में सहयोग करना है. इस के 
लिए अमरीकी विज्ञान संस्थाओं और भारतीय 
विज्ञान संस्थाओं में तालमेल करना, विदेशों 


में भारतीय वैज्ञानिकों के भ्रमण और व्याख्यान 
आयोजित करना, भारत में विदेशी वैज्ञानिकों 
के कार्यक्रम आयोजित करना तथा संयुक्त 
राज्य में पर्यटन पर आए भारतीय वैज्ञानिकों 
को भारतीय परिवारों के साथ रहने की सुविधा 
देना आदि काम आरंभ किए जा रहे हैं. 

भारतीय ,विज्ञान संस्थान बंगलौर के 
अध्यक्ष डा. सी.एन.आर.राव. इस संस्था के 
एकमात्र भारतीय सलाहकार हैं. 

भारत में आइडियाज की विभिन्न 
शाखाएं खोलने: के उद्देश्य से तथा भावी 
कार्यक्रम बनाने के लिए आइडियाज के 
प्रतिनिध अगस्त 1990 में भारतीय 
विज्ञानशालाओं के दौरे पर आएंगे. 

नासा से संबद्ध डा. सुनील दत्ता का 


विचार है कि इस से भारतीय उद्योग, विज्ञान, 


शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नए 
रास्ते खुलेंगे और विदेश में बसे भारतीय 
वैज्ञानिकों के स्वदेश लौटने का मार्ग भी 
प्रशस्त होगा. 


इनसान, इनसानियत और विज्ञान 


1 मार्च 1990 को विज्ञान केंद्र, नई 
दिल्ली में परिपूर्ण मानव के निर्माण में विज्ञान 
का योगदान' पर राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का 
आयोजन किया गया, जिस में मानव तथा 


हि. 2 


` परिपूर्ण मानव और Ap ETAn. cfaa aA बड़ी 


परिपूर्ण तथा भौतिक संसाधनों से युक्‍त 

मानवीय पहलुओं पर विचार किया गया. 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री प्रो. 

एम.जी.के. मेनन ने कहा कि हमारी वैज्ञानिक 


i 


मुक्ता. A 


aa है. उन्होंने परिपर्ण मानव के तीन 


* प्राप्ति और संसाधनों का सही उपयोग. उन 
का.विचार था कि प्रौद्योगिक विकास से समाज 


मानव की मौलिक जरूरतें, मानसिक विकास 
सामाजिक संतलन तथा प्रकृति से तालमेल के 
लिए हमें मंनुष्यता का आधार खोजना होगा 
इस कार्यक्रम की सब से बड़ी विशेषता 
यह थी कि इस में सभी वक्ताओं ने हिदी में ' 
व्याख्यान दिए. यह राष्ट्रीय संगोष्ठी वैज्ञानिक 
एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा 
आयोजित की गई थी. इस के संयोजक 
अतिरिक्त महानिदेशक डा. रामकृष्ण आयंगर 
ने परिपूर्ण मानव के विकास के लिए एक गहन 
माडल प्रस्तत किया, जिस के अनुसार यदि 
* ज्ञान व तकनीकी सा धन;को दिमाग मान लिया 
जाए. तो स्वयंसेवी संगठनों और विज्ञान व 
प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों को दो भजाएं 
माना जा सकता है 

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 
महानिदेशक डा. ए.एस. पेंटल ने कहा कि 
आज जब कि हम विकास के मार्ग पर तेजी से 
आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जनता अनेक प्रकार के 


से जूझ रही है. मानव की परिपूर्णता में | 


a Sy मानव समाज का बहत बड़ा योगदान 
सकता है 


नाबार्ड के अध्यक्ष Sys A यादव ने 
मुक्ता 


विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में 'परिपूर्ण' मानव के निर्माण में विज्ञान का योगदान 
विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का दृश्य. 


E sa SM छ OO 


` परिपूर्ण मानव के निर्माण तथा मानवता की 
उद्देश्य बताए : जीवन का संरक्षण, ज्ञान की , 


में कई तरह के तनाव पैदा हो गए हैं. परिपूर्ण , 


` प्रकाश ने स्वदेशी और पारंपरिक तकनीकों के 


फैलाया जाए. 
ul Kangri Collection, Haridwar 


सेवा हेतु वैज्ञानिकों का आहवान किया और 
यह भी कहा कि यद्यपि यह काफी कठिन है 
फिर भी समर्पित व्यक्ति साहसपूर्वक इस में 
शामिल हो सकते हैं 

संगोष्ठी के दसरे दौर में बोलते हुए 
टिहरी से आई टी.के. कर ने टिहरी बांध प्ले 
उत्पन्न होने वाली समस्याओं कीं चर्चा करते 


_ हए कहा कि देश के पिछडे क्षेत्रों के नवयुवक 


आज पढ़ाई परी कर के शाहरों की ओर 
टकटकी लगाए रहते हैं, उन्हें क्या हमारा 
बिज्ञान, उन के अपने जन्म स्थान के आसपास 
काम नहीं दिला सकता? 
बिज्ञान के प्रचारप्रसार में लगी स्वयंसेवी 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस संगोष्ठी में 
भाग लिया. बांदा (बुंदेलखंड) के भारतेंद 


स्थान पर आयातित प्रौद्योगिकी के प्रयोग की 
परंपरा को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने 
स्वयं चावल की भसी से सीमेंट बनाने की 
तकनीक विकसित की थी, पर उसे उपयोग में 
नहीं लाया गया 

एकलव्य भोपाल के श्री विनोद रैना ने 
लोक विज्ञान प्रसार में क्षेत्रीय समस्याओं पर 
प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां बैठ कर 
कार्ययोजना तैयार करने से बड़ा काम यह है | न 
कि गांव के लोगों के बीच वैज्ञानिक बातों को | 
_ मनोज पटैरिया ७ 
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noes क्ला क्क TE 
क. SERRI पत्नी आश 

की एहसास लटने 
के लिए रात भर छटपटाता तो 
रहता था कितु उस की पत्नी 
आशू उस की इस तड़प को 
नजरअंदाज कर के उसे 

७ शारीरिक सूख समर्पित 
करने से पहले ही अपना 
आपा खो बैठती थी; 
पतिपत्नी के देहिक 
संबंधों पर फैले हुए 
विडंबनाओं के इस 
घटारोप अंधेरे का 
आखिर राजक्या . : 
था? 


ya Sama Foundationds er and e 
SS aaar 


ती ७ डा. फकीरचंद शुक्‍ला 


` मुकेश दन 


ओर घूम गईं. क्षण भर के लिए उस के मन में 
यह विचार भी आया कि अभी आशू का गला 


। रहा था कि पल भर में दबा दे. क्या यह बेहूदा हरकत करने के लिए ही 

i यह क्या हो गया उस ने शादी की थी 

| अगर बाहर किसी ने आवाज सुन ली मगर आशू तो जैसे निर्जीव पड़ी थी. उस 
होगी तब तो कहीं मुसीबत न खड़ी हो जाए के माथे पर पसीने की बंदें यों चमक रही थीं जैसे 
होटल वाला ही कहीं यह न समझ बैठे कि मैं अभीअभी बारिश में भीग कर आई हो. आशू की 
लड़की को भगा कर लांया हूं और मझे धूर्त . आंखों में इस प्रकार भय चमक रहा था जैसे कोई 


समझ कर पुलिस को ही न पकड़ा दे. तब... तब 
क्या होगा? सोचसोच कर“मुकेश के मस्तिष्क 
की नसें कराहने लगी थीं 

` मुकेश की नजरें पल भर के लिए आशू की 
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आदमखोर उसे खाने के लिए सामने खड़ा हो. . 
कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया?” अब मारे 

घबराहट के मुकेश के शरीर में जैसे कपकंपी 

fee गई थी. अनायास ही उस के कदम आश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुक्ता 


-१ | 


1 


की ओर बढ़ने लगे थे. डरतेडरते उस ने अपना 


हाथ आशू का हाबी Ae tare 


घटना को तो सामाजिक कार्यकर्ता दहेज का 
मामला बना कर खब उछालेंगे.' 


Ý j LES dation © हौसला टर > 
आश के शरीर का स्पश पाते पु नेर dation Channa ee भमै हौसला कर के 


अपना हाथ इस प्रकार पीछे हटा लिया जैसे 
१7 बिजली के नंगे तार को छू लिया-हो. आशू का 
शरीरतोबर्फकीतरहठंडाथा. 

एक बार फिर अज्ञात भय से मुकेश को 
ठंडे पसीने आने लगे थे. 'अगर सचमुच ही आशू 
को कछ हो गया तो... सोचसोच कर मुकेश का 
दिल बैठा जा रहा था. 

पर अगले ही पल वह अपनेआप को ढाढ़स 
देने लगता. 'अरे इस में घबराने की कौन सी वात 
है. जब तुम ने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा?” 

लेकिन तभी दूसरा पहलू उस पर हावी 
होने लगता, ‘ae कैसे किसी को विश्वास 
दिलाएगा कि वह निर्दोष है. क्या दुनिया वाले, 
पुलिस वाले तथा आशू के परिवार वाले उस पर 


* बिश्वास करेंगे? कदापि नहीं. इस प्रकार की 


आशू का बाजू अपने हाथ में ले कर उस की 
नब्ज टटोली:-आशू की नब्ज धीमी गति से चल 
रही थी. अनायास ही मुकेश की नजर आशू के 
चेहरे की ओर घूम गई. उस ने देखा आशू 
धीरेधीरे अपने होंठ हिलाने का प्रयास कर रही 
थी मानो कूछ कहना चाह रही हो. 

आशू के हिलते होंठ तथा धीमी गति से 
चलती नब्ज को देख कर मुकेश के शरीर में जैसे 
जान लौट.आई थी. उस ने राहत की सांस ली. 
वह तो कुछ और ही सोच कर घबरा रहा था. 
लेकिन फिर भी मन में कहीं डर रहा था कि कभी 
भी कछ भी अनर्थ हो सकता है. यह सोच कर 
उस ने डाक्टर को बुलाने का निर्णय कर लिया. 

मुकेश ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर 


. देखा. रात के दो बज रहे थे. हनीमून का सारा 


डाक्टर ने कहा, "कोई विशेष बात नहीं. अचानक भय के कारण ऐसा हुआ हे.” 


मजा किरकिरा हो गया था. उस ने कपड़े पहने 


लेकिन मुकेश को अपने घर वालों पर ° . 


और नीचे eama Hite Rr Arsama 7०५104 स््सा रेहे-्थी! eae aan लोग हैं. इन्हें 


और तीन बजे के आसपास जब डाक्टर 
आशू की जांच कर के लौटा तब तक मुकेश की 
आंखों से नींद काफूर हो चुकी थी. 

डाक्टर ने जाते हुए कहां, "कोई विशेष 
बात नहीं. अचानक भय के कारण ऐसा हुआ है 
लेकिन आप को थोड़ा संयम से काम लेना 
चाहिए. वैसे आजकल के नौजवानों में एक बुरी 
बात है... थोड़ा सा भी संयम नहीं... सांड जैसी 
प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए... समझ गए न 
बरखुरदार, मैं क्या कहना चाहता हूं." 

मुकेश मन ही मन तिलमिला उठा था. 
'अरे, मैं ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे 
दोषी ठहराया जा रहा है.' 

उस के मन में तो आया था कि डाक्टर को 
गले से पकड़ कर दोचार झापड़ रसीद कर दे. 
वास्तविकता मालूम नहीं और चला है उसे दोषी 
ठहराने. मगर डाक्टर उसे अपनी बाप की उम्र 
का लगा और फिरे डाक्टर ने तो अत्यंत 
शालीनता से उस से अपनी बात कही थी. इसलिए 
मुकेश प्रत्यक्ष रूप से कूछ न कह पाया. बस मन 
ही मन्‌ उफान खा कर रह गया. 

“मै ने इसे इंजेक्शन दे दिया है. सुबह तक 
ठीक हो जाएगी.” अपना बैग उठाते हुए डाक्टर 
ने कहा, बच्चों को सेक्स के बारे में जानकारी 
होती नहीं और पहले ही दिन मुसीबत मोल ले 
लेते हैं.” 

मुकेश चाह कर भी कुछ नहीं कह पाया. 
वह जानता था कि अपनी सफाई में वह चाहे 
लाख बातें कहे लेकिन डाक्टर दोष उसी में 
निकालेगा. 

डाक्टर चला गया था. आशू भी गहरी नींद 
सो गई थी. मगर मुकेश की बेचैनी और भी बढ़ 

गई थी. डाक्टर ने भी उसे ही दोष दिया है. भला 
ऐसा उस ने कौन सा गुनाह कर दिया था. 

अगले ही पल मुकेश ने सोचा, 'जो होना 

था हो गया. गनीमत है कि यह घटना यहां होटल 
में आ कर ही घटी. कहीं घर पर ऐसी बात हो 
जाती तब तो वह किसी को मुंह दिखाने के 
काबिल भी न रहता.' 
` अभी तीन दिन पहले ही तो वह आशू को 
व्याह कर लाया था. दो दिन में ही वह घर में सब 
की चेहती बन गई थी. घर के कामकाज में 
निपुण बोलचाल में मधुर. दो दिन में ही घर में 


र 


उस का गुणगान शुरू हो 


यह भी नहीं मालूम कि पति पत्नी का मिलन 
कितना आवश्यक होता है. यारों दोस्तों ने उसे .. 
बहुत उकसाया था, “अमां यार, बिल्ली मारने में 
देर न करना.” 

और इधर आलम यह था कि गांव से आए 
रिश्तेदारों को इतनी भी अकल नहीं थी कि 
बहूबेटे को कमरे में सोने के लिए अकेला छोड़ 
देते. रिश्ते की एक बूआ और उस की काली 
कलूटी बेटी ने भी,उस के कमरे में ही अपनी 
चारपाई डाल ली थी. मुकेश मन ही #मन क॒ढ़ 
रहा था. 

लेकिन उसे कूढ़ता देख कर जब आशू 
मंदमंद मुसकराती तो मुकेश की जलन और भी 
बढ़ जाती. पर आशू को उसे इस प्रकार चिढ़ाने 
में बहुत मजा आता था. 


एक दिन अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश ने बुआ से | 
एक सि 
बाहर सोने के लिए कहा तो वह 


- तिलमिला उठी थी. “at हमें कौन सा यहीं पड़े 


रहना है. तेरी मां ने दोचार दिन और रुकने के 
लिए जोर डाला था तो मैं नहीं गई. वरना हमें भी 
गांव में ढेरों काम पड़े हैं करने को. नाराज मत हो 


` भैया. हम कल ही चले जाएंगे...” 


मुकेश क्या कहता. मन ही मन स्वयं को 
कोसता रहा कि कैसे उजड और जाहिल लोगों से 
पाला पड़ा है. 
और तब झट से मुकेश ने शहर से बाहर 
किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने का कार्यक्रम बना 
लिया था. यद्यपि उस की जेब इस की अनुमति 
नहीं देती थी, फिर भी दोस्तों की सलाह. उस की 
स्वयं की इच्छा तथा मित्रों की आर्थिक सहायता . | 
ने उसे प्रोत्साहित किया था कि वह पत्नी सहित ७9: 
कुछ दिन कहीं बाहर बिता आए. | 
' और आशू के साथ वह इस होटल में आ 
ठहरा था. शाम को वे लोग उस पर्वतीय क्षेत्र में . 
पहुंचे थे. रात देर तक दोनों एकदूसरे की बांहों में 
बाहें डाले पहाड़ी पर घूमते रहे थे. दोनों के दिलों 
में मधुर मिलन का आवेग ठाठें मार रहा था. 
चलतेचलते आशू उस से यों सट जाती थी जैसे 
बेल की तरह लिपटना चाहती हो. | 
वे होटल के कमरे में लौट आए थे. 


- मादकता का खुमार दोनों के सिर चढ़ रहा था. ' 
T आशू को अपनी बाहों में भर लिया था 
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; मुक्ता 


x 


7 ae 


इस से पहले कि मुकेश कळ पूछ पाता, ; 
आश ने अपनी BASE Aes Foundation Che 


ही थीं, "मुकेश; जानते हो आज FAT a 


कह 


Z 


मुकेश पूरी तरह उत्तेजित हो चुका था और अभी और अगले ही दिन वह अपने शहर लौट | ; 
उस ने शारीरिक मिलन के लिए पहल की ही थी आया था. A ; 
कि अनायास ही आशू चीख पड़ी थी, “नहीं... आशू बारबार गिड़गिड़ाई थी, "मुझे माफ 


पीछे हटो... छोड़ दो मुझे...” . कर दो मुकेश... मुझे खुद भी नहीं मालूम मुझे 
मुकेश तो अवाक रह गया था. उसे तो क्या हो गया था. मुक्रेश, एकदो दिन और रुक 


जैसे किसी ने ऊंचे पहाड़ से खाई में धकेल दिया जाओ न? ' 
हो. वह क्रोध से तिलमिला उठा, “क्या हो गया आश ने बारबार उस से आग्रह किया था, 


है तुम्हें?” ` ` ज्वं घमनेफिरने के लिए रुकने को नहीं कहती | 
लेकिन आशू का स्वर अभी भी गूंज रहा और न ही मुझे इस प्रकार घूमने का कोई नि ! 
था यद्यपि अब आवाज दबी हुई थी, “छोड़ दो ` शौक है... लेकिन अगर हम आज ही लौट जाएंगे. 
मुझे...” ee तो घर वाले क्या सोचेंगे?' ie 
“दफा हो.” मुकेश ने जोर से उसे परे मंगर मुकेश ने तो जैसे चुप्पी साध ली थी 
धकेलते हुए कहा था. वह मन ही मन सोच रहा था, 'जल्दी लौटने 
वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और पास ही ही इसे लोकलाज का डर खाए जा रहा लेकिन 


क्रसी पर रखा अपना ओवरकोट उठा कर पहन तब यह क्या करेगी जब घर पहुंचते 
लिया. उस के मन का कोरकोर आशू को इस के बाप के घर छोड़ आऊगा. 
बुराभला कह रहा था. 'क्या बेहदा औरत है. और अगले ही दिन मुकेश तथा 
इतना ही डर लगता था तो क्या जरूरत थी शादी वापस आया देख कर घरपरिवार वाले m क उ 
करवाने की.' थे, "अरे क्या हुआ, खैरीयत तो है न? अभ 
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र. ही तो तुम लोग गए थे और आज लौट भी 


है तो मैं क्या कर सकता हूं.” धीरज ने उस की 


आए, प Digitizod by ee a Samaj "०पाम्ि्लाळे बाछे|क्ुक्कके ह्वए०फहा)५०लेकिन मैं 


प्रत्युत्तर में मुकेश भी मौन रहा और आशू 
भी. लेकिन आशू की छलकती हुई आंखों को 
देख कर मां ने उसे अपने आगोश में भर लिया 
था तो आशू सुबकसुबक कर रोने लगी थी, "अरे 
अरे... क्या हुआ बहू? तबीयत तो ठीक है न?” 

“माँ की याद आ रही है.” तपाक से मुकेश 
का जवाब आया था. "मैं इसे आज ही वहां छोड़ 
ara.” 

मुकेश के ऐसा कहते ही झट से आशू ने 
पलट कर उस की ओर देखा. कुछ कहने ही 
वाली थी कि मां ने प्यार से अपनी बांह उस के 
कंधे पर रखते हुए कहा, "चल बेटी, भीतर चल. 
यह तो यों ही बकबक करता रहता है.” 


i ATIT कमरे में जा कर चारपाई पर लेट 
| Te थी. मां के बारबार पूछने पर 
भी उस ने मात्र इतना ही कहा था, "इन्हें 
अचानक कोई काम याद आ गया था.” 

यद्यपि इस जवाब से मां की संतुष्टि नहीं 
हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने चुप रहना ही 
उचित समझा. कछ भी कहने से बात का बतंगड़ 
बन जाना स्वाभाविक था. 

i और इधर मुकेश को सूझ नहीं रहा था कि 

k किससे सलाहमशवरा करे. आशू को पिता के 
__ \ घर छोड़ आने से पहले कानूनी दांवपेच के बारे 
में भी तो मालूम होना चाहिए. तो क्या किसी 

f वकील से सलाह की जाए? 

“| 'अरे हां, धीरज के चाचाजी भी तो वकील 
हैं. उन से पूछ लेना चाहिए कि किस प्रकार इस 
मुसीबत से छटकारा मिल सकता है.' 

आशू की शक्लसूरत से भी उसे घृणा हो 
गई थी. मुकेश एक पल के लिए भी उसे अपने 
घर में नहीं रखना चाहता था. लेकिन धीरज के 
चाचाजी,से बात करने के लिए धीरज को तो 
'राजदार बनाना पड़ेगा. 
«और जब मुकेश ने मन की बात धीरज को 
बतलाई थी तो उस ने आक्रोश भरे स्वर में मात्र 
` इतना ही कहा था, "मुझे लगता है तुम्हारा 
दिमाग खराब हो गया है. चाचाजी से मिलने की 
अपेक्षा किसी मनश्चिकित्सक से मिलना बेहतर 
होगा. तुम मानसिक रोगों के किसी डाक्टर से 
अपनी जांच करवा लो.” 

` लेकिन मुकेश तो अपनी जिद पर अड़ा था. 

` "ठीक है भाई, तुम्हारे सिर पर भूत सवार 


भलाई, घर ति है 
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चाचाजी से केवल तुम्हारा परिचय करवा दुंगा. 
आगे जो कहना या करना है वह सब तुम जानो. 
मुझे तो ऐसी हरकतों से सख्त नफरत है.” 

और धीरज ने अपने चाचा वेदप्रकाश से 
मुकेश का परिचय करवा दिया और बिना कूछ 
कहे लौट आया था. 

मुकेश ने झिझकतेझिझकते अपनी सारी 
व्यथा वेदप्रकाश से कह सुनाई. काफी देर तक 
सोचते रहे. मुंह से कुछ नहीं बोले. लेकिन पेंसिज 
से कागज पर कूछ लिखतेकाटते रहे, 

आखिरकार उन के होंठ हिले, "देख बेटे, 
मैं तुम्हें वकील की हैसियत से तथा एक बड़े भाई 
या चाचा की हैसियत से भी यही मशवरा देता हं 
कि जल्दबाजी मत करो. इस समय घृणा तथा 
क्रोध की आग ने तुम्हारे विवेक पर परदा डाल 


दिया है जिस से तुम्हारे सोचनेसमझने की शक्ति . 


जैसे नष्ट हो गई है. 

“यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो कि 
एक ही रात जिंदगी की आखिरी रात नहीं होती 
जिस रात भी पतिपत्नी का सहर्ष मिलन होता है 
उसे ही सुहागरात समझना चाहिए. 

“बेटे हो सकता है, बहू ऐसे वातावरण में 
पली हो जहां सेक्स को घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता हो या फिर उस ने स्वयं ही किताबों यां 
पत्रिकाओं में पढ़ कर या सहेलियों से सुनसुन कर 
अपने मन में एक गलत धारणा को जन्म दे दिया 
हो. इसलिए धैर्य से काम लो. बहू भी तो आखिर 
इनसान है. कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि कभी 
इस खूंटे से बांध दिया तो कभी उस ae से.” 

“अच्छा एक बात बताओ.” वेदप्रकाश ने 
सीधे मुकेश की आंखों में झांकते हुए कहा, "तुम 
बहू को छोड़ना चाहते हो. इस के लिए तुम्हें कोई 
न कोई दोष तो उस में निकालना ही पड़ेगा. 
लेकिन अगर बहू के परिवार वाले ही तुम पर 
आरोप लगा दें कि तुम नपुंसक हो तो तुम क्या 
करोगे? तुम लाख सुबूत जुटा लेना लेकिन एक 
बार तो सब की चर्चा का विषय बन ही 
जाओगे.” 

मुकेश के पांवों तले से जैसे जमीन सरकने 
लगी थी. 

“बेटे आरोपप्रत्यारोप कभी किसी समस्या 
का समाधान नहीं करते. सच्चे मन से एकदूसरे | 
को जीतने का प्रयास करो, इसी में तम्हारी 
मेरी 


मुक्ता 


लाओ.” वेदप्रकाश कहते भी गए और एक 
कागज पर कुछ लिखते भी रहे. 
"मैं तुम्हें एक लेडी डाक्टर सुनीता के नाम 
aye पत्र दे रहा हूं. वह. एक मानी हुई महिला रोग 

विशेषज्ञ तो हैं ही साथ ही हमारे लिए परिवार के 
एक सदस्य की तरह हैं. बेहतर यही होगा तुम 
बहू को उन्हें दिखा लाओ. मेरा तो यही मशवरा 
है. आगे जैसे तुम उचित समझो. लेकिन 
जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना. कहीं बाद में 
लेने के देने न पड़ जाएं.'” 

मुकेश को लगने लगा था जैसे वेदप्रकाश 
की बातों में काफी दम है. आशू की तो बात ही 
छोड़ो, स्वयं उसे सेक्स के बारे में कितना ज्ञान है, 
यह तो बस वही जानता है. फिर लेडी डाक्टर को 
दिखलाने में तो कोई बुराई नहीं. 

उस ने वेदप्रकाश द्वारा सुनीता के नाम 
लिखासिफारिशीपत्र जेब में रख लिया और उन 
का अभिंवादन कर के घर लौट आया. 


| % _ारेरास्ते उस के मन में यह विचार 


बारबार आता रहा कि डाक्टरी जांच करवाने में 
a कोई नुकसान नहीं. शायद कोई बीमारी हो 
दवादारू से ठीक हो जाए. 
और अब मुकेश का मन डा. सुनीता से 
आशू की T za के लिए बेचैन था. 
अब तो दिन ढल चुका था और इस समय 

डा. a से समय लता संभव नहीं थां.' 

अलग कमरे में उन दोनों का बिस्तर 
लेगा था. लेकिन आशू के बारबार आग्रह करने 


4 हे हा उस के साथ नहीं लेटा. कमरे में 


मानो तो बहू को किसी लेडी डाक्टर को दिखा 


मुकेश आशू को डा. सुनीता के क्लिनिक में ले 


आया था. 


आशू तो स्तब्ध रह गई. कहां सिनेमा हाल 
और कहां यह क्लिनिक. लेकिन वह चुप रही. 
कुछ भी कह कर वह मुकेश के आक्रोश का 
शिकार नहीं बनना चाहती थी. 

शायद वेदप्रकाश की चिट्टी का कमाल था. 
डा. सुनीता ने काफी समय लगा कर आशू की 
जांच की और मुकेश के बारबार कहने पर भी 
फीस के पैसे नहीं लिए. 

डा. सुनीता ने भी मुकेश को लगभग वैसी 
ही नसीहत दी जैसा कि होटल में रात को वहां के 
डाक्टर ने कहा था. 

"इसे भरपूर प्यार दो... संयम से काम लो. * 
जल्दी ही यह तुम्हारे रंग में रंग जाएगी. बस सब 
कुछ तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है. 

और आशू को भी समझाते हए कहा था, 
"बेटी यह तो दुनिया की रीत है. पति को चाहे 
लाख तरीकों से प्रसन्न कर लो लेकिन मानसिक 
संतुष्टि उसे शारीरिक मिलन से ही मिलती है. 
इसलिए तुम इसे सहयोग देने का प्रयास करना. 

इस के पश्चात दोनों बाजार में घूमते रहे 
थे. खाना भी बाहर होटल में ही खाया था. कल 
का बोझिल वातावरण अब जैसे कुछ हलका हो 
गया था. ae 

अब मुकेश भी अपनेआप को डाक्टरों के 
मत के अनुसार ढालने का प्रयास करने लगा था. 
रात को हालांकि दोनों साथसाथ सोते थे तो भी 
मुकेश ने जैसे अपने लिए एक सीमा रेखा खींच 
St tt और उस का भरसक प्रयत्न रहता था कि 


*पर लेट कर उस ने रात गुजार दी, वह उस सीमा रेखा का उल्लंघन न करे. 
. अगले दिन सिनेमा दिखा लाने के बहाने लेकिन एक दिन मुकेश के संयम का बाध 
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जैसे टूटा 4a रहा था. उस ने आशू को अपने 


आगोश में भरते हीफयुंबबों की awa Sarria) Rundation chapara daaar beie से उस की ओर 


और काम का ज्वर उस पर जादू की तरह चढ़ 
रहा था. आशू भी अपनी ओर से जैसे सहयोग 
देने का प्रयास कर रही थी. 

लेकिन जैसे ही मुकेश ने मिलन करना 
चाहा आशू को तो जैसे सांप सूंघ गया. उस के 
चेहरे पर पलभर में ही भय के बादल घिर आए 
थे. आंखों में भय छलकने लगा था. यद्यपि आशू 
चीखी नहीं थी लेकिन सभी'लक्षण लगभग वैसे 
ही उभरने लगे थे जैसे पहली रात को होटल में 
हुआ था. 

मुकेश की पकड़ ढीली पड़ गई थी वह 
हतप्रभ सा आशू की ओर देखने लगा था. मगर 
इस बार उसे क्रोध नहीं आया था, बल्कि वह 
जैसे स्वयं की कोसने लगा था. 'डाक्टर ठीक ही 
कहते हैं उस में संयम का अभाव है. आशू कहीं 
भागी तो नहीं जाती. कुछ दिन और भी तो रुक 
सकता था.' 

और तब से मुकेश ने अपनी भावनाओं पर 
अंकुश लगाना शुरू कर दिया था. वह आशू को 
आधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करता. 


` उस ने अपने तथा आशू के शरीर के बीच एक 


अदृश्य दूरी निश्चित कर ली थी. वह अपने 
हाथों और होंठों पर भी नियंत्रण करने लगा था 
जो आशू के शरीर का स्पर्श पाने के लिए 
अकसर मचल पड़ते थे. 

आशू भी अब अत्याधिक प्रसन्न रहने लगी 


उस दिन न चाहते हुए भी मुकेश को 
दफ्तर से लौटने में अधिक देर हो गई थी. 
हालांकि सुबह जाने से पहले मां उसे जल्दी लौट 
आने की ताकीद कर के गई थी. प्रातः ही 
,मामाजी का फोन आया था. उन्होंने दोचार दिनों 
के लिए मां को बुलाया था. मामी की तबीयत 
खराब थी. लेकिन शाम को दफ्तर का समय 
समाप्त होने से थोड़ा पहले ही महाप्रबंधक आ 
गया था और न चाहते हुए मुकेश को रुकना 
a था तथा इस तरह घर लोटने में देरी हो गई 


आशू दरवाजे में खड़ी उस की प्रतीक्षा कर 
रही थी. उस का चेहरा अद्भुत प्रसन्नता से 
चमक रहा था. j 

इस से पहले कि मुकेश कुछ पूछ पाता 
आशू ने अपनी बाहें उस के गले में डाल दी थीं.' 


“मुकेश जानते हो आज क्या हुआ. सुनोगे तो 
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_आज उन का पत्र आया है. भैया ने पता बदल 


खुशी से बल्लियों उछल TA.” 


देखा. 

“शायद मैं ने तुम्हें पहले नहीं बताया. i 
शादी से पहले इसी शहर के एक स्कूलमें मै ने = 
गृह विज्ञान की अध्यापिका के लिए आवेदनपत्र हर 
भेजा था. साक्षात्कार भी हो चुका था. लेकिन 
उस के पश्चात कुछ पता नहीं चला था और 


कर भेजा है. मुझे यह नौकरी मिल गई है: 
मुकेश... मैं बहुत खुश हूं. पूरे 1500 रुपए वेतन 


मिलेगा.” 
सारे खुशी के मुकेश के तो जैसे होंठ बंद हो. 
हो गए थे. उस ने तो कभी सोचा भी न ' 
था कि इतनी जल्दी आशू को नौकरी मिल जाएगी. 
"मैं बहुत खुश हूं मुकेश.” आशू मारे 
खुशी के झूमने लगी थी. 
“चलो आज इस खुशी में पिक्चर देखने ४ 
चलते हैं. खाना भी बाहर ही खा लेंगे.” मुकेश ने 
सुझाव दिया. 
आज भला आशू कैसे इनकार कर सकती 


2 


दोनों ने पिक्चर देखी और होटल में खाना 
खाया. š हि 

आज तो जैसे आशू की बातें खत्म होने को 
नहीं आ रही थीं. वह अपना वेतन खर्च करने के 
मनसूबे बांध रही थी. पहला वेतन मिलने पर 
सब से पहले एक सूट मांजी के लिए खरीदेगी 
और एक मुकेश के लिए. 

"मुकेश तुम्हें कौन-सा रंग पसंद है.” 
आशू ने पूछा. 

“जो भी तुम्हें अच्छा लगे.” 
[ “नहीं. फिर भी कोई रंग तो विशेष पसंद ५ "5 क 

i 

“हा, है तो सही.” | 

“कोन सा?” आशू का स्वर उत्सुकतासे | 
भर उठा. es | 

“तुम्हारे गोरे बदन का.” मुकेश ने उसे | 
अपने समीप खींचते हुए कहा. 4 
RE...” आशू उसे थोड़ा परे धकेलते हुए | 
बोली, "तो फिर मैं अपनी ही पसंद का ले 
आऊंगी.” ; 

“और अपने लिए...?” 

` “अरे मुझे क्या करना है... मेरे पास तो 


Gat हाहिय़ाहे H aridwar 


"तो क्या मैं ही निर्वस्त्र घूमता हू... भी आनंदविभोर हो उठी थी. मुकेश की तरह 
"घूमने काशटबढी जावि ऽवि इत व०ावताओी वावी ठिकठक्षएासिक संतुष्टि का 
समय तो तुम...” और आशू खिलखिला कर हंस अनुभव कर रही थी. 


लेकिन तभी अनायास ही उस की आंखें 
"अच्छा... तो यह बात है.” छलछला उठी थीं. 
और तब पलभर के लिए तो जैसे समय "अरे... अरे अब क्या हुआ?” 
ठहर गया था. वातावरण में चारों ओर मादकता "मैं... मैं...” आशू इस के आगे बोल न 


भरी सुगंध फैल गई थी. यों लगने लगा था जैसे पाई. 

बसंत ऋतु उन के कमरे में सिमट आई थी... “अरे क्या हुआ तुम्हें... बोलो न...?” 

सावन के झूलों पर दोनों झूलने लगे थे... “मैं... मैं तुम्हारी दोषी हं मुकेश,” 
और जब दोनों अपनेआप में लौटे तो आशू 'नयानकतीतो ७ 


शब्द पहेली 14: अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए 


संकेत (बाएं से दाएं): 
2. वित्तीय प्रबंध 
, उलझन भरा 
7. मध्य प्रदेश 
की एक प्रसिद्ध 
नदी 
8. गिरावट 
10. किसी द्रव 
पदार्थ केनीचे 
बैठा हुआ मैल | 
12. जंगली जगह F 
14: वर्जित आहार- 
विहार 
15. पहनने योग्य 
17. नाक छेदना 
19. मनौती 
ऊपरसेनीचे 11. गप्पी ठ Na 
1. छोड़ा हुआ 13. रोका हुआ ~ et 2 
2. भाव भंगिमा 14. सलाह 
3. परेशान 16. निजी 
4. जगह 18. ' भयसेकांपना 
5. भजनों का 20. भीगा हुआ 
संग्रह 21. दफा 
8. जुगनू (उत्तर अगले अंक में) 
9. तरुण स्त्री 


जून (द्वितीय) 1990 अंक में प्रकाशित शब्द ७ | | 
पहेली 13 का उत्तर 


सैट नं.-2 
प्राचीनकाल में बच्चों की 
शिक्षादीक्षा 
बेदों में विज्ञान 
राम bale 1 ब सीता चरित्र 
सरिता और हिंदू समाज 
तुलसी साहित्य 
तुलसी साहित्यः आ.व.आ. के उत्तर 
feast के मंदिर कैसे हों? 
रावण 
रामचरितमानस के अविश्वसनीय 
प्रसंग 
रामचरितमानस के असंगत स्थल 
हिदी साहित्य का गलत इतिहास 
श्रीकृष्ण 
गीताः कर्मवाद की व्याख्यां या 


कृष्ण का आत्मप्रचार 
क्या कौमार्य रक्षा दकियानूसी है? 
कृष्ण और राधा 

श्रीभदभागवत 


भागवत और भूगोल 
समाजवाद बनाम स्वतंत्रता 
कामायनी 

हिदू विवाह पद्धति 

qafe यज्ञ 

प्राचीन भारत में गौ हत्या 
धनुष यज्ञ 
कृष्ण और गोपियां 

हमारे देवमदिर 

क्या समाजवाद अनिवार्य है? 
विवाह पूर्व यौन संबंध 
श्रीकृष्णः अपने जीवन की संध्या में 
सताई गई नारी 

कृष्ण और कुब्जा 

पूरे सेट का मूल्य - 5 रुपए 


० साधारण डाक व्यय एक रुपए. 

० वी.पी.पी. द्वारा मंगाने पर डाक व्यय रू. 3 
अतिरिक्त 

० पुस्तकालयों, विद्यार्थियों व अध्यापकों के लिए 
50% की विशेष या अग्रिम भेजें. 

० सेट में लेखों का कभी भी हो 

सकता है. y 
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“मैं सच कह रही हं मुकेश... तुम ने मुझे 


ed 2 j Foundarery आरि दिथिः५श््तििशरदिया और बदले 


में तुम्हें मैं कया देती रही-तड़प. है न?” 

"लेकिन अब तो तड़प भी खत्म हो गई. 

“तुम नहीं समझ सकोगे मुकेश... आज मैं 
तुम्हें सब कूछ बताना चाहती हूं वरना मैं 
अपनेआप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी.” 

मुकेश ने उसे टोकना चाहा लेकिन आशू 
ने उस के होंठों पर अपनी उंगली रख दी. 

“मुकेश आज मुझे अपनी बात कह लेने 
दो. फिर तुम्हें जैसा उचित लगे करना.” और 
बिना उस के उत्तर की प्रतीक्षा किए आशू कहंने 
लगी. “में तुम से कुछ भी नहीं छिपाना चाहती 
मुकेश... तुम नहीं जानते मुकेश मैं अपने ही 
एक नजदीकी रिश्तेदार के हाथों बलात्कार की 
शिकार हुई थी और. 

“मुझे सब मालूम है आशू.” मुकेश ने जळ 
परदाफाश किया तो आशू पर तो जैसे वज्रपात 
हो गया था. वह तो जैसे पथरा गई थी. 

“हां आशू, मुझे डा. सुनीता ने बता दिया 
था कि तुम्हारे साथ इस प्रकार की कोई दुर्घटना 
हो चुकी है.” 

“हैं... सब कूछ जानते हुए भी तुम ने मुझे 
अपनाया...” इस से आगे आशू के बोल गले में 
ही अटक गए. 

“क्या अपनाया?” मुकेश की आवाज 
थोड़ा तल्ख थी. “at, एक तो समाज ने तुम पर 
अत्याचार किया. किसी की हवस का तुम शिकार 
हो गई और इस पर भी तुम चाहती हो कि मैं भी 
तुम पर अत्याचार करूं... मैं इतना नीच नहीं हूं 
आशू... सच मानो आशू जब डा. सुनीता से इस 
बारे में मुझे पता चला था तो उसी समय मैं ने 


'मन में फैसला कर लिया थाःकि मैं तुम्हारे जीवन 


में अपने प्यार के सुमन खिला दूंगा और आज 
मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मेरी 
तपस्या सफल हो गई है.” मुकेश ने मुसकराते 
हुए कहा. द 

' तुम साधारण इनसान नहीं पूज्य हो 
मुकेश.” आशू के हाथ उस के पांव छुने के लिए 
बढ़े तो मुकेश एकदम पीछे हट गया. - 

. “यह फिल्‍मी संवाद छोड़ो न तो मैं पूज्य हं. 

और न तुम मेरी दासी.” मुकेश उस के काफी 
निकट आ गया था, "तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो | 
केवल अधांगिनी आई समझ में? और तुम्हारी 
जगह यहां है.” उसे अपनी बाहों में भर कर सीने 


| मुक्ता, संपादन विभाग, ई- 


हायर सेकंडरी परीक्षा अधिकतम अंकों 

के साथ उत्तीर्ण करना मेरा 
संकल्प था और इस संकल्प के लिए मुझे 
ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी. 
लेकिन परिस्थितियों ने ज्यादा संघर्ष करने के 
लिए मजबूर कर दिया 

बात 1983 की है. 22 मार्च से परीक्षाएं 
आरंभ होने वाली थीं. 12 फरवरी को जब मैं 
साइकिल से जा रहा था, तब एक हाथठेले 


: वाले ने टक्कर मार दी और मैं साइकिल से. 


वहीं गिर गया. उठने की कोशिश की तो पाया 
'कि दाहिना पैर हिल ही नहीं रहा है. चोट इतनी 
जोर की थी कि जांघ की हड्डी टूट गई थी 
जैसेजैसे घर व घर से हस्पताल ले जाया गया 
जहां मुझे आपात वार्ड में भरती किया गया. 


एक संकल्प को प्रा करने के लिए 
जीवन में संघर्ष करना पड़ता है. संघर्ष के दौर 
में अनेक तरह के अनभव होते हैं 
मुक्ता अपने पाठकों से जीवन के 
उतारचढाव के उसी दौर को जानना चाहती 
'है. ताकि आप का अनभव अन्य पाठकों के 
लिए प्रेरणा बन जाए. यह भी हों सकता है कि 
आप की असफलता की कमियों को द्र कर 
कोई व्यक्ति जिदगी की दौड़ में सफल हो 
जाए 
इस नियमित स्तंभ के लिए आप के 
अनुभव आमंत्रित हैं. प्रत्येक प्रकाशित 
अनुभव पर ]00 रूपए का नकद पुरस्कार. 
दिया जाएगा. है 
पता 


झडेचाला एस्टेट, रानी झांसी रोड 
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मेरा संघर्ष ऐसा था 


परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना पहली 


` था और मेरे पिताजी भी मुझे उत्साहित कर 


` शी. गति में भी कमी आती थी. परंतु इस 


बार हई थी और दूसरे परीक्षाएं सिर पर थीं 
अतः सभी बहुत चितित थे. हस्पताल से 28 
फरवरी को प्लास्टर चढ़ने के बाद छुट्टी मिली 
दुर्घटना के दुख और परीक्षा के तनाव ने मेरे 
स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर 
दिया था. ऐसी स्थिति में रिश्तेदार, मित्र, 
परिचित यहां तक कि अध्यापकों ने भी एक 
स्वर में परीक्षा में न बैठने का आदेशात्मक 
सझाव दिया 

लेकिन मैं मन ही मन ऐसी स्थिति में भी 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का संकल्प ले चुका || 


रहे थे. चाकि प्लास्टर के कारण पैर सीधा ही 
रहता था. अतः लिखने में भी कठिनाई होती 


कठिनाई को मैं ने सहन करने का निर्णय लिया. 
अब समस्या मात्र परीक्षा हाल तक 
पहंचने की थी, पैर सीधा ही रहने के कारण 
छोटी गाड़ी में बैठा नहीं जा सकता था, और 
बड़ी गाड़ी' उपलब्ध नहीं थी, इसलिए, जिस 
ठेले ने यह हाल बनाया था, उसी पर बैठ कर | 
(जिसे ठेले वाला धक्का लगा कर चलाता था). 
परीक्षा देने के लिए जाने लगा. परीक्षक 
महोदय ने मेरी लगन को देख कर बैठने 
लिए अलग से व्यवस्था की. इस तरह विषम 
परिस्थितियों में परीक्षा समाप्त हुई. 
परीक्षा परिणाम आने पर मालूम हुआ 


कह्यात 


क 


से एक बढ़ कर तकनीक 
शोध अन्वेषण जारी हैं. एक ओर 
आनुर्वाशिकी की नवीनतम तकनीकों एवं 


गुण सूत्रों के माध्यम से व्यक्ति की प्रतिभा 


खानपान, रहनसहन के जरिए मस्तिष्क 
'शक्ति की पुष्टता पर प्रयोग चल रहे हैं. 
सदियों से बौद्धिक प्रखरता के लिए अनेकानेक 
चिकित्सा पद्धतियां और उपाय प्रचलित रहे 


ह j 
> शायद ही संसार की कोई चिकित्सा 
प्रणाली ऐसी हो जिस ने प्रतिभा विकास पर 
कूछ न कुछ नुस्खे न सुझाए हों. यह प्रमाणित 
रता है कि मानव सभ्यता अपने दिमागी 


चिकित्सा के क्षेत्र में एक 
' आधुनिक a 


विकास के प्रयास किए जा रहे हैं दूसरी तरफ | 
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कायो को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानती रही है 


.और यह लहर आज भी मंद नहीं हुई है. बल्कि 


आज आदमी को ज्यादा बुद्धि संपन्न, ज्यादा 
दिमागी बनाने की कोशिशें ज्यादा रफ्तार से 


` चल रही हैं. 


यों तो यह मामला नितांत जटिल है तब 
भी मस्तिष्क कार्यविधि के मुशकिल रहस्यों 
को समझ कर उस के अधिकतम उपयोग, 
सकूशल क्षमता बढ़ाने के अनेक उपाय उभर 
कर सामने आए हैं. मतभेद भी कम नहीं हैं 
मगर एक तथ्य पर प्रत्येक पद्धतियां 
करीबकरीब एक मत हैं, वह है प्रकृति 
सर्वोच्चदात्री है और उस के दान वांछित से | 
कहीं ज्यादा हैं. मानव वाकई प्राकृतिक. 
लयगति, असीम भेंटों के उपभोग से अपनी | 


मुक्ता | 


मानसिक योग्यता क्षमता का .उत्तरोत्तर 
विकास कर सकता है. 

a आइए, आधुनिक चिकित्सा पद्धति की 
उन खानपान संबंधी बातों का जिक्र किया 
जाए जो बौद्धिक उन्नति में सहायक हैं 
मस्तिष्क कार्य पद्धति के सूचारु संचालन के 
लिए आवश्यक तत्व हैं: ऐसिटाइलकोलीन 
एवं लेसिथिन, विटामिन और खनिज पदार्थ 

ऐसिटाइलकोलीनः (मुख्य संदेशवाहक) 
का प्रमुख रसायन संदेशवाहक 
गु आणो विभाजित 

,| 3 अनुकंपी तंत्र (सिपेथेटिक), परानुकंपी तंत्र 


गच्छिका छोर तथा अनुकंपी तंत्रिका के पूर्व 


गच्छिका छोर पर ऐसिटाइलकोलीन सत्रवित _ 
होता है. दो तंत्रिकाओं के बीच संदेश का 
आदानप्रदान गुच्छिका (गेंगलिओन) के 
जरिए होता है. इस तरह मानव शरीर का 
प्रमख तंत्रिका संचारक ऐसिटाइलकोलीन 
रसायन है. मस्तिष्क कोशिकाओं के मध्य 
सचना, संदेश आदानप्रदान के लिए यही 


जिम्मेदार है. अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं | 


के परिणामस्वरूप इस तंत्रिका संचारक का 

निर्माण होता है ie 
ऐसिटाइलकोलीन का निर्माण कोलीन | 

(विटामिन बी समूह का एक सदस्य, i 


“निर्भर है. कोलीन का ईस्टर रूप (0 


परनुकपकः (त के पूर्व, व ae, न) ही तंत्रिका संचरण क्रियाविधि 2 | 


ridwar 


में समर्थ है l परत जज Ae Hy. nd sign cna महा के द्रमिको सिरे 


'ऐसिटाइलकोलीन* म॑ न बेतक व 
तंत्रिका संचरण जैसी महत्त्वपूर्ण क्रिया में 
सहायक नहीं हो पाता. इसीलिए ऐसिटाइल- 
कोलीन की जन्मदात्री कोलीन की जानकारी 
होना जरूरी है. 
कोलीन कूछ खाद्य पदार्थों से हमें 
अपनेआप मिलता है. इन कोलीन प्रचुर खाद्यों 
को "मस्तिष्क भोजन' की संज्ञा से विभूषित 
किया जाता है. ये मस्तिष्क भोजन हैं: मछली, 
कलेजी, अंडे, हृदय मांसाहार एवं सोयाबीन. 
मस्तिष्क की तर्कपद्धति, शिक्षण रीति 
एवं स्मृति की सुरक्षा का भार कोलीन पर है. 
ओहिओ विश्वविद्यालय में चूहों के मस्तिष्क 
पर कोलीन के प्रभावों का परीक्षण हुआ. जिस 
* से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि कोलीन की अधिक 
मात्रा से चूहों की स्मरणशक्ति में काफी 
इजाफा हुआ. 
लेसिथिनः लेसिथिन प्राणी एवं वनस्पति 
जगत की प्रत्येक कोशिका में होता है. यह 
फोस्फोलिपिड समूह का-सदस्य है जो जलीय 
विखंडन से वसीय अम्ल, ग्लिसरो फास्फोरिक 
as एवं कोलीन में टूट जाता है. तंतु खाद्य 
फाइबर फड), मछली, अंडे के समान 
लेसिथिन लोकप्रियता के तमाम कीर्तिमान 
तोड़ चुका है. वैज्ञानिक दृष्टि के विकास से यह 
तथ्य उजागर हुआ कि लेसिथिन मस्तिष्क 
ऊतक की क्रियाविधि एवं तंत्रिका तंत्र के 
कार्यों के संचालन में सहायक है. 
बढ़ती उम्र के कारण मस्तिष्क ऊतकों 
में अपहासन fata’ के हानिकर प्रभाव आने 
लगते हैं. बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होने का 
यही कारण है. लेसिथिन अपहासन का विरोध 
करता है. 
उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क कोशिका में 
वसा जमा होने लगता है. कोशिका झिल्ली 
कड़ी हो जाती है. इस से तंत्रिका रसायन 
स्वतंत्रतापूर्वक आजा नहीं पाते, संदेशसंचरण 
में देरी व कठिनाई होती है. भ्रमित विचार, 
निर्णय में देर एवं स्मृति दोषों का यही कारण 
है. लेसिथिन कोशिका झिल्ली के कडेपन को 
करती है. 


“मूंगफली, "सरसों, सूरजमुखी के बीज में । | 
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स्पाइन) कम हो जाते हैं. यह | F 
संदेश आदानप्रदान के मुख्य रसायन ग्राही | ® | 
क्षेत्र हैं. इस से सूचनाएं भ्रमित, भूलीभटकी |. 
एवं देर से प्रेषित होती हैं. वृद्ध चूहों को प्रचुर 
लेसिथिन दे कर देखा गया कि उन के द्रुमिको 
सिरे युवा चूहों के बराबर हो गए. 


इस खुराक के परिणाम. 


७ स्मरण शक्ति में आशातीत सुधार 
सिर्फ सप्ताह भर में हुआ. 10 मिलीग्राम 
कोलीन लेसिथिन के परिणाम काफी स्पष्ट 
रूप से देखे गए. 

७ प्रतिक्रिया तेज, स्पष्ट और शीघ्र हुई. 
खासकर धीमीधीमी प्रतिक्रिया से पीड़ितों में 
यह असर साफ तौर पर आया. 

७ याददाश्त में इजाफा हुआ. कम” 
समय में अधिक याद हुआ. असंबंधित शब्द 
तक ध्यान आए. कठिन शब्दों की 50% स्मृति 
बढ़ी. ; 

७ लेसिथिन श्रेष्ठ पौष्टिक तत्व सिद्ध 
हुआ. तंत्रिकाओं में चेतनता रही. 

यह सारे प्रयोग व्यक्तियों पर किए गए. 
मगर सारे प्रभाव पहले चूहों पर सिद्ध करने के 
बाद ही ऐसा किया गया. हालांकि चूहे और 


| 


में स्मृति हास, स्थिति wife, अपविन्यास, 
अमविभ्रम, समन्वय में कमी के लक्षण रोगी 
में आ जोते हैं. अत्यधिक मदिरा सेवन से बी. ' 
(थायमिन) की कमी हो जाती है. इस में 
अल्पकालीन स्मरण दोष, भ्रांति भ्रम मुख्यतः. 
होता है. बी। की खुराक से आश्चर्यजनक रूप E 
से ता है. बी] (थायमिन) हाथ सेक्टा | 
“धनि, “माड, बाजरा, ज्वार, चॅना, | 


आदमी के तंत्र में अनेक विभिन्नताए हैं मगर | के 
तंत्रिका तंत्र में काफी समानताए हैं. अभी भी | ` अ 
लेसिथिन अनेक रहस्य छिपाए हुए है जिन का गो 
पता होना आज भी बाकी है. सो 
बुद्धि विकास में विटामिन बी समूहका | ५, 
योगदान: थायमिन और बी 12 ऐसिटाइल- छ& | ~ ˆ 
कोलीन के निर्माण में सहायक है. बी। की कमी | 
नक 

स्‌ 


मुक्ता 
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संतुलित भोजन से शारीरिक विकास होता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती हैः 


बी? (राइबोफ्लेविन) मस्तिष्क ऊतकों ` 
सजग सचेत रखता है. मस्तिष्क 


` अधिकतम क्षमता से कार्य करता है. यह दूध, 


गोश्त, अनाज, दालें, मैथी, चौलाई, हरे चने 
सोयाबीन और अडे में होता ह... | 
बी, की कृत्रिम कमी से चूहों में पागल 


क| ` fet जैसे परिवर्तन देखे गए. दो तंत्रिका 


AL बी तंत्रिका संचरण, तंत्रिका कोशिका 
; Stara कार्यपद्धतियो में सहायक है. यह - 


कोशिकाओं के मध्य वैद्युत तरंग के प्रवाह में 
रुकावट आई. बी, (पायरिडोक्सिन) अंडा, 
, दूध, गोश्त, साबुत नाज, गोभी, हरी 
सब्जी, मूंगफली में होता है. 
फोलेट अन्य सहयोगियों के साथ 


ae कार्यो में प्रखरता लाता है. ताजी 


सब्जियां, पिडबजर, फलगोभी, अनाज, 
रत कलेजी में फोलेट होता है. 


प्राणी स्रोत से मिलता है जैसे दूध, पनीर, 
अंडे, सूअर का गोश्त, कलेजी, हृदय आदि. 
HS प्रकार के जीवाणु इस का संश्लेषण भी 
करते हैं. - 

विटामिन सी मस्तिष्क कोशिका की 
सक्रिय, सजग, सचेत क्रिया में मददगार है. 
यह अमरूद, संतरा, मौसम्मी, नीबू, आंवला, 
हरी सब्जियां, धनिया, चौलाई, टमाटर, ताजे 
आलू से पर्याप्त मात्रा में मिलता है. विटामिनों 
के कार्य जटिल जैव रसायन क्रियाओं ' 
एकदूसरे के सहयोग से संपन्न होते हैं. _ 


खनिज पदार्थों का योगदान: 


लौह तत्व. इस की 
(एनीमिया) दोष हो 
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में शिथिलता ला देता हे. कोशिका स्तर पर 


आक्सीजन (Mary bycbrva Saerakfapndation Hosta cera मुख्य अवयव हे. 


दुष्प्रभावित होती है. 

प्राणवायु का वाहक होने के कारण लौह 
शरीर की अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं में 
सहयोग करता है. 

मस्तिष्क के जालिकावत सक्रिय तंत्र 
(रटिकूलर एक्टिवेरिंग सिस्टम) के कार्य 
संचालन में कुशलता लाने में यह सहायक है 
यह तंत्र ही व्यक्ति को सचेत सजग रखनें के 
लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है 

लौह अभाव से उत्पन्न अल्परकतता 
दोष में मस्तिष्क की एकाग्रचित्तता, ध्यान, 
नए प्रशिक्षण प्रथा स्मरण शक्ति दुष्प्रभावित 
होती है. रक्‍त का लौह स्तर बढ़ने पर 
मस्तिष्क धारा मांपत सामान्य हो जाता है 
समग्र बौद्धिक कार्य बढ़ जाते हें. लोह स्रोत, 
पत्तेदार हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, गुड़, 
बैंगन, सैम, लोहे के बर्तनों में बनी सब्जियां, 
कलेजी, गुर्दा, मस्तिष्क, गोश्त, मछली, 
समुद्री केकड़ा, घेंघा, सीप आदि हैं 

तांबे की उपस्थिति में लौह सक्षमता- 


पूर्वक अवशोषित होता है. यह आक्सीकरण 


विटामिनों के कार्यो को उत्प्रेरित करता है. यह 


कलेजी, गुर्दा, मेवा, सूखी फलियां, कवचवाली १ 


मछलियां, रेजिन, तांबे के बर्तन में रखे पानी 
से मिलता है 

बौद्धिक विकास की कुंजी: संतुलित 
आहारः उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता 
है कि यदि हमें अपने मस्तिष्क का अधिकतम 
सदुपयोग करना है तो हमें संतुलित आहार के 
बुनियादी तथ्य को हृदयंगम करना चाहिए. 
जाहिर है नियमित दिनचर्या, स्वच्छ आदतों, 
समुचित रहनसहन के बिना संतुलित आहार 
का सिद्धांत भी आधाअधूरा रहता है. 

अतएव हमें कृत्रिम जीवन, आधुनिक 
जीवन की आपाधापी, तनाव, उत्तेजना, 
चूहादौड़, दूषित पर्यावरण आदि से लोहा ले 2 
कर स्वच्छ, नियमित, नैसर्गिक जीवनयापन 
की धारणा को मजबूत करना होगा. प्रकृति 
की निकटता, प्राकृतिक जीवनप्रणाली से यह 
संभव है कि हम विवेकपूर्ण, समग्रत: स्वस्थ 
एवं निरोगी हों. ७ 
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मुक्ता | 


हराया 
नहीं जा 
सकता था. 
अगर उस 
का ससुर जय- 
चंद्र हमलावर 

मुहम्मद गोरी 
के ऐयारों के हत्थे 
न चढ़ता. वास्तव 


भारत में भारत पर चढ़ाई 
* का मध्ययुगीन करने वाले हरहमलावर 
इतिहास भी हमें ने भारतीय राजाओं की 
बताता है कि आपसी शत्रुता का लाभ 


राजाओं ule ने अपने उठाया. बाहर से आने वाले 

| | को परास्त शत्रु के विरुद्ध एकजुट हो कर 
£ | - * करने केलिए जासूसों का लड़ने की अपेक्षा भारतीय राजा | 
खुल कर प्रयोग किया. अपने ही संबंधियों को समाप्त | 

पृथ्वीराज चौहान कभी भी करने के लिए हमलावर के साथ 


रची 


"हाथ मिलाते रहे. बाहरी -शत्र नेबड़ी 


चतुराई से समय renee कती :दोभोग Fo 


ही समाप्त किया. भारतीय शासकों की 
परस्पर कलह का ही परिणाम था कि भारत 
भूमि पर बाहरी हमलावरों का अधिकार हो 
गया. 

बाहरी हमलावरों ने किस प्रकार 
भारतीय राजाओं की कमजोरी का लाभ 
उठाया उस का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत 
। ` है. 1176 में शहाबुद्दीन गौरी ने अपने भाई 
ग्यासुद्दीन को मुलतान की विजय के लिए 
|. भेजा. मुलतान फतह करने के बाद उस की 
नजरें उच्छ पर आ टिकीं. उच्छ में राजा ने 
अपने इलाके की अच्छी तरह से किलेबंदी कर 
रखी थी, शहाबुद्दीन के इरादों की जानकारी 
उस के गुप्तचरो ने उसे पहले ही दे दी थी. 
शहाबुद्दीन जान गया था कि उच्छ के दुर्ग को 
भेदना आसान काम नहीं. राजा दुर्ग में अपनी 

सुरक्षा की पूरी तैयारी कर चुका था. 
| महांरानी अपने पति की विजय के लिए 
'' `  प्रार्थनाएं तो कर रही थी लेकिन मन ही मन 
SA भय था कि राजा Ft at भर सेना 
` . शहाबुद्दीन की फौज का देर तक सामना नहीं 
कर पाएगी. महारानी की यह भावना 
| शहाबुद्दीन के जासूसों तक भी पहुंची. वे दासों 
के भेष में दुर्ग में घुसे और इस भय की भावना 
' को पूरे दुर्ग में फैला दिया. समय की 
संवेदनशीलता को पूरी तरह पहचानते हए 
शहाबुद्दीन ने महारानी को एक पत्र लिखा कि 
` मुझे इस नगर पर विजय पाने में आप अगर 
सहायता दें तो मैं आप के साथ विवाह कर के 

`. आप को महारानी बना कर रखूंगा.” 
| शहाबुद्दीन से ऐसा प्रस्ताव पा कर 


महारानी अंदर से हिल गई. वह फैसला नहीं . 


' करपा रही थी. वह अपने पति से बेहद प्यार 
। करती थी लेकिन दूसरी तरफ उसे कोई आशा 
| नहीं दिख रही थी कि शहाबुद्दीन दुर्ग के 
' इर्दगिर्द अपना घेरा कभी उठाएगा भी. 
। महारानी की दुविधा का फायदा उठाते हुए 
' शहाबुद्दीन ने अपना दबाव बढ़ाना जारी 
E रखा. उस के जासूस महारानी के कानों तक 
शहाबुद्दीन की कोमल भावनाएं पहुंचाते रहे. 


X 


9 


महिला जासूसों में एक कातिल नाम : 
नूर उन निशा; 


रांनी ने बहुत से विकल्पों पर विचार किया 
लेकिन अंततः वह टूट गई और उस ने 
शहाबुद्दीन का प्रस्ताव मान लेने का फैसला 
कर लिया. राजा को पता नहीं चला कि 
वास्तविक खतरा तो उस के सिर तक आ 
पहुंचा था. 

महारानी ने शहाबुद्दीन के पत्र का 
उत्तर दिया. उस ने लिखा कि "विवाह बंधन 
में बंधने की मेरी उम्र तो नहीं रही लेकिन मेरी 
बेटी बहूत सुंदर और बुद्धिमान है. अगर 
सुलतान मेरी बेटी के साथ शादी कर ले और 
दुर्ग विजय करने के बाद मेरी संपत्ति को हाथ 
न लगाने का वचन दे तो मैं राजा का काम 
तमाम करने को तैयार हूं.” 

दुर्ग पर घेरा डाले हुए शहाबुद्दीन को 
भी बहुत देर हो चुकी थी. उसे भी मालम नहीं 
था कि इस तरह दुर्ग को कितनी देर और घेर 
कर बैठे रहना होगा. लेकिन महारानी के उस | 
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` मुक्ता 


<a 


उसन रङ, 
उस की बेटी 
किला फतह करने के बाद वह रानी की 
जायदाद को छएगा भी नहीं 

महारानी ने इस आश्वासन पर एतवार 
कर लिया. राजा की गुप्तचर व्यवस्था इतनी 
कमजोर थी कि उसे इस पत्र व्यवहार तथा 
षड्यंत्र की भनक तक न मिली. महारानी ने 
अपने आदमियों से सांठगांठ कर के अपने पति 
की हत्या करवा दी. शहाबुद्दीन यह खबर पा 
कर खशी से झम उठा. राजा की मौत के बाद 
दर्ग में कौन बाकी बचा था जो उस की सेनाओं 
का विरोध कर सकता 

महारानी ने अपने पति के साथ दगा 


किया और विजयश्री शहाबुद्दीन की झोली में. 


डाल दी. दर्ग में प्रवेश करने के बाद 
शहाबुद्दीन ने अपना वायदा निभाया. उस ने 
राजकमारी को इसलाम धर्म कबूल करवा 
कर उस से शादी की, लेकिन उसे एक दिन भी 
पति का सख न दिया. महारानी को भी वह 
चार कदम की दरी पर ही रखता था. वह 
सोचता था, जो औरत अपने शौहर के साथ 


दगा कर सकती है वह उस के साथ भी कभी 


० ००९०७०१ रानी और उस की बेटी 


दोनों घोर निराशा का जीवन बिताते हए 


घुलघुल कर मरीं 


प्रत्येक राजा के सिहासन पर लगभग 
हर समय खतरा मंडराता रहता था. लेकिन || 
राजदरबार और राज्य के कोनेकोने में फैले | 
हुए राजा के गुप्तचर उसे उस के मित्रो और 
शत्रओं की प्रत्येक गतिविधि की सूचना देते 
रहते थे. जरा से विद्रोह को सिर उठाते ही दबा 
दिया जाता और राजा की सत्ता कायम रहती. | 

जलालुट्टीन खिलजी बहुत दरियादिल | 
सलतान था. अपने कड़े विरोधियों को भी वह | 
कड़ी सजा देने से ग्रेज करता था. उस का | 
सिद्धांत था कि बड़े से बड़े अपराधी को भी | 
क्षमा के द्वारा सुधारा जा सकता है 

लेकिन उस के कछ दरबारियों ने उस | 
की इस बात को उस की कमजोरी समझा | 
कछ प्रमूख दरबारियों विशेषकर ताजुद्दीन | 
कची ने जलालुद्दीन की हत्या कर के खुद || 
सलतान बनने की सोची. एक दिन उस ने इसी | 
इरादे से एक दावत का आयोजन किया और 


स्वाधीनता संग्राम के दिनों में यदि देसी राजा अपनी कलह पर काबू पा 
जासूसी प्रणाली को चुस्तदुरूस्त रखने का प्रयास करते तो अंगरेंज अपने 


मकसद में कामयाब नहीं हो पाते. 


उस में अपने हमखयाल दरबारियो और 


सिपहसालारों at Sta, शेरीब के पेशी मै" 


बहक कर कई सरदारों ने सुलतान के खिलाफ 
अपने असली इरादे खोल डाले. दावत में 
सुलतान के जासूस भी मौजूद थे. बात 
सुलतान तक पहुंच गई. 
अगले दिन सवेरे, दरबार बैठते हीं 
सुलतान ने म्यान से तलवार निकाली और 
|. साजिश करने वालों को भरे दरबार में 
` ललकारा. दावत में शरीक हुए सभी सरदारों 
t के पसीने छूट गए. डर के मारे किसी की भी 
i जुबान न खुली. एक सरदार नें जान की भीख 
| चाहते हुए सुलतान के प्रति पूरी वफादारी का 
अहद किया. जलालुट्दीन ने दरबार में एलान 
किया कि उस ने सभी गुनाहगारों को माफ 
किया. एक बार फिर जलालुट्दीन की 
| दरियादिली का डंका बजने लगा. भरे दरबार 
| में अपनी छवि बनाए रखने के लिए सुलतान 
i को यही करना चाहिए था. लेकिन कुछ दिनों 
|. बाद उस ने साजिश में शामिल प्रत्येक 
दरबारी को दूरदराज के इलाकों में तैनात कर 
दिया और दो बरस तक उन के दिल्ली आने 
पर पाबंदी लगा दी. 
इस तरह उस ने अपने सरदारों और 
दरबारियों के मन में यह डर भी बिठा दिया कि 
सुलतान की जासूसी व्यवस्था बहुत मजबूत 
हैं. किसी भी जगह सुलतान के खिलाफ एक 
लफ्ज भी कहा जाएगा तो वह सुलतान तक 
पहुंच जाएगा. 
| उन दिनों देवगिरी बहुत खुशहष्ल 
`. राज्य था. अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी 
| पर विजय पाने निकला तो उस ने अपने यद्ध 
अभियान को बड़े कौशल से संचालित किया. 
सब से पहले तो उस ने अपने जाससों के जरिए 


a 


यह अफवाह फेलाई कि अलाउद्दीन ने अपने 

` पिता सुलतान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ 

बगावत कर दी है और इसी लिए वह सुलतान 

से अलग हो कर इधर निकल आया है. उस ने 

यह बात भी फैला दी कि उस का राजमुंदरी के 

न शरण में कोई काम करने का 
इरादा है. 


(50. In P ait 


olay Ghar राजा का बेटा दक्षिण में युद्ध के 


'निकल गया है तो उस ने सोचा कि 
देवगिरी के गिर्द घेरा डालने का यही उपयुक्त 


अवसर हे. डेरा डालते ही उस ने फिर ' 


अफवाह फैलाई कि सुलतान जलालुहीन खुद 
अपनी फौज ले कर अलाउद्दीन की फौजों के 
साथ आ कर मिलने वाला है 

देवगिरी के राज गुप्तचर भी कमजोर 
थे. राजा ने इस अफवाह पर यकीन कर लिया. 
राजा ने घबरा कर अलाउद्दीन के साथ 
बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया. 


इतिहास गवाह है 


भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जब आक्रमणकारी ने 
अपने विरोधी शासक के सेनापति के साथ 


गुपचुप सांठगांठ कर के ही खून की एक भी ˆ 


बंद बहाए बिना, उस राजा का राज्य छीन 
लिया. 5 

रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाले हुए 
अलाउद्दीन को एक अरसा हो गया था. किसी 
तरह भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही थी. 
लेकिन जब राणा हमीर ने रणमल को 
अलोउद्दीन के साथ बातचीत करने के लिए 


भेजा, अलाउद्दीन को जैसे मुंहमांगी मुराद ' 


मिल गई. उस ने रणमल का गरमजोशी से 
स्वागत किया. उसे ढेरों उपहार दिए. उस ने 
रणमल से कहा कि वह अगर उन के साथ 
मिल जाए तो उसे (रणमल को) हीरे 
जवाहरात से मालामाल कर देगा. 

रणमल इस लालच में आ गया. राणा 
हमीर ने केवल एकं व्यक्ति में अपना विश्वास 
व्यक्त कर के बड़ी भूल की. अगर राणा ने 
सतर्कता बरती होती और रणमल पर नजर 
रखने के लिए एक आदमी भेजा होता तो वह 
लौट कर राणा को रणमल की नीयत की 
खबर दे देता. 


रणमल ने रणथभौर लौट कर अपने 


BS और साथियों को पटा लिया. रणक्षेत्र में. 


जब विजय राणा हमीर के पांव चूमने लगी 


थी, रणमल और उस के साथी गद्दारी कर 
जव उस के नं ने कहर ही कि cu ATN. वह दुश्मन 


ES 


1 


A 


A दर्गोमेंसे 
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से अकेला कब तक जूझता. अंततः युद्ध क्षेत्र में 


बह वीरगति को प्राप्त हुआ. रणमल और उस 
के साथी खुशी से नाचने लगे. लेकिन उन की 
खुशी भी क्षण भर की रही. अलाउद्दीन ने 
उन्हें अपने राजा के साथ गद्दारी करने के लिए 
खूब लताड़ सुनाई और वहीं उन्हें मौत के घाट 
उतार दिया. 

हमारे इतिहास में ऐसे महत्त्वाकांक्षी 
सरदारों के उदाहरण भी भरे पड़े हैं जिन्होंने 
शासक की लालसा में शत्रु के साथ 
मिलीभगत की और अपने राजा को ऐन वक्त 
पर धोखा दे दिया. आक्रमणकारी को विरोधी 
पक्ष की सैनिक तैयारियों इत्यादि की खबर 
नहीं हो पाती थी तो उस के जासूस ऐसे 
महत्त्वाकांक्षी दरबारी या सरदार को खोज 
निकालते थे. इन लोगों को पटा कर शत्रु की 
सैनिक शक्ति की सही जानकारी भी मिल 
जाती और युद्ध के मैदान में पासा पलटने की 
पूरी तैयारी भी कर ली जाती. उन की लालसा 
जवा दे कर उन का समर्थन जुटा लिया 


& गोलकुंडा पर मुगल साम्राज्य की नजर 
: गोलकंडा उस युग का महान और अभेद्य 
एक था. आज भी उस के खंडहर 


उस की उन दिनों की शान के साक्षी हैं. 


पव 
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, ह॒आ. औरंगजेब स्वयं गोलकुंडा अभियानका 


संचालन कर रहा था. उधर अबुल हसन भी 
अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ 
गोलकंडा की रक्षा में जुटा हुआ था.2 जून 
1687 तक मुगल फौज भारी हानि उठा चुकी 
थी. लेकिन उसे विजय की कोई आशा दूरदूर 
तक नजर नहीं आ रही थी. ee 
अतः औरंगजेब ने तरकीब से कम लेने ' 
का फैसला किया. उसे पता चला कि अबुल 
हसन का एक अफगान सिपहसालार पहले 
बीजापुर सुलतान की फौज में था और उस से 
टूट कर मुगल फौज में आ गया था. लेकिन 
बाद में वह मुगल फौज छोड़ कर अबुल हसन 
के यहां चला गया था. मुगल शहंशाह के एक 
जासूस ने उस अफगान सिपहसालार से संपर्क 
किया और उसे शहंशाह की ओर से भारी 
इनाम का लालच दिया. उस ने किले का एक 
दरवाजा खोल कर शाही फौजों को अंदर 
दाखिल करने में मदद की. गोलकुंडां के 


शासक अबुल हसन ने जी जान से लड़ाई | 


लड़ी. लेकिन अंततः परास्त हो गया. 


टीप सुलतान भी श्रीरंगपट्टनम की _ 


लड़ाई में अंगारेजों की धोखाधड़ी का शिकार 


हुआ था. जिन आंदमियों पर टीपू का अगाध | 
गोलकंडा i विश्वास था वही अंगरेजों के साथ मिल गए. 
लकडा का एकक भी गहारों च कारण. Chul ka ERRA छा कर, चाहे अंगरेजो 


B 


a2 


जबं से राम ने सीता का परित्याग किया, 


ae | तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना || 


और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 
सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 
पुरूषों की कायरता, कामुकता और पापों | 
का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दशानि का प्रयास किया 
गया है. ; 


/ I अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू 
को अवश्य पढ़ना चाहिए. 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 
या आदेश भेजें : 

दिल्ली बुक कम्पनी,एम-12,कनाट सरकस, 
नई दिल्ली- 110001 


पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाक 
खर्च नहीं, वी.पी.पी से मंगवाने के लिए तीन रूपए अग्रिम 
मनी आर्डर/पोस्टल द्वारा भेजे. डाक खर्च दो रुपए 

` अतिरिक्त. 


; ६3५०५०१०१ renee के डर से, लेकिन यद |. 


न का रास्ता तैयार 
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a 


के मैदान में बड़े नाजुक क्षणों में उन्होंने टीप | 
के साथ जो विश्‍वासघात किया उस की) | i 
कीमत इस देश को सदियों तक चुकानी पडी । 
अगर टीपू के वफादार उस का साथ देते तब | 
शायद इतिहास की तसवीर ही कुछ और | 
होती. लेकिन जब पूर्णिया जैसा विश्वासपात्र । 
भी टीपू को दगा कर गया तो सुलतान इस | 
सदमे को न झेल सका. टीपू अगर चाणक्य के | 
सिद्धांतों पर चलता तो अपने विश्वासपात्रों | 
पर भी अनेक जासूसों की नजर रखता. | 
भारत में अंगरेजी शासन के दिनों में | , 
छोटीछोटी रियासेतें भी आपस में उलझती | 
रहती थीं. अपने हितों की बलि दे कर उन्होंने | 
अंगरेजों का ही हितसाधन किया. तब तो हर , | 
ओर से जासूसों की बन आई थी, अंगरेजों के | 
इन सूचनाओं का अपने स्वार्थ के लिए भरपूर | 
लाभ उठाया. 1857 में स्वाधीनता की पहली | 
लड़ाई में भी जासूसों और अंगरेजों के एजेंटों | 
ने झूठी अफवाहें फैला कर स्वाधीनता . . 
सेनानियों का मनोबल तोड़ने म अहम | 
भूमिका निभाई: 
स्वाधीनता संग्राम के दिनों में भी 
अंगरेजों के गुप्तचर राष्ट्रवादियों की हरकतों 
पर गहरी नजर रखते थे. एजेंटों की पैनी 
रेखदेख के कारण ही गदर आंदोलन विफल , . 


हुआ. 
स्वाधीनता सैनिकों के बीच भी ऐसे 
देशद्रोही थे जो अंगरेजों के लिए काम करते | 
थे. ब्रिटिश शासन के दौरान अंगरेजों के, _ 
षिट्ठुओं ने किस तरह स्वाधीनता आंदोलने | 
की कमर तोड़ने के प्रयास किए उस का कच्चा | 
चिट्ठा अब सामने आ रहा है. E oe 
ब्रिटिश सरकार अपने साधनों से बहुत ˆ ` 
पहले यह पता लगा लेती थी कि राष्ट्रवादियों | 
की क्या. योजनाएं हैं और कौनकौन लोग उत 
योजनाओं से सहमत नहीं हैं. इन असहम a 
लोगों को अपनी तरफ dis कर सारी 
कार्यनीति की जानकारी प्राप्त कर ली जाती. 
यही लोग अंगरेजों के साथ राजनीतिक & 
लेनदेन तैयार करने में 
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f छ: वर्ष पश्‍चात 
लग WT सुमेधा का पत्र देख 
| कर सहसा विश्‍वास 
ही नहीं हुआ. शीघ्रता से पत्र खोला, लिखा था, 
“प्रिय आद्या, : 
आज इतने समय पश्चात मेरा पत्र पा कर 
तुम्हें आश्चर्य होगा. मन ही मन तो तुम्हें न जाने 
कितने पत्र लिखे होंगे कितु मन के लिखे पत्रों को 
क्र ` तो पत्रों की संज्ञा नहीं दी जा सकती, है न? मैं 
` एक सम्मेलन में हैदराबाद आ रही हूं. सम्मेलन 
'' में आने का तो सिर्फ बहाना है मुख्यं प्रयोजन तो 
' तुमसे मिलना है. अजय को नमस्कार. स्वाति को 
प्यार, 


तुम्हारी 


समेधा 
पत्र पढ़तेपढ़ते मैं अतीत में खो गयी. एक 
समय था जब मैं और सुमेधा साए की भांति 
एकदूसरे से जुड़े रहते थे. एक ही कालोनी में 
रहते थे, घर भी दोनों के आसपास ही थे. स्कूल 
से कालिज फिर कालिज से विश्वविद्यालय तक 
का सफर हम ने साथसाथ तय किया था. 

_ विश्वविद्यालय में हम दोनों की जोड़ी प्रसिद्ध थी. 
प्रशंसकों एवं आलोचकों की कमी न थी पर 
प्रशंसा अथवा आलोचना के जंजाल से दूर वह 
| एक निराली दुनिया, थी. जहां सपने ही सपने थे, 
` कल्पनाओं की ऊंची उड़ाने थीं. जहां तक दृष्टि 

. जाती वह दुनिया,वह धरती अपनी-थी जहां 
भविष्य का एक सुखद आश्वासन था. 
. लड़कियां अकसर मजाक करतीं, "घर में 
'तो तुम दोनों साथ रहती ही हो कम से कम यहां 
हम से बोल लिया करो.” 
'कोई कहती, “शादी भी क्या एक से ही 
?” दूसरी सुधार करती, “नहीं भई, दो 
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कहानी ७ डा. जयंवती डिमरी 


. इमारत की चमक कमारी वीना के दफ्तर के 


. की करसी वीना की करसी के समक्ष फीकी पड़ 


भाई देख लेंगे.” और हम पी. Gurukul ह छह े 


हंसी हंस देते, कोडं जवाब ही न सूझता. सुमेधा 
के सामने ही सिर्फ मैं खुल कर हंसबोल पाती थी. 
जहां दोचार लड़केलड़कियां sas होते कि मेरी 
जुबान बंद. बातों के खजाने का दरवाजा बस 
सुमेधा के ही सामने खुलता, बाकी समय तो एक 
बड़ा ताला ही लटका रहता. 

वह एक अपनी अलग ही दुनिया थी. घर 
से विश्वविद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय और घर. 
रास्ते में सुमेधा और मैं, मैं और सुमेधा, हमारी 
बातें, चांद और सूरज तक पहुंचने के मंसूबे, 
सपने ही सपने, सपने इतने कि उन का आदि 
- और अंत ही नहीं. ; 

“आद्या, कल मेरे मामाजी की बेटी दीपा 
बंगलोर से आई है. वह बैंक में प्रबंधक है.” 
समेधा ने कहा. 

बस फिर क्या था. कुछ दिनों तक बैंक . 
प्रबंधक होना ही हमारी मंजिल रही. पूरी लगन 
से हम पढ़ाई में जुट गए थे. कुछ दिन वाचनालय 
में प्रतियोगितादर्पण जैसी पत्रिकाएं और अखबारों 
के पन्ने पलटते बीते थे. बैंक की संकेत पट्टिका के 
नीचे अक्षर सुनहरे नजर आए थे तो बैंक की 
ऊपरी मंजिल जहां प्रबंधक का आवास था, 
अपनी ही लगी थी. बैंक प्रबंधक बनने का 
निश्चय तब बदला था जब पिताजी के दफ्तर में 
pre वीना महा लेखाकार नियुक्त हो कर आई * 


फिर तो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 
उत्तीर्ण करना हमारा लक्ष्य हो गया था. बैंक की 


मुकाबले बहुत फीकी पड़ गई थी. बैंक प्रबंधक 


गई थी. गुलदाऊदी के फूल मुरझा गए थे तो गेंदों a 
की क्यारी की छटा मनभाने लगी थी. 


अतीत की उस चादर से 

ZÈ हए समेधा के वजूद | 

2४? के साथ शेखर की याद के 

© क्षण कछ इस तरह से 

घुलमिल गए थे कि उन्हें 

खरच कर समेधा को गुलदाउदी 

और गोंदा के फल च॒न पाना बड़ा 

८ मशकिल सा लग रहा था. कितु जब 

उस की अभिन्न सहेली आद्या ने 

ग्रभाकरन का नाम ले कर उसे 

खशियों की राह पर खींचने का 

इरादा जताया तो कयाः कुछ 
बात बन सकी? 
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आ में अकसर आता था. 
एक दिन पुस्तकालयाध्यक्ष से उसे बात करते 
सुना. पता चला वह भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(आई.ए.एस.) की तैयारी कर रहा है. 
आई.ए.एस. का नाम तो हमारे लिए ऐसा विद्युत 
प्रवाह था जो छते ही पूरे शरीर में झनझनाहट 
पैदा कर दे. फिर तो मैं और सुमेधा शेखर से 
परिचय प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे 
थे. : 


आज हंसी आती है. एक हफ्ते तक हम 
'शेखर से बात करने की हिम्मत नहीं 
जुटा पाए थे. नवाबॉ के शहर लखनऊ में नवाबों 
की तरह पहले आप, पहले आप करते मैं और 
सुमेधा एकदूसरे पर बात टाल देते और बात फिर 
भीन हो पाती. एक हफ्ता गुजर गया था. आठवें 
fs: दिन की बात होगी जब सुमेधा ने कठोर मुद्रा में 
कहा, "देखो आद्या, अगर आई.ए.एस. बनना है 
| फिर तो मालूम नहीं कैसेकैसे लोगों से वास्ता 
if पड़ेगा. यदि आज तुम ने शेखर से बात कर ली 
तो समझ लो कि तुम आई.एस.एस. बन गई.” 
ऐसे पांसे हम अकसर फेंका करते थे. 
आई.ए.एस. बनने का यह सुनहरा मौका भला मैं 
कैसे गंवा देती. उसी दिन पुस्तकालय के बाहर 
लगभग हकलाते हुए मैं ने शेखर से पूछ ही 
लिया, 


: “कया आप आई.ए.एस. की तैयारी कर रहे 


हैं? 
“जी हां. क्या आप लोग भी...?” 
i 9 > “जी, जी नहीं, हमारी अभी उम्र नहीं 
z हुई. ” 
f “अच्छा तो अभी आप मंसूबे बांध रही है. 
is सच मानिए तो यह सब से अच्छा समय है. अभी 


# दिल्ली दूर है, दिल्ली पास आई नहीं कि पसीने 
नद छूट जाएंगे. दिल्ली देखी आपने?” और हम तीनों 
र हंस पड़े थे. 
यह थी शेखर से हमारी पहली मुलाकात 

जो शनैःशनैः गहन परिचय में बदल गई. अपने 
कार्ड से वह हमें किताबें दिला देता, चाय पीने 
हम साथसाथ कैंटीन जाते. शेखर के आने से 
कहीं कुछ तबदीली आ गई थी. संतुलन कूछ 
बिगड़ने लगा था. आज तक मैं और सुमेधा हर 
क्षेत्र में बराबर के हिस्सेदार थे, 'मै' का कम 

` 'हम' शब्द प्रयोग अधिक होता था कितु एक 


(दिखला की : 
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शीघ्र ही भांप गई कि शेखर का झुकाव सुमेधा 
की ओर था. बातें वह हम दोनों से करता पर 
निगाहें सुमेधा की ओर होती. चाय पीने का A 
आग्रह भी हम दोनों से ही करता पर अनुग्रह भरी 
दृष्टि सुमेधा की ओर होती. मैं स्वयं को अवाछित | 
सा महसूस करती. कितनी बार संकल्प किया कि | 
सुमेधा और शेखर के साथ कॅंटीन नहीं जाऊंगी, 
शेखर तो कदाचित यही चाहता भी था कितु 
सुमेधा के अपनत्व के सम्मुख मेरा संकल्प 
परास्त हो जाता और मैं साथ चल देती. 

तदंतर तो मैं जैसे नाटक की एकमात्र 
दर्शक थी. शेखर की आंखों की विनय, उस के 
चेहरे पर अंकित भाव, उस का वह मूक कितु 
मुखर प्रणय निवेदन कैसे सुमेधा नहीं समझ 
पाई? एक दिन जब मुझ से चुप न रहा गया तो. 
कह ही बैठी, "सुमी, शेखर तुम्हें चाहता है.” : : 

सुमेधा का क्रोध, वह इतना भड़क जाएगी 
सोचा न था. 

“तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या यहां 
इश्क करने आई हूं? शेखर से हम सिर्फ इसलिए | 
बात करते हैं क्यों कि उस से हमें पढ़ाई में मदद | | 
मिलती है. इस पढ़ाई से न पहले कुछ था औरन | 
इस के बाद. यह अच्छी तरह सोच लो. आद्या.” 

दो दिन पश्चात विश्वविद्यालय आते ही 
बिना किसी भूमिका या प्रसंग के बोली, “aren, 
कल से हम लोग शेखर के साथ कैंटीन नहीं | 
जाएंगे.” ४ | 
` क्यों?” मैं चौंकी थी. 4 
“घर जा कर मैं ने काफी सोचा. शेखर के | 
बारे में जब तुम ऐसा सोचती हो तो बाकी लोग | 
कया सोचते होंगे?” _ 

“सुमी, मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई _ 
इरादा न था. मन में एक बात.आई सो कह दी. 
कया तुम्हें कुछ भी कहने का मुझे अधिकार नहीं 
है?” में रुआंसी हो उठी थी. 

“तुम्हें सब कुछ कहने का अधिकार है, 
लेकिन शेखर और हमारे रास्ते अलग हैं. पिता 
जी कहा करते हैं जिस गांव जाना न हो वहां का 
रास्ता भी कभी नहीं पूछना चाहिए.” 

मैं प्रभावित हुए बिना न रही. अगले 
जब शेखर ने पुस्तकालय से बाहर आने. 
कँटीन की ओर कदम बढ़ाए तो सुमेधा ने 
ओर देखते हुए कहा था, “हम लोग घर 
a हथौडे की चोट क्या शब्दों की चोट 
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i की वह कठोर मुखमुद्रा क्या मैं भुला से पूछी जा रही हो. 


दी हूं? मेरे लिए Tit Beat AR TBAT] Foundation charai फंसे गले और 
थी कि पृथ्वी में समा जाने की इच्छा हुई. सूखे होंठों से बस यही शब्द निकले थे. 
जीवन में कई बार ऐसे अप्रतिम क्षण आते दोचार दिन, हफ्ते और महीनों में शेखर से 
(रें और चले जाते हैं. रह जाती है मात्र एक हमारा मिलनाजुलना पूर्णतया समाप्त हो गया 
समति. न धरती फटी न कोई उस में समाया, था. वह अब भी पुस्तकालय में आता पर जब 
शेखर के कुछ कहने से पूर्व ही हम मड चुके थे. पुरानी सीट पर बैठता, पुस्तकालय में बैठने का 
दसरे दिन इस असमंजसकारी स्थिति से उस का समय और भी बढ़ गया था. BG समय ` 
बचने के लिए मैं विश्वविद्यालय नहीं गई. तीसरे बाद सुना कि आई.ए.एस. (अलाइड) में उस का 
दिन इतवार था. कितु सोमवार को न जाने का चयन हो गया और वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी 
कोई बहाना ही नहीं था. जिस बात का मुझे डर चला गया. 
था, वही हुआ. शेखर ने मुझ से ही स्पष्टीकरण एम.ए. करने के पश्चात मेरा विवाह हो , 
मांगा था. मेरी स्थिति उस व्यक्ति जैसी थी जिस गया. सुमेधा ने पीएच.डी के लिए पंजीकरण 
ने चोरी न की हो पर चोरी करने की वजह उस करा लिया. विवाह के दोचार साल बाद तक तो 


अगले दिन जब शेखर ने पुस्तकालय से बाहर आने के बाद कैंटीन की ओर कदम बढ़ाए 
तो सुमेधा ने मेरी ओर देखते हुए कहा था, "हम लोग घर जाएंगे.” 
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जाते हैं. 

सुमेधा आज तक गृहस्थी के जंजाल से 
मुक्त है. पीएच.डी. कर ली, दो बार विदेश हो 
आई है. गोष्ठियां सम्मेलन क्या कुछ नहीं कर 
लिया है, उस ने. उस के वे सपने अब भी उसी 
के पास होंगे. मेरे मन की क्यारियों में तो 
गुलदाउदी, गैंदा, गुलाब कुछ भी नहीं खिलता. 
सारा समय तो सुबह से शाम तक घर के कामों 
में ही निकल जाता है. पर सुमेधा के पास तो अब 
भी उन सपनों के लिए समय होगा. अब तो ' 


सपनों के उस गुलाब, गेंदों और गुलदाउदियों का , 


एक जंगल ही उग आया होगा, उन की महक को 
अपनी सांसों में भरने को मन आतुर हो उठा. 
शाम को अजय आए तो आते ही बोले, 
“वाह नए परदे, नयी पेंटिंग आज क्या बात है?” 
. ' क्यों नए परदे क्या तभी लगाए जाएंगे 
जब कोई खास बात होगी? पर्दे तो बदलने ही थे. 
हां कल सुमी भी आ रही है. पूरे छ: साल बाद 
मिलेंगे हम. चलेंगे न उसे लेने.” 
“चलेंगे क्यों नहीं, किस गाड़ी में 
आएगी?” : 
गाड़ी के विषय में तो सुमेधा ने कूछ लिखा 
न था. इस का मतलब खुद ही पहुंच जाएगी. 
दिन कालिज से घर आयी तो 
अगले “~ स्वाति की पटरपटर सुन कर 
बाहर से ही समझ गई कि सुमेधा पहुंच गई है. 
सूती स्टार्च की साड़ी पहने हुए माथे पर छोटी सी 
mam की बिदी, बहुत ही आकर्षक लग रही थी 
सुमेधा और मैं आलिंगन में बंध गए. साथ 
बिताए हुए जिंदगी के साल, साथ बुने हुए और 
जिए हुए वे सारे सपने हमारी बाहों में भर.गए 
. थे. गेंदे, गुलाब और गुलदाउदियो की खुशबू से 
एक बार फिर सारा वातावरण मानो महक उठा 
था. ; 
खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटे तो मैं ने 
कहा, "सुमी, पढ़ाईलिखाई अब बहुत हो गई, 
भाषण, सम्मेलन क्या सारी जिंदगी इन्हीं में 
निकाल देगी. इन से कुछ आगे भी तो बढ़.” 
सुमेधा हंस दी, वही चिर परिचित हंसी, 
पर हंसी की खनखनाहट खोखली थी. 
E “नहीं सुमी, सिर्फ हंसने से बात नहीं 
बनेगी. यह भी अकसर पूछते हैं कि तुम्हारी 
दोस्त क्या स्त्री स्वतंत्रता की पक्षपाती है. मैं ने 
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कहा भई पहले तो नहीं थी, अब अगर हो गई हो | 


न चाहते हुए भी शेखर का ध्यान आ गया. 
सुमेधा और शेखर यदि आज साथ होते? पर उस. 
दिन के बाद शेखर का उल्लेख मात्र भी मैं ने 
कभी नहीं किया था. 

"देख सुमी, तू यदि हां कह दे तो अजय का 
एक दोस्त है प्रभाकरन. उसे देख कर मुझे 
अकसर तेरा ध्यान आता है. तेरी और उस की 
जोड़ी अच्छी जमेगी.”” À 

“उस में और मुझ में जोड़ी जमने लायक 
ऐसी बात क्या हे?” 

"वह भी तेरी तरह प्रयोगवादी है. जिस 
गांव जाना न हो वहां का रास्ता भी न पूछने में 
विश्वास करती है, तेरी तरह. कभी पूछा नहीं 
उस से कि क्या उसे भी वह नसीहत उस के 
पिताजी ने दी है.” मैं ठहाका मार कर हंस दी. ` 

सुमेधा की ओर देखती हूं तो उस के चेहरे A a 


4 
की रंगत उड़ी हुई थी. व 
<= 


“क्या हुआ सुमी? मुझे दुख है. ध्यान ही | 

नहीं रहा कि हम छ: साल बाद मिल रहे है.” | 
“इन छः सालों में छिपाने लायक कुछ नहीं | 

हुआ है आद्या.” oe ` 
“at फिर क्या बात 2?” ; 

| 


tt 


| 


कुछ खास नहीं. तू सुना कुछ नई ताजी. 
कैसे जिदगी बीत रही है?” 
“मेरी जिदगी तो जैसी चल रही है तू देख 
ही रही है, पर तू तो एक पूर्णविराम लगा कर 
रुक गई है. इस विराम से कुछ आगे भी तो बढ़.” 
“देख आद्या, अतीत कितना सच्चा है. ये 
हम क्या फिजूल की बातें ले कर बैठ गए हैं. 
गाड़ी के तीन दिन के सफर से सिर भारी हो गया 
है. कुछ देर aah,” यु 
सिर दर्द का बहाना तो इस बातचीत से 
बचने का एक बहाना भर था. सुमेधा कमरे में 
आ कर लेट गई. आद्या कितनी आसानी से कह 
गई, 'वह भी तेरी तरह बहुत प्रयोगवादी है. 
जिस गांव जाना न हो वहां का रास्ता पूछने में भी 
विश्वास नहीं करता.'पर कथनी और करनी का 
अतर आद्या क्या समझेगी? सच तो यह है कि 
जिस गांव जाना ही नहीं था उसी गांव की 
गलियों में उस का मन भटक कर रह गया... 
देवदार के गोंद की तरह शेखर की स्मृति उससे | 
चिपकी हुई है. शेखर ने उस से सिर्फ एक बार 
बात करने का समय मांगा था और वह इनकार 


9 


| RRR PSSST ३०22320000 णण१णणा ना 
. आज जब शेखर अपने घर संसार में आंख खुली तो स्वाति सामने थी, फ्रिलदार फ़ाक 
व्यस्त, प्रसस TRAN ] BE Fou ndaton ह वा नहीं i 
स्पष्टीकरणों BR a , आप अभी तक तैयार नहीं हुई? 
क्षमायाचनाओं के ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है. og 'नहीं बेटे, ws नींद आ गई थी. 
स्पष्टीकरणों और स्वीकारोक्तियों का एक बीहड़ क्या कंहीं बाहर जाना हे. 

जंगल उस के चारों ओर उग आया है जिस से “बाहर नहीं जाना है. मौसी, आज तो 
बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं सूझता. बहुत सारे लोग हमारे घर आएंगे. आप को पता 
इसी कारण वह विवाह के लिए सहमति नहीं दे नहीं आज पार्टी है. प्रभाकरन चाचा z न, उन्होंने 
पाती. एक आद्या है जो हर प्रकार की सुविधा, मुझे यह चाकलेट दी है. मौसी उठो न मां ने आज 
दर्श्चिता से मक्त अपने छोटे से घर संसार में इतनी सारी दही जमाई है. 

प्रसन्न है. O "दही जमाई है?” 


यही सब सोचतेसोचते न जाने कब सुमेधा 
की आंख लग गई. सफर की थकान तो थी ही. 


रात्रि में बिस्तर पर लेटी हुई सुमेधा आज की 
पार्टी के बारे में सोच रही थी. 
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"हां मौसी और छोले भी बनाए हैं. आइए 


परिस्थितियों, कारणों पर केंद्रित हो गई थीं. 


`| न रसोई में.” Gamer विषय 
। (ई बेरे लता A मे ya Samaj > FLATTER 
आद्या भी आ गई थी. बहुत स॒मय बाद किसी से बातचीत करने 
; “सुमी आज दोचार परिवारों को बुलाया है. के बाद सुमेधा को अच्छा लगा. इतने सालों में 
। ` काफी दिन से चाहती थी फिर तू भी आई हुई है. पहली बार किसी से उस ने बिना किसी पूर्वाग्रह 
' अब तो तू तैयार हो गई होगी.” के बात की थी. 


ह "हां मैं तो इतनी देर सोती ही रह गई. तूने 
' उठाया ही नहीं, कुछ काम में मदद करती." 
iat “अरे ये तो रोज का ही काम है. बस त्‌ 
तैयार हो कर बैठक कक्ष में आ जा. 
| | बैठक कक्ष में सुमेधा पहंची तो सोफे पर 
बैठे हुए व्यक्त को देखते ही समझ गई यही 
!  प्रभाकरन है. आद्या ने परिचय कराया. 
j ''सुमी यह प्रभाकरन भाई है. यहां टिस्को 
' ` मेंडी.जी.एम. हैं.” और यह है समेधा. यथा नाम 
तथा गुण बुद्धिमती.” 
| “आप से मिल कर खुशी हुई.” प्रभाकरन 
। ने हाथ जोड़ कर अभिवादन किया. भाभीजी 
' अकसर आप का जिक्र करती है." 
“जी हां, आद्या और मैं ने एक बहुत अच्छा 
समय साथ बिताया है.” 
"बैठिए, हमारा हैदराबाद आप को कैसा 
लगा?” 


` “बहुत सुंदर. वैसे अभी स्टेशन से घर का 
रास्ता देखा है. पर यह रास्ता बहुत सुंदर लगा.” 

"देखने के लिए तो यहां बहुत कछ है 
चारमिनार, सलारजंग अजायबघर. महां के अंगर 
` के बाग, रिकशा चट्टान. हर चीज का अपना ही 
मजा है. गोलकंडा किला के बारे में तो आप मझ 
से कहीं ज्यादा जानती होंगी? संभवत: आप 
इतिहास की शिक्षिका हैं.'' 

“जी हां, अर्वाचीन इतिहास मेरा विशेष 
विषय है.” अर्वाचीन इतिहास में मेरी जानकारी 
` बस कुछ ऐसे ही सीमित है. लेकिन मैं समझता हूं. 
i कि वह प्राचीनता सुनहरी थी. वह हमारे इतिहास 

का स्वर्णयुग था. 
'जी हां, प्राचीनता अच्छी होती है पर 
हमेशा ऐसा नहीं होता.” 

_ “आप ठीक कह रही हैं. प्राचीनता हमेशा 
सुनहरी नहीं होती. पुरानी चीजों की अपनी एक 
अहमियत है पर एक सीमा पर आ कर तो पराने 
छोड़ कर नए को स्वीकारना होता ही है. नहीं 
उन्नति नहीं हो सकती. 
इस के बाद उन की बातचीत शक, हण 
के आक्रमण के समय की 


मेहमानों का आना शुरू हो गया था. इस 
के बाद पार्टी में प्रभाकरन से अधिक बातचीत न 
हो पाई. अपने घर भोजन का निमंत्रण देने के 
पश्चात वह शीघ्र ही चला गया था. 

रात्रि में बिस्तर में लेटी हुई सुमेधा आज 
की पार्टी के विषय में सोच रही थी. प्रभाकरन को 
वह शांत, सौम्य मुखमुद्रा, उस का सभ्य, 
सुसंस्कृत आचरण, उस की विद्वता, प्रभाकरन ने 
ठीक ही तो कहा था, एक सीमा पर आ कर तो 
पुराने को छोड़ कर नए को स्वीकारना होता है 
नहीं तो उन्नति नहीं हो सकती.” 


बहत समय बाद आज ससे गेंदे, 


गुलदाउदी और गुलाब याद आ 
गए. ये फूल भी तो खिल कर मसकराते रहे हैं 
गेंदे, गुदाउदियों के लिए मैदान छोड़ देते हैं 

प्राचीनता हमेशा सुनहरी नही होती 
इतिहास की कक्षाओं में साम्राज्यों के पतन के 
कारणों का विश्लेषण करते समय न जाने 
कितनी बार उस ने यह उक्ति उद्धत की होगी, 
पर उस उक्ति का वास्तविक अर्थ वह आज ही 
समझ पाई है. 

स्वीकृतियों और स्पष्टीकरणों के जो 
गगनचुंबी वृक्ष उस के चारों ओर उगा लिए थे 
उस'बीहड़ वन में दलदल और काई के 
अतिरिक्त क्या उग सकता था? इतने वर्ष इस 
काई और दलदल के भंवर में फंसा उस का मन 
एक घुटन और पश्चात्ताप का ही अनुभव करता 
रहा. 

आज इतने समय पश्चात सुमेधा ने 
अनुभव किया कि उस के आसपास उग आए 
स्पष्टीकरणों और स्वीकारोक्तियों के जंगल 
एकाएक लुप्तप्राय हो गए हैं. काई और दलदल 
के स्थान पर एक साफसुथरी सपाट जमीन मानों 
नए बीजारोपण की प्रतीक्षा कर रही हो 

आद्या कह रही थी, ''तू यदि कहे तो मैं 
प्रभाकरन से बात करू?” आद्या के ये शब्द 
संगीत की मधुर रागिनी की तरह उस के कानों 


में गूंजने लगे ७ 
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(रिश्वत जैसे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान शब्द की अवहेलना करना 
और इस के प्रभाव की माया में न उलझ सकना एक निहायत दुरुह कर्म बन 
गया है. फिर इसे मान्यता देने के प्रश्‍न पर इतना हीलाहवाली Far? 


व्यंग्य ७ भूतनाथ 


जमाना था, जब कहा जाता था 
एक कि 'कणकण में भगवान' होते 
हैं. पर वे दिन अब लद गए, आज 


å अगर आप यह कहावत किसी को सुनाएंगे तो 
` दकियानूसी का खिताब दे कर आप पर एक 
आवनूसी दृष्टि फेंकी जाएगी. 
अब तो यदि कणकण में कोई चीज 
विद्यमान है तो वह है, रिश्वत. विश्वास न हो तो 
राशन कार्ड बनवा कर देख लीजिए. रिश्वत देंगे 


मुक्ता 


a SY a ‘A र 
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तो झट से राशन कार्ड और उस से अन्न मिल 
जाएगा. नहीं देना चाहते तो दफ्तरों के अनंत 
चक्कर लगाइए और यह सिद्ध करते रहिए कि 
'आप वही हैं! जो आप वास्तव में हैं. आप जहां 
रहते हैं, वहीं के निवासी हैं अथवा अभी तक 
आप की मृत्यु नहीं हुई है या आप के घर में एक 
नया अन्नभक्षी आ टपका है. 

आप जिस सवारी में बैठ कर आवागमन 
करते हैं, उस के चलने में भी रिश्वत का ही हाथ . 


A A 


s 


बंका es 


Stet. 
: | है. आप को यदि यह नाज हो कि आप ने अपनी 


पड़ी अथवा स्कूटर विनाएब्राष्तेस्वाग'/के/ज्मवब्षे1] ०पास्तंतयंतार्नावासव्ही)अककक्षोपबाता है. इस का 


॥ हैं तो भी आप रिश्वत देने से बच सके हों, यह 
मानना संभव नहीं. कारण, आप कभी न कभी, 
कहीं न कहीं तो सड़क के किनारे सवारी खड़ी 
करेंगे ही और तब वह वरदी धारी, जो ऐसे ही 
किसी अवसर की सुबह से बाट देख रहा था, 
आप के इर्दगिर्द मंडराएगा ही. 

आप ने सवारी गलत जगह खड़ी नहीं की 


' ' | है तो आप का टैक्स टोकन गलत लगा होगा. वह ' 


¦` भी ठीक स्थान पर है तो आप की हैडलाइट का | 

| आधा हिस्सा पर्याप्त काला नहीं होगा. ये सभी 

' तथा ऐसी ही अनेक बातें ठीक हैं तो आप की 

नंबर प्लेट पर लिखे अक्षरों का आकार, नियम से 

एकाध सूत छोटा होगा ही. इस तरह हर हालत 

में रिश्वत का संबंध आप से जुड़ ही जाता है 

i पहले कभी रिश्वत को बुरी नजर से देखा 

। जाता था, लेकिन अब स्थिति इस के एकदम 

| ` विपरीत है. अब तो यह जीवन का एक 
आवश्यक अंग बन गई है. नौकरी लगने से पहले 

अब व्यक्ति हिसाब लगाता है कि इतने रुपए तो 

' वेतन के मिलेंगे और इतनी ऊपर की कमाई 
होगी. इस तरह ऊपर की कमाई होने के कारण 
रिश्वत का सीधा संबंध 'ऊपर वाले' से हो जाता 

और वह अधिकार बन जाती है. नौकरी लग 


मैं ने एक मान्यवर से कहा कि मेरा काम 
पास कई दिनों से अटका पड़ा है, कर दें 


तपाक से उत्तर दिया, "वेतन तो 
रही बात काम करने की तो काम 
मेहनताना लगेगा ही.” . : 
कहिए, है कोई रास्ता आप के पास कि 
कर निकल जाएं. ; 


' वालों के हाथ कांपते थे और लेने वाले मंह 


है. लेने वाले बेशर्म और देने वाले निडर 


से संबद्ध हैं और रिश्वत को चंदे के 
में लेते हैं. कछ लोगों ने छोटे अखबारों से 


. कितना सरल हो गया है. कोई नियम ऐसा नहीं 


और नियमों की बाधा को धराशायी कर दीजिए 


मुझे याद आता है वह जमाना जब रिश्वत. 
कर लेते थे. आज तो हर क्षेत्र में प्रगति हो. 


ke यही नहीं, रिश्वत के आकारप्रकार में भी ' 


लेते हैं. कछ लोगों के घर पर किसी आवश्यक 


अभाव देने वाले को हुआ नहीं कि अभाव पूर्ति हो 
जाती है. कुछ वे ईमानदार लोग हैं जो रिश्वत 
को निखालिस रिश्वत के रूप में ही लेते हैं, न 
कोई माध्यम, न कोई बहाना. 

कुछ व्यापारिक पद्धतियां और तौरतरीके . 
भी रिश्वत की प्रगति में सहायक हुए हैं. रिश्वत 
लेने वाला दो व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा करा 
देता है और इस प्रकार रिश्वत के भाव ऊंचे चढ़ 
जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नीलामी में चढ़ते हैं. 
आज रिश्वत एक व्यावसायिक विधा हो गई है, 
यह तो इसी बात से प्रकट हो जाता है कि रिश्वत 
के क्षेत्र में दलाल भी है. . 

रिश्वत देने वालों के दलाल तो थे ही, अब 
तो रिश्वत लेने वालों के भी दलाल होने लगे हैं 
जो ढूंढ़ते रहते हैं, मोटी रिश्वत देने वाले 
आसामी को. लगता है, वह दिन दूर नहीं जब ! 
हमें यह विज्ञापन देखने को मिलें : आवश्यकता. £ | 
है, अपना तबादला गांव से शहर कराने के 
इच्छुक अध्यापक की. उचित मूल्य पर 
इच्छानुसार तबादला करवाने के लिए संपर्क 
स्थापित करें...' 


देखिए तो रिश्वत ने अपनी प्रगति ही नहीं 
की, साथसाथ देश की प्रगति में भी : 

महत्त्वपूर्ण योगदान किया है. अब प्रत्येक व्यक्ति 

(रिश्वत देने में समर्थ) के लिए कार्म करवाना 


कोई विधान ऐसा नहीं है जो कामं में बाधा बन 
कर खड़ा हो सके. रिश्वत की गोली खिलाइए 


अगर रिश्वत सर्वव्याप्त न होती तो पगपग पर 
अनेक बाधाएं उठ खड़ी होतीं और प्रगति रुकी 
ही रह जाती 
जिस किसी ने यह कहावत बनाई, : द; 
दानेदाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम', वह a 
बेचारा अवश्य रिश्वत का मारा होगा. वह दाना 
जिसे वह अपना समझता होगा, उसे रिश्वत में 
देना पड़ गया होगा 

अकबर इलाहबादी ने किसी जता बनाने 
वाले पर एक शेर लिखा था, जो मैं ने अभीअभी 
एक दैनिक में पढ़ा है 
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पहले कभी रिश्वत को बुरी नजर से देखा जाता था; लेकिन अब स्थिति इस के एक दम विपरीत > 


और जूता चल गया.' 
मुझे लगा, यह जूता एक उपमा मात्र है 
त इस का मूल तात्पर्य रिश्वत की सर्वव्याप्ति 


रिश्वत तो सर्वव्याप्त है ही, रिश्वत का 
विषय भी आज महत्त्वपूर्ण और गंभीर हो चला 
है. इस में इतनी विधाएं आ जुड़ी हैं कि विषय 
जटिल हो चला है और जब कोई विषय जटिल 
हो जाए तो उस के विशेषज्ञ होना भी आवश्यक 
हे. दैभे छद्म रूपों में ये विशेषज्ञ विद्यमान हैं 
और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं प्रस्तुत 
करने को सदा तत्पर रहते हैं. कितु अब जबकि 
रिश्वत के अस्तित्व को हर पहलू से स्वीकारा 
जाना आवश्यक हो गया है तो क्यों न खुले रूप 
च और इस के विशेषज्ञों को मान्यता दे दी 


क्या हानि है, यदि रिश्वत का विषय उच्च . 
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स्तरीय शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए? इस | 
विषय का अध्ययन वाणिज्य के विद्यार्थियों के . 
लिए अनिवार्य हो जाना चाहिए. देश की. 
सर्वांगीण प्रगति की ओर यह एक महत्त्वपूर्ण 
मौलिक कदम होगा. 
मैं तो यह भी सुझाऊंगा कि व्यवसायियों | 
को एक सम्मिलित रूप से रिश्वत दे करयह | 
प्रस्ताव पारित करवा लेना चाहिए कि टैक्स की 
-तरह रिश्वत भी एक मान्यता प्राप्त विषय है. 
डिगरी का नाम भी लगे हाथ सुझा देते है : 
‘wa ata! अर्थात 'मास्टर आफ ब्राइबिग 


आर्ट. 

इस में व्यवसायियों का भी भला है क्योंकि ||| 
तब इस विषय के डिगरी धारी विद्वान उन्हें | 
सहज ही प्राप्त हो जाएंगे. उन का काम सरल 
जाएगा और देश भी अपनी गति से प्रगति पथ 


पर बढ़ता ही रहेगा. 


। , तक और रवींद्र संगीत से ले कर उर्दू शायरी 


l जाने कब हलकी फुहारें मोटीमोटी बूंदों में (! 
न बदल गई थीं और नीरे PRR aamal 7९ ळक x 

रही थी. ठंडे पानी के छीटों ने उस के 

मन की तपन को शांत किया और वह खिड़की 

से उठ आई. कपड़े बदल उस ने चाय बनाई 

और बाहर बालकनी में पड़ी क्रसी पर जा 

बैठी. वक्‍त भी कितना अजीब है न. यों तो युग 

बीत गए पर सब कुछ कितना ताजा है. 
कालिज के उन्मुक्त दिनों में मुक्त भाव 

। से कला, संगीत साहित्य से ले कर राजनीति 


| तक सभी की मिजाज पुरसी करते हुए नीरजा 
और शशांक का मित्रवत व्यवहार अपना एक 


अधिकार 


कहानी ७ डा. सुदेश बत्रा 
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की आंखों में तंद्रिल डोरे डाल दिए इस का प 

= undation CherhaiagereGangotri 
पर इस से पहले कि वे एक ठोस धरातल ||| 

पर भविष्य का निर्णय लेते, दोनों अलग हो गए। 
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गोल गोल चक्कर काटते हए डूब गए 
नीरजा ने दहेज के लोभियों से दामन || 
बचा कर नौकरी की तलाश की और इस शाहर|| 


नीरजा के मौन और भरपूर स्नेह | 
ने बच्चों का मत मोह लिया. || | i 


‘IAL LIT 
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अतीत के गर्भ में गुम हुए नीरजा के प्यार के | | 
मोती अचानक एक दिन खिले हुए फूल बन कर ||| 
हार के रूप में उस के गले में कुछ यो पड़ गए कि उसे ठहरी हुई || 
जिंदगी की वितष्णा के गम भोगने वाले शशांक की दसरी पत्नी के 
aS . अधिकार का वरण करना पड़ गया. पर क्या यह स्थिति उस के और 
शशांक के लिए कभी सुखदायी बन सकी? 


ar 


via) 


अलग वर्चस्व बनाए हए था. के कालिज में प्रवक्ता बन कर आ गई. शशांक 
i रेस्तरां में सब के साथ बैठते हुए कब वे की याद एक मीठी स्मृति बन कर रह गई 
TA एकांत तलाशने लंगे. कब कविताओं का-दौर अचानक नीरजा उस गोष्ठी की याद 
va जज शुरू हुआ और कब एक अनजानी टीस गहरे करके मुसकरा पड़ी, जिस के आयोजन का 


उतरती चली गई, कब बासंती अहसास ने उस दायित्व उसे ही सौंपा गया था. उस ने विभाग 
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भुक्ता 


:_ ।के लोगों की समिति यना 
।कालिजों में दो दिवसीय 
सूचनार्थ भिजवा दी. 

' | आगंतुक अतिथियों के स्वागत का भार 

:_ उस के सहयोगी अक्षय और शिप्रा संभाल रहे 
| थे. उद्घाटन समारोह के बाद विचारविमर्श के 
| सत्र में नीरजा ने अचानक जिस व्यक्ति को मंच 
। पर बोलते देखा, बह शशांक था. वही ऊंचा , 
| | कद, चश्मे में से गहरी भेदती आंखें और वही 
' गुरु गंभीर आवाज, कनपटी पर हलकी सी 
,सफेदी झलक मारने लगी थी. उसे विश्वास ही 
. | नहीं हुआ. पर भ्रम होने का तो प्रश्‍न ही नहीं 


IN 


1 
|) 
1 


। Mab अंत में उसे ही धन्यवाद देना था 
और आज भी उसे याद है, कितनी मुशकिल से 

' वह अपनी लरजती आवाज को साध पाई थी 
चाय के वक्‍त वह भागती हुई सी उस के पास 

` | पहुंची थी तो एक बहुत ही अपनी सी पहचान 

| | शशांक की आंखों में तैर रही थी. लेकिन ढेर 

' | ' सारे उफनते प्रश्‍न और विगत 15 वर्षों का 


P वह बात का सिरा कहां से पकड़े यही समझ 

> नपा रही थी, संपर्क की निरंतरता बनी 
रहे तो सूत्र खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर 
ज तो बात करने से ज्यादा वह अहसास घना 


शशांक का विवाह 10 वर्ष पूर्व हो गया 
वह दो बच्चों का पिता भी बन चका 


` ईर्ष्याल eN और कर्कश प्रकृत की पत्नी के 
साथ उस की गृहस्थी अव्यवस्थित रूप से 
घिसट रही है. बाकी बहुत कुछ शशांक की 


सकी तो उस ने घर से अधिकतर 
रहना शुरू कर दिया. 


गलाम H 
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स्थितियों से भी जब उसे शांति | 


q ae शशांक 
पास ता अपना वकत 
संवेदनशील और जीवंत व्यक्ति तो जीवन की 
आस्था ही खो बैठा था. 

शशांक चुपचाप कहीं खोया सा शून्य में 
ताक रहा था, नीरजा बहुत देर तक उसे देखती 
रही, पढ़ती रही, फिर वह दो प्याले कांफी बना 
लाई और शशांक का ध्यान भंग करते हए 
बोली, ''लगता है, सन्यास लेने का इरादा है?" 

"नहीं. ऐसी तो कोई बात नहीं है.” 

"सुनो, तुम अपनी थीसिस क्यों नहीं 
प्रकाशित करवा लेते?" 

“नहीं, अब कुछ करने का मन नहीं 
होता. 

“qa, अपनी थीसिस मुझे ला दो, मैं 
तुम्हारी सहायता करूंगी.'' नोरजा शशांक की 
सुप्त ऊर्जा को एक नया रचनात्मक मोड़ देना 


` चाहती थी. 


शशांक अकसर नीरजा से मिलने आने 
लगा था. दोनों काफी हाउस में बैठते, 
संगोष्ठियों में जाते और कभी कला प्रदर्शनी 
देखने निकल जाते. शशांक की आंखों की 
चमक लौट आई थी, उन की मुसकराहट और 
तर्क मित्रों की सभा को जिंदादिल बनाए रखते 

नीरजा यह भलीभांति जानती थी कि 
शशांक विवाहित है और वह केवल उस की 
मित्र है, अतः उस ने कभी भी उसे अपने पास 
रोका नहीं. कितु अकसर एक सवाल उस के 
जहन में चुभता था, क्या सामाजिक मर्यादा 
और नैतिकता के घेरे में उस का व्यवहार 
अनुचित है? 

शशांक का चंद घंटों का साथ उस के 
Set हुए जीवन में नई ताजगी भर जाता था 
कित्‌ मर्यादा... मर्यादा तो यही कहती है कि 
अपने अंतरालोक को मोटेमोटे परदों में ढांप दो 

इतवार की एक सर्द सुबह, नीरजा धप में 
कूरसी डाल कर अखबार पढ़ रही थी कि उस 
के घर की घंटी बजी. दरवाजा खोला तो एक 
अपरिचिता को पाया, “afew,” नीरजा ने वहीं 
खड़ेखड़े पछा 
. आप ही नीरजा है?” यह कहते हुए वह 
बिना कहे ही नीरजा को ठेल का अंदर आ गई 
और कूरसी पर बैठ गई. - ; 
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“नहीं, मैं आज फैसला कर के ही रहूंगी 
कि अब उन के साथ तुम रहोगी या में.” 
शशांक की पत्नी ने नीरजा से कहा. 


| आप को शर्म नहीं आती, पराए मर्द पर हक 
| . जमाते हुए. वह अकसर घर से गायब हो जाते 
be है, पूरा खर्च नहीं देते. और बहाने बनाबना 
श्रे कर यहां भागे चले आते हैं. मैं वहां अकेली 
बच्चों और गृहस्थी के दुख झेलती रहती हूं. 
अब जा कर मुझे पता लगा कि वे आजकल 
इतने चिकने क्यों हो रहे हैं? आप की पढ़ाई 
लिखाई क्या दूसरों का घर उजाड़ने के लिए 
है.” और वह बोलतेबोलते जोर से रो उठी 
नीरजा ने उठ कर पानी का गिलास उसे 
दिया और बिना कुछ कहे चाय बनाने उठ गई 
थोड़ी देर में वह ट्रे में चायनाश्ता ले कर लौटी 
तो शशांक की पत्नी उस की एकएक किताब 
a की तलाशी लेने में जुटी हुई थी. नीरजा के 


को संयत किया और उसे कंधों से पकड़ कर 


मक्ता 
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लिए यह एकदम असह्य था कितु उस ने खुद 
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बिठाते हुए कहां, “आप पहले चाय पीजिए, | 
फिर इतमीनान से बातें करते हैं... i 
"नहीं, मैं आज फैसला कर के ही रहेंगी, | 
अब उन के साथ तुम रहोगी या मैं. 
"आप बच्चों को ले कर कहां-जाएंगी! 
"क्यों. मैं मायके चली जाऊंगी और | 


वही जवे” | 
"नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, í 
आप के हैं और.वह भी. मैं उन्हें यहां आने 


मना 

po ओली बनती हो.” कहते 
उस ने जलती निगाह से नीरजा को देखा और 
बिना उस की पूरी बात सुने कमरे से बाहर हो 


उस के बाद दो महीने तक शशांक की $ 
9 


i | कोई सूचना नहीं == Sey और फिर अचानक एक 


¦ अपने द्वार पर पाया. नीरजा ने उसे जल्दी से 

| बिस्तर पर लिटाया और फोन कर के डाक्टर 

। को बुला लिया. 

| दो दिन की अहर्निश देखभाल के बाद 
| । शशांक थोड़ा सामान्य हो पाए. नीरजा से उस 
। | ने पहली बात यही कही, "मेरी पत्नी को 
सूचना मत देना.'' 

fad उस की आंखों की कातरता देख कर 


।। ' ' ले गए. वहां फलों की एक माला उन्होंने 
| 


| और भावों का एक तूफान सा नीरजा को 
| | भीतर तक हिला गया था. आज तक के इतने 

। लंबे सफर के कोमल क्षणों में उन्होंने अहसासों 
को चंद लब्जों की सौगात भी तो नहीं दी थी, 

' सिर्फ आंखें बोलती थीं या स्पर्श, अधिक 

। भावावेश में शशांक नीरजा के हाथों को थाम 
लेते और प्रसन्न होने पर उस के कंधे दवा देते. 


| 
i 
if 


ओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक, 
और कूटनीतिक कारणों का 
: करने वाली पुस्तक 


| हिंदू इतिहास या हारों की दास्तान? 


लेखक : डा. सुरेंद्र अज्ञात 


मूल्य : 10.00 रूपए 

साधारण डाक से मंगाने के लिए 10.00 रू. . 

| | भनीआर्डर द्वारा भेजिए तथा रजिस्टर्ड 
| डाक से 3.00 रू. अतिरिक्त, 

दिल्ली बुक कंपनी 


:12, कनाट सर्कस, नई दिल्‍्ली-110001 
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तार खोला, "शाशा नहीं. व 
Gurukul Kanan वित्र न के बढ़ते 


मगर आज नीरजा क्या करे शशांक उस के 


| दिन बुखार में तपते TERDA Samaj ०फामलोळडे*फ्रेमौन.«रततरनके णकत माला उस 


के गले में डाल दी. नीरजा एक सादी सी साड़ी 
में बिना किसी आडंबर के दुल्हन बन गई थी. 

शशांक.ने अपनी पत्नी और बच्चों को 
नीरजा का पूरा परिचय दे दिया था और नीरजा 
ने संकल्प किया था कि वह शशांक की पत्नी 
और बच्चों का पूरा हक बरकरार रखेगी और 
स्वयं एक दोस्त की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ 
निभाएगी. i 

उस के मौन और भरपूर स्नेह ने बच्चों 
का मनमोह लिया. वे अपनी छोटी मां के पास 
आने लगे. कभीकभी वहीं रुक भी जाते, उसी 
से पढ़ना चाहते, उसी के यहां खाते. जैसेजैसे वे 
बड़े होते गए अपनी जरूरतों के लिए भी 
नीरजा से निःसंकोच कहने लगे. 

शशांक महीने दो महीने में चारछह दिन 
के लिए नीरजा के पास आ जाते और उन दिनों 
वह अत्यधिक व्यस्त हो उठती. खानापीना, नई 
किताबों पर वहस करना, घूमनाफिरना सभी 
कुछ तो सिमट जाता था उन चंद दिनों में, और 
इसी तरह बटी हुई सी जिदगी के कई पतझर, 
मधुमास और बारहमासे निकल गए. 

शशांक के बेटे की नौकरी लगी और 
शादी भी हो गई और बेटी भी एक दिन विदा 
हो गई. लेकिन वही सब नीरजा के पास आते 
रहे न तो शशांक की पत्नी नीरजा के पास 
आई और न नीरजा ने ही उन को कभी पत्र 
लिखा. A 

बस इंतजार और मिलन, मिलन और 
इंतजार ही उस की आंखों में बस गया था. 
इधर शशांक काफी अस्वस्थ रहने लगे थे, 
बीमारी की हालत में वह नीरजा के पास रहना 
चाहते थे और उन की पत्नी उन्हें जाने न देती 
और न ही नीरजा को बुलाने को तैयार होती. 

उस दिन वह कालिज से लौटी तो मन 
बहुत उदास था. बहुत दिनों से शशांक की 
कोई सूचना नहीं मिली थी. यों तो अब ऐसी 
जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी, पर अब 
अकेलापन बहुत खलने लगा था. कभीकभी तो 
मन बेहद छटपटा उठता. उस ने सिर को 
झटका दिया. चाय बनाई और कमरे के शांत 
सन्नाटे में आ कर बैठ गई. न जाने कब उसे 
झपकी लग गई कि दरवाजे की घंटी बज उठी. 
डाकिया तार लाया था. दस्तख्त कर के उस ने | 


we 


n 
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कदम वहीं ठिठक गए. चेतना स्तब्ध और 


पैरों दौड़े जा रही है. कंकड़पत्थरों से छिलांछल 


शरीर जड़.एक वाहिर मि, सम्या Founda जसो चुके हैं. फिर भी 


प्राणरस सोख लिया हो. उसे लगा जैसे कोई 
रेकार्ड मद्धिम स्वर में बजते हुए अचानक चुप 


`~ हो गया हो और कमरे की दीवारें उस के 


इर्दगिर्द सिमट आई हों. 
उस ने अपने को संभाला, जिंदगी ने तो 
उसे सदा दोराहे पर खड़ा रखा ही है, मौत ने 
भी उसे राह न दी. जिस घर, जिस शहर वह 
पिछले 15 वर्ष नहीं गई, वहीं अब.... जाना 
होगा. आधार हीन, प्राणहीन... संवेदनहीन 
स्थान पर... उस का घर... उस का घर तो वह 
पति घर होते हुए भी न बन पाया था. फिर 
अब पति के न रहने पर उसी घर जाए बिना 
वह कैसे रह सकती थी? दुनियावी बंदिश ही 
सही. मन को समझाना क्या सहज था. 
आज वह घर प्रश्‍नचिह्न न था, 
-प्रशनचिह्न तो वह स्वयं बन गई थी. उसे तो 
“निर्णय लेने में कभी भी इतना वक्‍त नहीं लगा. 
आज बुद्धि क्यों झकोले खा रही है. चंद क्षणों 
के बाद उसने दृढ़ कदमों से कमरे में प्रवेशा 
किया. घड़ी देखी, चार बज रहे थे. पहली बस 
मिल जाए तो सात बजे तक पहुंच जाएगी और 
10 मिनट बाद वह बस स्टैंड पर थी. 
बस छूटने वाली थी कितु उसे जगह मिल 
--गई. इस समय दिमाग कुछ भी सोचने की 
स्थिति में न था. जैसे रास्ते के पेड़पौधों के साथ 
ही वह भी बेतहाशा भागी जा रही हो. 
रहरह कर एक गंभीर आवाज उसे मानो 
पुकार रही है नीरजा! नीरजा! और वह नंगे 


ल दिखाई नहीं देती... और कब शाम ढल 
गई, सूर्य डूब गया उसे पता ही न चला. झटके 
से बस रुकी तो वह सचेत हो कर बस से उतर 
पड़ी. 

रिक्शा कर के-जब शशांक के घर के 
बाहर पहुंची तो सन्नाटे और हलकी पीली 
रोशानी में डूबे उस घर से मानो सिसकियों की 
आवाज ने उसे हिला दिया. वह दरवाजे में जा 
कर खड़ी हो गई. स्त्रियों के एक झुंड ने उसे 
देखा और उन के बीच बैठी शशांक की पत्नी 
ने उसे देखते ही जोरजोर से विलाप करना शुरू 
कर दिया. शशांक की बेटी उसे देखते ही 
"छोटी al कह कर लिपट गई और उसे अंदर 
ले गई. नातेरिश्तेदार सगेसंबंधी मित्र उसे 
अजूबा भरी नजरों से देखते और खुसुरपुसुर 
शुरू कर देते. नीरजा आंखें भर कर शशांक 
को देख भी न पाई थी. उस की छाती पर सिर 
रख कर रोने की इच्छा भी मन में ही घुट कर 
रह गई. तीन दिन के इस प्रवास में नीरजा ने 
तीन हजार ताने सुन डाले. वह दूसरी औरत जो 
थी. उस का दर्द भला कौन समझता. 

तीन दिनों के उपवासं के बाद वह अपने 
घर लौट आई. लेकिन अब उस की आंखों का 
बांध जो टूटा तो धरती आकाश सब एकमएक 
हो गए. शशांक की आंखें उसे देखती थीं और 
हाथ उस के हाथों का स्पर्श करते थे. नीरजा 
को लग रहा था शशांक के हाथ उस के कंधों 
को दबा कर उसे आश्वस्त कर रहे हं. ७ 


EF 


बच्चा पैदा हुआ था. 


* Tour को प्रसव पीड़ा 


यह सच है कि नारी नौ महीने तक गर्भभार ढो कर प्रसव पीड़ा सहती है, पर पुरुष भी 
उस दौरान पूर्ण स्वस्थ नहीं रहता. उसे भी प्रसव पीड़ा होती है. | 
te पश्चिम जरमनी में एक विश्वविद्यालय के शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान के प्रो. मुझचेल 
ऐंगेट मेअर तथा एलिसाबेथ कोर ने संयुक्‍त रूप से अध्ययन कर के यह निष्कर्ष निकाला है 
कि57% पुरुषों को अपनी पत्नी की गर्भावस्था के दौरान नींद न आने, हाजमा खराब रहने, 
वजन बढ़ने तथा भूख कम लगने जैसी शारीरिक शिकायतें रहती हैं. 
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क्यों बे, क्या नाम हे तुम्हारा?.... स्मार्ट 
add हो? इसी तरह के कछ मधुर 
वाक्य कानों में पड़े. घूमकर देखता हूं कि एक 
विद्यार्थी चुपचाप सिर झुकाए झिड़कियां सुन 
रहा था. उसे 10-15 छात्र घेर कर तरहतरह 
के अटपटे सवाल TS रहे थे 
मैं स्‍्तंभित खड़ा यह दृश्य देख रहा था. 
*तभी एक लड़की धीमी गति से चलती हुई मेरे 
निकट आई और मेरा परिचय पछने लगी 
कारण पूछने पर सुबकते हए उस ने बताया 
कि उस की रैगिग हो रही है और उसे.परिचय 
पूछ कंर आने को कहा गया है. वह लड़की 
उसी दिन पहली वार छात्रावास में आई थी 


अभी कक्षा तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि घिर 
गई. 

ˆ यह दास्तान है बिहार के एक पूर्णतः 
आवासीय विश्वरविद्यालय/संस्थान की जहां 
प्रतियोगी परीक्षा के बाद छात्रों का प्रवेश 
होता है. और वहां से निकलने वाले विद्यार्थी 
विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों प्र नियुक्त होते 
हैं. इस दश्य को देखने के बाद मैं समझ नहीं 
पाया कि जब कालिज आहाते में इतनी 
निडरता से रैगिग हो रही है तो छात्रावासों में 
पता नहीं क्या होता होगा? 

जलाई से सितंबर के महीनों तक प्राय 
सभी आवासीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय 


पुराने व नए छात्रों के बीच परिचय का यह कैसा सिलसिला? 


ke 
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इस रोग में जकडे रहते हैं. कई छात्र रेगिग से P मननात मर सवाल 
डर कर TTS APE देसे ea रेणिग००४०॥प्कििश यार औं बनिरगरछएंक परंपरा और शुरू | 


के कारण 'बंगाल इंजीनिर्यारग कालिज' में 
छत से नीचे कूद जाने के कारण कछ छात्रों की 
टांग ट्ट गई थी. फलस्वरूप कुछ लड़कों ने 
भयभीत हो कर पढ़ाई छोड़ दी. 
मद्रास कालिज में तो कुछ दूसरी ही 
घटना घटी. कूछ नए लड़कों ने छात्रावासों के 
भोजनालय में उच्च समूह के छात्रों के खाने में 
जहर मिला दिया, जिसे खाते ही कई छात्र 
जहर के शिकार हो गए. पर्याप्त सुविधा एवं 
अथक प्रयास के कारण किसी की मौत नहीं 
हुई. 
रैगिग इन्हीं तीनचार कालिजों, संस्थानों 
की समस्या नहीं है, बल्कि हिदुस्तान के प्रायः 
सभी कालिजों की है. पीढ़ी दर पीढ़ी यह और 
जोरों से^नएनए रूपों में दिख रही है. अब तो 
लड़के छात्रावास में रहने से घबराते हैं. क्या 
यही रैगिग का सही रूप, सही दिशा है? नहीं. 
यह तो बदले की भावना पर आधारित एक 
अनवरत सिलसिला है जिस से पनपी 
वीभत्सता और विकृति ने छात्रों में दहशत 
पैदा कर दी है. 
रैगिग मूलतः पश्चिम से आयातित 
संस्कृति का एक अति लोकप्रिय व्यावहारिक 
अंश है. यह पश्चिमी खेल किशोरों के 
दिलोदिमाग में बौद्धिक परिवेश के प्रात 


उपजी उत्तेजना को कम करने और 


नवागंतुकों को अनुभव के धरातल पर 
व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक सफल 
मनोवैज्ञानिक पहल है. लेकिन आज यह 
कालिज का सब से क्ररतम एवं पाशविक खेल 
बन कर रह गयी हे. 

च ' रैगिंग करने और कराने का मौका 
प्रथम बंबई मेडिकल कालिज के छात्र 
छात्राओं को मिला. विदेश से उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर लौटे प्रोफेसर विनायक दामले ने 
इस की शुरुआत छात्र छात्राओं के मन से 
झिझक मिटाने के लिए की. पश्चिम की यह 

नकल एक दिन जानलेवा बन जाएगी ऐसा तो 
प्रोफेसर दामले ने भी नहीं सोचा होगा. इन्होने 
बस खुलापनं लाने के ख्याल से छात्रों से 
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* एवं वानिकी संकाय में अनिश्चितकालीन | 
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कामांगों के बारे में कुछ अटपटा सा सवार 


हुआ एक पाशविक खेल का अनवरत 
सिलसिला. ५0 
रैगिग का उद्देश्य मूलतः नए छात्रों का 
पुराने छात्रों से परिचय कराना होता है. ताकि | 
नए जगह के अलगअलग वातावरण में वे _ 
अपने उच्च कक्षाओं के छात्रों की मदद से | 
समायोजित हो सकें. वास्तव में यह छात्र से _ 
छात्र के संबंध को मजबूत और शिक्षक छात्र 
संबंध को मधुर बनाने के लिए है I 
रेगिग : दूषित प्रवृत्ति 


लेकिन छात्रों के दिन प्रतिदिन नैतिक व 
चारित्रिक पतन के कारण ये सभी प्रतिमान 
जल्दी ही बदल गए. अब तो नंगा कर के | 
दौड़ाना, मुर्गा बनाना, चाकू दिखा कर tp ` 
tom, विद्यार्थी को जबरन शराब, चरस 
आदि पिलाना अश्लील बातें या इशारा 
कराना साधारण बातें हो गई हैं 

कालिज या कक्षाओं में यह रैगिंग इतनी 
वीभत्स नहीं है जितनी कि छात्रावासों में.ऐसी 
रैगिग तो महीनों चलती रहती है. भारतीय | 
खनि विद्यापीठ धनबाद के छात्रावास में तो 
जांच के वक्‍त एक लड़के को जबरदस्ती 
सीनियर विद्यार्थियों ने अलमारी में बंद कर 
दिया था. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि , 
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बंदी, रैगिग की वजह से दो गुटों के बीच हुए 
संघर्षो का ही परिणाम था. इस तरह की 
मानसिक एवं शारीरिक यंत्रणा उन कें 
आत्मविश्वास की जड़ें हिला देती हैं. | 

कुछ माह पश्चात ये सभी नाटक खत्म 
होने लगते हैं और शांति का वातावरण बनना 
शुरू हो जाता है. लेकिन कूछ छात्र बदले 
आग में धधकते रहते हैं और मौका मिलते 
सीनियर छात्रों को हानि पहुंचाने की कोशिश 
करते हैं. मद्रास इंजीनियरिग कालिज में विष 
देने की घटना इसी का परिणाम है. रैगिग के 
भुगते छात्र जब अगले साल 'सीनियर 
जाते हैं तो अपना गुस्सा नए छात्रों पर उतारते 
हैं. यह सिलसिला बदले की भावना 
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' से निष्काधित 


कालिज में खुलेआम होने वाली रैगिंग का रूप छात्रावासों में वीभत्स हो जाता है. 


आधारित होने के कारण अंतहीन है. 
अब तो छात्रों में यह भी होड़ लगी रहती 


` है कि कौन कितना ज्यादा और किनकिन 


तरीकों से रैगिग में वीभत्स दृश्य प्रस्तुत कर 
सकता है. 


कैसे रोका जाए? 
आज रैगिग प्रायः सभी कालिओों की 


एक प्रमुख समस्या है. क्योंकि विश्वविद्यालय 


या कालिज प्रशासन मूक बना रह जाता है 
झे रोकने के लिए सब से ज्यादा जरूरी यह है 
A अनुशासन एवं व्यवहार संबंधी नियमों 


` क कठोरता से पालन होना चाहिए. कालिज 


मे प्रवेश के समय ही इन नियमों की सूचना 
विद्यार्थियों तक पहुंचा देनी चाहिए तथा 


लिखित आश्वासन ले लेना चाहिए कि वे : 


ANEN के नियमों का पालन करेंगे. रैशिंग 
त पाए जाने वाले विद्यार्थियों को संस्थान 
ठका दिया m चाहिए. 

५ ने के आरंभ होने से पर्व संस्थान 
क प्रमुख को पुराने विद्यार्थियों के अभिभावकों 


| Tae पत्र लिख कर रैगिग करने वालों के विरुद्ध 


N जाने वाले निर्णयों से अवगत करा देना 


जुलाई (प्रथम) 1 990 
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चाहिए ताकि लड़कों पर अभिभावकों का 
दैबाव बना रह सके. 
छात्रावास में रहने वाले पुराने छात्रों को 
रैगिग विरोधी समिति जिन में arsa, वरिष्ठ 
संकाय सदस्य, वरिष्ठ विद्यार्थी तथा सुरक्षा 
अधिकारी सम्मिलित हों, बनानी चाहिए. 
सत्र आरंभ होने पर कम से कम पहले 
माह रात्रि के समय प्रतिष्ठित छात्रावासों में 
चौकसी होनी चाहिए. इस के अलावा एक 


उच्च स्तरीय समिति का गठन हर संस्थान में 


होना चाहिए जिस के सदस्य कालिज के प्रमुख 
विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्राध्यापक हों तथा 
यह समिति सत्रारंभ के आरंभिक काल में एक 
निश्चित अवधि में बैठ कर स्थितियों की 
विवेचना करें. 

आज की रैगिग पाशविकता की चरम 
सीमा पर है जिस के आगे का रास्ता पलायन 
की ओर जाता है. अतः इस का अंत आवश्यक 
है. इस के लिए आत्मीयता के सहज भावों का 
निर्माण जरूरी है. ताकि नया वातावरण नए 
छात्रों को आकर्षित कर सके तभी नए और 
पुराने छात्रों के बीच मधुर संबंध बने रह 
सकते हैं. e 


95 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i AS \ 


gri Collection, Haridwar 


Bist कका 


यहां कपड़े 
हमार अधिके! का अभी Samet 4१7५8 पकफ् भर विति करता है, यह इस बात 


‹ से ही किया जाता है इसलिए विष विज्ञान 


संबंधी जो शोध दनिया भर में किए जा रहे हैं 
उन के बारे में जानकारी होना भारत जैसे 
विकासशील देश के लिए आवश्यक 
क्योंकि इस से यह सुनिश्चित किया जा सकता 
है कि कपड़े धोने आदि के लिए जिस डिटरजेंट 
का प्रयोग किया जाता है, वह जिषैले तत्त्वों से 
यक्त तो नहीं है, तथा उपभोक्ता को किसी 
प्रकार की हानि तो नहीं पहंचाएगा क्योंकि हम 
आमतौर पर धुलाई के लिए डिटरजेंट खरीदते 
समय उस की कीमत को ज्यादा ध्यान में रखते 
हि 

व्यवसाय के क्षेत्र में डिटरजेंट बनाने के 
उद्योग में भारत का स्थान दुनिया भर में पहला 
भाना जाता है. हमारे यहां भिन्नभिन्न किस्मों 
के अलगअलग कीमतों के डिटरजेंट मिलते हैं 
सर्फ जैसे महंगे डिटरजेंट को उत्तम कहा जाता 
है जबकि डिप, की और तेज को लोकप्रिय और 
निरमा जैसे पाउडरों को किफायती की संज्ञा दी 
जाती है. लेकिन लोगों को यह पता नहीं चलता 
कि इन का हमारे कपड़ों और स्वास्थ्य पर क्या 
प्रभाव पड़ता है? वैसे इस संबंध में कोई 
आंकड़ा भी नहीं मिलता है 

डिटरजेंट में डोडीसायकिल, बैंजीन 
सल्फानेट और लाइनर अलकाइज बेनसेन 
सल्फेट आदि मिले होते हैं. लेकिन इन में कछ 
तत्त्व होते हैं जो हाथ की त्वचा को 


नुकसान पहंचाते हैं. त्वचा को कोई डिटर्‌जेंट 
पर निर्भर है, उस में सल्फेट की मात्रा क्या है 
और कितनी देर तक त्वचा उस के संपर्क में 
रहती है? 

सर्दियों में असरकारी तत्त्वों के कारण 
त्वचा रूखी व सखी हो जाती है और कई बार 
हाथों में सूजन आ जाती है. डेरमेटिटीस के 


` संपर्क में आने पर त्वचा में एलर्जी भी हो 


सकती है जिस के कारण खुजलाहट, फफोले 
या एकजीमा हो सकता है 

शरीर में “एंटीजिन' नामक पदार्थ 
'एंदीबाडी' नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं. 
ये पदार्थ त्वचा के प्रारंभिक संपर्क में श्वेत 
रक्‍त कोशिकाओं में कछ बदलाव लाते हैं 
लेकिन बाद में संपर्क में आने पर पहले से 
उत्पन्न एंटिबाडी अथवा परिवर्तित श्वेत रक्‍त 
कोशिकाएं एंटिजिन के होने वाली प्रतिक्रिया 
के स्वरूप एलर्जी ग्रस्त हो जाती हैं. 

एलर्जी के कारण होने वाले एक्जीमा से 
बहूत पीड़ा होती है. डिटरजेंट में प्रयक्त क्रोमेट 
और निकल जैसे पदार्थ से भी त्वचा में विकार 
हो सकता है. घटिया डिटरजेंटों के कारण 
विश्व भर में भयानक खतरे कई जगह पैदा हो 
चुके हैं. स्वीडन में 1953-54 और 1968 में, | 
नार्वे में 1966 में, डेनमाक में 1969-70 और | 
स्विटजरलैंड Ñ 1975 में 

रोजमर्रा की वस्तु होने के कारण हम इन 
चीजों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहते हैं 


; हम अपने कपडे धोने में चाहे 
जिस भी डिटरजेंट का इस्तेमाल करें, 
पर समझदारी इस बात में है कि उन्हें 
इस्तेमाल में लाने सें पहले उन के गुणदोषो पर 
विचारः जरूर कर लें. क्योंकि होता यह है कि भरे 
बाजार में से किफायती और फायदेसंद समझ 
कर जिस डिटरजेंट को घर लाते हैं, वह 


एक कुशल गृहिणी होने के नाते आप 
उसी डिटरजेंट से कपड़े धोने में पहल 
करें जो कपड़े के साथसाथ आप के 
“pgi स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो. 
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और यह मान करः चलते हैं कि सब ठीक है 
और इस से होने वाले नुकसान के प्रति ध्यान 
नहीं देते हैं. 
डिटरजेंट में सफेदी की उपस्थिति के 
कारण भी एलर्जी हो सकती है. सन 1969-70 
में डेनमार्क में ऐसी ही एक महामारी फैल गई 
.थी जब कपड़े धोने के एक उत्पाद में 
'टीनोपाल सी.एम. 3566 मिलाया गया था. 
डिटरजेंट से संपर्क एलर्जी का एक कारण है, 
परफ्यूम, अतः नेरोली, पेटिटग्रेन और 
सेडरनूड जैसे पदार्थों पर निषेध है 
______ पिछले कुछ सालों से हमारे यहां 
डिटरजेंट उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आया 
है. वर्तमान में इस उद्योग का टर्नओवर 2000 
करोड़ रुपए प्रति वर्ष है. ; 
डिटरजेंट को तीन भागों में बांट सकते 
हैं, सिथेटिक डिटरजेंट पाउडर, सिथेटिक 
डिटरजेंट बार और लांड़ी साबुन. पिछले एक 
दशक से सिथेटिक डिटरजेंटों की मांग प्रतिवर्ष 
15% की दर से बढ़ रही है. आज इस का 


लघु उद्योग क्षेत्र की कंपनियां निरमा, 
हीपोलीन, व्हील, रंजीत, डाक्टर व विमल 
आदि ने बाजार पर कब्जा जमा रखा हे. 


केवल निरमा का ही हिस्सा 49% का 


किए fas ` को ` हिदस्तान लीवर 
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उत्पादन आठ लाख टन प्रति वर्ष से भी अधिक . 


इसमें à 


PAT नहीं झेल सकी. अत: 
इन्होंने अपने उत्पादन को बेहतर साबित 
करने की नीति को अपनाया. लेकिन रंगीन * 
पैकेज व ब्रांड चिह्न की जगह लोगों ने कम | 
कीमत के डिटरजेंटों को ही अपनाया, 

हमारे यहां डिटरजेंट उद्योग का भविष्य 
अभी काफी उज्ज्वल है. अन्य विकासशील 
देशों की अपेक्षा भी प्रति व्यक्ति इस की खपत 
काफी कम है. नित्य नएनए ब्रांड बाजार में आ 
भी रहे हैं लेकिन अगर कीमत कम करने के 
लिए एक्टिव डिटरजेंट घटा कर अत्यधिक 
अलकली मिलाया गया तो इस का दूरगामी 
प्रभाव घातक होगा क्योंकि इस का प्रतिकूल 
प्रभाव त्वचा पर पड़ता है. 

दोतीन वर्ष पूर्व भारतीय शोधकर्ताओं 
द्वारा कुछ सिथेटिक डिटरजेंटों में धातुओं AP 
उपस्थिति भारी मात्रा में पाई गई. उन का 
मानना है कि इन डिटरजेंटों के अंधाधुंध 
प्रयोग से कई प्रकार के त्वचा रोग हो सकते हैं. 
औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, | 
लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भारतीय लघु एवं | 
संगठित उद्योग द्वारा निर्मित छः डिटरजेंटों के | 
नमूनो पर परीक्षण के दौरान यह पाया कि इस 
में कैंडियम, तांबा, क्रोनियम, लोहा, सीसा, 
निकिल व जस्ता मिले हुए थे. | 

केंद्र के डा. ए.के.माथुर, डा. बी.एन. | ` 
गुप्ता, डा. चित्रा अग्रवाल तथा ए.सिह के | 
अनुसार इस में क्रोमियम तथा निकिल अधिक | 
मात्रा में होने के कारण संवेदनशीलता का _ 
खतरा ज्यादा हे. इस के प्रतिक्रिया 
त्वचा रोग हो सकते हैं. यह कई coe z 
हलके असर के बाद उभरता है. उन का | 
मानना है कि यह त्वचा में आसानी से प्रवेश 
कर जाता है. इस का प्रभाव डिटरजेंट में 
उपस्थित सांध के अनुपात में होता है. 
इस बारे में केंद्र के वैज्ञानिकों 


हमें उस 
; तैयार 


Å 


= शोभा डे“सोशलाइट ईवनिग्स' को लेखिका, 


= Dt 
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` ` किमहानेकापानी म इह हम एच सत इ मे हज 7 
* ` - शुद्ध नावल तेल लगाती हूँ। आग मे बाल खूबसूरत ओर समथ हते म | | 
: < दि हत ह लेन स त | 
- नही आती मरे वालों को देखकर सबकी बोलती बन्द हो जाती ह।”. : 
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an gga टीशर्ट में मैदान में आई तो 
Samaj Foundation द पिंकी घजाते जाते रहे 
आंधी की तरह टेनिस में उभरने वाली । 
क्रिस एवर्ट की विबलडन में खूब चर्चा रही. tH a 
इगलैंड के अखबार अमरीका की इस किशोरी 
के रूप व खेल का इतना बखान कर चुके थे कि 
दर्शकों में वह देखने की वस्तु बन गई थी. 
दर्शकों ने क्रिस एवर्ट को अपनीअपनी सीटों 
पर खड़ा हो कर देखा और जिस ने भी उसे पास 
से देखा, देखता ही रह गया. 
टेनिस के मैदान में क्रिस की खबसरती व 
शे, उस की खेल शैली की लोकप्रियता का अंदाजा 
आप उसी से लगा सकते हैं कि पहले 
दौर में जिस क्रिस का भाव सट्टा बाजार 
में शून्य था, वह फाइनल में 25 पौंड हो | 
गया, जो उस वर्ष के पुरुष खिलाड़ी के ha 
बराबर था. ž 
लान टेनिस के मैदान में कमर से 
9 इंच लंबी स्कर्ट पहने तथा हाथ में: 
रैकेट लिए जब कोई महिला खिलाड़ी 
मैदान पर उतरती है तो देखते बनता है. * 
महिला खिलाड़ियों के शरीर पर आज । 
जिस आकारप्रकार के कपड़े होते हैं, उन | 
में अपना एक आकर्षण होता है. साथ ही 
दूध जैसे सफंद कपड़ों पर नामी कंपनियों के 
खूबसूरत बेज उस खबसरती को भनाने का 
प्रयास करते नजर आते हैं. आज विश्व की 
४: पेशेवर महिला टेनिस खिलाड़ियों को लाखों 
\ डालर सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि वे हर मैच में 
: अनुबंधित कपनी के 'टेडमार्क.यक्त कपडे ही 
पहनेंगी ज्र 
दौर A ५५ 
आज के दौर में महिला टेनिस का जो 
रूप है, निश्चित है कि ऐसा कल नहीं होगा 
ठीक उसी तरह जैसे अतीत में महिला लान 
टेनिंस काजो रूप था, वैसा आज नहीं है. आज 
के दौर में जिस तरह पुरस्कार में मिलने वाली 
दौलत को महिलाएं बटोर रही हैं तथा जितवी 
पुरस्कार राशि किसी 'ग्रैंड स्लम' प्रतियोगिता 
विजेता को मिलती है, क्या प्रथम विबलडन 
NEM 6: SLT RT 


; Hee सूरी हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में एवर्ट 
zu blic Domain. Gurukul GERI a, सर्विस, के लिए विख्यात. 
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1887 के विवलंडन में A 
कार्लोटी STS : कपड़ों ने 
काफी चर्चित किया. 


w i 1985 के विवलंडन Ñ 

a एनेने केवल अपने इस 

कपड़े के कारण खासी 
चर्चित हुई. . 

: का खिताब जीतने वाली मूड 
वाट्सन ने सोचा था कि एक दिन 
विबलडन प्रतियोगिता में किसी 
महिला को भी इतनी अधिक 
दौलत पुरस्कार के रूप में मिल _/ 

॥ ` सकतीहिः fous 

a 1884 में महिला विबलडन l 

खिताब जीतने वाली Š 


७ मिडी ड्रेस पहने सुजानी || 
लेगनीन. | 


मुक्ता 


d : 
|. क्रिस vad : खूबसूरती ने टेनिस की 
आंधी का खिताब दिलवाया; 
| समस्या यह थी कि क्या पहनें? क्योंकि जो 
| कपडे वे पहनती थीं, उस से टेनिस के मैदान 
* पर भागदौड़ करना संभव नहीं था. इस 
। समस्या का हल करने के लिए कार्लोटी डाड 
| । की प्रशंसा आज भी की जाती है. 
tH 1887 में विबलडन में पहली बार 
जमीन से 8 इंच छोटा स्कर्ट पहन कर कार्लोटी 
T डाड हाथ में टेनिस का रैकेट ले कर जब मैदान 
' | में उतरी तो लोग आश्‍चर्यचकित रह गए. 
| STS का स्कर्ट न केवल छोटा था बल्कि 
| इस प्रकार का ढीलाढाला था कि वह आसानी 
से आगेपीछे दौड़ सकती.थी: इस प्रकार की 
` पोशाकको पहन कर डाड नं केवल विबलडन 
॥ विजेता बनी बल्कि नेट पर आ कर बाली व 
ater भी लगाए. 
7. Aer डाड के बाद सुजानी लेग्नीन को महिला 
, टेनिस में एक युग के रूप में याद किया जाता 
. है. लेग्नीन ने बहुत छोटी उम्र से ही टेनिस 
i | ET शुरू कर दिया था, जिस का परिणाम 
यह हुआ कि उस किशोरी ने पांच बार 
| ' विबलडन का खिताब cat Pl लेग्तीन जितनी 
“an विबलडन के मैदान पर उतरी, उतनी 
' बार खासी चर्चा का विषय बनी. कभी उस का 
' खेल चर्चा का विषय बना तो कभी उस के 
कपड़े और कभी उस का प्रेम प्रसंग. 
टेनिस के साथ हाकी व गोल्फ की 


i 
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.__ बेहतरीन खिलाडी लेग्नीन मिडी स्कर्ट पहने 
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रोमांचकारी खेल खेलती तो दर्शकों में एक 
तरह का रोमांच पैदा होता था. 

लेग्नीन आज भी विबलडन की पहली 
ऐसी महिला खिलाड़ी है जिस ने 4] वर्ष की 
अवस्था में विबलडन का खिताब जीत कर यह 
सिद्ध कर दिया कि लगन और परिश्रम के मार्ग 
में उम्र बाधक नहीं बन सकती. सुजानी लेग्नीन 
ने केवल 'सिंगल्स' खिताब ही नहीं 'डबल्स' 
खिताब भी जीते थे. 'डबल्स' में लेग्नीन की 
जोडीदार थी, अमरीका की एलीजाबेथ रेमान. 

एलीजाबेथ रेमान भी लेग्नीन की तरह 
खुले विचारों वाली महिला खिलाडी थी जो 
दूसरे दशक के मध्य से तीसरे दशक के 
शुरुआत तक टेनिस खेलती रही पर जितनी 
चर्चा लेग्नीन के साथ उस की होती रही, 
उतनी बाद के वर्षो में नहीं हुई. 

1927 से 1932 तक महिला टेनिस 
जगत में हेलेन विल्स मूडी का नाम गूंजता 
रहा. आठ वार विबलडन सात बार अमरीकी 
व चार बार फ्रेंच प्रतियोगिता विजेता हेलेन ने 

A अपनी सुविधा अनुसार कपड़ों के 


आकर्षक शरीर व अच्छी कदकाठी की 
वार्जीनिया वाडे. 


& 
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आकारप्रकार को कम करवाया. उस के बाद 


महिला लान M षग Sappeidpundati a i 


` ~ 


एल्थिया गिव्सन, मारग्रेट कोर्ट, मेरिया ब्रूनो के 
नाम की धूम मची रही. 

पश्चिम के देशों की ये महिला खिलाड़ी 
टेनिस के मैदान पर अपने शौकिया खेल का 
प्रदर्शन करती रहीं. ये सभी विश्व टेनिस की 
ऐसी खिलाड़ी थीं जो टेनिस के खेल में निरंतर: 
सुधार करती रहीं. पुरुषों की तरह बाली, 
सर्विस, स्मैश, स्पीन, टाप स्पीन से खेल का 
रूप बदलता रहा. 


1960 के शुरुआत में विश्व महिला 


टेनिस के क्षितिज पर मारग्रेट स्मिथ और 
मेरिया ब्रूनो का नाम उभस. इन दोनों महिला 
प्रतिद्वंद्वियों ने टेनिस में एक नई प्रतिद्वंद्िता को 
जन्म दिया. दोनों में खिताबी जीत का जो 


३ सिलसिला चला, उस में यह निर्णय करना 


मार्तिन नवरातिलोवा : विवलंडन = 


मैदान पर एक नया इतिहास बनाने की 
तेयारी. 


t 
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विलजीन किंग : महिलाओं के हक में 
उठी विवलंडन के मैदान परा पहली 


आवाज. 


बहुत मुशकिल था कि नंबर एक कोन है? 

मारग्रेट स्मिथ ने अपने समय में कूल 66 
प्रमुख प्रतियोगिताओं को जीता. 26 सिगल्स, 
21 डबल्स व 19 मिक्स डबल्स खिताब जीतने 
वाली मारग्रेट स्मिथ, मेरिया ब्रूनो के साथ 
फैशन की होड़ में भी प्रतिद्रंद्दी बनी. इस का 
परिणाम यह रहा कि जितना पैसा उस ने खेल 
कर कमाया, उस से कहीं अधिक उस ने 
फैशन करने में खर्च कर दिया. 

तीन बार विबलडत विजेता मेरिया ब्रूनो 
की पहचान टेनिस की दुनिया में फैशनपरस्त 
महिला के रूप में बनी. उस महिला खिलाड़ी 
ने मारग्रेट स्मिथ के साथ फैशन में भी 


' प्रतिद्वंद्धिता की. उस ने फैशनपरस्ती में कपड़ों 


के आकार को इतना छोटा कर दिया कि 


महिला टेनिस में कपड़े पहनने का तौरतरीका 


ही बदल गया. 


A 


कम कपडे पहन कर जहां तत्कालीन दर्शकों 
को अपने खेल से मुरध किया, वहाँ अपने 


भारी बदन की मेरिया ब्रूनो ने तंग व 


आकर्षक सौंदर्य से भी लोगों को चकाचौ धकर | 


दिया. आज के दौर में जितने चाहने वाले 
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"नवत्त ग्राफ के हैं. से कहीं अधिक चाहने 


1966 में हालीवुड की मशहूर 
अभिनेत्री विल्स जींस ने अपने जीवन का 
पहला विबलडन खिताब जीता. विबलडन 
विजय के बाद प्रेस से उस का सामना हुआ तो 
उस ने कहा कि, "विबलडन जीतना कोई बड़ी 
उपलब्धि नहीं है. खास कर उस परिस्थिति में 
जब पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के साथ 
भेदभाव करता है. 

“पुरुष हो या महिला दोनों ही खेल के 
मैदान पर समान ढंग से पसीना बहाते हैं. फिर 
दोनों की पुरस्कार राशि में इतना अंतर क्यों 
है? यह सोचने का प्रश्‍न नहीं है कि मैं 
विबलडन विजेता बनी, सोचने का प्रशन यह 

| | /___ हैकिविबलडनविजेतापुरुषवमहिलाओंको 
|. कितना धन मिलता है.” महिलाओं के पक्ष में 
. टेनिस के मैदान पर धन को ले कर उठी यह 
'पहली आवाज थी. 


आवाज का असर 


` /विल्सजींस ने केवल टेनिस के मैदान पर 
ही महिलाओं के साथ बरते जा रहे भेदभाव 
को नहीं बल्कि हालीवुड में महिलाओं के साथ 
` पारिश्रमिक में बरते जा रहे भेदभाव के विरुद्ध 
भी आवाज उठाई थी. उस ने संघर्ष किया और 
उसे बहुत हद तक कामयाबी भी मिली. 

` हालीवुड में अपनी लड़ाई जीत कर 
विल्स पुनः टेनिस कोर्ट पर वापस आई और 
विबलडन जीता. विल्स पींस के पुन: वापस 
आने के बाढ विबलडन भी 'ओपन' हो चका 
था. Š 
E E पुरस्कारों का छोटा आकार बढ़ कर बड़ा 


y 


'विल्स के साथ क्रिस एवर्ट व नवरातिलोवा ने 
पुरस्कार के अंतर को कम करने के लिए 
सम्मिलित आवाज उठाई थी. 


महिला खिलाड़ियों के सम्मिलित होते. 


को पुरस्कार में मिलने वाले इनामों 


वालों की कतार मट SEY केति श! onanga PAE नेक ली केसे! खेल कर भी नहीं 


हो गया था. फिर भी पुरुषों व महिलाओं को 
मिलने वाली धनराशि में असमानता थी... 


_क॒छ अंगों को ढक कर सड़क पर चल सकती हैं 


स्वर ने अपना असर दिखाया और महिलाओं 


अकेले एक मैच में कमाती है, कभी उतना | 


कमाया था. 
महिला व पुरुष विजेताओं को आयोजन ' 
समिति द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार धनराशि 
में अंतर आज भी है मगर अंतराष्ट्रीय टेनिस 
संघ ने नियम बना कर महिलाओं के मुकाबलों 
की संख्या कम कर दी है. किसी भी टेनिस 
प्रतियोगिता में कोई भी महिला अधिक से 
अधिक तीन सेट मैच खेलेगी, जबकि पुरुषो के 


, लिए यह संख्या पांच सेट तक निर्धारित है. 


इस प्रकार पुरुष व महिलाओं के खेल में 
अंतर कर के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने पैसे के 
अंतर को ले कर उभरे विवाद को समाप्तकर || 
दिया, पर नारी के कम होते कपड़े को 
अंतराष्ट्रीय टेनिस संघ रोक नहीं सक्ला, यह 
नितांत व्यक्तिगत मामला है. कोई खिलाड़ी 
क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे उठता है, 
कैसे बैठता है, इस. पर टेनिस संघ तब तक 
उंगली नहीं उठा सकता, जब तक कि टेनिस 
की गरिमा को ठेस नहीं लगती है. 

टेनिस संघ किसी भी खिलाड़ी के 
व्यक्तिगत मामले में तभी हस्तक्षेप करता है, | 
जब उसे महसूस होता है कि खिलाड़ी द्वारा 
ब्रते गए तौरतरीके से टेनिस की गरिमा को 
चोट पहुंचती है. 


और वह घटना 


टेनिस के दर्शक शायद उस घटना को 
भूले नहीं होंगे जब विबलडन में एक महिला | 
खिलाड़ी ने कोर्ट पर ही अपनी कमीज बदली 2 be 
थी. उक्त खिलाड़ी पर आजीवन विबलडन में * 
भाग न लेने का प्रतिबंध लगा है. na 

यद्यपि इस घटना में कोई नवीनता नहीं. 
थी क्योंकि पुरुषों की तरह खुले विचारों की | 
पक्षधर महिलाएं भी समाज में अपने शरीर 


ow 


या शहर में घूमने का साहस रखती हैं 
अंतराष्ट्रीय टेनिस संघ शायद इस विचार 
अगर 


खेल समीक्षा 

DOAN 

महिला टेनिस के चक्रव्यूह में 
मोनिका सेलेस 


यूगोस्लाविया की 16 वर्षीया महिला 
लान टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेस ने इस वर्ष 
महिला टेनिस की उन सभी हस्तियों को 
परास्त किया है जिसे कल तक अजेय समझा 
जाता था. 

केवल एक साल में इस किशोरी 
खिलाड़ी ने टेनिस में वह कर दिखाया जिस की 


मोनिका सेलेस : महिला टेनिस की सभी 
हस्तियों को परास्त करने वाली षोडसी 
बाला. | 
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कल्पना उस के कोच ने भी नहीं की थी. दोनों 
हाथ से गेंद को स्वीप करने की क्षमता वाली 
यह किशोरी साल के शुरुआत में विश्व टेनिस 
में 35वें नंबर पर थी पर हाल में ए.टी.एफ ने ||| 
जो रैंकिंग दी है उस में उस का स्थान तीसरे | 
नंबर पर है. स्त 
महिला टेनिस में एक से ले-कर 10 तक 
जितनी भी खिलाड़ियां हैं, सभी को सेलेस ने 
किसी न किसी प्रतियोगिता में अपने रैकेट से 
झारा है. नवरातिलोवा, स्टैफी ग्राफ, 
सबातिनी, अरांतका सांचेज, जीना गैरीसन, | 
एम. इलीवा, जो फर्नाडिज, मार्टिलेत, ' 
कैटरीना माकीवा जैसी विश्व चोटी की 10 
खिलाड़ियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो यह कह 
सके कि वह इस वर्ष सेलेस से नहीं हारी है. 
आज के दौर में स्टैफी ग्राफ ही एकमात्र 
ऐसी महिला लान टेनिस खिलाड़ी हैं जो अजेय | | | 
समझी जा रही थी. पर पिछले दिनों जर्मन | 
टेनिस प्रतियोगिता में सेलेस ने कूल 58 मिनट || 
में स्टैफी ग्राफ जैसी तेज तर्रार खिलाड़ी को : 
6-4 व 6-3 से परास्त कर उस के लगातार 66 | 
जीतों के सिलसिले को तोड़ दिया... 
` सेलेस के विषय में अब यह तो नहीं 
जासकेगा कि उस के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव 
नहीं है. यूगोस्लाविया की इस किशोरी 
खिलाडी ने अभी तक कोई ग्रैंड स्लम नहीं 
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ओपन टेनिस प्रतियोगिता, का खिताब जीतने 
का अवसर उस के सी! 
आकर्षक खेल से स्टैफीग्राफ को एक और 
शिकस्त दे कर विजयी बनी. 

वैसे भी फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता ही ऐसी 
प्रतियोगिता है जिस में हर वर्ष नए चेहरे जरूर 
चमकते हैं. कभी स्टैफी ग्राफ ने अपने जीवन 
का पहला ग्रैंड स्लम खिताब के रूप में फ्रेंच 
। ओपन ही जीता था. पिछले साल अरांतक 
` सांचेज ने फ्रैंच ओपन जीत कर सब से कम 


आजकल चीन में शिकारियों की बन 

आई है. मौका मिलते ही आकाश में गोते खा 
रहे कबूतरों को मार कर अच्छा पैसा कमा रहे 
हैं. शिकारी हैरान कि अचानक झुंड के झुंड 
कबूतर आए कहां से? उधर एशियाड 
संघ के अधिकारी हैरान हैं कि 


आकाश 
` वापसी में उन की संख्या हर बार कम क्यों हो 
जाती है? र 

कबूतरों को प्रशिक्षण देने वाली समिति 
'की हैरानी जायज भी है क्योंकि जिस तेजी से 
उनके कबूतर आकाश में लुप्त हो रहे हैं, उसे 
; हुए उन्हें ऐसा लगा कि एशियाड 
| आयोजन के दिन तक संभवत: एक भी कबूतर, 

उन के पास शेष नहीं बचेंगे. ट्र 


गोवा की टीम ने अपने दर्शको के बीच 
aes बार संतोष म का गौरव पाया 
' ` है. इस से पहले उस ने राष्रीय चैंपियन 

` प्रतीक संतोष ट्राफी को 1982 में aes š 
संयुक्त विजेता के रूप में जीता था. 
983 में गोवा ने पुन: संतोष ट्राफी को अकेले 
जीता. संतोष ट्राफी के फाइनल तक के दौर में. 
वा का प्रथम प्रवेश 1978 में हुआ था. 
` अपने समर्थकों की प्रेरणा पा कर गोवा 


E 


प्रशिक्षित कबूतरों का शिकार 


में जितनी बार कबूतर छोड़े जाते हैं 


` संतोष टाफी प्रतियोगिता 
E एक और हार 


खेल की शुरुआत जीवंत ढंग से की 
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उम्र की ग्रैंड विजेता का सेहरा अपने सिर बांधा 
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मोनिका सेलेस, स्टैफी ग्राफ जैसी 
खिलाड़ी है. जो हर तरह के मैदान पर केवल 
बेहतर खेलना ही जानती है. अब तक के उस 
के खेल को देख कर जो विश्‍वास बना था कि 
इस वर्ष स्टैफी ग्राफ नहीं, अरांतका सांचेज 
नहीं, मोनिका सेलेस फ्रेंच ओपन जीतेगी वह 
पूरा हो गया और कम उम्र की विजेता बनने 
का सम्मान सेलेस के नाम रहा. 


इस संबंध में फौरन ही एक उच्चस्तरीय 

बैठक हुई जिस में प्रशिक्षण स्थान से लगभग 
100 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों में सरकारी 

चौकसी बढ़ा दी गई. 

उधर शिकारी वर्ग इस स्थिति से 
बेखबर अपने काम को अंजाम देने में लगा था. 
कई शिकारी कबूतर मारते हुए रंगे हाथों 
पकड़े गए. 

बाद में पता चला कि शिकारी जो 
कुछ भी कर रहे थे. अनजाने में ही कर रहें 
थे अतः उन्हें चेतावनी दे कर छोड़ दिया 
गया, पर कूछ शिकारी अब भी पैसे के लिए 
मौका मिलते ही कबूतर मारने से बाज नहीं 
आते क्योंकि कुछ कबूतरों की संख्या अब 
भी कम हो जाती है. 


में बंगाल फूटबाल की 


और 14वें मिनट में मिले पेनाल्टी किक के 
बेकार जाने के बाद 23वें मिनट में गोवा के 
खिलाड़ियों ने मैदान के दाएं छोर से जो 


` हलचल बनाई उस का लाभ केवल गोवा के 


at रोर्टिनों ने उठाया. जब केरल के | 
इयों की नजर बचा कर उस ने धीरे से - 

पुश कर के गेंद को जाल में फंसा दिया. | 
tos दूसरे हाफ में खेल शुरू होने के बाद 
ae क खिलाड़ी बराबरी पर आने का प्रयास 
» की से पहले साजिद ने हाथू से गेंद 


e 


= 


| ही बंगाल की टीम से संतोष ट्राफी छीन ली. 
' छूकर गोवा को एक और पेनाल्टी किक का _ कलकत्ता में फुटबाल का खेल एक 
` तोहफा दिया जिसे थामस ख़सद ने गोल में जुनून है. वहां के हर मैदान शाम को फटबाल 
बदल कर गोवा की जीत पक्की कर दी खेल के मैदान के रूप में बदल जाते हैं. इस 
__ केरल की टीम एक बार फिर बढ़िया जुनून के बाद भी अगर बंगाल की टीम सेमी 
' खेल कर भी संतोष ट्राफी को जीतने से वचत फाइनल में ही हार कर बाहर हो जाए तो उस 
रह गई. इस हार के बाद भी यह तो नहीं कहा के कछ ततो कारण जरूर होंगे 
. जा सकता कि केरल की टीम कमजोर थी सब से पहला कारण यही था कि राष्ट्रीय 
| क्योकि इसी प्रतियोगिता में पहले केरल ने टीम में खिलाड़ियों की आयु निर्धारण नियम के . 
A गोवा को 1-0 से हराया था. लगातार तीसरी तहत किसी भी खिलाड़ी की उम्र 23 वर्ष से 
2 , | अर राष्ट्रीय चैंपियन की प्रतीक संतोष ट्राफी अधिक नहीं होनी चाहिए जब कि बंगाल की 
` के फाइनल में खेलने वाली केरल की टीम को राष्ट्रीय टीम के अधिकांश खिलाड़ी इस आयु 
कम कर के नहीं आंका जा सकता क्योंकि उस सीमा रेखा को पार कर चुके थे x 
सेमी फाइनल में बंगाल की टीम को परास्त दूसरा कारण यह था कि बंगाल के: 
था. भी खिलाड़ी मैदान पर खेले थे वे 
15 दिन तक चले फुटबाल मैच में वही 
टीम विजेता रही जिस ने बढ़िया खेल का 


कष किया. गोवा फटबाल का राष्ट्रीय 
न बन गया और संतोष ट्राफी बंगाल से 
TEA गई. मगर प्रश्‍न यही है कि बँगाल 


` बढ़िया खेल की वजह से गोवा की टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन बनने के गौरव के साथ 


4 [धक लगाए थे. प्रशंसनीय था. बंगाल के विरुद्ध केरल के | 
We [SN ही जो FAgpdation शिला ead ६२१ द्वारा 35 गज द्र से | | 
p! केरल, कर्नाटक व गोवा के खिलाड़ियों में न लगाया गया वह शाट इस पूरी प्रतियोगिता का ५ 
í केवल बेहतर आपसी सूझबूझ दिखाई दे रही सब से बेहतर शाट ahs गेंद गोल पोस्ट aH) ) 
थी बल्कि पानी की धार की तरह एकदूसरे के बाहर जाने के बजाए थोडी सी हवा में घूमकर | 
साथ आगे बढ़ने का उन का प्रयास भी सीधे गोल के अंदर पहुंच गई. | 


| अमरीका में शक्तिवर्धक दवा विवाद 


पिछले दिनों अमरीका के कुछ 
एथलेटिक्सों ने अपने देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों 
पर यह आरोप लगाया था कि वे प्रतिबंधित 
'शाक्तिवर्द्धक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं 

' इतना ही नहीं अमरीकी एथलेटिक संघ से 
| आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 


। ` ' कार्ल लुइस: पदक छीनने की कसक ने . 
` संकल्प लेने को मजबूर किया. 
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भाग लेने से पूर्व श्रेष्ठ खिलाड़ियों का मूत्र 
परीक्षण होना चाहिए. 

अमरीकी एथलेटिक संघ ने संभवतः 4 
यह सोच कर कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ' 
बदनामी उठाने से अच्छा यही है कि पहलेही | 
सचाई पता लगा ली जाए, अमरीका के सभी . 
प्रसिद्ध एथलेटिकों का मूत्र परीक्षण किया गक 
जिस में 5 प्रसिद्ध एथलेटिकों की परीक्षण 
रिपोर्ट सकारात्मक रही थी. 

आश्चर्य तो उस समय हुआ जब लैरी 


माइरिक, sist फोस्टर और एंटिनियों मिके . | . 


जैसे ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का 
नाम प्रतिबंधित दवा लैने की सूची में उभरा. 
अमरीकी एम्योचोर एथलेटिक संघ में उक्त 
सभी खिलाड़ियों पर तीन माह तक खेलों में 
शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. 
अपने बचाव में उक्त खिलाड़ियों ने . 
दलील दी कि रिपोर्ट गलत है क्योंकि उन्होंने 
कोई भी शक्तिवर्धक दवा नहीं ली. हा, 
अधिक सर्दी व अधिक गरमी के प्रभाव से 
अपनेआप को बचाने के लिए वे कूछ ळी. 
किस्म की दवाएं लेते हैं जो प्रतिबंधित दवा 
की श्रेणी में नहीं हैं, ae 
प्रशिक्षण के बाद जिस तरह के परिणाम 
सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए अमरीकी 
एम्योचोर एथलेटिक .संघ ने अपने उसे 
अल्पार्वाध के कार्यक्रम को साल भर के लिए 
बढ़ा दिया है ताकि कुछ और नए चेहरों पर 
प्रतिबंध लगा कर अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में 
अपनी स्थिति साफ कर सकें तथा कार्ल लुइस 
उस सपने को साकार कर सकें जो aN 
SN गे पिछले [लिया worl 


शे) | > अगर कोई चोर कहे कि मैं आज से चोरी 
केर । नहीं करूंगा तो क्या आप मान लेंगे कि चोर 


चोरी नहीं करेगा. खास कर उस स्थिति में जब 
आप यह जानते हैं कि उक्त चोर का पेशा ही 
चोरी है. शायद नहीं, में ही आप का उत्तर 
होगा. 
यही स्थिति हमारे खेल उप मंत्री भक्त 
U  जरणदास की भी है. वैसे कर्म से निखालिस 
नेता अपने नाम के साथ भकत लगाते हैं जो 


तः, उन के हलकंफुलके व्यक्तित्व को भारी 
ह | बनाता है. 
भी 
ब्र 
ण 
री 
क 
का 
T. i 
o ae mi 
दरअसल खेल मंत्रालय, भारतीय खेल 
ने. ¦ . प्राधिकरण व खेल संघ तीनों अलगअलग 
ने | इकाइयां हैं, जिन की अपनी प्रशासनिक 
ग, , व्यवस्था है. खेल मंत्रालय के पास सरकारी 
से | पैसे का जोर है. अतः इस कारण वह वक्त 
A Aa खेल प्राधिकरण व खेल संघों को 
आँ * | ` घुड़कता रहता है. 
बंगलौर में 90 लाख रुपए की लागत से 
म बनने वाली प्रशासनिक व शैक्षणिक इमारत 
डी ३ | ` के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय खेल उप 
a मंत्री भक्त चरणदास ने कहा कि नई खेल 
ए चीति नई तेवर वाली होगी. नई तेवर वाली 
[र बात की अगली कड़ी में चरणदास कहते हैं कि 
में नई केंद्रीय सरकार खिलाड़ियों के चयन की 
सा | ` प्रक्रिया कछ इस तरह सुनिश्चित करेगी कि 
पु ग्रामीण व क्षेत्रीय स्तर पर खेलों का विकास 
2 अलग से होगा. pee 
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खेल उप मंत्री ने नई सरकार की नई 
खेल नीति के नए तेवर तो बता दिए पर जो 
बताया वह किसी भी रूप में नया नहीं है. 
केंद्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 
680 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है पर 
उप मंत्री को दुख इस बात का है कि खेल संघों 
की कूरसियों पर बैठे अधिकांश कांग्रेसी 
मठाधीश तथा भारतीय खेल प्राधिकरण में 
घुसे कांग्रेसी चेहरे वह सब लाभ ZONA जो 
सरकार देगी. ह. 
यह दर्द देखने व सुबन्ते में छोटा हो 


सकता है पर सहन करना आसान नहीं है. यह 
भी सही है कि जो सत्ता की कूरसी पर बैठता है 
अपने .दोचार लोगों को Hatt तो देना ही 
चाहता है. मगर संघों की कुरसियों पर बैठे 
लोग कैसे अपने दशमन के किसी आदमी को 
अपने पास बैठाना पसंद करेंगे? 

उक्त परिस्थितियों में बस एक ही 
रास्ता बचता है कि खेल मंत्रालय कछ नया 
कर के ही अपने कूछ आदमियों को ला सकता 
है. और इसी के लिए न केवल खेल मंत्री 
जमीन तैयार कर रहे हैं बल्कि जमीन तैयार 
कर ली है. बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू 
होने वाला है क्योंकि जनता सरकार के सभी | 
मंत्रियों की मानसिकता एक ही है कि जब तक 
सरकार है जितना लाभ उठा सके उठा लो. 


बाद में न जाने क्या हो? : 
` -राकेश श्रीवास्तव ® | 


_ मुक्ता 


Eo 


लगा डंडे की फटकार 


जब इंस्पेक्टर 

देता हे हमें 

कुछ अपनी लूट खसोट से 
तब हम दिल खोल कर 
तारीफ करते हैं 


और जब लूटता है हमें 
तब हम 

पानी पी पी कर 

खूब कोसते हैं 


इंस्पेक्टर भी देख कर मौका 
डाल देता है टुकड़े 
या देता है दृत्कार 


रावळ + 


ion Chennai and eGangotri 
aS जय 


हम तो शायद 

भूल गए हैं 

क्या कहा था 

पोरस ने सिकंदर से. 
हम किस मुंह से 
पूछ सकते हैं उस से 
कि एक मानव को 
दूसरे मानव के साथ 
व्यवहार करना चाहिए कैसे? 


“विश्वमोहन तिवारी 


af 


FF 
) (72 
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E] सी लगी हे भीगे नजारों 

दिल वह चमन हे a दिखाने को खरीद लेते हैं फूल बाजारों से 

जो खिलता तहीं बहारों से Xar STA रहा, न रात बाकी 

भेद कर गया कफस में बुझती हे तो बुझे 

लत नही है SRE बदगुमां sg लौ चरागों से 

मेरी आहों, पुकारों से फक्त खुलूस व मोहब्बत की खातिर 

दामन को अपने सजा लियाहमने, पिला. टके 

तेरे बख्शे हुए भाटों से मिला न एक से, पाया न a we 
-शाहिदा बा 
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आ es) aAA विनोद पांडे ने नई खोज अनराधा सावंत x 


o Digitized by Arya Samaj Roundafiog Seana n और उस ने भी 
बेबाकी से रोमानी दृश्य दिए हैं. शायद वह 
परदे के आगे परदे केपीछे | फिल्मों में इसे सफलता का आसान नुस्खा | z 
, समझी है ry 
10171 [1 1 ६7 oog) aJ विनोद पांडे से भेंट हुई तो उन से पूछा, _ 
=< इस फिल्म में इतने उत्तेजक और | 
अनावश्यक दृश्य देने की वजह?” 
सच : इतर योत "कहानी की यही मांग थी.” विनोद 
ae धों पांडे ने उत्तर दिया 
संबंधों की दास्तान "पर कहानी भी तो आप की ही लिखी 


हई थी और परदे पर भी आप ने ही इसे 
‘aq’ विनोद पांडे की तीसरी फिल्म है अभिनीत किया है. क्या यह सेक्सी दश्यों को 
जो उन की पिछली दो फिल्मों 'एक बार फिर' नाने की कोशिश नहीं?” 
तथा 'ये नजदीकियां' के इतर यौन संबंधों की , "यह मेरी पिछली फिल्मों की अंतिम [ 
कथा को आगे बढ़ाती है. परिणति है और आज के उच्च वर्ग में तो यह | 
फिल्म 'सच' में चुंबन तथा बिस्तर पर आम चीज हो गई है.” विनोद पांडे ने गंभीर » 
प्रेमालाप के इतने दृश्य हैं कि कहींकहीं यह. स्वर में कहा | 
“ब्लू फिल्म' की बानगी देती है. 


विनोद पांडे व अनुराधा सावंत : ब्लू फिल्म जैसा सच: 


sR 
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श्रीदेवी भी बस अपनी मिसाल आप ही 
है. 18 मार्च 1990 को मद्रास में उस की छोटी 
बहन श्रीलता की शादी. एक उद्योगपति 
विजय के साथ हो गई. परिणामत: शूटिंग पर 
अब श्रीदेवी अकेली नजर आती है. 

फिल्म गर्जना की शूटिंग वर्सोवा की 
सड़कों पर चल रही थी. वहीं आसपास की 
औरतों से घिरी श्रीदेवी बतिया रही थी. एक ने 
पूछा, "त शादी क्यों नहीं कर लेती? 


उस औरत को घरते हुए श्रीदेवी बोली, _ 


जल्दी क्या है? कर लंगी.” फिर प्रत्युत्तर में 
पूछा, ' तेरी शादी हो गई क्या... कितने बच्चे 


पिछले दिनों जुहू के एक पंचतारा होटल 
में मिथन देर रात नजर आए और तेजी से 
लिफ्ट में घुस कर गायब हो गए. किसी तरह 
जानकारी ली तो पता चला कि श्रीदेवी तीसरे | 
माले के 'डीलक्स रूम में हैं और मिथुन कई | 
दिनों से यहां नियमित आते हैं. लगता है, बहन 
की. शादी के बाद श्रीदेवी को अकेलापन 
महसस होने लगा है और मिथुन इस अकेलेपन. 
को दूर करने आते हैं 

आजकल श्रीदेवी के चेहरे की चमक भी 
बढ़ गई है. लगता है, पुरानी यादों का मौसम 


हैँ?” खिलेगा. 
SE हंसू पड़े और बात आई गई हो गई. Kangri Collection, Haridwar 
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दीपा शाही : क्या 
दूसरी शादी से भी ८. 
मन भर गया? 


बेचारे केतन मेहता करें तो क्या करें? 
oo यग के हरन उन्होने Aes aye OR, 
० एर पारीत शादी ऽनलः गी समारोह त 
` वस्तुतः दोनों की यह दूसरी शादी थी. र आए. जिस तरह दीपा केतन को | 


इसलिए कुछ समय बाद दीपा अपनी मां नार हंडका रही थी, वह विस्मित करने 
मिलने कनाडा चली गई और केतन मेहता पीछेपीछे a जळ 
मिस्टर योगी' के निर्माण में जुट गए. यों इस जा रहे थे 


में भी दीपा साही सिर्फ एक कड़ी में थी. लगता है, नारी स्वातंत्र्य की बू फिल्मों 

फिलहाल केतन मेहता सरदार पटेल पर गस्ते अब असली जिदगी में आ गई हैया»! ४ 
फीचर फिल्म बना रहे हैं और दीपा घर से रहने एकदूसरे से उकता गए हैं औरसाथसाथ ८ 
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दीप्ति नवल : नई $ 
कविता की अगली 
लाइन नाना पाटेकर; 


लगता है, फिल्मों में दूसरे आदमी और 
दूसरी औरत का दौर चल पड़ा है. नाना 
पाटेकर ने एक पत्रिका में साक्षात्कार में कहा 
कि “वह दीप्ति नवल से प्यार करता है और 
उसे... और अगले ही दिन अखबारों में खबर 
थी कि दीप्ति ने अपने पति प्रकाश झा को 
तलाक देने का निर्णय लिया है. 

प्रकाश at तो अपने वृत्तचित्र के 
सिलसिले में कहीं बाहर गए थे, पर दीप्ति एक 


दीप्ति नवल : दूसरी औरत की कहानी 


कपड़ों में काफी प्रसन्नचित्त थी. पूछा तो 
बिदास स्वर में बोली, “यह सच है, प्रकाश 
और मैं अलग हो गए हैं. उस के साथ गुजारे ये 
पांच साल कूछ अच्छे नहीं रहे. फिर दिल्ली में 
रहना भी मुझे नहीं जमा. ; 
"औरनानापाटेकरकेसाथसंबंध...?_ . 
इस पर दीप्ति नवल बोली, "कोई | 
टिप्पणी नहीं... वह शादीशुदा है... 
शायद वह जोड़ना चाह रही थी. 
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किसी भी कलाकार की एक 

ma RRRA BEANE 
हो कर सफल डो जाती हैं तो वह 
सितारा बन जाता हे, लेकिन किसी 
कलाकार के तीनतीन धारावाहिक 
'प्राइमटाइम' में चल कर सफल हो| 
जाते हैं तो वह क्या बनता है? वह सिर्फ 
कलाकार कहलाता है, और कलाकार 
आम आदमी के जीवन के आसपास की 
चीज होता है 

ऐसा ही एक आम आदमी के 
आसपास की चीज का नाम है राजेंद्र 
गुप्ता. इन दिनों दूरदर्शन पर चल रहे 
धारावाहिक 'कब तक पुकारू' में 
नायब का कृत्ता ath, चर्चित 
धारावाहिक qada का अध्यापक 
मोती लाल और मंजिल अपनीअपनी' 
का एक साधारण ग्रामीण राजेंद्र गुप्ता 
की पहचान अब मुशकिल नहीं है. 


परदे पर दिखाई देने वाला चतुर, 
बदमाश राजेंद्र गुप्ता वास्तविक जीवन में 
अपने किरदार से एकदम अलग सीधासादा 
इनसान हे और किसी भी कलाकार के लिए 
यही सफलता का कारण है. अब तक दोचार 
नहीं, बल्कि दर्जनों धारावाहिकों में अपनी - 
अलग पहचान बनाने वाले कलाकार राजेंद्र y 
गुप्ता से पिछले दिनों उन के घर पर ही 
मुलाकात हुई. प्रस्तुत है उन से हुई मुलाकात 


कछ प्रमुख अंश : 
भेंटवार्ता आप में 
प गप एप अभिनय की दुनिया में कैसे आ E 
कृष्णमोहन श्रीवास्तव ` जबमें छोटा था उसी समय से मे अँ 


नाटकों > 
CC-0. In Public Domain. Gu CH लग गा, RT परिवार. 


मृता ae 


TA अब तक धारावहिकों व टेली फिल्मों में काम कर छोटे परदे 
का स्टार कलाकार बन चका है. 'सरसों के फल की तरह भीड़ में अलग 
दिखाई देने वाले स्टार कलाकार से अंतरंग बातचीत... 


काफी बड़ा है. पांच भाइयों और एक बहन के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया. 
बीच मैं ही अकेला नाटकों का शौकीन था. वहां मैं ने अभिनय और निर्देशन दोनों की ही 
हरियाणा के पानीपत कसबे में हमारा अच्छा शिक्षा हासिल की. 

व्यवसाय है. जब घर वालों को मेरे शौक के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से शिक्षा 


टेली फिल्म 'भरत बनवास' के एक भावनात्मक दृश्य में रमा विज व राजेंद्र गुप्ता; 


विषय में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाया लेने के बाद बंबई आ गए या वहीं रहे? 
व्यर्थ में ही अभिनय की ओर जा रहा हूं. 1972 में मैं ने नाट्य विद्यालय की | 
मैंने उन की बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं शिक्षा समाप्त की और 1985 तक मैं कई क 
दिया. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के . शहरों में घूमघूम कर नाटक करता रहा. उस _ 
eo दौरान नाटकों में खूब काम किया, लेकिन... समय मेरा एक नाटक 'देवयानी का कहना है. 
कक बी.एससी. करने के बाद मुझे ऐसा लगाकि काफी प्रसिद्ध हुआ था. लगभग 70 नाटकों में 


अब आगे चलता मशक हो जाएगा तो मैं ने, arth काम क्रिया और GST भी किया. एक 
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अंगरेजी नाटक fens, ol ATR 
सफल हुआ था. इसे मे 
रवि वासवानी ने भी भूमिका निभाई थी. 

'शायद इसी सफलता के कारण आप 
मंच की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में बंबई 
चले आए? 

नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन 
नाटकों में काम करते रहने पर कभीकभी ऐसा 
सोचना पड़ता कि भविष्य क्या है. इस के लिए 
बंबई ही एक मात्र ऐसी जगह दिखाई दी जहां 
शौक के साथसाथ व्यावसायिकता भी है. 
इसलिए 1985 में मैं बंबई चला आया. 

बंबई आ कर काम की तलाश में 
निर्माताओं के यहां भागदौड़ शुरू की होगी 
तभी तो आज आप के पास ढेर सारे 
धारावाहिक हैं? 

ऐसी कोई बात नहीं. मैं आज तक कहीं 

- किसी के पास काम मांगने नहीं गया, क्योंकि 

मेरा सोचना है कि काम मांगने से नहीं मिलता. 
अपने अंदर क्षमता होती है तो काम खुद ही 
चल कर आता है. मुझे सब से पहले 'एक 
कहानी' की एक कड़ी में काम मिला. उस के 


और 


a Sah Pou "८ ख दर्जी deih की एक कड़ी में 
शाह आर काम ; 


बासु दा मरे काम से इतने खुश हुए 
कि उन्होंने 'रजनी' की दूसरी कड़ी में भी काम 
दिया और 'दर्पण' की 13 कड़ियों में प्रमुख 
भूमिका दी. 
धारावाहिक 'दर्पण' को भले ही 
लोकप्रियता न मिल सकी हो, लेक़िन राजेंद्र 
गुप्ता के अभिनय ने उसे लोकप्रिय बना दिया 
और वह सभी प्रकार की भूमिकाएं करने लगा. 
TIPS, कबीर, इंतजार, जुगलबंदी, अदालत, 
कालाजल जैसे कई धारावाहिकों में उस के 
अलगअलग रंग दिखाई देने लगे. इन 
धारावाहिकों में राजेंद्र गुप्ता के साथ एक 
विशेष बात यह रही कि वह अधिकतर 
खलनायकी वाली भूमिकाओं में ही दिखाई 
दिया. ऐसा क्यों? 


राजेंद्र गुप्ता ने समझाते हुए कहा, | 


“ऐसा कौन कलाकार होगा जो यह नहीं 
चाहता कि वह नायक प्रधान भूमिकाएं ही 
करे. मैं भी यही चाहता था और अब भी 
चाहता हूं कि मैं नायक बन जाऊं. लेकिन सिर्फ 
चाहने से क्या होता है? वैसे जब कोई व्यक्ति 


ह ले जान वात ली व a को पंजाब m की नजर से देखते राजेंद्र गुप्ता व अनीता कंवल टेली 


फिल्म सरसों के फूल में. 


>: जळ #3 | ; 
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किसी भी तरह की भूमिका में अपनेआप को ढालना राजेंद्र गुप्ता की एक बड़ी 
विशेषता है. 


नयानया. होता है तो उसे जो भी मिलता है 
करना होता है. और फिर मेरे लिए तो अच्छा 
ही रहा क्योंकि बुरे लोग.जल्दी पहचाने जाते 


: हैं.'' कहते हुए राजेद्र गुप्ता को हंसी आ गई. 


आप के साथ कई कलाकार कलात्मक 
फिल्मों से व्यावसायिक फिल्‍मों की ओर 
चले गए. आप ने क्यों नहीं प्रयास किया 
व्यावसायिक फिल्मों में जाने के लिए? 
इस के दो कारण हैं. एक तो जैसा कि मैं 
ने कहा, मैं किसी के पास काम मांगने नहीं 
जाता क्योंकि मांगने से काम तो मिलेगा नहीं, 
EF ऊपर से खराब हो जाएंगे. वह ऐसे कि 
दूरदर्शन पर मैं क्या हूं उन्हें मालूम नहीं. वह 
. अपने ढंग से सोच कर कोई छोटामोटा काम 
देंगे और मैं उसे करने से मना कर दंगा तो उन्हें 
बुरा तो लगेगा ही. जिस दिन लोग मुझे 
व्यावसायिक फिल्मों के योग्य समझेंगे 
खुदबखुद काम मिलता जाएगा 


क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि. 


आप मेरी कही बात को उलटा कर के 
समझ रहे है. मैं उन के पास इसलिए जाने से 
मना नहीं कर रहा कि मैं बहुत घमंडी हूं. मैं 
सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि जिस दित्त वह 
लोगं समझेंगे कि मेरे लायक काम है मुझे जरूर 
बुलाएंगे. मैं काम के लिए इन से कह कर उन 
को अपनेआप को शर्मिंदा क्यों करूं? अभी 
तक हमारे जो संबंध मधर है उन्हें खराब क्यों 
करू ऐसा भी नहीं है मेरे साथ कि मुझे घर ' 
चलाने की कोई तकलीफ है, यकीन मानिए ' 
बहुत है पेट भरने के लिए " 
आकाशवाणी और दूरदर्शन की 
स्वायत्तता से कलाकारों को भी कोई लाभ 
हो सकता या नहीं? | 
क़लाकारों को तो शायद ही इससे कोई. 
फायदा पहुंचे, लेकिन जिस तरह लेखक व्यंग्य 
आदि लिख कर अपनी बात स्पष्ट करता है । 
उसी तरह कलाकार अपने अभिनय द्वारा | 
व्यंग्य कर के समाज में या कहीं भी सुधार ला 


आप को कभी किसी मजबूरी के कारण भी सके तब समझा जा सकता है कि स्वायत्तता | 
व्यावसायिक फिल्मों के निर्माताओं के पास आ गई है. वरना हमें कया लेनादेना. हम तो 
काम मांगने/क्हीं. MPR ain . Gurukul KangA हं Saridwar he s 
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फेशन के 


साथ 


फैशन के अनुरूप आधुनिक 
रंगढंग के पैंट और शर्ट में . 
इतमीनान से अपने व्यक्तित्व 
की झलक दिखाने वाले इस 
युवक को देख कर भला 
किस हसीना का मन 
अंगड़ाई लेने को मजबूर न 
हो उठेगा? | 


सुरुचिसंपन्न और आधुनिक | 
विचार धारा के इसे युगल 
के परिधानों में किसी की 
आंखों को आकर्षित कर 
लेने की जितनी क्षमता है, 
उतनी ही विशिष्टता भी. 


सुहाना मौसम हो, रोमानी 
वातावरण हो और एकांत 
में प्रेमिका के दिल की... 
धड़कन का राज जानने की .. 

ख्वाहिश हो तो बस ऐसी | ट. ee 
ही खास पहनावों को : > 

धारण करने को मन : j 
उतावला हो उठता है. * e = 


} 


2 ae 
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/ 5 लेख ७ जगदीश चावला 
` उस्‌ दित निशि के पिता बाजार से कछ रखते और जीवन 
Be: ae सामान लेने गए हुए थे और कोई कमी त a 
PEN T al SURE घर में. इच्छा को तरजीह न दे कर कोई दूसरा ही 
सहेली शालिनी ने पछा '' शार उल की सजातीय लड़का ढूंढ लिया है. बे लोग कल 
आज घर में चाः म नल मुझे देखने भी आ रहे हैं. अब तम ही बताओ 
और आज तुम्हारे चेहरे पर J ` कि इस दोराहे पर खड़ी मैं क्या करू? परिवार | 
छाई है, घर में सब कशल तो ड न?” ^. की इच्छाओं के सामने अपने प्रेम की बलि दे. 
“हां, घर मेंतो सब in a Aad कहलाऊं या अपने प्रेमी केलिए. 
Meee Sse ea 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का कोई मार्ग ही दिखलाई नहीं पडता 

j Foundation kenai and बढेज्ञातुशिपमस्या आत ` 
पड़ी है मेरी बन्नो को, जिस का निदान 
सुशकिल है. 


व्यथा का शब्दा मं 


शालिनी, तुस तो जानती ही हो कि मैं 
सुद्रोतो से प्यार करती हूं. यहां तक कि वह भी 


मुझे बहुत चाहता है. 
चाहते की में उस के साथ 
वह बंगाली है और हम पं: 
अपनी ओर से अपने घर सें यह 
भरसक कोशिश की 


fi क 


क: 
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 नल्कि यह स्थिति हमेशा प्रेम करने वालों के 
सामने एक अग्निपरीक्षा बन कर खड़ी होती 
रही है. जिसँ में यह निर्णय करना भी 


| कभीकभी कठिन हो जाता है कि 'प्रेम' और 


aT 


_ परिवार' में से किसे चुना जाए और किसे 


® छोड़ा जाए? 


` इस में शक नहीं कि 'प्रेम' केवल ढाई 


/ अक्षर का ही शब्द है तो भी इस की व्यापकता 


को परिभाषित नहीं किया जा सकता. प्रेम 


“किसी की नजर में जीवन की 'पर्णता' है तो. 


किसी के लिए एक रोग, दीवानगी और 
पागालपन भी है. ' 

__ स्ती पुरुष के चाहत भरे आकर्षण और 
दो शरीरों के बीच अनकहे संवाद से शुरू होने. 


वाले प्रेम के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय की 


एक छात्रा ने बताया, "यह तो मैं नहीं बता 
सकती कि जयंत से मेरा रोमांस कब, कैसे 
और क्यों शुरू हुआ तथापि यह जरूर जानती 


हूं कि जब एक कागज के पुरजे पर' आइलव- 
यू (मैं तुम्हें प्यार करता हूं) लिख कर जयंतंने 


मुझे पुस्तकालय में दिया था तो मारे शर्म के 


CC-0. In Public Doma 


मेरी नजरें झुक गई थीं और चेहरा भी भविष्य 
की कई सतरंगी कल्पनाओं को बुनतेबुनते 
गुलाबी हो उठा था. तब मुझे पहली बार लगा 
कि सदियों से दोहराए जा रहे इस एक वाक्य, 
'म तुम्हें प्यार करता हूं' में कितनी कशिश, 
मोहकता, उत्तेजना और मादकता है.” | 
प्रेम समय और उम्र का विषय नहीं है ` £ 


` इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कब 


किस का, किस से प्यार हो जाएगा. कई बार 


तो प्रेम की. तलाश में कुछ विवाहित भी 


लक्ष्मण रेखाएं लांघ जाते हैं. मगर गुपचुप 
तरीकों से चलने वाले इन संबंधों को i 
सामाजिक स्वीकृति. नहीं दी जाती. बहुत 


` साहसी लोग ही प्रेम की राह अपनाते है. 


क्योकि यह राह भी अग्निपथ पर नंगे पांव | 
चलने जैसी है. | i A 
अकसर देखा गया है कि 13-14 वर्ष की ._ 


SA तक आतेआते यानी किशोर वय तक | 


पहुंचतेपहुंचते विपरीत सैक्स के प्रति 


, आकर्षण महसूस होने लगता हे और तब ॥| 


al gri Collection, Haridwar j : 
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एहसास को विभिन्‍न तरीकों से दर्शाने लगते 
हैं. इस तरह प्रेम की ओर डग बढ़ाते यग्म 
एकदूसरे को अनोखा, अनूठा, अप्रतिम और 
अद्वितीय मानने लगते हैं. यहां तक कि एक 
दसरे के लिए सजनेसंवरने वाले प्रेमी बराबर 
शीशे में अपना सौंदर्य और यौवन निहार कर 
मुग्ध भी हो उठते हैं. 

कालिज Ñ साथसाथ पढ़ते किन्हीं 
युवकयूवतियों का या हस्पतालों में कार्यरत 
किन्हीं डाक्टरों व नसों का एकदसरे के प्रति 
आकर्षित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है. प्यार 
चूंकी दबानेछपाने की चीज नहीं है, इसलिए 
इस के अपने नियम व समीकरण हैं. वय: संधि 
या कच्ची उम्र में प्यार में जहां भावकता 
ज्यादा परिलक्षित होती है वहीं पर किन्हीं 
फिल्‍मी रोमांस के दृश्यों से अभिभत हो कर 
जो लड़केलड़कियां बागबगीचों में प्रेमानाप 
करते हैं या मोटर साइकिल पर चढ़ कर 
प्रेमिका के घर के चक्कर काटते हैं या सीटियां 
बजाते हैं. ऐसी हरकतें प्यार से ज्यादा प्यार 
का प्रदर्शन.बन जाती हैं. लेकिन जहां दो दिलों 


वहां एकदूसरे की चाहना भी उसी शिद्दत का 
एहसास दिलाती है, जैसे चकोर चांद को देखे 
बिना रह नहीं सकता. 

संवादों के आदानप्रदान और मेल 
मिलाप से प्रेम के ज्वर में तपने वाले कंवारे 
मन बहुत कम होंगे जो अविवाहित रह कर ही 
अपने रोमानी रिश्ते को निभाने की सोचते 
होंगे, वरना हर प्रेमी यही चाहता है कि उस 
का वैवाहिक संबंध भी उसी से बने जिसे वह 
चाहता है. 

इन अर्थो में उस के प्यार की 


तलाश में सहयोगी के साथ उस सहवासी की 


तलाश भी रहती है जो शारीर की सब से 
रमणीय प्यास को बुझा सके और जीवन के 
सभी उतारचढ़ावों में सहयोगी बन सके. इस 


- तरह प्रेम और सेक्स एक ही सिक्के के दो 


पहलू होने पर भी जुदाजदा हैं. न तो प्रेम सेक्स 
है और न ही सेक्स प्रेम बल्कि दोनों एकदसरे 
क सप्रक जरूर हैं 

हमारे समाज में कछ प्रेमविवाह तों 


सहज और स्वाभाविक तरीके से होते हैं और | 


क्रोध में.जलने के बदले बेटी से उस के प्रेम और प्रेमी के बारे में प्यार से पछना 
समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक होता है, 


पडता है. 

“उस दिन जब रमा ने अपनी मां के 
सामने इस बात का जिक्र किया कि वह अपने 
कालिज के सहपाठी मोहन से प्यार करती है 

र| और उस से शादी भी करना चाहती है तो उस 
|| की मां ने काफी खरीखोटी सुनाते हुए उस का 
। कालिज जाना ही बंद करवा दिया. यहा तक 
| कि उस के पिता भी मोहन के घर जा कर 
धमकी दे आए थे कि आईंदा यदि उस ने कहीं 
' रमा से बात करने या मिलने की कोशिश की 
तो उस की टांगें तोड कर रख दी जाएंगी. 
इस घटना का दुखद पहलू इस तरह से 


सामने आया कि रमा के पिता से अपमानित हो 


कर मोहन ने एक दिन आत्महत्या कर ली 

और जब यह समाचार रमा तक पहुंचा तो वह 

भी यह हादसा झेल न पाई और मोहन के 

| वियोग में विक्षिप्त हो गई. अब उस के 
| मातापिता अपनी बेटी की दयनीय हालत को 
' देख कर यही सोचते हैं कि इस से तो बेहतर 
| l कि हम रमा का हाथ मोहन को ही सौंप 
देते. 


कछ को सामाजिक घोंण्याओ By आूझह्$व्मी2/ Fou 
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समाज की बंदिशों के बावजूद प्रेम अपने 
मिलन की राह तलाश ही लेता है. 


उत्तर प्रदेश के बांदा जनपर्थ के युवा 


प्रेमी युगल चंदू और भूरी ने परिवार वालों 
द्वारा शादी करने में बाधा डालने पर एक 
साथ रेलगाड़ी से कट कर आत्महत्या कर ली. 
भूरी की मांग सिदूर से भरी थी तथा प्रेमी शवों 
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E कैसा होता है प्रेमविवाह करने वालों का घरपरिवार 


i प्यार में समर्पण और त्याग की कथाएं भले ही 'शीरींफरहाद, लैलामजनुं, 
| सोहनीमाहिवाल नलदमयंती, रोमियोजूलियट, : ; क 


संयोगितापृथ्वीराज और ऐसे ही. अनेक 


नामों Aa होती हों लेकिन प्रेम विवाह करने वालों की सची भी कोई कम बड़ी नहीं है. पूर्व i 
प्र इंदिरा गांधी से ले कर राजीव गांधी, मध॒ दंडवते, सिकंदर बख्त, a | |, 
मृणालिनी सारावाई, उस्ताद अमजद अली खां आदि ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने न केवल 2 
अपनी पती नईमा के साथ मोहन उप्रेती : प्रेम विवाह को अंगीकार ही किया बल्कि |” 
. नजवीकियां प्रेम विवाह की वास्तविकता "पर विश्वास की नींव पर इसे मजबूत |. 
a भी बेनाया. र i Sak 
2 प्रेम विवाह करने वालों की इसी शृंखला s 
में एक नाम हे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 
प्राध्यापक मोहन उप्रेती का, जिन्होंने'शब्बीर 
मुहम्मद खां की सुपुत्री नईमा से विवाह कर 
यह सिद्ध कर दिया है कि मजहब की कोई भी 
दीवार प्रेम के वटवृक्ष से पुख्ता नहीं होती. | 
` नईमा इस समय दिल्ली दूरदर्शन में प्रोडूसर 
और मोहन प्राध्यापक होने के अलावा | 
के संस्था HB तिर्देक्षक NÈ 


Fe ह 4 tion Chenn aRRegamg को भी अपने ऐसे । i 

| कृत्यों का पछतावा उस समय होता है जब 
अपना छोड़ा बाण अपनीं ही छाती में आ 
धंसता है. 

* हणारे यहां ऐसे वयस्क प्रेमी भी हैं जो 
यह जानते हैं कि यदि वे अपने प्रेम संबंधों का 
इजहार अपने मातापिता से करेंगे तो उन के 
प्रेम बिरवे को पल्लवित होने से पहले ही रौंद 
दिया जाएगा, इसलिए वे घरों से भाग कर 
किसी मंदिर, आर्यसमाज या कचहरी में 
अपना विवाह करते हैं. ऐसा कर के वे भले ही 
- - ०७ -- > ` अपनी प्रेम संपदा को पा जाते हैं, पर 
सच्चे प्रेम की राह में रुकावट डालने का घरपरिवार के संबंधों से कट जाना भी उन की 


मतलब क्या? प्रेमी तो मिल कर ही एक नियति बन जाती है, अंतरजातीय और 
रहेंगे अंतरधर्मी विवाहों में तो अंकसर ऐसा देखा 
| | गया है. fa 
६. मोहन और रमा की तरह दयाल और 


के पास से मिले पत्र में यह इच्छा व्यक्त की जूली भी एकदूसरे को बहुत चाहते थे लेकिन 
गई थी कि उन दोनों को एक चिता में ही इस मामले में दयाल को पता था कि उस के 
जलाया जाए. चंदू व भूरी में विगत एकवर्षसे मातापिता अपने जातीय दंभ की वजह से 
प्रेम चल रहा था जिस पर परिवार वालों ने इसाई युवती जूली को स्वीकार नहीं करेंगे. 

घटना से एक दिन पूर्व पिटाई की थी. अत: उस ने अपने एक विश्वसनीय रिश्तेदार ` 


अपने प्रेम विवाह के संबंध में इस युगल ने इस प्रतिनिधि को बताया, "हम लोग | 
मूलतः अलमोड़ा के रहने वाले हैं. वहीं पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेतेलेते > 
एकदूसरे के निकट आए और यही नजदीकियां हमारे प्रेम विवाह की वास्तविकता बनी.” 
मोहन उप्रेती ने बताया . “यों तो हमारे रोमांस के चर्चे सारे शहर में थे, मेरा नईमा 
' के घर आनाजाना भी इन की माताजी को पसंद था लेकिन इन से विवाह की बात सुन कर 
मेरे घर में खिंचाव जरूर पैदा हुआ. वह शायद धार्मिक संस्कारों की वजह से था. मेरे 
joe मातापिता को पहले तो यह स्वीकार ही नहीं था कि उन के ब्राह्मण परिवार में कोई मुसलिम | 
Fi लड़की बहू बन कर आए. ee 
लेकिन बाद में जब परिस्थितियों ने हमें 'कोर्ट मैरिज' करने परविवश किया तो 
भी इन के फूफाफूफी तक आए लेकिन मेरे एक बहनोई को छोड़ कर मेरे घर का कोई 
सदस्य नहीं आया. बाद में नईमा ने अपने मृद्‌ स्वभाव और सेवा से मेरी मां का मन भी 
लिया, यहां तक कि होलीदीवाली और ईद भी ये सासबहू अब साथसाथ ही मनाती है 
aA पूछने पर नईमा ने बताया, यदि प्यार सच्चा हो तो उस में मातापिता को 
(el बनना चाहिए. मैं ने तथा मेरे परिवार वालों ने जब यह अच्छी तरह से स 
कि उप्रेती धर्म के मामले में काफी स्वतंत्र विचारों के हैं और रूढ़िवदिता 
नहीं हैं तो इन से विवाह करने पर मेरे घर में किसी ने कोई बखेड़ा 
मुझे पता है कि ऐसे मामलों में उठा विरोध का तूफान भी बाद 
है और जब नहीं होता तो तबाही भी मचाता है. लेकिन 


जाता 


गर्क 


EE 


की मारफत जब BRAT MAAS 
पहुंचाई तो पहले तो वह बहुत नाराज हुए 
लेकिन बाद में समझानेबुझाने पर उन का 
ऊपर चढा पारा नीचे उतर आया और उन्होंने 
खाने की मेज पर दयाल से पूछा, "क्या जूली 
इस घर की बहू बनने लायक हे?" 
"क्यों नहीं, सिवाय एक ईसाई परिवार 
की होने के उस में और दोष भी क्या है?" 
"ग्रह तुम वह कह रहे हो जो तुम.ने 
अपने चश्मे से देखा है. और जिसे हम देखते 
आए हैं, उस की हकीकत यह है कि तुम्हारी 
उम्र के लोगों में अपने जीवन के लिए 
TARTA चुनने की इतनी समझ नहीं होती 
जितना कि विपरीत सेक्स का आकर्षण अंधा 
बनाए रहता है. मैं इस विषय पर ज्यादा कह 
'कर तुम्हारे प्यार में अरुचि पैदा नहीं करना 
` चाहता, लेकिन यह जरूर समझाना चाहूंगा 
` कि जहां धर्म, जाति और रीतिरिवाज न 
मिलते हों, वहां प्रेम का नशा और ग्लैमर 


Foun व्हते CHE mat Pecan | 
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'आप शायद यह कहना चाहते हैं कि 
विपरीत धर्म और जाति से ताल्लुक रखने 
वाली जूली संभवतः इस घर में तालमेल नहीं 
रख पाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ने हर 
तरह से उस के स्वभाव को देख परख कर ही 
उसे अपनाने का फैसला किया है और फिर 
यदि जातिपांति और धर्म के बनावटी बंधन 
हम ही नहीं तोड़ेंगे तो ये टूटेंगे कैसे?'' 

दयाल की इन बातों से उस की मां को 
लगा कि दयाल जो कुछ कह रहा है वह 
सारहीन नहीं है. अतः उस ने भी दयाल का 
पक्ष लेते हुए कहा कि, "मुझे तो घर में एक 
अच्छी संस्कारित, और गुणवती बहू के आने 
से मतलब है. बाकी वह किस जाति या धर्म 
की होगी, इस से मुझे कोई सरोकार नहीं.” 

जाहिर है कि मां की इस सदाशयता 
और समझदारी ने न केवल दयाल की गुत्थी 
को चुटकियों में सुलझाया बल्कि उसे प्रेम और 


6. अपनी बेटी के साथ मनोज व ज्योति 
गुप्ता: दुशवारियों के बावजूद दांपत्य 


सूत्र में बंधने का सुख. 


कालोनी में अब 


> 


मनोज गुप्ता जब मेडिकल कालिज में य त र hes 
कि वह उसे अपना दिल दे बैठे. 

मनोज का स्वभाव बहुत पसंद आया और इस तरह विपरीत जाति के 
धन से पूर्व क्याक्या दुशवारियां झेलनी पडी. उन | 
ar बताया, हम दोनों के दिलों में प्रेम के बीज तो... 


कि जब बच्चे किसी गलत राह पर नहीं जा रहे - 
तो उन के फैसलों को गलत ठहराने का 
औचित्य क्या है? 

मेरी समझ में प्रेम विवाह करना कोई 
पाप नहीं है. मेरे घर की सहिष्णुता तो इतनी है 
कि मेरी मांग में सिंदूर भरा देख कर जो मुझे भी 
अच्छा लगता है, किसी ने कोई विपरीत 
टिप्पणी तक नहीं की. इसी लिए मैं तो यही 
कहूंगी कि परिवार से बगावत कर के विवाह 
करने की अपेक्षा परिवार वालों को साथ जोड़ 
कर प्रेम विवाह, करना ज्यादा अच्छा है. 


सहपाठिन ज्योति सूद की 


as के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने | 
सा नहीं था कि उस के मातापिता उस की | 


परिवार के संबंधों से कटने भी नहीं दिया. - ै 
ऐसे amaz 'रमहीऽझोचने। हेते ०) 0॥०॥ब्रेमकरनेरर्धाशॉ में भी अपने दबाव वे... a 


किन्हीं वास्तविकताओं पर अपना निर्णय लेते 
हैं वरना तो अपने ऊंचे खानदान, 
रीतिरिवाजों और सामाजिक हैसियत की 
अकड़ में कई लोग बच्चों के निजी फैसलों की 
परवाह तक नहीं करते. 
` ` ऐसे मामलों में आदर्श स्थिति यही है कि 
यदि बच्चे अपने प्रेम प्रसंगों में अपने 
मातापिता को अपना हमराज बनाते हैं तो 
उन्हें भी अपने बच्चों का संबल बनाना 
चाहिए. ; 
मातापिता को अपने बच्चों की पसंद 
का विश्लेषण करने व उन्हें जीवन की 
ऊंचनीच समझाने का पूरा हक है लेकिन उन 
पर अपनी रूढ़ियां, हठधर्मी और गलेसड़े 
संस्कार थोपने का अधिकार नहीं है. 
समझदारी तो इसी में है कि घर के बछड़े 
अपने Ge से बंधे भी रहें और उन्हें उन की 


उन्होंने मुझे अपनी कसौटी पर खरा मान करं अपनी सहमति भी दे दी. लेकिन ज्योति की 
माता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थीं. संभवतः उन के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि. 
बनियों में दहेज का लेनदेन खूब चलता है और कहीं ऐसा न हो कि यहां भी दहेज का सवाल 


. शादी के सवाल से बड़ा बन जाए. 


iat Si 


मनपसंद खुराक भी मिल जाए. | 
तनाव हो सकते हैं क्योंकि प्रेम दो व्यक्तियों || 
.का निजी निर्णय है और इस में परिवार वालों | 
का कोई दखल नहीं होता. तथापि ऐसे लोगों | 
at भी समझाना चाहिए कि प्यार कोई | 
Wet का खेल नहीं है और न हीं इस के । 
लिए उन पारिवारिक रिश्तों को छोड़ा जा | 
सकता है जो अपने अनुभवों पर बच्चों को 
स्थायित्व देने की कोशिश करते हैं. 


सीमा के अंदर की बात 


परिवार में 'मेरी इच्छा' 'मेरी जिदगी' ||| 
का महत्त्व भी सीमाओं के अंदर रह कर होता 
है. इसलिए प्रेम या प्रेम विवाह करने वालों को 
ऐसा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए 
जिस में घरपरिवार में अनबन की स्थिति पैदा | j 
न हो और मातापिता भी राजीखुशी से ||ह 
परिणय सूत्र में बंधने की अनुमति दे सकें. || 


“खैर, जैसेतैसे वे मान गई तो इन्होंने शर्त रखी क्रि मनोज पहले अपने आप 
स्वाबलंबी बनाए. फिर शादी करेंगे. जाहिर है कि उन की यह शर्त अनुचित न थी बल्कि 
हमारे भविष्य को पुख्ता करने वाली सीमेंट सरीखी थी. अत: मैं ने अथक प्रयास कर के | 

` अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया और वह चल भी निकला. इस तरह आर्थिक तौर 
मेरा स्वाबलंबी होना खुद मेरे लिए भी प्लस प्वाइंट सिद्ध हुआ. 

` शाँदी के बाद अब यदि कोई उन से पूछता है कि क्या आप की ज्योति ने प्रेम विवाह a 

t P /* किया है तो उन की माताजी यही कहती हैं कि, "बच्चो ने भले ही प्रेम विवाह किय 

| लेकिन हम ने तो इन की पारंपरिक शादी की है, और हमें यह शादी बहुत रास आई हैं.” | 
पूछने पर डाक्टर ज्योति गुप्ता ने बताया, ' 'कोई भी मांबांप अपनी औलाद के 

, जल्लाद नहीं होता और यदि बच्चे अपने मांबाप को यह समझाने में सफल हो जाएं दि 


[Er ज्ञानवर्धक, प्रेरक gerh 


इन पस्तकों की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पाठ्य 
सामग्री बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन और विकास 


सैट नं. 


भलाई का बदला 
राजा का आज्ञापत्र 
पप्पू का दोस्त 

A मां का कर्ज 

A गैंडे की समझ 
भागने की सजा 
भूत की अंगूठी 
fig मोती-नकली फल 
गूंगों का देश 
दुष्ट का अंत 
भटक गया 
बूटल 
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आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजे 


दिल्ली बुक कंपनी, एम j | a 


पूरे सैट का मूल्य 28 रुपए अग्रिम भेज कर बी.पी,पी. द्वारा मंगवाने पर 
सहित मुल्य 34 रुपए ० चैट E जप ARÉNA विरा rah पसले पर शक व्यय 
, ० अग्रिम राशि चैक द्वारा नहीं, केवल ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनी आर्डर से भेजें बंकाया वी.पी. 


पी. से, डाक व्यय अतिरिक्त ' 


तुम मेरे होः इच्छाधारी नागिने पर एक और 
फिल्म. पर यह फिल्म बांक्स आफिस पर नगीना की तरह 
सफल होगी, इस में संदेह है > 
क्योंकि फिल्म में नायक- 
नायिका कहीं फिल्म कयामत 
से कयामत की नकल करते 
हैं तो कही नगीना की. 

, फिल्म की कहानी युवा 
सपेरे शिवा (आमिर खान). 
और पारो (जूही चावला) के 
प्रेम पर आधारित है. शिवा को वचपन में एक इच्छा धारी 
नागिन काट लेती है. उस के घर वाले उसे मरा समझ कर 


. नदी में बहा देते हैं. एक सपेरा बच्चे को ले जा कर उस का 


जहर निकालता है. बड़े हो कर शिवा व पारो मिल जाते हैं 
तथा इच्छाधारी नागिन को शिवा मार देता है. अभिनय 
की दृष्टि से आमिर खान व जूही चावला में अब वह 
ताजगी नहीं है, जो उन की पहली फिल्म में थी. नि.: 
ताहिर हुसैन, मु. पा.: आमिर खान, जूही चावला, सुधीर 


"पांडे, अजीत वाच्छानी, इशरत अली, कल्पना अय्यर. 


अ. 

पंचवटी: पंचवटी जैसी फिल्में आम दर्शकों के लिए 
नहीं बनाई जातीं. इसी लिए फिल्म की सफलताअसफलता 
का मूल्यांकन टिकट खिड़की की भीड़ से नहीं. बल्कि 
फिल्म को मिलने वाले पुरस्कारों से होता है. लेखिका 
कुसुम अंसल के प्रसिद्ध उपन्यास एक'और पंचवटी पर 
बनी इस फिल्म में एक पत्नी की विवशता उस की टूटन 
को दर्शाती है. फिल्म में एक ऐसी पत्नी का मार्मिक चित्रण 
किया गया है जो पति द्वारा.सिर्फ भोग्या समझे जाने के 
कारण दुखी है. वह केवल भोग्या बन कर नहीं रहना 
चाहती, अपने मन की बात भी पति से कहना चाहती है. 
नि.: वासु भट्टाचार्य मु. पा.: सुरेश ओबराय, दीप्ति नवल, 


` अकबर खान म. 


स्वर्ण : पारिवारिक फिल्मों का एक ढर्रा होता है. 


इसी लिए इस तरह की फिल्मों में दोहराव नजर आता है 


मगर स्वर्ग' के निर्देशक ने अपनी कुशलता से कुछ देर 


तक दर्शकों को बां धे रखने की कोशिश की है. इस फिल्म. 


में एक ऐसे परिवार की कहानी है, जिय में राजा साहब 
(राजेश खन्ना) उस की पत्नी (माधवी) दो सौतले भाई व 
एके सौतेली बहन केंसाथ नौकर कृष्णा (गोविंदा) रहते हैं. 
परेश रावल राजा साहब की फैक्टरी में आग लगवा देता 


निर्देशिका 


उ. : उद्देश्यपूर्ण/अवश्य देखिए म. : मनोरंजक/देख लें 
स : समय काटिए/चलताऊ अ. : -अपव्यय/समय की बरबादी 


“UMA कोहली, मुःपां. : मिथुन चक्रवर्ती, सलमा 


“ET. अ 


अपनी या दर्शकों की? अधिक अंग 


नि. : निर्देशक 
मु.पा. : मुख्य पात्र 


है..राजा साहब की हालत खस्ता हो जाती है. वह अपनें | 
नौकर को निकाल देते हैं. नौकर बंबई जा कर फिल्मी हीरो 
बन जाता है. फिल्मों में स्टार बन कर भी कृष्णा राजा 
साहब को नहीं भूलता. वह न केवल 'स्वर्ग' को खरीद कर 
राजा साहब को देता है बल्कि सौतेले भाइयों को भी उन 
की गलती का एहसास कराता है. राजा साहब की भूमिका 
में राजेश खन्ना ने लंबे अरसे बाद अच्छा अभिनय किया 
है. गोविंदा के अभिनय पर नाचगाना हावी रहा है. नि. : 
डेविड धवन, मु. पा. : राजेश खन्ना, माधवी, गोविदा, 
फरहा, जूही चावला, सतीश कौशिक और परेश रावल. 


\ पत्नी और तवायफ : जैसा कि फिल्म का 
शीर्षक है, यह फिल्म एक पत्नी के समर्पित प्यार तथा ' 
एक तवायर्फ के प्यार में धोखा खा कर टूटे पति की कहानी 
पर आधारित है. विषय अच्छा था, पर निर्देशक फिल्म में 
ऐसे हालात पैदा नहीं कर सका, जिस से लगे कि पति को. 
अपनी गलती पर पश्चात्ताप है. अभिनय की दृष्टि से | 
सलमा आगा केवल कुछ दृश्यों को छोड़ कर कहीं 


दिया कि सही अर्था में वह एक कलाकार है. फरहा 
चेहरे पर कहीं भी पीड़ा के भाव नहीं आए. 


आगा, फरहा, सुमित सहगल, अरुणा ईरांनी, जगदीप, 
अनिता राज के साथ मेहमान कलाकार के रूप में साहिला 


सी. आई. डी.: फिल्म की आधी कहानी तो ३ 


प्रस्तुतीकरण में दम * 
के कारण प्रयास व्य 


प्रदर्शन करा कर निर्माता ने किस 


scare A ETFS PET उ CUTS ZET aie 
आवाज दे कहां है: प्रेम कहानी पर वैसे तो अनेक खड़ा कर फिल्म को असहनीय बना देता है. बारबार * 
फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन सभी की विषयवस्तु लगभग फिल्म की कहानी को फ्लैश बैक में ले जा कर निर्देशक, 
गी होती ट araj FouriiatioreGernettandt दशि, : विनोद पांड 
(४४) मु.पा. : विनोद पांडे, अनुराधा सावंत, चंद्रिका, हशमत 
खान, जया माथुर, ब्रज गोपाल आदि. अ, | 
आतिशबाज : आतिशवबाज एक कमजोर अपराध 
< फिल्म है. जिसे देखना बहुत बड़ा सिरदर्द हे. तीसरी श्रेणी 
का संगीत. यद्यपि निर्देशक © के दर्शकों को भी शायद यह फिल्म पसंद न आए. फिल्म 
चाहता तो फिल्म को तड़क- co S की पटकथा तो लचर है ही, रहीसही कसर कलाकारों ने 
` भड़क वाली भी बना सकता मढ | घटिया अभिनय कर के पूरी कर दी है. नि. : मुख्तार 
था, पर गांव से कहानी शुरू हो कर गांव में ही समाप्त हो अहमद, मु.पा. : शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, आदित्य 
* जाती है. अंत में नायकनायिका दोनों को ही मार कर पंचोली, रेनू आर्य, किरन कुमार व प्रेम चोपडा. अ.. 


फिल्म का विषय भी पुरानी 
फिल्मों की तर्ज पर ही है. | 
फिल्म में अगर कुछ नया व |. 
अच्छा है तो वह है, फिल्म 


निर्देशक ने कहानी को दुखांत बना दिया है, नि. : सिब्ते ' अमीरी गरीबी: इस तरह की कहानी पर अब तक्‌ 
“हसन रिजवी, मु.पा. : अविनाश व धावन, शिखा स्वरूप, कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन पूर्व की फिल्मों में गिनेचुने 
बिद्‌, अवतार कृष्ण हंगल, अंजन श्रीवास्तव, शोभा खोटे, पात्र होने से फिल्म की कहानी समझ में आती थी पर इस 
जमुना और अन्नू कपूर, अ. फिल्म में इतने पात्र है कि उन के बीच कहानी उलझ कर 


घर हो तो ऐसा : गाय की तरह सी धीसादी बहू पर रह जाती है. फिल्म में कौन किस से प्यार करता है, तथां 
सासननद के अत्याचारों की कहानी पर अव तक कई किस से शादी करता है, सब कुछ गड़मड़ हो कर रह गया 
फिल्में बन चुकी हैं. यह फिल्म भी उसी की एक कड़ी ह. है. तवायफ की भूमिका में रेखा उमरावजान की छवि को 
दीप्ति नवल सास बिदू ननद रीता भादुड़ी के अत्याचारों. नहीं तोड़ पाई है. निर्देशक फिल्म की घटनाओं को समेटने 
से घबरा कर घर छोड़ कर भाग जाती है. सभी लोग उसे में थोडावहुत कामयाब जरूर रहा है पर घटनाएं जिस 
मरा हुआ मान लेते हैं. पर एक नाटकीय मोड़ दे कर तरह पात्रों के बीच में उलझी हैं वह केवल मनोरंजन 
शक देवर (अनिल कपूर) से भाभी का मिलाप करवा । चाहने वाले दर्शकों की समझ से परे है. नि. : हरमेश' 
है. फिर भाभी की एक सहेली सीमा (मीनाक्षी : मल्होत्रा, मु.पा. : जितेंद्र, रेखा, राजवव्बर, ऋषि कपूर, 
'शेषाद्रि) के सहयोग से देवर अपनी मां व बहन को ठीक नीलम, पूनम ढिल्लो, शक्ति कपूर, प्राण, अमरीशपुरी; 
का नाटक करता है. अंत में पूरां परिवार फिर एक हो रोहिणी हट्टंगणी व राजेश परी अ. 
' जाता है. चूँकि इस तरह की फिल्मों का एक बंधाबंधाया a Aare पब्लिक : मांबाप की हत्या का बदला और' 
ढर्रा है, अतः फिल्म टिकट खिड़की पर भी खराब नहीं प्रेम जैसे विषयों पर बनने वाली फिल्मों के इस दौर में 
, फिल्म में कादर खान की कामेडी फिल्म के कमजोर पुलिस पब्लिक जैसी जासूसी झि 
को ढकने में सफल रही है. नि. : कल्पतरू फिल्म दर्शकों को निश्चित | 
अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्रि, ओम प्रकाश, रूप से राहत देगी. यों तो 
किरण, दीप्ति नवल, विद्‌, रीता भादुड़ी औरकादर जासूसी फिल्मों में नायक 


बेशक अपराधी को ढूढ़ता 
फिरे, पर दर्शक अपराधी को 


ss नाकाबंदी : ह कहानी पर बनी इस फिल्म 

१ घटनाएं तो बहुत हैं, मगर फिल्म काफी लचर है. + फिल्‍म की शुरुआत में ही 

ईमानदार ट्रक ड्राइवर धर्मा सिह (दारासिह) एक अनाथ देख र 
vend ) एक अनाथ ख लेता है और जान भी 


रि / 3 
DNA : SUNRE! हैतथां , लेता है. मगर इस फिल्‍म में दर्शक अंत तक नहीं जान 
ae मर री डे की तरह पाता है r अपराधी कौन है? फिल्म की कहानी उतनी | 
वीरा बदला लेने की on दमदार नहीं है, पर सशक्त पटकथा तथा सटीक निर्देशन _ 
p मिल कर कालिया के कारण फिल्म दर्शकों को बांधने में सफल रही है. fa. 
'झमाइल श्राफ, मु.पा. : राजकुमार, नसीरुहीन ATG, YA 
अमरापूरकर, : भर „` चोपड़ा, राज किरण, पूनम दिल्लों, कबीर बेदी, अजीत 
SPm अनुपम खेर व वाच्छानी ए.के. हंगल, अरबाज खान, शिखा स्वरूप, 


आदि. अः. 


mT _____ षडयंत्र: अंकूश'व'प्रतिघात'ऐसीफिल्मेंथी, जो . 
घटिया कामुक दृश्यों का ही कम लागत में अधिक 


'सच खुद उन्हीं धक कमा गईं पर 'षडयंत्र' के साथ ऐसा 

समझ में आने वाली कहानी फिल्म मन - नहीं होगा, का इस की कहानी में 'अंकुशं' व 

तरफ विवाहे प्रेम संबंधों की वकालत करता ह. EN जैसी बात नहीं है. फिल्म का तानाबाना पुलिस... 

म i Sere at aiea के संगठन पर बुना गया है. पर पहले भी इस 

दूसरी तरफ ग्लानि, वह GEL Ses eens पर बेहतर व सशक्त फिल चुकी हैं. फिल्म 
32 न 


सच : विवाहेत्तर प्रेम संबंधों को दशानि वाली इस 


o 


पटकथा भी ऐसी नहीं है जो दर्शकों को बांध सके 
आलोकनाथ खलनायक के रूप में बेकार लगते हैं. पंकज 


कलाकार भी वह काम नहीं कर सका, जिस की दर्शकों को 
उम्मीद होती है. यद्यपि के. बापय्या की गणना अच्छे ‘ 


कप्र एक मंजे हुए अधिक कार ATyarbamay Foundatn Oheanaiten फलक09क्भा करने के प्रयास में वह 


राजा बंदेला ने जो अभिनय किया है, उस की अपेक्षा 
दर्शक नहीं कर रहे थे. नि. : राजन मु.पा. : हेमा मालिनी, 
८८% राजबब्बर, राजा बुंदेला, गिरजाशंकर आदि. अ 
दश्मन : इस फिल्म को देख कर ऐसा लगता है कि 
केवल 'फिल्म बनाने के लिए' फिल्म बना दी गई है. 
s “| तकनीकी दृष्टि से फिल्म 
“कहीं भी यह एहसास नहीं 
करा सकी कि इस के 
“निर्देशक को 25 auf से 


“et कहानी के नाम पर वही 
पुराने मसाले को ही घुमाफिरा 
' „^^ कर एक निहायत ही घटिया 
| * स्तर की फिल्म बनाई गई है. पूरी फिल्म में एक भी संवाद 


ऐसा नहीं है जिसे नया कहा जा सके. फिल्म देखने के बाद 
आश्चर्य होता है कि क्या शक्ति सामंत जैसा 

^ निर्मातानिर्देशक इस तरह की फिल्म भी बना सकता है 
फ |. „तिः : शक्ति सामंत मु.पा. : मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, 
सदाशिव अमरापुरकर, आलोकनाथ, तनूजा, दीपा साही 

तथा रंजीत, अ. 

किशन कन्हैया : जुड़वा भाइयों या जुड़वा बहनों 

पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं. हर फिल्म की कहानी 
एक जैसी होती है. पर इस तरह की फिल्मों की पटकथा ही 
फिल्म की सफलता अर्सफलता की गारंटी होती हैं. इस 
फिल्म की पटकथा ठीक ढंग से लिखी गई है, अतः फिल्म 

` के सफल होने की संभावना बढ़ती है. फिल्म के गीत भी 
अच्छे हैं, अभिनय की दृष्टि से अनिल कपूर कभी 
राजकपूर नजर आते हैं तो कभी देवानंद. कादर खान के 
हलकेफूलके संवाद केवल सड़क छाप दर्शकों के लिए 

लिखे गए हैं, नि. राकेश रोशन, मु.पा. : अनिल कपूर, 
माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, fae, अमरीश पुरी 
रंजीत, डा. श्रीराम लागू, दिलीप ताहिल और कादर खांन. अ. 
बदनाम :फिल्म की कहानी गांव से शुरू होती है. 
जहां के निवासी राम लखन सिह (सदाशिव अमरापुरकर) 
PA Fe अत्याचार से त्रस्त हैं. गांव में फिलम का नायक विजय 
/ / (कुमार भाटिया) मास्टर बन कर आता है. नायक व 
खलनायक की टक्कर होती है और आम हिदी फिल्मों की. 
तरह इस फिल्म में भी खलनायक का अंत होता है. फिल्म. 
| * दर्शकों के सामने सेक्स के रूप में परोसा गया है. मगर 
। ` फिल्ममें सेंसर की कैंची इतनी तीखी चली है कि कहीं 
है ही नहीं. नि. : आनंद गिरधर मु.पा. : कमार 


i भाटिया, मेनका, सदाशिव अमरापुरकर, अंजन 
श्रीवास्तव, अ...” 


` इज्जतदार : इस फिल्म को देखने के बाद यही 
एहसास होता है कि अगर निर्देशन वपटकथा कमजोर हो 
„| 4 प बड़े कलाकारों की भीड़ भी फिल्म की सफलता की 
A 7 शारंटी नहीं दे सकती. बिखरी पटकथा के कारण न केवल 
ieee नजर आते रहे बल्कि दिलीप कमार जैसा मंजा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फिल्म बनाने का अनुभव है... 


अपनी साख भी गंवा बैठे. रघुबरन के रूप में दक्षिण भारत 
छि एक और कलाकार ने हिदी फिल्मों में प्रवेश किया है. 
मगर वह केवल आंखें ही पकता रहा. नि. : के. बापय्या, 
मु.पा. : दिलीप कमार, गोविंदा, माधरी दीक्षित, अनपम 
खेर, शफी इनामदार, शक्ति कपूर, भारती, असरानी. 
स्वप्ना, टीना घई और रघुवरन. अ 

"शानदार : इस फिल्म में कहानी नाम की कोई 
चीज नहीं है. बेतरतीब घटनाओं का सिलसिला जोड़ 
कर निर्देशक ने एक लंबी फिल्म बना.डाली है. फिल्म 
में गरीबों द्वारा अमीरों को जी भर कर कोसा गया है. 
शंकर के रूप में मिथुन चक्रवर्ती गला फाडफाड कर. 
चिल्लाता रहा है या फिर मारपीट करता रहा है. अंत में" 
मारा जाता है. जूही चावला की भूमिका छोटी जरूर है 
पर उतने समय में वह फिल्म का आकर्षण बन गई है 
fal: विनोद दीवान, मु.पा. : मिथुन चक्रवर्ती, सुमित 


सहगल, मीनाक्षी शेषाद्रि, जूही चावला, कादर खान, . 


डैनी, मंदाकिनी व तनूजा: अ. 

जीने दो : गांद की समस्या और गांव की 
पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाजे निर्मातानिर्देशक बंबई 
की भागती जिंदगी में. शायद यह जानने की कोशिश 
ही नहीं करते कि आज का गांव कैसा है, अगर उन्हें 
। होती तो किसानों पर साहूकारों के अत्याचार 
नहीं बालक बैंक द्वारा भ्रष्टाचार या सरकारी 
कर्मचारियों द्वारा शोषण पर फिल्म बनाते. 'जीने दो' 
की कहानी आजादी से भी दो दशक पहले की कहानी. 


लगती है जबकि नायिकाओं का पहनावा आधुनिक. 
फिल्म की पटकथा सशक्त होने के कारण बोझिल नहीं - 


हुई है. साथ ही नए निर्देशक ने सभी चालू मसालों को 


अपना कर फिल्म की गति को बनाए रखा है. नि. : . 


राजेश सेठी मु.पा. : जैकी ATH, संजय दत्त, फरहा, 
सोनम, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, अनुपम खेर अ. 
आवारागर्दी : लचर कहानी पर बनाई गई इस 
फिल्म में शुरू से ले कर अंत तक केवल मारधाइ है और 
हो भी क्यों न? आदित्य 
» पंचोली (पुलिस इंस्पेक्टर) 
अपने बाप के कातिल 
जम्रींदार हरभजनसिह से 
बदला लेने के लिए शहर के 


बिरजे) को अपना दोस्त बना 
लेता है. उधर धर्मा शक्ति 
राज के इशारे पर पैसा ले कर विजय की हत्या करने आता. 
है. बाद में विजय व धर्मा शक्ति राज व हरभजनसिह को 


` नामी गुंडा धर्मा (हिमंत. 


मार डालते हैं. अंत में धर्मा भी मारा जाता है. फिल्म का | 


निर्देशन खराब है तो संवाद भी घटिया हैं. नि. : स्वरूप 
कमार मुःपा. 
काटकर, साहिला चड्ढा, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, 


आदित्य पंचोली, हेमंत बिरजे, किमी . 


सदाशिव अमरापुरकर व शक्ति कपूर, अ. छः 
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E प्रतिनिधि केसे बनें? | 


लेख ७ गोपालकृष्ण गोयल 


का युग प्रतिस्पर्धा का यग 
आज है और इस में किसी अच्छी नौकरी | | 
के लिए बड़ी कठिन प्रतियोगिताओं से गजरना | 
होता है. वैसे भी इन में धांधलेबाजी, रिश्वत po 
भाईभतीजावाद तथा उच्च पदस्थ नेताओं की | | 
सिफारिशों का बोलबाला होने से प्रतिभाशाली | 
उम्मीदवार तथा एक सामान्य डिगरी धारी // । 
व्यक्ति की हालत बड़ी सोचनीय है. देश में 
आज ऐसे अनेक इंजीनियर, डाक्टर व उच्च | 
शिक्षित मिल जाएंगे, जो वर्षों से बेरोजगारी दे. | 
शिकार हैं और आत्मकंठा के ग्रस्त हैं i 

बिक्री प्रतिनिधि (सेल्स रिप्रेजेंटेटिव) का | 

कार्य एक ऐसा कार्य: में बित्ता पूंजी 


| बिक्री प्रलित्रिीफ़, ec cae F ००7-६ fedan रदसत 
| प्रतियोगिता के दौर से गुजरना पड़ता है न ही विशेष शिक्षा, 
2-५ . . उम्र अथवा प्रशिक्षण की अनिवार्यता है. यह तो ऐसा व्यवसाय 
है जिस में बगैर पूंजी लगाए निजी धंधे जैसा लाभ कमाने की 
प्रीपूरी संभावना है. 


करी | लगाए निजी धंधे का सुख प्राप्त किया जा यह एक चुनौती पूर्ण रोमांचक, शक्तिवर्धक 

सकता है. इस में अथक परिश्रम का भुगतान तथा जनसंपर्क बढ़ाने वाला ऐसा व्यवसाय है 
वत, | फौरन व अधिक आय के रूप में भी मिलता है. जिस में आय बढ़ाना अपने हाथ में होता है. 
की | तथा उज्ज्वल भविष्य की गारंटी भी देता है. 
गाली | कूछ उत्पादनों को छोड़ कर सामान्यतया 
न तो इस व्यवसाय में प्रवेश के लिए कोई 
ग में | जबरदस्त प्रतियोगिताओं से ही गुजरना होता 
उच्च है और न किसी विशेष शिक्षा, उग्र अथवा 
Ty प्रशिक्षण का होना ही अति अनिवार्य होता हैं 


तन मन से अपने कर्म के प्रति परी ष्ठी 
ईमानदारी, रुचि तथा आस्था दिखानी पड़ती 

है तभी भविष्य उज्ज्वल बनता है 
आज देश की आबादी बढ़ने के 
“साथसाथ लोगों की आम जरूरत की वस्तुओं 
| की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. 
| ` पिछले कुछ वर्षों से देश के औद्योगिक क्षेत्र में 
। “इतनी जबरदस्त क्रांति आई है कि निर्माताओं 
॥ |` में उत्पादंन और गुणवत्ता को ले कर भारी 
| प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है. जिस का नतीजा है, 
कि अब उपभोक्ताओं के पास उत्कृष्ट वस्तुएं 
उचित कीमत पर हर जगह उपलब्ध होने 
लगी हैं. इस के लिए हर निर्माता को अपने 
बिक्री प्रतिनिधियों को बड़ेबड़े शहरों के 
बाजारों में उतारना पड़ा है जो अपने साथ 
निर्माताओं की बनाई गई वस्तुओं का नमूना ले 
कर्‌ अपनेअपने डीलरों व वितरकों के पास 
जाते हैं. और उन की मांग बढ़ाने का हर संभव 
प्रयास करते हैं. इस प्रकार उत्पादनकर्ता तथा 
` उपभोक्ता के बीच एक अंट्ट कड़ी बनाने 


l प्रवेश के लिए आवश्यक गुण : जिन 
j बेरोजगारों को रोमांचक भिंदादिली वाला 
कैरियर तथा अच्छी आय की चाहत हो, नित 
नए लोगों से संपर्क बढ़ाने का शौक हो, क्षेत्र में 
करने से घबराहट या परेशानी महसूस 
होती मेहनत तथा हर प्रकार 


अवसर मिल सकते हे. 
सफलता पाने के लिए 
इस व्यवसाय में सफल होने 
बातों का ध्यान रखना होगा 


.. वैज्ञानिक कंप्यूटर, fone | तथा कृषि 


कुछ बन जाने की तमन्नाहरवक्तदिलमें बैज्ञानिक क an सा तया ह 
nda द 1 तता कप बिकने 


बनी रहती है. स्वयं निर्णय लेने पडते हैं और 


` पड़ना. किसी के झूठे बहकावे में न आना और 


= ae न खाये, सदा स्पष्ट वादी रहने और 


Tet उपकरणा बिक्री प्रतिनिश्चियों || 
को उच्च स्तर के बुद्धिजीवियों, डाक्टरों व. शी 
वैज्ञानिकों के पास जाना पड़ता है. अतः ऐसी # 
जगहों पर हरदम अत्यंत व्यवहार कुशलता | F 
एवं समझदारी से काम लेना होता हे. 
शारीरिक तथा मानसिक चुस्ती, आकर्षक 
व्यक्तित्व, सचेत, वाकपटु, मधुरभाषी, 
नम्रस्वभाव, खुशमिजाज, सहनशील, गंभीर, 
संयत, धीमी आवाज तथा शीघ्र निर्णय लेने के 
गुणों को होना बड़ा जरूरी होता है. एक सफल 
बिक्री प्रतिनिधि में निम्नांकित गुणों का अपना 
अलग ही महत्त्व होता है. 

® चेहरे पर सदा, प्रसन्नता सौम्यता . 
तथा शालीनता का होना. 

© अंगरेजी व हिंदी बोलने में पूर्ण ७ 
दक्षता तथा उसे अपने कार्य क्षेत्र की स्थानीय F} 
एवं विदेशी भाषाओं का बोलने समझने का भी 
अच्छा ज्ञान होना अपेक्षित है. 

० वेशभूषा प्रभावी हो. 

७ अपने काम के प्रति सच्ची लगन, 
मन में आत्मविश्वास, लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
कड़ा संघर्ष, दौड़धूप करने की क्षमता हो. 

® घर से बाहर रह कर हाथ का सच्चा, | 
वायदे का पक्का, समय का पाबंद तथा चरित्र. | 
दृढ़ होना बड़ा जरूरी होता हे. 

० जुआ, शराब, नशीले पदार्थ तथा | 
वेश्यागमन जैसी बुरी आदतों का शिकारनहीं |. 
होना चाहिए,. झूठ छलकपट, बेईमानी, | 
धोखाधड़ी से दूर रह कर ही कपनी की साख के... 
साथ अपनी स्थिति भी दृढ़ रखी जा सकती है. | 

७ अपने स्वास्थ्य का सदा ध्यान 
रखना, किसी वादविवाद या राजनीति में न 


किसी का गलत काम न करना, रात को ज्यादा 
देर तक न जागना, अपने निजी स्वार्थ के लिए 
कंपनी से विश्वासघात न करने दे, किसी का 


लेनदेन यें कोई हेराफेरी न करने के गुण 


को छोड़ कर उम्र ga तथा प्रशिक्षण पर 
ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, पर निश्चित 
25 समय में लक्ष्य की प्राप्ति पर पूरा जोर दिया 
जाता है यदि किसी ने लक्ष्य से ज्यादा कार्य 
किया है तो उसे फिर प्रोत्साहन के रूप में 
आर्थिक मदद की जाती है या तरक्की भी कर 
दी जाती है. शरूशरू में यद्यपि कम धनराशि 
पर काम करना होता है पर जैसे जैसे ही अनभव 
बढ़ता जाता है वैसे वैसे कीमत भी बढ़ती जाती 
है जिस की वजह से ये लोग एक कंपनी से 
गा दसरी कंपनी में बेहतर वेतनमानो पर बड़े 
आसानी से जाते रहते हैं. पुरानी तथा बड़ी 
T, | कंपनियों में इन का अनुभव, कार्यक्षमता, तथा 
पिछला रेकार्ड देख कर ही चयन किया जाता 


प क्षेत्र में अपनी कंपनी के उत्पादनों की 
t |. बिक्री बढ़ाने के कार्य के साथसाथ इन्हें 
कभीकभी प्रदर्शन भी करना होता है, मेले 
तथा प्रदर्शिनियों में caret लगा कर बिक्री को 
) बढ़ाना होता है, उस का इस्तेमाल तथा फायदों 


SS g g Si क Sab op 


बातचीत करने का अभ्यास करें 


i मेंसामान्यतया कुछ, हनो के परवितिक्षिएं,॥७०४के। नक्षा भळ्छक्नठुल्षा आम जनता को 


समझाना होता है, यह कार्य जितना अधिक 


- आकर्षक तथा प्रभावी होता है उतनी ही जल्दी 


उस वस्त॒ की मांग बढ़ती है 

वैसे तो आज जनसंचार के आधनिक 
माध्यमों रेडियो; टीवी, पत्रपत्रिकाओं के 
आकर्षक विज्ञापनों द्वारा प्रत्येक निर्माता अपने _ 
नए उत्पादनों के अच्छे गुणों, फायदे तथा 
कार्यप्रणाली के बारे में खूब बढ़ाचढ़ा कर 
नएनए ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की 
कोशिश करते हैं और उन में विश्वास पैदा 
करने की कोशिश करते हैं फिर भी बिक्री 
प्रतिनिधि की ही रातदिन की मेहनत उस वस्त 
को जनप्रिय बनाती तथा घरघर तक पहंचाती 
है. इन की इस मेहनत से कंपनी की साख 
बनती है. इस प्रकार उपभोक्ता संस्कृति के 
फैलाव के कारण अब फील्ड में काम करने 
वालों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है अब यह 
व्यवसाय अपने आप में एक पूर्ण तकनीकी 
विषय बन गया है और नित्य नए आयामों को 
छता जा रहा है 


बिक्री प्रतिनिधि बनने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ भी शालीन ढंग से 


का सारा काम 

सुव्यवस्थित ढंग से एक जाल के समान फैला 
हुआ होता है. इन्हें नए डीलर तथा वितरक 
नहीं बनाने पड़ते और न ज्यादा भागदौड़ ही 
| करनी पड़ती है, फिर भी नए उत्पादनों के 
| लिए जगहजगह जाना पडता है, बाजार में 
| मांग का अध्ययन करना होता है, पूर्व 
| उत्पादनों की कमियों के बारे में शिकायत को 


ag धार लाया जा सके यातायात में ट्टफूट 

वस्तुओं को बदलवाते हैं पुरानी तथा 
प्रयोग की अंतिम तिथि समाप्त वाली वस्तुओं 
को वापस कंपनी भेजते हैं. 

इस व्यवसाय में कोई सर्वमान्य 
वेतनमान नहीं होता. प्रत्येक कंपनी अपना 
अलगअलग वेतन, भत्ता तथा अन्य सहूलियतों 
को काम की प्रकृति तथा आय को देख कर 
` निश्चित करती हैं. जैसेजैसे वेतन बढ़ता है 
बैसेवैसे ही पद तथा जिम्मेदारियां भी बढ़ती 
'जाती हैं. फिर भी इस पूरे व्यवसाय में 


बिक्री पर नियंत्रण रखते हैं. 

 _ एरिया प्रबंधक: एक एरिया प्रबंधक 

| क आधीन $ या 6 बिक्री प्रतिनिधि होते हैं जो 

/ पूरे एरिया में भिन्नभिन्न वितरकों के पास जा 

कर बिक्री का लेखाजोखा लेते. रहते हैं और 

` माग बढ़ने के नएनए तरीके खोजते रहते हे. 

| Fe पद बिक्री प्रतिनिधि को तरक्की दे कर 

' बनाया जाता है जिस में अनुभव, कार्यक्षमता 

. तथा लक्ष्य प्राप्ति का विशेष आधार होता है. 

यह पदोन्नति मुख्यतया वरिष्ठ क्रम तथा 

men छवि पर दाति होती है जिस 

प्राप्त करना स्वयं के हाथ में 
i ल sods होता है.फिर 
मास .एरिया प्रबंधक को देती 

; ts भी दी जाती हैं. _ ae 
प्रबंधक : इसपद पर आने 

और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है इन के 

आधीन 2-3 एरिया प्रबंधक काम करते हे. 

जिन का उद्देश्य विक्री बढ़ना i 


गरिमा बनाए रखने का होता 
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सुनते हैं और कंपनी तक्‌ पहुंचाते हैं ताकि उस | 


` निम्नलिखित पद होते हैं जो कि पूरी कंपनी की - 


, मांगते हैं ताकि वे उन के महंगे उपकरण जैसे | 


उन्हे आधुनिक तकनीकों का ज्ञान हो जाता है. 


7 हजार रुपए प्रति ` ' जिस से उम्मीदवार के मानसिक स्तर, प्रकृतिं, | 


,दूरदर्शिता तथा सोचने के ढंग का अंदाजा 


3 रखा जाता कि r A 
तथाकंपनीकी अट Te जो कि एक वर्ष या 6 महीने की ' 


7-10 हजार रुपए प्रति माह | 
साथ ही बंगला कोठी कार नौकरचाकर तथा l 
फर्नीचर आदि: `p 
मंडलीय प्रबंधक : इस 'पद तक | 
आतेआते काफी लंबा सफर तय करना होता है. । 
ये लोग ही कंपनी के प्राण होते हैं, इन के नीचे | 
कई रीजनल प्रबंधक होते हैं. मुख्य उद्देश्य 
बिक्री की सुव्यवस्थिति करने का होता है. यह | 
सब से ज्यादा जिम्मेदारी वाली जगह होती है | 
वेतन 10 हजार से ऊपर साथ में अनेक | 
सहूलियतें. 
चयन की प्रक्रिया : एक समय था जब 
न तो देश में बहुत उद्योग थे और न तब तक 
कोई नई तकनीक ही थी. पर जब से नएनए | 
“उद्योगों ने भारी संख्या में उत्पादन शुरू किया ळय, 
है तब से उन की खपत बढ़ाने के लिए उन्हे | 
ऐसे सुशिक्षित कर्मठ, मेहनती नवयुवकों की |... 
ज्रूरत पड़ने लगी है जो उन के उत्पादन को | 
अच्छी तरह समझते हों. अतः चयन प्रक्रिया 
को कुछ कठोर व मजबूत बनाया मया. आज 
बड़ीबड़ी कंपनियां समयसमय पर बड़ेबड़े | 
समाचारपत्रं में ऐसे नवयुवकों से आवेदन पत्र 
मांगती रहती हैं जो इंजीनियरिंग स्नातक हों, | 
फार्मेसी, कृषि, विज्ञान अथवा किसी अन्य | 
विषय में स्नातक की डिगरी हो साथ ही वे || . 
एम.बी.ए. की डिगरी डिप्लोमा आदि भी | 


कंप्यूटर ट्रैक्टर तथा डाक्टरी संयंत्रों को भली |. 

भांति बेच सकें. 
अब तो कुछ जगह व्यापार प्रबंध का 

पाठ्यक्रम भी कराया जाने लगा है, जिस से 


साक्षात्कार में सभी प्रकार के प्रश्‍न पूछे जाते है 


लगाया जा सके, इस के अलावा सामूहिक 
वादविवाद भी कराया जाता है. जिस को पास 
करने के बाद उम्मीदवार को परिवीक्षण 


होता है. इस अवधि के दौरान 
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वाकपटुता ही इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है. 


है. परिवीक्षण समाप्त होते ही सब भत्ते शुरू, 


हो जाते हैं. इस अवधि में किसी अनुभवी साथी 
के साथ रह कर काम सीखना होता है जैसेजैसे 
अनुभव बढ़ता जाता है.वैसेवैसे वेतन तथां पद 
बढ़ता जाता है. 

बिक्री प्रतिनिधियों का वर्गीकरण : 
इस व्यवसाय का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है 
जिस में भिन्नभिन्न स्तर के भिन्नभिन्न वस्तुओं 
की बिक्री के लिए नवयुवकों को जरूरत होती 


` है. अतः हम अपने पाठकों की सुविधा के 


है “की प्रतिनिधियों का वर्गीकरण कर देते 


प्रथम श्रेणी : ज्यादा महंगी सवेदनशील, 


१ 7 पेचीदा तथा बड़ी मुशकिल व कम बिकने 


वाली वस्तुओं जैसे वैज्ञानिक व डाक्टरी 
उपकरण फैक्टरी के संयंत्र, कृषि उत्पादन यंत्र 
जैसे ट्रैक्टर, जैनरेटर पंप वगैरह, इन के लिए 
8 व्यक्तियों की जरूरत होती है और 
इन्हें उच्च वेतन्‌ पर रखा जाता है क्योंकि 
TA वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों के 
सरो के पास जाना होता है. 
द्वितीय श्रेणी : इस श्रेणी में हम 
चिकित्सा प्रतिनिधियों, सोने चांदी जवाहरात 
आभूषणों के प्रतिनिधि, रसायनों, महंगे 


गर्म 


ee पाई) हूडते के...) हेह Pls 


इलैक्ट्रानिक उपकरण, विद्युतीय घरेलू महंगे 
उपकरणों जैसे फ्रिज, ए.सी. के बिक्री 
प्रतिनिधि आते हैं. इस के लिए इतने ज्यादा 
पढ़ेलिखे लोगों की जरूरत नहीं सिर्फ कुछ दिन 
किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ रह कर फील्ड 
कार्य को समझना होता है. . 

तृतीय श्रेणी : इस श्रेणी की सूची काफी. 
लंबी है क्योंकि इस में शिक्षा तथा उम्र का कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया जाता सिर्फ 
कार्यक्षमता पर ज्यादा जोर दिया जाता है. इस 


` के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादन आते हैं. 


तेल, साबुन, घी, खाद्य पदार्थ जैसे 
बिस्कुट, मक्खन, दूध, पालिश, जूते, चप्पल, 
प्लास्टिक का सामान, खेलकूद का सामान, 
पुस्तकें, (कालेज तथा स्कूल) कास्मेटिक, 
पंखे, कूलर, सिलाई मशीन, घरेलू विद्युतीय 
उपकरण, वाशिग मशीन गारमेंटस, फर्नीचर, 
लोहे की अलमारी, कैलेंडर, उपहार देने वाली 
वस्तुएं, नकली आभूषण, स्कूटर मोटर 
साइकिल, देशी दवाएं आदि. 

यह क्षेत्र इतना विशाल है कि यदि देश _ 
का नवयुवक पूरी आस्था के साथ इस 
व्यवसाय में लग जाए तो जल्दी ही वह अपनी 
तथा देश की बेरोजगारी की समस्या को हल 
सकेगा. ERO 
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सुखसुविधाओं से परिपूर्ण कारागार | , : 

कैलिफोर्निया (अमरीका) के मार्टिनेज नामक स्थान पर 13 करोड़ पौंड (लगभग 325 करोड़ 
। रुपए) की लागत से एक कारागार बनाया गया है. इस कारागार में बंदियो के लिए रंगीन टेलीविजन 
af की सुविधा तो है ही, साथ ही उन के खेलकूद के लिए भी उपकरणों एवं मैदानो की व्यवस्था की गई है. 
a a जो भोजन दिया जाता है. वह अमरीका के प्रतिष्ठित होटलों में मिलने वाले भोजन से कम नहीं 


ता है. -विश्वमित्र, कलकत्ता “है 
* 1 


0 | टमाटर से महिला का रंग बदला ; ; 

| '_ लंदन में एक महिला टमाटर सूप पीने की आदी थी. उस ने इतना ज्यादा सप पीया कि उस का <a 
| रंग पीलापन लिए हुए संतरे जैसा हो गया. जब विशेषज्ञों ने उक्त महिला का निरीक्षण किया तो पता 
न्न चला कि उस की यह हालत टमाटर के सूप में पाई जाने वाली प्राकृतिक कैरोटीन की वजह से हुईं है. 
| न में लाल और पीले रंग के पिगमेंट होते हैं. यह विशेष रूप से टमाटर और गाजर में पाई जाती 


-नवभारत टाइम्स, बंबई । 


* 


रोने वाला पौधा 


आदमी की तरह पशुपक्षी और पौधे भी रोते है, इस बात की पृष्ट अमरीका के जंगलों में पाए. / 
ग्रँडओसा* से हुई. हाल ही में लेटीन अमरीका के शोधकर्ताओं और वनस्पति | 


रुका रहना पौधे के लिए हानिकारक | 
-विश्वमित्र, कलकत्ता | 


4 विचित्र 2000 : : 
Io o RS एक करोड़पति रईस जान गेसिर ने ke 
एक विचित्र वसीयत की है. उस ने वसीयतमें | | 
| पकडल कलत लड़के aay भी नहीं तथा ड्राइवरों री a |. 
i hee sod के पीछे उस का तर्क था कि मेरी पत्नी ने मुझे हमेशा बुद्ध समझा. | | 
रन क उपयो पर रही, ड्राइवरों ने अपनी चालाकी से गाड़ियों के नए परज बेच... 

RY a ga हैं. इसलिए ये खटारा कारें उन के लिए ठीक हैं.'नौकरों के लिए उस का » | ł 
र an E कही कपड़ों की चोरी नहीं करेंगे, उस ने अपनी EADAR | 
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द्य यासी श्रीमान. आप ने देखा नमकीन के तेल में कछ 
ज्यों ही NRA van शरिसि००॥०्थदधेन्भीगष्टी'"श्रैलििकषेकिमे चीनी तो ठीक थी 
किया जिस से आप सामान्य लोगों से कुछ मगर भाई, मावा कुछ कम रह गया और सारा 


भई, हम तो.जब ऐसा काम करते हैं 


दावत का मजा ले कर लौट गए. लौटते वक्त यारदोस्तों को बुलाया नहीं जाता. 
रास्ते में अगर उन की बातें सुनी जा सकती हों "निमंत्रण भी सभी को देर से मिले. यह 
` तो बे इस प्रकार होंगी, ' जरा कंजूसी कर गए 


आसपास के लोग अपनी आदत से 
रोक देना बुद्धिमानी की बात नहीं. 


काम तीन दिन पहले ही हो जाता तो ठीक 
"बुला तो इतने आदमी लिए, बैठने की 
माकूल जगह का इंतजाम भी तो कर लेना 
चाहिए था. s 
"क्यों, क्या हमारी बिटिया की शादी में 
इस से तीन गने ने आदमी न थे? हां, हमने सारा 
'काम होटल में किया. क्या हुआ, दोचार हजार 
रुपए ज्यादा खर्च हो गए. किसी को शिकायत 
तो न रही.” 
आप ने किसी जलसे में बड़ा 
 विचारोत्तेजक भाषण दिया, किसी पत्रिका में 
बहुत अच्छा लेख लिखा या किसी कवि 
„ सम्मेलन में कोई जोरदार कविता पढ़ी. 
| अपरिचित लोग तो वाहवाह कर उठे मगर 
` आप के पड़ौसी, रिश्तेदार, सहकर्मी सभी 
चुप, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो. हो सकता है, 
वे आप की मौजूदगी में कुछ तारीफ कर दें. 
लेकिन पीछे से क्याक्या करते हैं, बस, पूछिए 
मत, ' 


कोई कहेगा भाषण रटा हआ था और 
कोई कहेगा उस मे प्रवाह नहीं था. एक कहेगा 

m से चुराया हुआ मसाला है, 
दूसरा 'सिकोड़ कर कहेगा, साहब, 
पर उपदेश कशल बहुतेरे, 
` दिखाएं तो पता चले.” | 
` _ तीसरे श्रीमान कहेंगे, "अनर्गले बोलने 
` सेतो अच्छा है न बोला जाए. सिर्फ बोलने के 
लिए बोलना तो सस्तापन है.” आदि. . 
अगर आप क्सी संस्था के प्रमुख हैं या 
में कोई महत्त्वपूर्ण हैसियत रखते हैं तो 
के नीचे काम कर रहे लोगों के मन में 
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यदि आप रचनात्मक प्रवृत्ति के महत्त्वाकांक्षी इनसान हैं तो आप के 


निंदों के फंदे में उलझा कर आप को विचलित a प्रयास करेंगे i 
पर इन सब बातों पर गौर कर के अपनी उपलब्धियों के सफर को बीच में 


THAT हो कर आलोचनाओं और . 


आप के लिए कितनी लानतमलामत भरी 
होगी, इस की कल्पना भी सिहरन पैदा कर 
सकती है 
समाज में सम्मान, दौलत, सफलता, 
विद्वता और शोहरत, किसी भी क्षेत्र में आप 
सामान्य स्तर से थोड़ा भी ऊंचे उठे और ईर्ष्या 
की आग में जलते हुए दिलों से आप के लिए . 
निदापूर्ण बातें निकलनी शुरू हुईं. इसलिए 
निदा आलोचना से नाराज कभी मत होइए. 
(य॒ह'तो इस बात का संबूत है कि आप आगे: 
बढ़ने में सफल हो रहे हैं और आम आदमी की 
उपलब्धियों के स्तर से ऊपर उठ रहे हैं. याद 
रखिए, मरे हुए घोड़े के कोई चाबुक नहीं 
मारता. महत्त्वहीन सामान्य आदमी की कोई 
आलोचना नहीं करता. आप की आलोचना 
“होना इस का भी प्रमाण हो सकता है कि आपै 
निष्क्रिय और निकम्मे नहीं न कुछ 
असरदार कार्य कर रहे हैं और पिछड़े रह गए | 
लोग अपनी ईर्ष्या की पीड़ा आप पर उड़ेल रहे 
हैं. शापेनहावर ने कहा था, “निकम्मे लोग 
ण की भूलों और दोषों से बहुत खुश. 
अखकार के किसी छोटे से कोने में आप | 
के द्वारा किए जा रहे किसी सार्वजनिक कार्य 
की निदा छप गई और आप की नींद हराम 
गुस्से से आंखें लाल और होंठ दांतों के नीचे 
पिसने लगे. जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से ' 
' विचार कीजिए क्योंकि आसमान नहीं फट 
पड़ा है और सारी जनता आप के खिलाफ इसी 
' एक रिपोर्ट से नहीं हो जाने वाली है. विचार 
' कीजिए, कितने लोग अखबार पढ़ते 
ed end ELIS, HELE आधे लोग त 
a i A 2 eet ४; 


> 


अच्छी दावत में अच्छे आतिः 
आलोचना तो-करेंगे ही. ' । 


ER 


ध्य सतकार के.बावजूद मीनमेख निकालने वाले 


SS करन, 


सिर्फ शीर्ष पंक्तियों पर सरसरी नजर दौड़ाते 
हैं. उस छोटी सी कोने में छपी रपट पर उसी 
की निगाह अटक सकती है जो उस विषय से 
जुड़ा हुआ है. मसलन शेयर बाजार की रपट 
पढ़ने वालेःको आप के पर्यावरण आंदोलन से 
क्या मर्तलंब? जितने लोगों ने आप की रपट 
को पढ़ा उस में कितनों को एक घंटे बाद वह 
बात याद रही. (कोई विरला ही अखबारी 
खबरों को पढ़ने के बाद भी याद रखता होगा) 
हिसाब लगाने पर पता चला कि पर्यावरण 
आंदोलन में आप के कामों पर छपी 
आलोचनात्मक टिप्पणी पर मुशकिल से एक 
प्रतिशत पाठक वर्ग ने ध्यान दिया. टिप्पणी से 
सहमत संभवतः आधा प्रतिशत लोग ही हुए 
हों. इसलिए ऐ मेरे सार्वजनिक कार्यकर्ता, 
उस टिप्पणी से हतोत्साहित मत हो. 
इस a a के सभी लोग अपनी 
समस्याओं में ही इतना खोए हुए है कि 


- तुम्हारी विचारधारा पर छपी आलोचना- 


त्मक टिप्पणी पर किसी ने भी अपना 
कामधुंधा छोड़ कर पूरा ध्यान नहीं दिया 


मक्ता 


होगा. उन्हें तुम्हारी मौत से भी ज्यादा अपने 
सिरदर्द की चिता है. 

आप ने प्राचीन यूनानी कथाकार ईसप 
की यह कहानी तो जरूर पढ़ी होगी जिस में 
एक पितापुत्र घोड़े का बच्चा खरीद कर लाते 
हैं. जब वे दोनों पैदल आ रहे थे तो रास्ते में 
मिलने वाले लोगों ने कहा, ' देखो, कैसे मूर्ख 
हैं, घोड़ा होते हुए पैदल चल रहे हैं 

यह सुन कर वे दोनों घोड़े की पीठ पर 
बैठ गए और अगले गांव के पास से गुजरे. 
गांव के लोगों ने उन दोनों को घोड़े पर बैठे 
देख हंसते हुए कहा, "अहा, क्या खूब है, 
बेचारे घोड़े के बच्चे पर दोदो आदमी बैठ गए 
G व इस जानवर पर भी कोई दया नहीं 
आती. 5 


मजबूर हो कर बाप घोड़े से उतर पड़ा | 
और पैदल चलने लगा. बेटा घोड़े पर बैठा | 
रहा. थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में कूछ | 
लोग फिर मिल गए: देख कर कहने लगे, | 
“देखो तो भाइयों, जवात बेटा घोड़े पर सवार 


` हो कर ठाठ से चला जा रहा है और बूढ़ा बाप | 
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भगवान बचाए. 

बेचारा लड़का शर्म से गड़ गया और 
नीचे उतर आया. अब की बार पिता घोड़े पर 
बैठा. वे आगे चल कर एक शहर के पास 
पहुंचे, कुछ लोग इस दृश्य को देख कर फिर 
हंसने लगे, "देखिए, ऐसे स्वार्थी बाप भी इस 
दनियां में होते हैं. खुद महाशय अकड़ कर 
| घोडे पर बैठे हुए हैं और बच्चे को पैदल दौड़ा 
| | रहे हैं. शर्म नहीं आती इन्हें.” 

आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते. 
लोग आप की हर बात पर टीका टिप्पणी 
करेंगे और सौ में से 95 टिप्पणियां आप को 
बेईमान, धोखेबाज, स्वार्थी और बदमाश के 
रूप में ही प्रस्तुत करेंगी. मानव इतिहास में 
ऐसे किसी आदमी का जन्म इस धरती पर 
कभी नहीं हुआ जिसे निदा, उपहास, और 
आलोचना का शिकार न बनना पड़ा हो. 


सचाई को स्वीकारे 


__ आप सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि 
लोगों द्वारा की जा रही आलोचना में अगर 
कहीं थोड़ी सी भी सचाई छिपी हुई है तो उसे 
स्वीकार करें और उस के मुताबिक अपने 
बा व्यवहार में सुधार कर लें पर आलोचना अगर 
बुरी नियत से की जा रही हो तो प्री तरह दर 

गुजर कर दें. संक्षेप में, आप दूसरों को 
' आलोचना करने से तो नहीं रोक सकते मगर 
l Ta प्रतिक्रिया करने से जरूर रोक सकते 


a 


बहुत से लोग न सिर्फ अपनी बुराई सुन 


विचारों [का खंडन | होते देख कर भी आपा खो 
बैठते हैं. उन को अपनी विचारधारा पर किसी 
का प्रहार वैसी ही पीड़ा पहुंचाता है जैसे अपने 
सिर पर डंडे की चोट. उन का दृष्टिकोण उन 
` के अहम का अभिन्न अंग होता है. वे 'मेरी 

मान्यता ही मैं हूं." की दुनिया में जीते हे. ऐसे 


कर गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं बल्कि अपने | 


लोग प्रतिपक्षी की असहमति को अपना 


~ 


` बेचारा पैदल पिलर जळ Aly ० ठ जा सकला ह 
अ e 


स बह ded भिन्न दिखाई 
देती है. दरअसल ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया 
भावात्मक होती है तार्किक नहीं. 

तथ्य यह है कि हमारी विचारधाराएं 
और मान्यताएं अकसर हमारे अनुभवों, 
पूर्वाग्रहों, प्रेम और घृणा की भावनाओं, पसंद, 
नापसंद आदि से निर्धारित होती हैं. हमारा 
समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, 
जाति और क्षेत्र हमारी पसंद नापसंद तय 
करते हैं. यही कारण है कि कोई भी दो आदमी 
इस दुनिया को एक ही बिदु से नहीं देख सकते. 

विचारों और मान्यताओं की इस 
अंतहीन टकराहट से जो ऊर्जा पैदा होती है 
वही मानव सभ्यता को गति दे कर आगे 
बढ़ाती है. हम खुद भी समय के साथ अपने 
विश्वासों और विचारों को बदलते जाते हैं. हो 


सकता है कि पांच वर्ष पहले की हमारी 


मान्यताओं पर आज हमें हंसी आए मगर 
इन्हीं हास्यास्पद विचारों का खंडन करने पर 
हम कितनी ही बार लड़नेझगड़ने पर आमादा 
हो गए थे. महान वैज्ञानिक आइंस्टीन कहा . 
करते थे, “मेरे सौ फैसलों में से 99 हमेशा 
गलत साबित होते रहे हैं.” ध्यान दीजिए 
आइंस्टीन 99 वे बार गलत साबित हो रहे हैं. 
हम अपने लिए क्या यह संख्या 50 भी नहीं 
कर सकते? 

इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है 
कि बड़ेबंड़े विशवविजेताओं, सम्राटों और 
शासकों को उन के प्रशसंकों और चापलूसों ने ' 
दीमकों की तरह चाट कर खोखला कर दिया 
और वे धराशायी हो गए. एक के बाद एक 
सफलताओं से उन का दिमाग फिर गया और 


A da य RE a F j 
यदि हम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो अपनी आलोचना किसी अखबार इत्यादि में 
देख कर अपना संयम खो बैठते हैं. ऐसा क्यो? 


से हजार गुना ज्यादा कीमती मानिए. 

आलोचना के प्रति असहिष्णुता इस 

बात का सबूत है कि हमारा व्यक्तित्व अभी 

परिपक्व नहीं हो पाया है और हम कहीं न 

कहीं शैशव और बचपन की मानसिकता से 

जुड़े हुए हैं. शिशु अपने आप को विश्व का 

केंद्र मानता है. वह-समझता है कि चांद, तारे, 

पशु, पक्षी, आदमी और वस्तुएं सभी उस की 

, खुशी के लिए बनी हैं. वह चांद को मुट्ठी में बंद 

करने के लिए लपकता है और गिर पड़ने पर 
धरती को अपने नन्हे हाथों से मारता है. 

एक वयस्क भी जब ऐसी ही आत्मरति 

का शिकार हो तो उस आत्ममुग्ध व्यक्ति को 

हम बचकाना व्यक्तित्व ही मानेंगे. ऐसा 

, आदमी कभी भी यह विश्वास नहीं कर सकता 

कि वह गलत भी हो सकता है. उसे महसूस 


होता है कि उस के विपक्षी भी मन ही मन उस. 


'की बात के कायल हैं मगर दुर्भावनावश वे 
. उस का खंडन कर रहे हैं. इसी लिए कट्टर 


विचारों वाला आदमी किसी तरह के मतभेद 

से गुस्से में आ जाता है. य 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जांच करने पर | 

पता चलता है कि हर आदमी: कहीं न कहीं | 

हीनभाव पाले रहता है और उस की लगातार 

यही कोशिश बनी रहती है कि वह स्वयं पर 


तथा दूसरों पर यह साबित करता रहे कि वह | 

इतना अयोग्य और अनुपयुक्त आदमी नहीं है. |" 

इसी लिए“वह ऐसे काम करता रहता: 

से उसे दूसरों की प्रशंसा और 

मिलती रहे. or 
.धेन कमाना, नेतृत्व करना, 

देना, प्रसिद्धि पाना आदि सारे काम ८ वः 


को अपनी योग्यता के प्रति आश्वस्त 


' लिए ही करता है. मनोवैज्ञानिक श 
. इसे स्वकामासक्त (आत्मोन्मुखी a ) 1 
प्रशंसा की यह अनंत भूख 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 1 ollect 


चोट इसी लिए पहुंचाती कि ह 


तब से आज तक प्रकाश अग्रवाल 


| अपनी one ye ee 
नजरों में हीन और Ci itized Ya Samal “मयी की भीजिली परे बहत चले जा रहे 


है. अब जिस आदमी में हीन भाव जितनी 
गहरा होगा उस की प्रशांसा की भूख उतनी ही 
तीव्र होगी और फलस्वरूप आलोचना उस पर 
'उतना ही घातक असर करेगी. 


सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि. 


आत्महीनता से पीडित व्यक्ति थोड़ी सी 
आलोचना से ही टूट जाते हैं या असहिष्णु 
| ' प्रतिक्रियां करते हैं. यही कारण है कि लंगडे 
को लंगड़ा कहने पर उसे बहुत क्षोभ होता है. 
प्रकाश अग्रवाल आजकल एक बड़े 
उद्योगपति हैं. उन का कारोबार फैलता जा 
रहा है. विदेशी सामान का आयातनिर्यात उन 
का खास व्यवसाय है. आज से 35 वर्ष पहले 
उन्होंने एक वस्त्रविक्रेता के यहां सेल्समेन की 
नौकरी से जीवन शुरू किया था. नौकरी के 
पहले दोतीन महीनों में ही उन्हें एहसास हो 
(| गया कि वे ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाते 
|. और उन के ग्राहक दूसरे विक्रेताओं से वैसी ही 
|| चीज कहीं ज्यादा कीमत दे कर खरीद लेते हैं. 
: उन्हें लगा कि उन्हें उस नौकरी से हाथ 
| धोना पड़ सकता है. काफी आत्मविश्लेषण 
` करने पर भी उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि 
ग्राहक उन से क्यों असंतुष्ट रहते हैं 
एक दिन एक पार्क में प्रकाश को एक 
परिचित ग्राहक मिल गए. थोड़ी देर बतियाने 
और चाय पीने के बाद उन्होंने आखिर उस 
परिचित से पूछ ही लिया कि वे अपने ग्राहकों 
को प्रभावित क्यों नहीं कर पाते? 
कछ संकोच के बाद उस परिचित 
ग्राहक ने जवाब दिया, "आप ग्राहकों पर 
अपनी पसंद के रंग, डिजाइन और किस्म के 
वस्त्र थोपते हुए प्रतीत होते हैं. आप यह 
आभास नहीं कर पाते कि खरीदार का 
` रुझान क्या है? अपने स्तर पर आप सच्चे 
` और खरीददार के हितैषी हैं मगर मेरा खयाल 
है आप को ग्राहक की पसंद की दाद देनी 
' चाहिए और उसी वस्तु की तारीफ करनी 
` चाहिए जो उसे भा गई है.” प्रकाश ने उसी 
दिन से गांठ बांध ली कि खरीदार के अहम 
को संतुष्ट करना विक्रेता का पहला फर्ज है. 


हैं. 

सचमुच 'मेरी निदा न करो' की जगह 
'मुझे मेरी कमियां बताओ' की मानसिकता 
आप के जीवन को एक रचनात्मक मोड़ दे 
सकती है. आलोचना के शब्द सुनते ही उबल 
पड़ना अपनी तरक्की के सारे रास्तों को बंद 
कर देना है. 

व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, सामाजिक 
और राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना से हमें 
मार्गदर्शन मिलता है. सारी दुनिया में 
साम्यवादी सरकारें गिरती जा रही “हें 
तानाशाहों के खिलाफ खूनी बगावतें हो रही 
हैं. अधिनायक वादी सरकारों के तख्ते पलटे 
जा रहे हैं. निरंकूश शासन तंत्र आलोचना कों 
कुचल देते हैं और उन्हें जनमानस के रुझान 
का क़ोई पता नहीं रहता. अच्छी नीयत के 
बावजूद वे गलत दिशा में कदम बढ़ाते जाते हैं 
और एक दिन ज्वालामुखी की तरह जनता का 
आक्रोश फट पड़ता है. अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता देने वाले और आलोचना के प्रति 
संवेदनशील शासनतंत्रों को कभी विद्रोह का 
सामना नहीं करना पड़ता. 


आक्षेपों से शांतिभंग न करें 


संक्षेप में, बदनीयती से की गई निदा, 
टीकाटिप्पणी और बदनामी को सुनीअनसुनी 
कर दें क्योंकि सफलता की दौड़ में पिछड़े हुए 
लोग दर्ष्यावश कामयाब आदमी पर कीचड़ 


-उछालते रहते हैं. ऐसे आक्षेपों से एक क्षण के 


लिए भी अपनी शांति भंग न करें. 
स्वस्थ आलोचना की कद्र करें और उस. 
से कुछ सीखें. शायद-आप को अपने मार्ग 
दर्शन के लिए कुछ उपयोगी सुझाव किसी की 
आलोचनात्मक टिप्पणी में बिखरे हुए मिल 
जाएं. 
बंट्रेड रसेल का कहना है, "प्रशंसक तो. | 
से खरीद सकता हूं. आलोचकों को . 
अजित करने के लिए मुझ में जबरदस्त 


योग्यता चाहिए.” आप के मन में आलोचकों - ॐ 


के लिए सिर्फ am a 
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मुक्ता 
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a Samaj Foursatjonpfvenndi amd ७ च्मंते अनेक बार 
लड़केलड़कियों की शग्रुरत भरी बातें मनोरंजक 
स्थिति बना देती हैं और कई बार तो घटना काफी 
दिलचस्प बन जाती है. क्या आप के समक्ष,कोई इस 
प्रकार की घटना आई है, जो रोचक हो? “ 

आप ऐसे संस्मरण मुक्ता के लिए अपना न्म वे 
पूरा पता के साथ लिखें, प्रत्येक प्रकाशित रचना पर 30 
रूपए मूल्य की पुस्तके पुरस्कार में दी जाएंगी. पत्र इस . 
पते पर भेजें: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, ई-3, dearer 
एस्टेट, नई दिल्ली-110055. 


मैं अपनी सहेली के साथ बातें करती हुई जा रही थी. अचानक किसी bas हम कूछ 
Hl सरे ड. पीछे से एक शरारती लड़के ने कहा, "अरे, इतने जोर से न ... कहीं 
बीदर गिर जाए. i 

“कोई बात नहीं, गिर जाए तो तुम उठा लेना. तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगी." मेरी सहेली 
ने कहा. -आभा मेहता 


* 


` हमारे कालिज में एक लड़की अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, पर है नहीं. वह 
हमेशा अपने मुंह मियां मिट्टू बनी रहती है. > 
एक बार हम लोग एक गंदी बस्ती से गुजर रहे थे. वहां गंदे लोग ही रहते थे. जब हम लोग 
* बस्ती से निकल आए तो वह लड़की बोली, “सभी मेरी ओर ही देख रहे थे.” * 
“हां वे देख रहे थे कि हमारी बहन इन लड़कों के साथ कहां जा रही है.” मैं ने कहा. 
____ शायद वह मेरा मतलब समझ गई थी. दूसरे दिन से उस ने अपने मुहे से अपनी प्रशंसा 
करना बंद कर दिया. -पुष्पेंद्र श्रीवास्तव 
E * 19 ८ 
हमारी हिदी की कक्षा चल रही थी. अध्यापक महोदय रहीम के दोहे पढ़ा रहे थे. कुछ 
j मनचले Se उन से "प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाय” दोहे का अर्थ समझाने का. 


बारबार ae कर्‌ रहे थे. उन की इस हरकत का कारण मेरी एक सहेली थी, जिस का नाम 
प्रीतम af. ; 


4 


. जन अध्यापक महोदय दोतीन बार वह दोहा समझा चुके तो प्रीतम ने खड़ी हो कर कहा, 
ed oe aoe दोहा भी समझा दीजिए.” ; 
A ' तेरहवां दोहा देख कर लड़कों, को सांप संघ गया क्योंकि वह दोहा था 
जाकी जैसी बुद्धि है, तैसी कहां बनाय. : 
` ताको बुरो न मानिए तैन कहां सौ जाए.” 


-यशोदा मालवीय | 


ली E व्‌ 2E के मित्रों के साथ फिल्म देखने गई. लौटते समय मेरी 
5९7 जाने दातीन गधे आ गए. यह देख कर भाई के मित्रों ने उसे चिढ़ाने के "अरे 
रिक्‌, तुम्हें देख कर तो गधे आ गए.” i e : 
हों, वे जानते हैं कि मैं आप की बहन हं. उस ने तपाक 


Bre 


से कहा तो मित्रगण 


f = 


झेंप कर 
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हम सो कर 
उठे ही थे और 
बिस्तर में बेठे 
चाय की मीठी चुसकियां ले रहे 
थे कि तभी बाहर बरामदे में 
लगी घंटी बज उठी. दरवाजा 
खोलने पर एक अपरिचित 
को ढेर सारी 


सहृदयता और व्यवहार कुशलता पर बागनाग हो उठे. पर उस दिन के 
बाद से जब उन की लड़की के भावी पति होने के उम्मीदवार दूल्हे 
हमारे घर को ही ससुराल समझ कर अपनी मंशा जाहिर करने लगे तो 


हमारे हाथ के तोते ही उड़ गए. 


मुसकराहटों का गुलदस्ता लिए आया देख . 
आश्चर्य हुआ. 

तभी वह बोल पडे, “मैं आप का दूर का 
पड़ोसी हूं. आप लोगों का हालचाल पूछने चला 
आया.'' जातेजाते उन्होंने हमारा टेलीफोन 
नंबर मांग लिया, जिस से कि वह समयसमय 
पर्‌ हमारी कुशलता पूछ सकें. 

हम भी उन की इस आत्मीयता पर 
अनुगृहीत हुए बिना न रह सके. हम ने सोचा 
कि आज भी इस बेमानी दुनिया में ऐसे भले , 
लोग हैं जो दूसरों के दुखदर्द को अपना समझते 

हैं. हम उन के प्रति आदर और कृतज्ञता से भर 

गए. 


आनी थी. भोर की मीठी नींद की खुमारी में 
अधसोए से थे कि फोन की कर्कश घंटी ट्र 


वर है, अत: हम आप की लड़की देखने आ रहे 
अभी घंटे भर में हम रवाना हो रहे हैं. 
डी. पर मीटर का नंबर बढ़ रहा हि 
बातें मिलने पर होंगी... आप का पता 


` किसी दूल्हे महोदय का फोन है. जी में तो आया 


: 5 अपने द्र, तया, T | को कोसते 
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हमारे पास है ही.” 

जब तक हम उन से कहें कि हम लड़की 
वाले बिलकुल नहीं हैं और अभी हमारी नईनई . 
शादी हुई है, तब तक उन्होंने फोन काट दिया. 
इलाहाबाद से लखनऊ आने में चार ही घंटे तो 
लगते हैं. हम तुरंत ही अनजाने मेहमानों की 
तैयारी में जुट गए. 

मैंने घर संभाला और पति उन दूर के 
पड़ोसी का पता खोजते हुए उन का घर ढूढ़ने 
की कोशिश में लग गए. दो घंटे तक पता 
लगाने के बाद उन का घर मिला तो पता चला 
कि वह कहीं बाहर गए हुए हैं. अब तो हमारे 
पसीने छूट गए कि हम क्या करें. झक मार कर 
'मान न मान मैं तेरा मेहमान” के स्वागत की 
प्रतीक्षा करने लगे. मन तो हुआ कि घर पर 
ताला डाल कर हम भी कहीं घूमने निकल जाएं, 
पर फिर वही मानवता का नाता आड़े आया . 
और हम बन गए लड़की वाले. 


दिन रात 11 बजे के लगभग अभी. 
अगले हम गहरी नींद में सोए ही थे कि 
फोन की घंटी से नींद टूट गई. सब की नींद न 
खराब हो, इसलिए मैं ने जल्दी से लपकते हुए 
फोन उठाया. उधेर से सुनिश्चित किया गया कि 
मेरा नंबर सही है. 
मैं ने कहा, “हां, बोलिए.” 
उधर से हंसने की आवाज आई. मेरी 
समझ में न आया कि यह कैसी हंसी है, किस 
बात का इशारा है. तभी उधर से किसी ने 
शर्माते हुए कहा, “जरा अपने पिताजी को . 
बुला दीजिए.” के 
ओफ, हद हो गई. मैं समझ गई कि यह 
कि कह दूं कि यहां कोई पिताजी नहीं है, पर 


फिर वही मन मसोस कर रह जाना पड़ा. मुझे 
याद आ गया कि हम इस समय लड़की वाले हैं 


एक दिन डाकिया आया तो कहने लगा; “साहब, हमें 
_ अलग से बख्शीश मिलनी चाहिए.” 
A 


हुए मैं रात बड़ी देर तक सो न सकी. दो दिन बाद फिर आधी रात को 
फोन की घंटी बजने लगी. हम ने घड़ी देखी तो रात के पौने 
1४ तीन बजे थे. अब तो हमारा मन भय से बुरी करह कांप ही 
उठा कि अवश्य ही घर से कहीं कोई बुरा समाचार न हो 
एक दिन पहले ही बाबूजी के अधिक बीमार होने का सत्र 
आया था. हम लोग वहां जाने का कार्यक्रम बना ही रहे थे i ‘ 
फोन उठाया: उधर से किसी अपरिचित आवाज ने SP ही. 
हमारा टेलीफोन नंबर पूछा. हम घबराहट से बोले, ' हांहां E कक 
(og जल्दी कहिए... क्या बात है?” “i 
l S इस पर उधर से बड़ी नजाकत और इतमीनान से ! 
आवाज आई, "आप ने अखबार में विज्ञापन दिया था. | 
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=. | वक्त तेरी देह को 

कपड़ों ने चूमा था 

हम्‌ ने भी बाद में 

दो चार कपड़े चूम डाले थे. 
-श्रीराममीना 


फिर आगे आवाज आई, “आप के 
विज्ञापन के अनुसार, मैं आप की बेटी का दूल्हा 
बनने को तैयार हूं.” 
सुन कर इतनी कोफ्त हुई कि क्या 
'बताऊं. उन की बात से ऐसा लगा कि वह इसी 
समय ढलती रात को दूल्हा बने हुए वरमाला ले 
कर आने को आतुर हैं. खैर, हम ने अपना 
गुस्सा पी लिया, इस के अलावा और चारा भी 
क्या था. उन्हें अपने दूर के पड़ोसी का पता 
बता दिया और आगे उन्हीं से संपर्क करने को 
कह कर हम ने टेलीफोन काट दिया. 
बिस्तर पर आ कर हम फिर से सोने का 
प्रयास कर ही रहे थे कि दूसरी बार फिर फ़ोन 
की घंटी बजने लगी. वही महोदय बोल रहे थे, 
“कृपया मेरे भावी ससुर का टेलीफोन नंबर 
' बता दीजिए.” 
अब तक हम धैर्य की सारी सीमाएं लांघ 
गए थे. हम ने खींजते हुए कहा, "यदि उन के 
` पास टेलीफोन होता तो वह आप को हमारा 
टेलीफोन नंबर देते ही क्‍यों? बहरहाल, आप तो 
दूल्हा बनने के बिलकूल ही योग्य नहीं है क्योंकि 
आप a awe बजे बिना किसी विशेष 
कारण की नींद हराम करने में तनिक 
` भी नहीं हिचकते.” ' त 
उस दिन से हम ने रात को सोते समय 
« अपने टेलीफोन.का रिसीवर अलग कर के 
` रखना शुरू कर दिया. तब कहीं हम रात को 
चैन से सो पाते. पर इतने से ही हमारी wt 
कहां थी. अब चिट्टियो का सिलसिला शरू 
o हुआ. एक से एक at की, उन के पिताओं की 
` उनकी माताओं की, उन के भाइयों की तथा | 
' बहनों की चिट्टियां चली आ रही थीं. कौन 
कहता है कि वर आसानी से नहीं मिलते. हमें 
__ तो यही लगा कि न जाने कितने आदमी इस 
दुनिया में कंआरेपन से दुखी घूम रहे हैं, 
चिट्टियों पर पता हमारा होता. 
पर यह तो लिखा नहीं होता था कि | 


अतः पत्र हम ही खोलते. कोई 
<- CC-0. In Public 


- महोदय लिखते कि वह बड़े सुंदर, गोरे और 
Digit AFH) Arya Samaj Foundation 


Credai के लिए सबसे | 
योग्य वर है. र 
उन की रुचियां भी अलगअलग थीं. कोई 
लिखता कि उसे गप्पें लड़ाने का बहुत शौक है 
शायद इसीलिए उन्होंने तीन बजे रात को फोनः 
किया होगा. कोई लिखता कि वह पिक्चर देखने | 
का बहुत शौकीन है. मतलब साफ था कि उसे | 
दहेज में वी.सी.आर. तो चाहिए ही. | 

एक वर महोदय ने लिखा कि वह बहुत 
अच्छे पहलवान हैं. संभवतः भविष्य में उन्हे 
किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया 
जाए. इस कारण वह डाक्टर लड़की के लिए 
सब से योग्य वर साबित होंगे क्योंकि वह उस 
की गुंडेबदमाशों से अच्छी तरह सुरक्षा कर 
सकेंगे: 

एक ने फरमाया कि उन्होंने अभीअभी 
कंपाउंडरी का कोर्स किया है, अत: डाक्टर , र 
लड़की के लिए वह ही सब से उपयुक्त वर हैं. ' 

एक ने लिखा कि वह व्यापारी है और 
इंटर पास है तथा तुरंत विवाह के लिए तैयार है. 


-एक दूल्हे महोदय ने लिखा कि वह घूमने के बड़े | 


शौकीन हैं. शायद तभी वह एक दिन घूमते हुए * 
हमारे घर तक भी आ पहुंचे. कहने लगे, “मेरी 
शादी करा दीजिए, मैं बी.ए. पास हूं. न जाने 
लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस. वर क्यों ढूढ़ते 


एक दिन डाकिया आया तो कहने लगा, 
“साहब, हमें अलग से कुछ बख्शिश मिलनी . 
चाहिए.” Es 
हम ने कहा, "क्यों, अभी तो होली में ले | 
ही गए थे.” a 

वह बोला, “साहब, आजकल आप की 
डाक भी तो' कितनी भारी हो गई है... सब 
संभाल कर लाता हूं. कुछ चायपानी का ही 
इंतजाम हो जाए.” . ; 

उस के चायपानी के इंतजाम से हम कैसे 
इनकार कर सकते थे. A 

सचमुच उन दिनों हर रोज चिट्टियों का 
पुलिदा आ रहा था. इतने सारे पत्रों, लोगों और | 
टेलीफोनों को देखसुन कर तो यही लगता कि _ 
हर किस्म कां दूल्हा हाजिर है. जैसा चाहिए, ले 
लो. साथ ही दूसरे का पता और टेलीफोन नंबर 


प्रबंधक होने के अचूक नुसखे 


व्यक्तित्वं की गरिमा को उज्ज्वल बनाएं या उस पर 
कालिख पोतें 


T | करो 
या 
- में अपनी करसी से चिपक 
स | कार्यालय कर ad. कार्यालय या 
| । कारञ्जाने का दौरा मत करो. 
अपने मातहतों की आलोचना सब के 
|) ` सामने करो. 
, ४ # किसी का विश्वास न करो. हर काम 
हैं, | ` स्वयं करो. किसी को जिम्मेदारी मत सौंपो. 
' स्वयं को सारा समय कार्यालय. के 
र छोटेछोटे मामूली कार्यों में व्यस्त रखो. दिन 
Cr भर 'हायहाय' करते रहो. 
स | यथासंभव काम को टालते रहो. निर्णय 
: लेने में विलंब करो. 
ते || हर अच्छे किए काम का श्रेय स्वयं लो. 
मातहतों को जरा भी श्रेय न दो. 
` हमेशा आदेश देते रहो. अपना कंधा 
क ॥ . कभी मत लगाओ. 
सहयोग व सम्मान की अपेक्षा करो. 
ले नियमों के अंधभक्त रहो 


सारी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं अपने पास 

"48 | a रखो. मातहतों को हवा न लगने दो 
; दूसरों के सुझावों की उपेक्षा करो. पर 
बाद में उन्हें अपना कह कर कार्यान्वित करो 
अपने कार्यालय व कारखाने में 


काम करों 

मातहतों से इतनी दरी बताए रखो कि 
संवादहीनता की स्थिति बन जाए 

केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखो. 

केवल उत्पादन पर नजुर' रखो. 
कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा करो. 

_ हर किसी को खुश करने का प्रयत्न 

करो. 

स्वयं पर पूर्वाग्रह हावी रहने दो. दंड देते 
समय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाओ. 


बिलकुल मत करो 


कार्यालय में समय से कभी न पहुंचो. | 


मातहतों के अच्छे कामों की प्रशंसा 
कभी मत करो. 

* न अपना काम जानने की कोशिश करो 
और न ही उस के बारे में नई जानकारी. 
हासिल करने का प्रयास करो 

कार्य निबटाने की योजना मत बनाओ 
यदि बनाओ भी तो उस पर अमल मत करो 

किसी भी गलती की जिम्मेदारी मत लो. 
जहां तक हो सके मातहतों पर डाल दो. 

काम प्राथमिकता के हिसाब से मत 
करो. ० 
शिष्टता, पोशाक व चरित्र पर ध्यान न 


|" सुविधाओं की उपेक्षा करो. i 

यथासंभव नई भरती दोस्तों व उपरोक्त बातों पर अमल करने से 
तर अधियों की सिफारिश पर करो और बावजूद इस के कि आप का: शैक्षिक व 
| गैगवत्ता की उपेक्षा करो तकनीकी ज्ञान उच्चतम कोटि का है, निश्चय 
ले. वादे दिल खोल कर करो, पर उन्हें परा ही आप एक असफल प्रबंधक बनेंगे. . 
[र | ` करना आवश्यक न समझो आप को स्वयं ही निश्चय करना है कि 
i i. हर किसी का अविश्वास करो. आप सप्रबंधक बनना चाहते हैं या कप्रबंधक 
‘oo आवश्यकता से अधिक सावधान रहो. . गेंद आप की पाली में है. खेल आरंभ करें और 
ता | >f जितना पैस. SARTR, DaMaR. Juku! KISMO SRSA ° 
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| Se See) - किया है? जब यही लोग रक्‍तदान करने मे |. ; 

ion आमाकांयी करेंमेण्प॒कुम की संख्या कम होगी || | 
तो आम लोगों से केसी अपेक्षा की जा सकती 
है? 


-मधुप श्रीवास्तव 
ae 


वन्य जीव विलोप के कगार पर. | 
लेख, 'ओंबट्टा झील के किनारे : बन्य | 
जीवों ने रची एक रोमांचक दास्तान' (भई/ | 
द्वितीय/1990) बेहद सजीव, रोचक, तथा | 
मनोरंजक लगा. | 
वन्य जीवों की दृष्टि से संसार में ||. 
भारतीय वन अतुलनीय हैं. विश्व की केवल | } 
2% भूमि होते हुए भी यहां 5% वन्य जीव | 
जनसंख्या वृद्धि : जरूरत जागरुकता की पाए जाते हैं. भारत में पशुओं की प्रजातियां |... 
लेख. समृद्धि बढ़े तो जनसंख्या रुके' भी अफ्रीका से अधिक हैं. 1 
(जून/प्रथम/1990) पढ़ां. परंतु पिछले कुछ वर्षों से भारतीय वनों |: 
जनसंख्या वृद्धि सचमुच विस्फोटक रूप. के सौंदर्य और वन्य जीवों की विविधता my ^ 

धारण कर चुकी है और आगे भी यदि इसी खतरा मंडरा रहा है. वन्य जीवों की अनेक | 
“गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारा नाश प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं. इस के लिए | 
सुनिश्चित है. परियोजनाओं के पूर्ण होतेहोते जिम्मेदार हम स्वयं हः a 
जनसंख्या कहीं की कहीं पहुंच जाती है, इस का कारण यह है कि हम अपने « 


इसलिए विकास के तमाम फल ऊंट के मुंहमें विकास के नाम पर वन संपदा का अंधाधुंध | | 
' जीरा हो कर रह जाते हैं. 


°. 


विनाश करते जा रहे हैं. और जब वन हीनहीं | 

र हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित रहेंगे ती कहां रहेंगे ये वन्य जीव? तब वह दिन | 
करने के लिए गंभीरता से उपायनहींकिएजा भीदूरनहीं रहेगा, जब आने वाली पीढ़ी प्रश्‍न || ` 
रहे. कागजी आंकड़ों में हेराफेरी कर हम भले करेगी कि हाथी कैसा होता था और गैँडा कैसा || 


ही खुश हो लें कितु इस से कुछ लाभ होने होता है? -ब्रजेश कुमार प्रजापति || ` 
वाला नहीं है. आज रोजगार, हस्पताल, स्कूल ene 
` इत्यादि की सुविधाएं सिर्फ विकराल जनसंख्या सवाल किसानों की उपेक्षा का ` 


~ 


TNA के लिए कड़े कदम अ प्रकाशित . टिप्पणी 'किसान a 


कारण ही कम लगती हे. 1, 
य Ra हैं. सरकार को मुक्‍तविचार (मई/द्वितीय/1990) के 
(क -इंब्रसिह धिगान कितना पैसा” सटीक है. 


i : यह सत्य है कि कोई भी देश कृषि की 
oe Soe ts मई/द्वितीय/ उपेक्षा कर के सुखी व संपन्न नहीं र 
` 1990) ज्ञानवर्ढक लगा, (मई/द्वितीय/ कोई भी देश चाहे वह औद्योगिक दृष्टि से 


कितना ही उन्नत क्यों न हो, कृषि की उपेक्षा 
क ता ता ही रहेगा. इसलिए 
l : } यह आवश्यक है कि कृषि के लिए उपयुक्‍त 
. अतिरिक्‍त एक और भी कारण है वहहै नीतियां बनाते समय a श्रेणी के कृषकों 
' समाज में अच्छे उदाहरण का अभाव. (बड़े, मझोले व छोटे) का ध्यान रखा जाए. 
न oe ER EEN था गह विडंबना है कि जनता दल सरव p 
nut Dona Gl ही OSS बड़े किसानों के | 


, रक्तदान न करने का कारण अज्ञानता 


a 


माज़ा- 
साल भर 
हर मौसम में 


लिए ही हैं जो किसानों की कल संख्या के मात्र 


की सहायता व अनुदान इन बड़े किसानों को. 
„~ ही मिलते रहे हैं. यही बात कृषि पदार्थों के 
१. मूल्य बढ़ाने के मामले में भी लागू होती हे. 
/ 7 आमतौर पर यह समझा जाता है कि बढे 


AMO, पर सचाई यह है कि यह लाभ सिर्फ 
ON उन्हीं किसानों तक सीमित रहता है जो अनाज 
बेचने के लिए पैदा करते हैं. शहरों के मामले 
) में भी सही बात यही है कि शहरों में रहने वाले 
सभी व्यक्ति धनी नहीं हैं. कुछ प्रतिशत के 
अतिरिक्त यहां के लोग भी गांववासियों के 
समान ही गरीब हैं. सस्ते राशन की सुविधा 
भी सब को उपलब्ध नहीं है. ज्यादातर लोगों 
को अपना राशन खुले बाजार से ही खरीदना 
पड़ता है. अतः जरूरत है ऐसी कृषि नीति की, 
जो सभी प्रकार के लोगों को ध्यान में रख कर 
बनाई जाए. -विद्यासागर 


1 


* 
राजनीतिबाजों के भय का कारण 
लेख 'पंजाब : डरे सहमे राजनीतिबाज' 
` (मई/द्वितीय/ 1990) बिलकूल दुरुस्त खयाल 
` प्रस्तुत करता है. उग्रवादियों की बंदूकों ने जब 
पुलिस और सुरक्षा बलों को भयभीत कर रखा 
| है, तब राजनीतिबाजों का भयाक्रांत होना 
/ स्वाभाविक ही है. . 
गौरतलब बात यह है कि धार्मिक 
संपादक के नाम' के लिए 
` | मुक्ता की रचनाओं पर आप के 
| ` विचार आमंत्रित हैं. साथ ही आप 
: देश के राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक आदि विषयों पर भी अपने 
विचार इस स्तंभ के माध्यम से रख. 
सकते हैं. प्रत्येक पत्र पर लेखक का. 
पूरा नाम व पता होना चाहिए, चाहे 


पते पर भेजिए. 

संपादक के नाम, _ 
मुक्ता, झंडेवाला | 

नई दिल्ली-1100 


10-15% ही है AAPAN EERE on SAREE और सहमे हुए है. | | 


\// मूल्यों का लाभ सभी किसानों को मिल . 


o ऊपर से आप जैसे लोग ऐसी कहानियां 
बह प्रकाशन के लिए न हो, पत्र इस | 


उंन्माद के सहारे फलनेफूलने वाले सिख | 


अकाली सिख नेता सिमरन जीत सिह मान 
संसद तक में बिना तलवार जाने से डरते हैं 
इस से साबित होता है कि पंजाब के 
राजनीतिबाज अखबारों में चाहे जिस तरह का 
बयान देते हों पर वास्तव में वे सब इतने डरे 
और सहमे हुए लोग हैं कि अपनी बात तक - 
कहने की हिम्मत नहीं रखते. 


-दादूराम सलौने चौकन्ना 


महत्ता प्रभावशाली व्यक्तित्व की 
लेख 'प्रभावशांली व्यक्तित्व : सफलता 
का महत्त्वपूर्ण aa’ (मई/द्वितीय्‌/1990) के - 
अंतर्गत प्रस्तुत विचारों से मैं सहमत हूं. 
अपने बच्चों का व्यक्तित्व प्रभावशाली 
बनाने के लिए मांबाप को उन पर बचपन से 
ही ध्यान देता चाहिए. -किसन कुमार | 
* è 


बरबादी की आग और इनसान 
“ मई[द्वितीय)1990 अंक अच्छा लगा. 
इसी अंक में प्रकाशित 'किरण बेदी से 
साक्षात्कार और लेख 'नशे की आंधी बरबाद | 
कर देगी युवाओं को' पढ़ कर ऐसा लगा कि | | 
इनसान खुदबखुद अपनेआप को बरबादी की | 
आग में धकेल रहा है. ` 
-बागारत्व 


x 

'गुरू और 'दक्षिणा' के बीच की बात | 

कहानी 'गुरुदक्षिणा' (मई/प्रथम/ | 
1990) पढ़ कर बड़ा दुख हुआ. एक शोधरत 0॥ A 
अध्यापक के बारे में क्या आप का यही विचार . | 
है? संपादकजीं, अध्यापक वर्ग तो bi ‘| 
स्वयं से, समाज से, छात्रों से, अभिभावकों से. 
तथा राजनीतिबाजों से प्रताड़ित एवं क्षुब्ध है, | 


4 in 


लिखना और प्रकाशित करना शुरू कर दें a 
फिर उन का कया होगा! - 


सिख 
= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्वचा पर ऐसी निखार,हार माने बहार 


त्वचा ऐसी नाजुक-नरम, जैसे दूधिया चांदनी । 
आपकी त्वचा को चाहिये, विशुद्ध नीम तेल 

| की सुरक्षा और गुणों से भरपूर मार्गो | 

जो त्वचा की देखभाल के लिए सदियों से 

| अनिवार्य प्राकृतिक तत्व के रूप में प्रशंसित 

और लोकप्रिय है। 

मागो त्वचा का हमराज है, जो हर बार नहाने के 

बाद त्वचा पर लाये अनोखी आभा। 

सचमुच, हार माने बहार | 


मार्गो त्वचा। सुन्दर त्वचा। | ' 


PORTE. REE CSR 


SEN 


ग्लासवेयर की दुनिया की एफे बेमिसाल नाप - येरा | 
चाहे बात सुन्दरता की हो, स्पष्टता की अथवा 

? क्वॉलिटी की, येरा की श्रेष्ठता लाजवाब हे | 

RU भारत में सर्वोत्तम ग्लासवेयर की बेहतरीन श्रेणी | 
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वेद में कया है, कया नहीं है, दूसरो ॥८ Ps न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह 
वही वेद है जो आज तक एक गोपनीय विद्या रहा है और जिस के लिए 

शास्त्र कहते है कि शूद्र के कान में यदि इस का एक अक्षर भी पड़ जाए तो 
उस के कान में पिघला सीसा भर देना चाहिए. 
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बस चाहिए केवल मरपूर केयो-कार्पिन केश 


देख लीजिए, बालों का यह स्टाइल कैसे बनता है : 


बालें में अच्छे तह कंथी काके " समान माप के गीन उन के. उनके 
एक गुच्छ गत लोए ¦ 
से बलों एर गाठ बांधिए | 


_ आपकी लाइली बिटिया के बालों का स्टाइल उसके 
वाम बहुत कुछ कह देता है। लेकिन कोई भी स्टाइल = 
तभी सुदर बनेगा जब सिर पर होंगे भरपूर वाल | और 


भरपूर बालों के लिए चाहिए केय़ो-कार्पिन हेयर आयल । 
कयो-कार्पिन हेयर ऑल से वाल होते है घने, 
काले, रेशमी खुशकी नहीं होती, बालों के सिरे भी नहीं 


Tei हर रोज केयो-कापिन हेय! आयल लगाने से 


बालों का झड़ना ल्क जाता | 
अब्र अपनी लाडलो बेटी के भरपूर केयो-कार्पित हे कया कवि 
: केश को मनचाहे स्टाइल में सजाइए-संबारए। फिर a 
Ya tire देखए EEG PBE Uhain. Guruku Har 
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विश्‍वनाथ प्रताप सिह ने मंडल आयोग 
रे की कछ सिफारिशें मान कर एक भिड़ का 


छत्ता फोड़ दिया है. ऐसे समय जब देश 
पंजाब, कशमीर, असम और महंगाई जैसी 
समस्याओं से जझने में असफल सा हो रहा था 
राजनीति के नाम पर गलीगली और 
महल्लेमहल्ले में तनाव के बीज बो दिए गए 
हैं, जिन से निपटना आसान न होगा. 
मंडल आयोग ने जिन पिछड़ी जातियों 
को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक 
बराबरी के स्तर पर लाने की बात कही है, वे 
सदियों से ऊंची जातियों के एकतरफा 
नियमकाननों की शिकार रही हैं, इस बात से 
इनकार करना संभव नहीं है. ब्राह्मणों ने 
# मनस्मति जैसे विधानों से जन्म के आधार पर 
कि देश का ऐसा कठोर वर्गीकरण कर दिया था कि 
` कोई व्यक्ति उसे भेद नहीं सकता था 
इस वर्गीकरण में ब्राह्मणों को 
* हलवापरी खाने, समाज के उच्चतम शिखर 
पर बैठने का अधिकार मिला तो शूद्रों को पीढी 
दर पीढी अपमानजनक वातावरण में आधे 
भूखे नंगे रह कर ऊंची जातियों की सेवा करने 
की सजा.केवल शिक्षा ही नहीं, शस्त्र, संपत्ति 
व सम्मान से वंचित कर के शूद्र कहलाई जाने 
वाली जातियों को पशुंबत रहने को मजबूर 
k कर दिया गया 
इसी वर्गीकरण को मजबूत बनाने के 


मक्ता र 
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` सरकारी नौकरियां, जो अंगरेजों की शिक्षा के 


लिए गीता मै कम # सति सपति (.19य्मे”छन्ेणपर्शीहा"भान ले तो कोई आश्चर्यं ` : | 


ब्रह्म और परमब्रह्म को, MA में पूर्वजन्म 
के पाप के फल को और रामचरितमानस में 
दीनहीनता को भारतीय मस्तिष्क पर थोपा 
गया. वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में समस्त 
हिंद धर्म जीजान से कई हजार वर्षों तक जुटा 
रहा. उन की सफलता की दाद देनी होगी कि 
मसलिम व अंगरेज शासक भी इस व्यवस्था 
को चरमरा न पाए 

यह तो इस सदी की मतों की राजनीति 
थी, जिस ने अंतत: इस व्यवस्था को झकझोरा 
और सदी के आरंभ से ही पिछड़े वर्गों को 
तरहतरह के आरक्षण व सुविधाएं देने के 
प्रयास चाल किए गए. ये प्रयास जहां कुछ हद 
तक ईमानदारी से लाग किए गए, अधिकतर - 
नमक सखा कर खारापन दर करने की चेष्टा से 
अधिक न था 

जैसेजैसे और जैसीतैसी शिक्षा पिछड़ों 
और निम्न वर्गों के लोगों को पहुंचने लगी. | 
उन्हें अपनी संख्या की शक्ति का एहसास होने | 
लगा और वे राजनीति की सोढ़ी के सहारे | 
सरकारी नौकरियों में आश्रय ढूंढें लगे | 


कारण ऊंचे वरणो के लिए ही चरागाह बन गई 
थीं, अब सारे समाजं के लिए आकर्षण बन गई 
हैं और कोई भी इन का लालच दिखा 
जनता को बहलाफुसला सकता है 
विश्वनाथ प्रताप सिह ने कूछ ऐसी ही 
चाल खेली है. आरक्षण की नई नीतियों से. 
कितने पिछड़े लोगों को नौकरियां मिल ल 
पाएंगी, इस का अंदाजा लगाए बिना, ST 


लगा कर भी ऐसा ही तो था. Fel 
कोयलाखानों, बीमा कंपनियों, कई कपड़ा 
मिलों, लोहे के कारखानों आदि के 
सरकारीकरण से जनता को तो दूर, इन मिलों 
के कर्मचारियों को भी क्या सोने के पहाड़ मिल 
गए? मिली तो वाहवाही और मतों का ढेर 
लेकिन इंदिरा गांधी को. 
सरकारीकरण की तरह पिछड़े वर्ग का 
आरक्षण करने के लिए प्रधान मंत्री को कोई 
मेहनत नहीं करनी पड़ी. गलीगली जा कर 
समाज को जगाने की आफत नहीं मोल ली. 
उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग नहीं 
करने पड़े. कोई त्याग नहीं करना पड़ा. संसद 
में या लाल किले पर चढ़ कर आवाज लगा दी 
और चार पंक्तियों के आदेश पर हस्ताक्षर कर 
दिए और बस. 
. आरक्षण कितनी ही सामाजिक आव- 
श्यकता हो, देश की प्रगति के लिए कोई 
फार्मूला नहीं है, प्रगति निर्माण से होती है 
बंटवारे से नहीं. विश्वनाथ प्रताप सिह बंटवारे 
बात कर रहे हैं और ऐसे बंटवारे की, जिस 
सिरफुटौव्वल होगा, विवाद खड़े होंगे. जिन 
` के पुश्तेनी अधिकार समाप्त होंगे, उन से 
संघर्ष होगा पर नया निर्माण नहीं. 


नहीं. इंदिरा गांधी ने कारीकाण,का नारा 
cg . 
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“रिती के औधी पर नीकर मिल रही हैं, 


हे कि जिन्हें आज तथाकथित 


वे भी निर्माण में सहयोग नहीं दे रहे. उलटे वे 
सरकार के अंग होने के कारण निर्माण में 
रुकावट हैं. पर आरक्षण बढ़ाने से निर्माण की 
प्रक्रिया बढ़ जाएगी, यह कैसे सिद्ध किया जा 
सकता है? 

विश्वनाथ प्रताप सिंह या अन्य कोई 
नेता अगर समाज को जातिवाद के जहर से 
निकालना चाहता है तो उसे सवर्णो के 
राजनीति और नौकरशाही पर शिक्रंजे को 


तोड़ना चाहिए ताकि संवर्ण शक्ति का £ 


दुरुपयोग नः कर सकें. अंगर. सरकारी 
अधिकारी, इंसपेक्टर, थानेदार, बैंक मैनेजर, 
न्यायाधीश के पास दलितों और पिछड़ी 
जातियों पर अत्याचार करने की शक्ति ही न 
होगी तो उन के विकास को कोई न रोक 
सकेगा. सदियों से दलितों और frost को 
राजशक्ति के सहारे दबाया गया है और 
पिछले 40 सालों में इस तंत्र को और मजबूत 
किया गया है तोड़ा नहीं गया. 
अगर यह शक्तिपुंज क्षीण हो जाए तो 
दलित और पिछड़े बिना आरक्षण की बैसाखी 
के उन्नति कर सकते हैं. उन्हें चाहिए सरकार 
से स्वतंत्रता. ऐसी सरकार से जो उन के लिए 
अंगरेजों की सरकार से भी बदतर है क्योंकि 
अंगरेज के लिए ब्राह्मण और शूद्र बराबर थे 
जबकि अब के महाबाबुओं के लिए हर नीची 
जाति का व्यक्त तिरस्कार योग्य है. दलित & 
और पिछड़ वर्ग कर्मठ है, सदियों से लगे काम | = 
में दक्ष है, मेहनती है, अपने पर कम पैसा खर्च MP 
किए काम करसकता है, वह ही असल में देश 
का पूंजी निर्माता है. 
के सरकार तो पूंजी विध्वंसक है और इस 
में भागीदारी का लालच दे'कर राजनीतिबाज: 


ऐसा खेल खेल रहे हैं, जिस का परिणाम दुखद 
ही होगा. 


इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण और 


Lo. See 222: 
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स्थिति की पनरावत्ति है. जब हर बड़ा देश 
छोटे देश को हड़पने के लिए तैयार रहता था 
रूस और अमेरिका के बीच ठंडा होता शीत 
यद्ध विश्व भर में शांति की जो आशाएं ला 
रहा था, उन्हें इराकी टैकों ने एक रात में ही 
रौंद दिया 
कवैत पर इराक के कब्जे ने अब विश्व 
सेना की आवश्यकता को और अधिक 
महत्त्वपूर्ण बना दिया है. छोटे देश अपने पास 
_ अधिक सेनाएं रख नहीं सकते और यदि वे बड़े 
देशों के पिछलग्गू बनें तो उन्हें अपनी ही 
जनता से रोष सहना पड़ता है. 
संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के मामले में 
आथिक नाकाबंदी का प्रस्ताव मान कर 
अमरिका को पुलिसमैन का काम करने की 
अप्रत्यक्ष अनुमति तो दे दी है पर अमरिका 
किस हद तक और कितनी बार इस जिम्मेदारी 
को निभाएगा, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है 
इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इराक 
समस्या पर एक भी गोला नहीं दागा गया हे 
पर यदि इराक की जिद और हठधर्मी इसी 
प्रकार बनी रही तो किसी भी समय अमरिकी 
और इराकी सेनाओं में युद्ध शुरू हो सकता है 
अमरिका के पास युद्ध सामग्री भी अपार है 
और उस के सैनिक भी अधिक प्रशिक्षित हैं 
अतः उस की विदेशी भूमि पर हारने की 
संभावना नहीं है 
डर तो यह है कि यदि युद्ध शुरू हो गया . 
तो अमरिकी जनता अपने नागरिकों को 
कट्टर, धर्म के नाम पर सिरफिरों के लिए 
मरने की इजाजत देगी या नहीं. अमरिकी 
जनता लोकतंत्र और विश्व अनुशासन के 
लिए जेबें खाली करने को तो तैयार है पर 
अपने बेटों की बलि देने को नहीं 
इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन इस 
कमजोरी को भलीभांति जानते हैं और 
इसीलिए वह बारबार लाशों बिछाने की 
धमकी दे रहे हैं. वह चाहते हैं कि अमरीकी 
जनमत स्वयं इस मामले में राष्ट्रपति जार्ज 
_. बश को हटने को कहे ताकि इराक पूरे अरब ` 
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अगर इराक का मुकाबला संयुक्त राष्ट्र 
संघ के अंतर्गत कई देशों की फौज के साथ हो 
तो अमरीकी जनता का रुख पलट सकता है 
पर उस हालत में अमरीका अपने आधुनिकतम | | i 
हथियारों की बागडोर किसी दूसरे देश के / 
नागरिकों को क्‍यों देगा? । 

विश्व में शांति और सैनिक अनुशासत 
चाहिए तो विश्व को अमरीका को विधिवत 
विश्व पलिसमैन का ओहदा देना पड़ेगा ताकि 
अमरीका विश्व के किसी भी कोने में हो रहे 
गैरकाननी कार्य को बंद करने के लिए अपने 
को नैतिके रूप से जिम्मेदार समझे. तभी 
अमरीकी जनता अपनी मेहनत का पैसा भी |. 
देगी और अपने नागरिकों की मृत्यु भी सहेगी. 


कवैत पर आक्रमण के बाद चौपट हो ग 
कवैत के पौने दो लाख भारतीय नागरिक. 
एक बार फिर फटेहाल हो गए हैं 
तक कड़ी. मेहनत से घरबार से द्‌ 
जा पैसा कमाया था, वह कुवैत की 
कारण शन्य हो गया है. | 

बहत सा पैसा तो कुवैत को 
छोड़ देने के कारण इब 


aridwar 


! विस्थापित हुए लोगों कीसी हो गई हैं. pce 
| केवल कवेत में अपने बने बनाए घर, संपत्तिया 
| छोड़नी पड़ रही हैं, कुवैत से बाहर निकलने के 
लिए जो भी पैसा हाथ में है, गंवा देना पड़ रहा 


| 

| इराक को क॒वैत से अगर कोई नाराजगी 
| थी तो उसे उस के लिए दंड कुवैती लोगों को 
। दिया जाना था. कवैत में बसे विदेशियों की 
/ संपत्ति छीन लेना, उन की मुद्रा को घटी दर पर 
|| लेना न केवल गैरकानूनी है, जघन्यं 
| ' अंतराष्ट्रीय अपराध भी हे. किसी भी देश में 
। विदेशी नागरिकों को आपसी विवादों से दूर 
| रखा जाता है पर इराक पश्चिमी देशों के 
' | नागरिकों को तो बंधक बना रहा है. और 
| गरीब भारत के नागरिकों को लूट भी रहा है. 
खेद की बात यह है कि न तो हमारे नेता 
और न ही जनता इस बात से चितित है कि 
| किसी भी भारतीय का विदेशी भूमि पर 
अपमान भारत का अपमान है. भारतीयों द्वारा 
कमाए गए पैसे को जबरन छीन लेना उन कीं 

नागरिकता का अपमान ही है. 
अरब देशों की तुष्टिकरण की नीति का 
परिणाम यह है खाड़ी देश हों या अन्य 
मुसलिम देश, भारत सरकार ही नहीं भारतीय 
. जनता भी अपने नागरिकों के अपमान को 
नजरअंदाज कर देती है. इस का मुख्य कारण 
यदि हम भारतीयों में आत्मसम्मान की 


Bin. Gurukul हतती Corea, है।इलशलिए दंडवते 


उन की स्थिति । OLAS हा Foun A AARET हैं, जलन. 


खाड़ी देशों में काम कर पैसा बटोर रहे 
भारतीयों के प्रति अन्य भारतीयों में द्वेष ज्यादा 
हैं, गर्व कम. हमारा सरकारी तंत्र भी इसी 
भावना से पूर्वाग्रहित है 

विदेश मंत्री इंद्रकमार गुजराल और 
अन्य दो मंत्रियों ने खाड़ी देशों से भारतीयों को 
वापस लाने के प्रबंधों में रूचि तो दिखाई पर 
सरकारी तौर पर इराक की भर्त्सना का साहस 
नहीं दिखाया. अगर सरकार डरती थी कि 
सरकारी प्रतिक्रिया से इराकी तानाशाह 
नाराज हो जाएंगे तो कम से कम गैरसरकारी 
माध्यमों से तो यह स्पष्ट कर दिया जाना था 
कि भारत इस प्रकार भारतीयों से संपात्ति छीने 
जाने का विरोध करता है 

इस में दोषी भारत के मुसलिम संगठन 
भी है. उन्होंने सद्दाम हुसैन की आलोचना नहीं 
की तो चलो माना, कम से कम गृहार तों करते 
कि दुनिया के सब से बड़े मुसलिम देश में 
नागरिकों का अपमान तो न किया जाए और 
उन का पैसा तो न छीना जाए. जिन का पैसा 
छीना जा रहा है, उन में हजारों मुसलमान भी 
हे 


अनुशासनहीन बैंक 


बैंकों में बढ़ती अनुशासनहीनता, 
मौजमस्ती, बेईमानी, लापरवाही और भ्रष्टा - 
चार को दबाने के लिए वित्त मंत्री मधु दंडवते 
सख्त कदम उठाने वाले हैं. ये सख्त कदम 
शायद वैसे ही होंगे जैसे सरकार हर सप्ताह 
कशमीर व पंजाब में उठाती है. सरकार 
जितने सख्त कदम उठाती है स्थिति उतनी ही 
सुधर जाती है, गड़बड़ फैलाने वालों के लिए. 

मंत्री होने के नाते मधु दंडवते यह तो 
कह नहीं सकते कि 8,50,000 कर्मचारियों को 
सभालना अब उन के बस की बात नहीं है, 
अर्धसरकारी दामाद बने इन लाखों कर्मचारियों 
और इन की रहनुमा यूनियनों से निपटने के 


लिए आखिर दंडवते साहब के पास हथियार 
क्या है? 


मकता 


re 


® 


साहब यदि स्वयं भी किसी को निकालना चाहें 


तो निकाल ने ह 
डायरेक्टरों, महाप्रबंधकों और प्रबधर्का की 


बिसात ही क्‍या है? अनुशासन लाने क नाम 
पर उन्होंने जो कदम गिनाए हैं, उन में दो 
च्रेयरमैनों की बर्खास्तगी, 375 कर्मचारियों 
को बेईमानी के कारण मुअत्तली व 4,014 
कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच है 
8.50,000 की फौज में क्या केवल इतनों ने ही 
बैंक ब्यवस्था को खराब कर रखा है? 
यह भलावा मध दंडवते उन लोगों को 
तो दे सकते हैं जिन्हें सिर्फ मेजें थपथपानी हैं 
पर जिन्हें उद्योग व्यापार चलाने हैं, वे जानते 
हैं कि देश का हर बैंक आज नागरिक के लिए 
एक यातनागुह से कम नहीं. हर बैंक कर्मचारी 
खातेदार को अन्नदाता नहीं, भिखारी समझता 
जो उस का समय बरबाद करने आता है 
एक बैंक शाखा में मुशकिल से चारपाच 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें यह एहसास होता हे 
कि खातेदार के कारण ही उन को वेतन 
मिलता है और वे ही यनियनबाज कर्मचारियों 
की कोप दृष्टि सहते हए भी अधिक से अधिक 
काम करने का प्रयत्न करते हैं और जिन के 
बल पर सरकारी बैंक अभी तक घिसट पा रहे 
है. 
बैंकों में अनशासन लाने के लिए 
सरकार को परे देश में अनुशासन का माहौल 
बनाना पड़ेगा, जिसं में हर प्रबंधक को 
अधिकार हो कि वह बिगाड़ैल कर्मचारी को 
काबू में कर सके या निकाल बाहर कर सके. | 
जब तक नोकरी की सुरक्षा का सिद्धांत ब्रह्म 
वाक्य” बना रहेगा, दंडवते जैसों के बयान 
कागजी तलवार ही सानित होंगे. . 
देश को अगर प्रगति करनी है तो कर्मठ 
को पुरस्कार और आलसी को सजा का 
प्रावधान सरकारी बैंकों में ही नहीं, हर 
सरकारी और गैरसरकारी संस्थान में लाग्‌ 
करना होगा. हो सकता है, उस की आड में 
कुछ भाईभतीजावाद या भ्रष्टाचार पनपे पर 
वह उस सेः कहीं कम होगा जो आज हर 
X दुकान और उद्योग को खोखला कर 
हा 


मुक्ता 
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शीत यद्ध की समाप्ति का अच्छा 
परिणाम यह रहा है कि कवैत पर हमले के 
बाद इराक को परे विश्व जनमत का झि 
मकाबला करना पड़ रहा है. अब तक हर 
विवाद में यदि एक तरफ रूस आ जाता थातो : 
दसरी तरफ अमरीका बिना सोचें समझे 
लोकतंत्र को बचाने के लिए कूद पडता था. 

अब रूस स्वयं अमरीका और पश्चिमी 
देशों के सामने आर्थिक सहायता के लिएं | 
गिड़गिड़ा रहा है अतः अमरीकी प्रस्तावों को 
संयक्त राष्ट्र संघ में बिना अधिक विवाद के । 
मान लिया गया. यदि रूस आर्थिक रूप से. | 
संपन्न होता तो वह थोड़ी आनाकानी करने का । 
साहस भी करता पर उसे मालम है कि रूस के 
बाजारों में खाली होती दुकानों को भरने में 
अगर कोई सहायक हो सकता है तो केवल 
अमरीकी तकनीक व पैसा ही 4 

आज के नए विश्व में किसी भी देशकी । 
ताकत उस के हथियार नहीं, उस की आर्थिक । 
शक्ति व संपन्नता है. और यह आर्थिक शक्ति | 
भी तभी प्रभावशाली होती है, जब देश की _ 
जनता की कर्मठता का परिणाम हो, दूसरे 
की कृपा या प्रकृति का वरदान नहीं 
से छटपट लड़ाइयां जीती जा सकती हैं 


नहीं 

कवैत व सउदी अरब अमीर हैं पर 
नागरिकों के कारण नहीं, उस तेल के 
जो उन. की जमीन के नीचे प्रकृति से 
साल पहले जमा कर दिया. 
औद्योगिक क्षमता अभी भी शून्य है. 
वे अमीर होते हुए भी शक्तिशाली 
जैसे रूस बड़ी फौज के होते हुए भी 
शक्तिहीन बेन कर रह गया है 
बाहरी आक्रमण से बचने 


) युद्ध 


भंडार ले जा सकता है 
औद्योगिक क्षमता का : 


ल्क, Haridwar ; 


TET कीः ल. > o 
असपतताशे oo 


दशरिणाम ` See, जवाब मे राष्ट्रीय मारचा सरकार मे 

ळे वट पिछड़ वग क लोग इस बात को मानन के 

al Apn Wa WA तेयारे नहीं हैं कि संरकारीने जो कदम 
oe $ : उठाया ह. वह वास्तव मे गलत टे 

आगर आम SIT की राख व प्रतिक्रिया 


= 


लेख ७ राकेश श्रीवास्तव 


inns 


र o 1). MERILE eGang | 
श (at) लालू प्रसाद 


मंडल आयोग 
लाग करवाने में परदे के 
पीछे के दो चेहरे. 
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देखी जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि 


बहसंख्यक पिछड़े वर्ग को देश के सामाजिक, 


आरक्षण के विरोध में Dike BNA Sahaj Foumtstion मिल्लाक्राकीकल्न>ध्कढकबे जोड़ रही है 


लगा तबका (जो अधिकांश उच्च वर्ग का है) 
सरकार के इस कदम का घोर विरोध बना 
हुआ हैं तथा वह जो अधिकांश सरकारी 
नोकरी में मौजमस्ती कर रहा है तथा आने 
वाले समय में अगली पीढ़ी को सुरक्षित समझ 
रहा था, अधिक विचलित है 

आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में जो दलीलें 
उभर कर सामने आ रही हैं, जिस प्रकार की 
आवाजें मुखर हो रही हैं तथा समाज में इस 


| यही एहसास होता है कि प्रधान मंत्री ने 


आरक्षण की डुगडुगी पीट कर समाज को 


` जाति व वर्ग में बांट दिया है. यह निस्संदेह 
` भविष्य में देश हित में घातक होगा. देश, जो 


पहले ही अलगाववाद की आग में जल रहा है. 
a और अलगाववादी स्थिति से दोचार 
: ; 


आरक्षण के पक्ष में राजनीतिक दलील 


यह है कि आरक्षण का अर्थ केवल इतना ही 


नहीं है कि सरकार पिछड़े वर्ग को सरकारी 
नोकरी में भागीदार बना रही है बल्कि 


जो सामंतवादी व्यवस्था के कारण पूर्व में 
अलगथलग पड़े थे 

देवीलाल के अलग होने के बाद उन के 
द्वारा दिल्ली में किसानों की भीड़ इकट्ठी 
करने के उत्तर में विश्वनाथप्रताप सिंह ने 
पिछड़ों को अपने साथ बांधने के प्रयास में 
मंडल आयोग का बंडल खोलने का साहस 
किया. ज्ञातव्य है कि डा. राममनोहर लोहिया, 
चरण सिह व अब देवीलाल की राजनीतिक 
ताकत के पीछे पिछड़ा वर्ग ही हे 


विश्वनाथप्रताप सिह इस बात को जानते हैं 
कि अगर देवीलाल को परास्त करना है तो 
पिछड़े वर्ग को अपने में समेटना होगा: 
विश्वनाथप्रताप सिंह को इस की 
आवश्यकता राजनीतिक कारणों से महसूस 
हुई पर समाज को इस की आवश्यकता थी. 
आज उच्च वर्ग की मानसिकता ने देश को 
उस चौराहे पर ला कर खड़ा किया है जहां 


सिर्फ दंगा, फंसाद, उन्माद के बम फट रहे हे. _ 


पजांब, कशमीर, उल्फा, रामजन्म भमि 


S 


- तथा बाबरी मसजिद विवाद केवल धर्म की = 
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मुक्ता 


जक 


= i 


* परिवर्तन तो नहीं हुआ है क्यों कि तब मंडल 


a सरकारी बैसाखी 


— काल L a aa 
मानसिकता 


-ता की देन हैं. वास्तव में आजादी के 


के लोग रिष, विकास और नौकरी की 


बाद केवल देश DAME bE Aa Sia) की हा CREA SAAN Hea let ag सके वे क्या 


लोगों की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं 
हआ. अंगरेजों के समय उन के गुण गाने वाले 
सामंती लोग रातोरात खद्दर पहनकर 
देशभक्त बन गए पर समाज के पिछड़े वर्ग 
पर उन का उत्याचार उसी तरह बना रहा. 
आज भी पिछड़ी जाति के लोग दयनीय 
जीवन जी रहे हैं. 

10 वर्ष पूर्व मंडल आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट तैयार की थी. उस समय की जो स्थिति 


थी और आज जो स्थिति है उस में बहुत कुछ 


Re 


AEE | 


आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश 
सब से बड़ी आबादी वाली पिछड़ी जाति 
उ की सरकारी नौकरियों में कल 
५ दारी एक प्रतिशत की है. इसी लिए 
Sa 'ने 27% आरक्षण देने की 


= राष्ट्रीय मोरचा की सरकार ने सब से 
बड़ीआबादी वाली पिछड़ी जाति के लोगों को 


बात 


जिस देश में 43 साल बाद भी पिछड़ी जाति 


थमा दी. पर प्रश्न यह है कि . 


सरकारी बैसाखी पा कर आगे बढ़ सकेंगे? 
केवल सरकारी नौकरी में स्थान सुरक्षित कर 
देने भर से न तो पिछड़े वर्ग के लोगों का 
कल्याण होगा और न ही इस वर्ग के लोग 
सुविधाओं का लाभ ही उठा सकेंगे. 

भारत के संविधान में अनुसूचित 
जातियों व जनजातियों के लिए 22.5% 
आरक्षण की सुविधा है. इस आधार पर अब 
तक देश की धारा में इस वर्ग के लोगों का 
अच्छा प्रभाव हो जाना चाहिए था. मगर 


BE Brea | 


छाया : पंकज wt] 


बाजार 


अनुभव यही बताता है कि तमाम सरकारी 
संरक्षण के बाद भी हरिजनों व जनजातियों के 
लोग आज भी सब से अधिक गरीब व 
साधनविहीन हैं. हां, आरक्षण के कारण इन में 
` भी एक धनी तबका बना हे जो सरकारी लाभ 
का 85% उपयोग कर रहा है. aah 
आरक्षण के बाद पिछड़ी जाति के साथ 
भी यही स्थिति बननी है, पिछड़ी जातियों मे. 
एक जाति राजनीतिक रूप से सबल है, जो 
अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर अपनी. 


: के लोगों को पहले ही सरकारी नौकरियों में 
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a तक जो वर्ग विश्ववाथप्रताप सिंह के साथ A, अब वही उन का पृतला जला रहा है. 


स्थान दिलवा चुकी है. आरक्षण की घोषणा के 


जाति के रूप में मान्यता दे दी गई तो 


बाद इसी वर्ग के लोग अधिक विपी कंधा र'फशहोनेण्णासीमेकणाव न केवत 


आरक्षण का सरकारी अधिकार पाने के बाद 
इस वर्ग के राजनीतिबाज अपनीअपनी पहुंच 
का फायदा उठाकर अपने ही लोगों को 
सरकारी नौकरियां दिलबाएंगे. इस का 
परिणाम यह होगा कि समाज में इन का एक 
ऐसा वर्ग बनेगा जो साधन संपन्न होने के बाद 
सामंती प्रवृत्ति का होगा. क्यों कि वर्षों से 
दबेकचले लोग जब अपने को साधन संपन्न 
पाले हैं तो उन के मन में बदले की भावना भी 
पनपती है. 2४ 
संभवतः बदले की इसी भावना के जन्म 
व उस की विभीषिका का अंदाजा लगा कर ही 
क्राका कालेलकर ने पिछड़ी जाति आयोग का 
अध्यक्ष हो कर भी जाति के आधार पर 
पिछड़ापन तय करने के सिद्धांत का विरोध 
किया था, काका कालेलकर 1953 में पहली 
बार बनी पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष थे 
और 1] सदस्यीय इस कमेटी ने 1955 में 


` अपनी रिपोर्ट दी थी. 


A काका कालेलकर की रिपोर्ट पर संसद 
में कहा गया था कि जाति प्रथा समतावादी 


समाज के मार्ग में सब से बड़ी रुकावट है. 


-अगर जातिगत आधार पर उन्हें पिछड़ी 


बरकरार रहेगा बल्कि वह अजरअमर हो 
जाएगा. सरकार ने इसलिए इस रिपोर्ट को 
स्वीकार नहीं किया है. तब सरकार में बैठे 
कांग्रेसी लोगों ने यही कहा था कि अगर 
पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी मान्यता दे 
दी गई तो वास्तव में जो जरूरतमंद हैं वह 
उपेक्षित ही रह जाएंगे. 

qea जवाहरलाल नेहरू ने अगर 
काका कालेलकर की रिपोर्ट को अस्वीकार 
किथा तो इस का यह अर्थ नहीं था कि पिछड़ी 
जातियों के साथ उन की सहानुभूति नहीं थी 
बल्कि वह इस विसंगति के परिणाम से 


` परिचित थे. वह सदियों से चली आ रही वर्ण 


व्यवस्था के उस तानेबाने को तोड़ने का 


साहस नहीं कर सके जो ब्राह्मणों ने केवल २ 


अपने लाभ के लिए बना रखी थी. 


विडंबना यही है कि मुट्ठी भर ब्राह्मणों . 


ने केवल अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसी 
व्यवस्था की रचना की जो केवल उन के हित 
के लिए थी. उन्होंने समाज को वर्ग के आधार 
पर बांट दिया. खुद शिक्षा के क्षेत्र में बैठ गए. 
बाकी का काम दूसरे लोग करने लगे. फल यह 
हुआ कि बगैर कुछ किए उन्हें वह हर सुख 


iss 


gs 
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मिलता रहा जो अन्य जातियां कर्म कर के भी 


नहीं पा सकीं. मनुष्य के जन्म से ले कर मरने 
तक के सभी कर्मों में केवल ब्राह्मण ही कुछ न 
कुछ पाने का भागीदार बना. 

कर्मशील समाज में ब्राह्मणों ने धर्म, 
छुआछूत व जातिपात की विष बेल बो कर 
एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिस के 
परिणाम मानव आज भी भुगत रहा है. धर्म 
-कहीं नहीं कहता कि हरिजन मंदिर में प्रवेश 
नहीं कर सकता, मगर ब्राह्मणों ने प्रतिपादित 


_ किया कि हरिजन म्लेच्छ हैं, इसलिए वह 


Sifax में नही जा सकता. ब्राह्मणों ने कर्म के 


आधार पर बं भातिधो?'ो०पछंबतीचणे-५ (०जंमीसेंनसे०जकर्गा०।दि यही कारण है कि 


संसद भवन के बाहर प्रदशनिकारी छात्रों पर 
मोरचा सरकार की मानसून अधिवेशन की खामोशी. 


ही विवेचन है. नौकरियों में आरक्षण 


es at. S 
राष्ट्रीय 


र पुलिस प्रहार का शोर, अंदर 


संकीर्ण दांयरे में इस कदर बांट दिया है कि 
भविष्य में कर्म के आधार पर और जातियां 
बन गई. धीरेधीरे समाज़ में इतनी जातियां 
बन गईं कि उन की गणना करना मुशकिल हो 
गया. : 


आज के संदर्भ मे आरक्षण धर्म काऐसा . 


कर सरकार कितनों को नौकरी दिला सकेगी? |. 

समताः समाज की कल्पना अगर सरकार | 
करती है तो उस के लिए आरक्षण उपयुक्त | 
हथियार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज । 
भी गांव का समाज ज़ातिगत भेदभाव की 
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आरक्षण का aip eera aoud 


बराबर का अवसर नहीं 


धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार में 
सब को बराबर का हक है. पर भारत सरकार 
ने 1988 में सरकारी नौकरियों में हरिजनों व 
जनजातियों के कर्मचारियों का जो प्रतिशत 
¦ प्रकाशित किया है वह अपने आप में सरकार 
। की उस नीति की बेईमानी की चुगली करता है 
| 
l 


1 
| जातिभेद की तरह का ही होगा. 
| 


जो सरकारी रहनुमा मंचों से ढोल पीट कर 
. जनता को बताते हैं 
संविधान में 22.5% आरक्षण का 
प्रावधान है पर 43 साल बाद भी प्रथम श्रेणी 
के पदों पर हरिजन कर्मचारियों की कल 
संख्या 4.96% है. द्वितीय श्रेणी के पदों पर 
8.54% तथा तृतीय श्रेणी पर 13.4% 
हरिजन व जनजाति के लोग सरकारी नौकरी 
का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. सब से दुखद पहल 
यह है कि चतुर्थ श्रेणी में जहां हारिजनों की 
संख्या आरक्षण का शत प्रतिशत होना चाहिए 
वहां भी कूल घोषित संख्या 19.46 ही है. 
इस का सीधा अर्थ यही है कि आरक्षण 
की घोषणा के बाद भी सरकारी नौकरियों में 
सरकार बराबर का भागीदार अनसचित 
जाति व जनजाति को नहीं बना सकी है 
दूसरी तरफ देश की तीन ऊंची जाति 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,) के लोग जो कल 
आबादी का केवल 15% हैं कल सरकारी 
नौकरियों के 85% पर कुंडली मार कर बैठे हैं 
` अकेला ब्राह्मण, जो देश.की कल 
आबादी का 03% है विभिन्न सरकारी 
नौकरियों में आधे का भागीदार है. 1988 में 
प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट 


अतिरिक्त सचिक या समकक्ष पदों पर 62%, 
राज्यों के मुख्य सचिव 54%, राज्यपाल, 
उपराज्यपाल 50%, राज्यपाल उपराज्य- 
'पालों के सचिव 54%, उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश 65%, राजदूत 41%, केंद्रीय 
में उच्चाधिकारी 57%,' राज्य 


` इस बात की घोषणा नहीं की कि शिक्षा के क्षेत्र 


` मंत्रियों के निजी सचिव 70% केंद्र में सचिव, | 
« हुए हैं. 


में उच्चाधिक्रारी) PAi Danuri SAri eN बल्कि धन 


tion Chennai and 


पुलिस प्रहार से एक छात्रा को बचाने के 
प्रयास में आंदोलनकारी छात्र, 


सभा सदस्य 36% 

आजादी के 43 वर्ष बाद केवल एक 
जाति का विभिन्न उच्च पदों पर प्रतिशत तो 
यही बताता है कि सत्ता के पास तक ब्राह्मणों 
की पहुंच कितनी है? ब्राह्मणों की प्रगति के 
पीछे कारण यह नहीं है कि ये दसरी अन्य 
जातियों से बुद्धि या श्रम में श्रेष्ठ हैं बल्कि 
पढ़ने, पैसा कमाने व राज्य करने की शक्ति 
इन के हाथ में थी, और आज भी उन के हाथ 
में है. आज भी नौकरी योग्यता के आधार पर 


नहीं बल्कि धनशक्ति व पहंच के आधार पर 
मिलती है 


> 


आरक्षण का मतलब 


आरक्षण के समर्थकों ने सीटों के बंटवारे > 
का जो लेखाजोखा तैयार किया है वह कछ हद 
तक जायज तो है मगर आरक्षण समर्थकों ने 


में आज भी हरिजन आदिवासी, जनजाति के 
साथसाथ पिछड़ी जातियों के लोग भी पिछड़े 


सरकार संविधान में आरक्षित जातियों 
को मुफ्त में शिक्षा के साथसाथ सरकारी 
सहायता भी देती है पर स्कल कालिजों में 
आज भी इन का प्रतिशत आबादी से बहुत 
कम हैं. इस का कारण यह नहीं है कि इन मॅ 


4 


t 


x प्रदशनिकारी छात्रों को रोकने के लिए 
आंसू गैस : पुलिस का पहला हथियार. 


„अभाव व सामाजिक उपेक्षा है. 
“ सामाजिक उपेक्षा ने जहां पिछड़ी 
जातियों के लोगों को विद्रोही बनाया है वहीं 


धन के अभाव ने उन्हें गलत रास्तों पर जाने | 


केलिए मजबूर किया है. सरकार कहती है कि 
वह हरिजनों, दलितों व आदिवासी जातियों 
को मुफ्त शिक्षा व सरकारी अनुदान देती है. 
मगर सरकार जो धन देती है वह उच्च 
शिक्षा के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं है. आज 
शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब घरों 
के बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा 
प्राप्त करना असंभव नहीं तो मुशकिल 
अवश्य है. र 
f मुशकिल के इस दौर में कुछ शोर 
-मचाने वाले लोग ऐसे युवकों की भीड़ के साथ 
अपनी राजनीति चला रहे हैं. दिल्ली के बोट 
क्लब पर किसी भी राजनीतिक दल की रैली 
हो किसान का बेटा शोर मचाने आ जाता है. 
लोग कहते हैं कि इन के पास काम नहीं है. 
मगर इन के पास काम है फिर भी वह अपनी 
उपस्थिति का एहसास कराने इसलिए आते हैं 
क्यों कि उन के पास अधकचरा ज्ञान है. 
ago है aay रोष है. 
तक सामंती प्रकृत्ति के कारण 
ASS लोगों को शिक्षा का अंधकचरा 
= मिलने के कारण सोच नहीं बन सकी जो 
7 देश की रचनात्मक धारा से जोड 


"o कर उन्हें अपने 


जाल में फंसा कर स्वार्थ के लिए इस्तेमाल 
अवश्य कर रहे हैं. 

कल तक पिछड़ी जातियों को ब्राह्मणों 
ने शिक्षा से दूर रखा तो इसलिए कि कहीं पढ़ 
लिख कर वह खेती करना न छोड़ दें. और 
आज का राजनीतिबाज अपनी दुकानदारी 
चलाने के लिए इन का इस्तेमाल कर रहा है. 
आज के गांवों का पढ़ालिखा किसान का बेटा 
आधुनिक ढंग से खेती करना चाहता है पर 
जब सामना नौकरशाही से होता है तो उस के 
अंदर व्यवस्था के प्रति विद्रोह पैदा होता है 
क्योंकि उस की सही मांग को भी भ्रष्टाचार के 
कारण गलत साबित किया जाता है. 

आज जिन जातियों को सरकारी 
संरक्षण मिल रहा है या मिलने वाला है वे 
अगर पिछड़ी रहीं तो इसलिए कि साधन 
संपन्न लोगों ने उन पर अकश लगाए रखा 
था. कुछ हद तक यह बात सही भी है पर 
जितना दोषी समाज पिछड़ी जातियों के 
उत्थान के लिए है, उतना ही दोषी पिछड़ी 
जाति के लोग खुद भी हैं 

पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन के पीछे 
सब से बड़ा कारण रहा उन का अपना 
अंधविश्वास. कथित देवीदेवताओं के भ्रम- 
जाल में फंस कर पिछड़ी जातियों के लोगों ने 
अपना समय और श्रम दोनों ही गंवाया. 
बीमार पड़ने पर इलाज न करा कर 
देवीदेवताओं की मन्नतें मानते रहे, झाडफूंक 
कराते रहे. 

आज भी इसी वर्ग के लोग अधिक 
अंधविश्वासी हैं. कथित देवीदेवताओं की 
मन्नतें मानना तो आए दिन का काम है. फिर 


उन मन्नतों को पूरा करने के लिए धर्म स्थानों | 


पर जाना तथा व्यर्थ में पैसा बरबाद करना 


अधिक जरूरी समझते हैं. इस काम के लिए: 


किसी महाजन से कर्ज लेने से भी कोताही नहीं 
करते हैं. - 
कथित देवी देवताओं के प्रति पिछड़ी 


जातियों में जो अंधविश्वास बना उस का D 


परिणाम यह हुआ कि इन जातियों के लोग 


भकती. हां, eihecepataPapee RTCA aa PEER, EEA विश्वास न रख 


` कर सव कुछ उस” REPEAT ००१ ISPRA हे. तेजी से 


अगर काम नहीं मिला तो उसे भी भगवान की 
मरजी मान लिया. परिणाम यह हुआ कि 
प्रगत की दौड़ A जहां दूसरी जातियां श्रम 
कर के संपन्न होती रहीं वहीं इस जाति के लोग 
काम से जी चुरा कर तंगहाली में दिन बसर 
करने लगे. 
इन की प्रतिदिन बिगड़ती आर्थिक 
स्थिति में सुधार इसलिए भी नहीं आया 
क्योंकि इन के जो भी नेता बने वे पहले अपना 
ही सुधार करने में लगे रहे. पिछड़ी जातियों 
के नेताओं पर सवर्णो का इतना अधिक दबाव 
व प्रभाव रहा कि वे जातिगत उत्थान के 
विषय में सोच भी नहीं सकते थे. राजनीतिक 
परिस्थितियों को देखतें हुए पिछड़ी जातियों 
_के नेताओं ने जातिगत आधार पर वोट की 
राजनीति करने के लिए आपसी भेदभाव को 
बढ़ावा दिया. यादवों ने यादवों के नाम पर 
वोट लिया तो कुर्मी नेताओं ने कर्मी समदाय से 
यह कह कर वोट लिया कि हम तम्हारे हैं 


| 
दिया, जिस का कोई अस्तित्व ही नहीं है 
j 


'यह नहीं कहा कि हम पिछड़ी जाति के 
ह. हम सब एक हैं, अतः वोट किसी पिछड़े 
नेता को ही दो. परिणामतः पिछड़ी जातियों के 
i [ भी ऊंचनीच चक्की में पिसने लगे 
A उन के नेताओं ने ठेके खोले और 
समर्थकों ने जेबेंभत्ते. पिछड़ी जातियों ने 
नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया 
अशिक्षा के कारण आपस में ही छोटीछोटी 
बातों को ले कर लड़ना इन की नीयत बन गई 
_ लड़ाईझगड़े के कारण इन्हें अदालतों में जाना 
पड़ा, जहां इस जाति के लोग भी प्रतिष्ठा की 
__ लड़ाई में समय धन दोनों ही बरबाद करते रहे 
जबकि जेब में पैसा न था और गांठ में काननी 
दांवपेंचों की समझ नहीं 
प्रधान मंत्री ने इन की सामाजिक 
राजनीतिक स्थिति को समझे बगैर अपने 
आप को पिछड़ी जातियों का शुभचितक 
साबित करने के लिए आरक्षण के रूप में 
नुस्खा फेक दिया हैं, जो केवल 


किसी नेता ने समाज के इस कमजोर 


. आयोग या इसी तरह के दसरे किसी आयोग 


` करता है वि”कषीटी SR eR A Mem aS urukuna Collection Haridwar 


बदलते राजनीतिक घटनाचक्र के कारण | 
विश्वनाथप्रताप सिह नें अपनी घटती साख > | 
को बनाने के लिए आरक्षण के रूप में तरुप 
का जो पत्ता फेंका है उस से बाजी उन के हाथ 
रहेगी, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता. पर 
जिस 52% वोट के भ्रम में यह कदम उठाया 
गया है उस का उत्तर अभी तक के घटनाक्रम 
के आधार पर बहुत सकारात्मक तो नहीं है. 


आरक्षण : कितना सार्थक 


आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय मोरचा 
सरकार की स्थिति जैसी उहापोह की बनी है 5 
उसे देख कर बाकी की राष्ट्रीय पार्टियां अभी | `: 
खामोश हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी , | 
का नेता आरक्षण के छत्ते पर विरोध का 
पत्थर मारने का साहस नहीं कर सकता 

आज जिस आरक्षण की बात महज 
नौकरियों के लिए हो रही है, कल यही मुद्दा 
स्कूल कालिजों में प्रवेश को ले कर भी उठेगा 
जो अंततः हिसा व अराजकता को ही बढ़ावा 
देगा. बहुत स्पष्ट है कि जो आरक्षण की बात | 
35 साल पहले खतरनाक थी आज के माहौल 
में उपयुक्त कहां है? 

स्पष्ट है कि जतिगत आरक्षण 43 वर्षा 
में भी जातिगत भेदभाव मिटाने में. 
शतप्रतिशत नाकामयाब रहा है. फिर भी. | | 
राजनीतिबाज मंडल आयोग का बंडल खोल _ 
कर आरक्षण को जातिगत भेदभाव मिटाने के 
रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. जातिगत 
भेदभाव में जो कमी शहरी कषेत्रं में दिखायी दे 
रही है वह आरक्षण या इस तरह के सोच का £ | 
परिणाम नहीं बल्कि शिक्षा के कारण आयी 
हे. आरक्षण अंततः जातिगत भेदभाव को ही 
बढ़ावा देगा. अतः सरकार को चाहिए 
मंडल आयोग को लाग करने से पहले उस 
स्थिति पर भी विचार कर ले.कि किस तरह 
समाज को उस सांचे में ढाले जहां म 


की आवश्यकता ही न पड़े, इसी में राष 
मोरचा सरकार का भविष्य व जनता 


सरकार के सत्ता में आने के चंद महीनों बाद 

ही एकएक कर ध्वस्त होती महसूस होने _ 

लगी है. काग्रेस सरकार से विरासत Ñ 
मिली हई जो समस्याएं थीं, वह 
आम/ सहमति से निर्णय लेते 


į Collection, Haridwar 


वाले प्रधान मंत्री विश्वनाथप्रताप सिह के 
` समक्ष गंभीर a By ABT AFF ound 

सामना करने का शायद इस सरकार के पास 
साहस नहीं था, इसलिए उन पुरानी 
समस्याओं को सुलझाने का कोई तरीका नहीं 
खोजा जा सका. HS नई समस्याएं भी पैदा 
हुईं, सो अलग. 

' इस सरकार के शासन के तकरीबन 
तीन महीने बाद से ही इस के कछ 
महत्त्वाकांक्षी नेताओं के अंतर्विरोध मुखर 
हुए. इस्तीफे और पत्र प्रकरण की राजनीति ने 
इस सरकार को गंभीर मोड़ पर पहुंचाया और 
अंततोगत्वा उप प्रधान 


| 
| 
| 


बहरहाल सरकार मंडल आयोग के मामले मे 
Hie HSA Poca BOAT में नहीं 
लगती. 
राष्ट्रीय मोरचे की सरकार को सहारा _, | 
देने वाली भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी .- | 
दल भी मंडल आयोग की सिफारिश लागू | 
करने के तरीके को ले कर खफा हैं. संसद के 
वर्तमान अधिवेशन में उन्होंने इस मामले में 
अपने विरोध को व्यक्त भी कर दिया है. दूसरे | 
शब्दों में विश्वनाथप्रताप सिह की सरकार से 
सहयोगी दलों के मतभेद उजागर होने स्पष्ट 
हो गए हैं जो राष्ट्रीय मोरचे की सरकार के. , | 
भविष्य के लिए अच्छा 


AETA t 'ह्मारे इत के tara x = कहा जा 
कक गाजर तानाशाही प्रवृत्ति वहीं है ७ ae eT | . 
कर के लिए एक नए. इसलिए हमारे विचारों में ही रम 
बने आ रही है टकराव होना असंभव नहीं. Rm SRE 
क है ay चाहे आप लड़ना कहें के चंद खास सिपह- 


` पर अपना जना- जो aay 11 
धार मजबूत करने के M N q Tt, 
लिए आननफानन में मंडल 


आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा 
की गई. 
अनुसूचित जाति और जनजाति के 
आरक्षण क बाद सामाजिक और शैक्षिक रूप 
से पिछड़े लोगों को आरक्षण दे कर एक नए 
` विवाद को पैदा करने का श्रेय भी इसी सरकार 
को जाता है. 
जाहिर है कि उपरोक्त क्रियाकलापों से 
` विश्वनाथप्रताप सिह की सरकार की छवि 
` धूमिल हुई है. जिन युवाओं ने कांग्रेस को सत्ता 
से उखाड़ फेंकने और विश्वनाथप्रताप सिह 
. को सत्ता सौंपने में अहम भूमिका निभाई थी, 
उन्होंने ही अब इस सरकार के खिलाफ 
आक्रोश का बिगुल बजा दिया है. मंडल 
आयोग के खिलाफ राष्ट्र व्यापी उग्र छात्र 
इस का जीता जागता प्रमाण है. 
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सालारों में गिने जाने 
लगे हैं. इस की वजह 
है. बाबू. जगजीवन | 
राम के निधन के बाद | 
से कोई ऐसा स्तरीय नेता नहीं उभर पाया, जो 
अनुसूचित जाति, जनजाति का मसीहा साबित 
हो पाता. किंतु रामविलास के अंदर इस 
विशेषता को पहचान कर विश्वनाथ प्रताप 
सिह ने पिछडे वर्ग के मत को काबू में करने की 
एक रणनीति सी बना ली है. रामविलास 
पासवान उन की इसी रणनीति के सशक्त 
पहरेदार हैं > 

अब एक नजर रामविलास पासवान की 
अनूठी राजनीतिक प्रतिभा के बारे में. यों तो 
हरिजन राजनीति में रामधन, योगेंद्र 
मकवाना, जगन्नाथ पहाडिया, बुद्ध प्रिय मौर्य 
महावीर प्रसाद तथा ड्मरलाल बैठा जैसे नेता 
अपना पांव मजबूत करने के लिए लंबे समय 
से संघर्ष कर रहे हैं, पर जिस तरह 
रामविलास पासवान ने अपनी 


A 


कर्मठता का परिचय दिया है, वैसी सफलता 


| BEN atv Pe as 
z RE EAE OR ELIA ARs BEF BLN 


होने लगा हे कि उन के रोजगार के सारे 


नापिकी br /लॅशतीव्हावफके०गगास्तेण्यददा'व्ले9गएण्हें. राष्ट्रव्यापी छात्र 


उन्हें मिलनी नार्ममकिर्ण छा ९ इस 
सबत में वे तथ्य मौजूद हैं, जो उन की रेकार्ड 


OS, तोड़ सफलता की कहानी कहते हैं. पासवान 


शायद ऐसे पहले राजनीतिज्ञ हैं, जिन का नाम 
'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज है. यह 
कीर्तिमान उन्होंने 1989 के संसदीय चुनाव में 
हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5.04,387 
मतों से जीत कर बनाया है 

बहरहाल विश्वनाथप्रताप सिह के 
खासमखास और श्रम तथा कल्याण जैसे 
महत्त्वपूर्ण विभाग के मंत्री से आरक्षण, मंडल 
आयोग, महंगाई तथा सरकार की समस्याओं 
से संबंधित चंद सवालों के प्रश्‍न अभी हाल ही 
में इस प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए : यहां उसी 
साक्षात्कार के अंश : 

मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित 
होने के बाद से आरक्षण का कूल प्रतिशत 
49.5 पर पहुंच गया है. इस हालत में 
अनारक्षित वर्ग के लोगों को यह महसूस 


अपनी पत्नी और. 
बच्चों के साथ केंद्रीय 
मंत्री रामविलास 
पासवान. 


आंदोलन इसी तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं. 
आप का क्या कहना है? 

पहले तो मैं यह बता दूं कि जो लोग 
आज मंडल आयोग की रिपोर्ट को ले कर 
सड़कों पर उतर आए हैं, उन्हें यह पता ही 
नहीं है कि मंडल आयोग में क्या है? उन्हें 
आंदोलन करने से पहले इस रिपोर्ट का 
अध्ययन करना चाहिए. संविधान की धारा 
340 के तहत पिछड़ी जातियों के आरक्षण की 
विशेष व्यवस्था दी गई है. सामाजिक और 
शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के हित का 
अध्ययन करने के लिए सन 1953 में काका 
कालेलकर आयोग का गठन किया गया था. 
उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय 
सेवाओं में 33% स्थान इन के लिए सुरक्षित 
करने की संस्तुति करते हए 1955 में अपनी 
रिपोर्ट संसद को दे दी थी. कितु तत्कालीन 
सरकार ने अपने हित को देखते हुए इस रिपोर्ट 
के मामले में टाल रवैया ही अपनाया. लिहाजा. 
उस रिपोर्ट पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया 
जा सका. 

सन 1978 में जब जनता पार्टी शासन ' 
में आई तो उस ने उसी अधूरे काम को पूरा 
करने के लिए विधेश्वरी प्रसाद मंडल की 


अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया. 


इस आयोग ने सामाजिक और 
शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों 
को आरक्षण देने की बात 

करते 


हुए अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1990 को सौंप 
दी. इस रिपोर्ट के PPEP 
सभा में बहस हुई. तब सभी ने इसे लागू करने 
की बात कही. सो हम ने इसे लागू कर दिया. 
समाज के 52% लोग पिछड़े हुए हैं. उन ' 
के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. रही 
बात आंदोलन की तो यह बात साफ है कि 
सरकार ने गरीबों के हित के लिए यह अहम 
फैसला किया है, इसलिए लोग आंदोलन करेंगे 
ही. अगर अमीरों के हित की बात होगी तो 


l 
| 
| 
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आधार को तय करने का मापदंड 4 


संविधान में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं 
है पर इस के लिए यदि और पार्टियां राजी हों. > 
तो हम संविधान में संशोधन करने को भी 
तैयार हैं. हम चाहते हैं कि ऐसा हो. 

लगता है, यह सरकार की वोट की 
राजनीति है और मंडल आयोग की आड़ में 
पिछड़े वर्ग के मतदाताओं पर अपने वोट 
बैंक मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया 


लोग इस तरह से सड़कों पर नहीं आंते. है. देवीलाल की बर्खास्तगी और किसान | 
तो इस का मतलब यह है कि जोलोग रैली के बाद पिछड़े वर्ग पर नप A 
, मंडल आयोग की मजबूत करने के लिए > 
i रिपोर्ट पर आंदोलन ë t हमारी रकार के आठ इस से सशक्त हथि- 
कर oe, उन Ha ह्मा तरका भा यार >> क्या हो 
i ? हैं 
प्रि नहीं, ऐसी बात महीने बीत रहे z पर हमारे ue काम af x 
नहीं. सरकार किसी मंत्री के बाद आरोप तो 
a . हमें सब ait आरोपों से नहीं 
उत्थान के लिए काम के आरोप इसलिए हीं लगे डिगेगी. अच्छे काम 


ह i 
इस का अर्थ यह क्र रहे ५ 
तो नहीं कि सरकार: 
आंदोलनकारियों से कोई विचारविमर्श 
करना चाहती है या मंडल आयोग की 
रिपोर्ट प पुनर्विचार पर भी राजी हो 
? 


देखिए, मंडल आयोग को हम ने बहत 
और विचारविमर्श के बाद ही लागू 
किया हे, इसलिए इस पर अब किसी तरह के 
विचार विमर्श की गुंजाइश नहीं है. सरकार 
हर कीमत पर लागू करेगी. 
आर्थिक आधार पर भी आरक्षण 
की कोई योजना है? यदि है तो इस की 
ए क्या है? उस हालत में आर्थिक 


क्योंकि हम स्वच्छ हैं. हम ने 
वाद्य सिर्फ करने के लिए 
बही किया, हम उसे पूरा भी 


È अंदर मंडल आयोग की आलोचना करने | 
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की राह में पैदा होने 
वाली किसी भी रुकावट 
से हम संघर्ष करेंगे. 
हम और हमारे दल के 
नेता मंडल आयोग 
को ले कर जनता के 
बीच जाएंगे.हम उन्हें 
समझाएंगे कि कूछ 
लोग मंडल आयोग 
को ले कर उन्हें भड़का रहे हैं ताकि उन्हें > 
राजनीतिक लाभ पहुंचे. 
- ऐसे कुछ लोगों के बारे में कुछ 
बताएंगे? 
सामनेसामने किसी भी राजनीतिक दल 


à 


का साहस नहीं है. BS लोग परदे के पीछे से. 
राजनीति कर रहे हैं. वक्‍त आने पर वे खुद 
बेनकाब हो जाएंगे. ४ 
क्‍या मंडल आयोग के लागू होने के | 
बाद से अन्य अनारक्षित वर्ग के लोगों के _ 
हितों पर चोट नहीं पहुंचेगी? on 


२९७ es 


यह शंका निराधार है. आप बताइए Ns 
अनारक्षित वर्ग केंण्भोषों oN Ay वकवत] Abn dation Chennai and eGangotri छू 
| सरकारी सेवाओं में आते हैं? सिफ 1%. इस ps 
s _% एक प्रतिशत के 4% लोग क्लास वन की 
z ` सेवाओ में जाते हैं. सत्ता में भागीदारी भी 4% 
लोग करते हैं. फिर उन के हित पर चोट कैसे 
पहुंचेगी? 
` - ` पर मेरिट तो प्रभावित होगी ही? - 
i ~ कैसे होगी? बड़ेबड़े मेडिकल कालिजों 
में, इंजीनियरिंग कालिजों में पांचपांच, दसदस 
लाख रुपए दे कर जो लोग दाखिला लेते हैं, 
हमारे ख्याल से उन को अब भी क्या दिक्कत 
आएगी. सब कछ पहले जैसा ही चलेगा. 
बेरोजगारी एक विकराल समस्या है. 
हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इस के लिए 
दोषी ठहराई जाती है. क्या इस विषय पंर 
? ~ आप की सरकार कुछ ध्यान देगी? . 
मैं समझता हं, इस मामले में कुछ होना 
चाहिए. शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के 
लिए कछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो सार्थक 
हों. व्यावसायिक शिक्षा पर भी हम जोर देने 
की सोच रहे हैं. 
सत्ता में आने के तुरंत बाद विश्‍वनाथ 
प्रताप सिह ने लोगों को आश्वासन देते हुए 
कहा था कि काम के अधिकार को मौलिक 
अधिकार बनाया जाएगा. क्या ऐसा हो 
पाएगा? 
हां, जरूर होगा. हम काम के अधिकार 
को मौलिक अधिकार बनाए जाने का विधेयक 
5 5 संभवतः संसद के इसी अधिवेशन में प्रस्तुत 
` ऋ कर देंगे. यदि किन्हीं कारणों से इस सत्र में. | i | 
संभव नहीं हो पाया, तो अगले सत्र में हम इसे | र 
, gw जरूर पारित करने का प्रयास करेंगे, | 
राष्ट्रीय मोरचे की सरकार से लोगों } 
की जो आशाएं थी, वे टूट रही हैं. नेता -, 
आपस में ही लड़ रहे हैं. महंगाई बढ़ रही है... 
क्या यह इस सरकार के लिए अच्छा है? i 
हमारे दल के नेतृत्व में तानाशाही | | 
+ 


रामविलास पासवान : "मंडल आयोग | 


Zan ON पर हम ने सोचसमझ कर फैसलों 
| = लिया है. ss 
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प्रवृत्ति नहीं है इसलिए विचारों का टकराव 


कहें या जो समझें. महंगाई बढ़ाने के पीछे वे 
कारण हैं, जो पिछली सरकार की देन हैं अब 
हम उन पर काबू पानै का प्रयास कर रहे हैं 
किसानों के लाभ के लिए गन्ने का मूल्य बढ़ाया 
तो चीनी के दाम बढ़ने स्वाभाविक ही हैं. हम 
इस पर बराबर निगाह रखे हुए हैं. हम जनता 
की परेशानियों को अंनदेखी नहीं कर सकते. 

मध्य प्रदेश और बिहार के कई क्षेत्रों 
से आदिवासियों के शोषण की निरंतर 
शिकायतें मिल रही हैं. कांग्रेस के समय में 


Se 


होहल्ला भी मचा था. आप की सरकार 
क्या कर रही है? 

हम ने अपने अधिकारियों को निर्देश 
दिए हैं कि जहां इस तरह की घटनाएंसुनने को 
मिलें, वहां सख्ती से पेश आएं और ऐसे सभी 
लोगों को दंडिंत किया जाए तो निर्बलों के साथ 
' ` अन्याय करते हैं. आदिवासियों के कल्याण के 

लिए भूमि, आवास, शिक्षा, रोजगार तथा 
पेयजल के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस 
योजनाएं शुरू की हैं. आदिवासियों को इन का 
लाभ जरूर मिलेगा. 
बीड़ी पतते (तेंदू पत्ते) के बारे में भी ठोस 
योजना तैयार की गई है. जहां कहीं भी बीड़ी 
उद्योग हैं, वहां उन के मालिकों से कहा गया है 
वे मजदूरों के साथ अन्याय न करें. पहले 


` होती थी, वह फेंक दी जाती थी और इस बेकार 
'बीड़ी की मजदूरी भी मजदूरों को नहीं मिलती 
` थी. हम ने निर्देश दिया है कि अब वह 25% 
बीड़ी फेंकी नहीं जाएगी, मजदूरों को दे दी 
जाएगी. इस से उन की मजदूरी पर चोट नहीं 
इस सरकार के गठन के बाद से ही 
लोग ल इस सरकार की स्थिरता पर 
नचिहन लगा रहे हैं. क्या यह सरकार 
अपना समय प्रा कर पाएगी? - 
सरकार निश्चित रूप से कार्यकाल पूरा 
ही. राष्ट्रीय मोरचे की सरकार को समर्थन 
वाली पार्टियों के विचारों से भिन्न होने के 


होना असंभव नहीं Digte Aya daj Founeei, Chennai and eGangotri 


तो तेंदू पत्ते के मामले को ले कर काफी . 


` महीने बीत रहे हैं पर हमारे किसी भी मंत्री पर 
कूल तैयार बीड़ी की 25% मात्रा जो बेकार 
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बावजूद हमारी स्थिरता पर कोई प्रभाव | 


असम उल्फा के आतंक से भयभीत है. _ 
बोडो आंदोलनकारी अलग आंदोलन चला - 
रहे हैं. जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक: 
उस के ऊपर यह आरोप लगाया जाता था 
कि वह बोडो आंदोलन को समर्थन दे रही है. 
इसी तरह असम गण परिषद की सरकार 
पर भी यह आरोप लगता है कि उस के कूछ 
नेता उल्फा उग्रवादियों को मदद दे रहे हैं 
आप की क्या राय है? 
बोडो नेताओं से हमारी कई बार ! 
बातचीत हुई. हम ने उन को स्पष्ट बता दिया 
है कि उन की अलग राज्य की मांग मंजूर नहीं 
हो सकती. उल्फा पर भी सरकार की निगाह 
है. प्रधान मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ' टू 
देशवासियों को प्यार से आतंकवादियों को ॐ 
हथियार से जीतेंगे 
राजनीतिक दल अकसर सत्ता में आने 
से पहले 'गरीबी हटाओ' पर काफी ध्यान 
देते हें पर सत्ता में आने के बाद गरीबी हटा 
नहीं पाते. फिर जो करना मुमकिन न हो, 
उस के लिए वादे क्यों? 
हम ने इस नारे पर चुनाव नहीं लड़ा था... 
भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा था और हम ने स्वच्छ 
प्रशासन देने का वादा किया था. हम अपने इस 
वादे पर अडिग हैं. हमारी सरकार के आठ 


भ्रष्टाचार के आरोप इसलिए नहीं लगे क्योंकि 
हम स्वच्छ हैं. हम ने वादा सिर्फ करने केलिए. ? 
ही नहीं किया, हम उसे पूरा भी कर रहे हैं. = 

अब अंतिम प्रश्‍न : आपके क्षेत्र के 
जिन लोगों ने आप को रेकार्ड बहुमत से 
लोक सभा में भेजा, वे शिकायत कर रहे हैं 
कि आप उन के साथ भेदभाव बरत रहे हैं. 
मंत्री बनने के बाद आप क्षेत्र में भी नहीं 
गए? = 

मैं पूरे देश का मंत्री हूं. हमारे लिएसब . 
बराबर हैं. पर जिन लोगों ने मुझे संसद में भेजा - 
है, उनका भी ख्याल है. मैं मंत्री बनने के बाद. * 
तीन बार अपने क्षेत्र में गया हूं. यह आरोप _ छुट 
बेबुनियाद है. द e? 


Ra 
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आरक्षण जिस के माध्यम से कुछ £ 

निश्‍चित स्थान किसी विशेष वर्ग के लिए 

आरक्षित कर दिए जाते हैं या उस वर्ग को 
प्राथमिकता दी जाती है. दूसरे शाब्दों में 


ह अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, 


पिछली सरकार ने महिला वर्ग के लिए 
30% का आरक्षण सुनिश्चित किया था. इस 
` व्यवस्था से इतना तो निश्चित है कि 


। ` महिलाओं को अब अधिक लाभ होगा या अब 


` इन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को प्रोन्नत करने के 


लिए अपेक्षाकृत कम संघर्ष करना होगा. उन 


-_ का योगदान और भागीदारी निरंतर बढ़ेगी. वे 


अब पहले की अपेक्षा आसानी से कम संघर्ष 
किए ही नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में या 
विभिन्न आरक्षित क्षेत्रों में आ सकती हैं 

कितना लाभ पहुंचेगा? 

इस व्यवस्था से महिलाओं के आर्थिक 

एवं सामाजिक स्तर में सुधार हो सकता हे 

T संभव है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की 

में निरंतर वृद्धि से उन महिलाओं को भी 

गि अप्रत्यक्ष लाभ तथा प्रोत्साहन मिले 

'के लिए अभी भी सामाजिक एवं 

वारिक बंधन हैं तथा वे स्वयं अभी घर से 

हर कार्य करने से हिचकिचाती हैं. ऐसी 

हिलाएं घर से बाहर कार्य करना चाहते हुए 

करने से कतराती हैं क्योंकि वे सोचती 

है कि दफ्तर में पुरुषों के बाहुल्य में वे कैसे 

सकेगी, प्रोत्साहित हो सकती हैं. 

लेकिन इस व्यवस्था का सीधा लाभ 

हिलाओं को ही मिल सकेगा. इस व्यवस्था से 

से अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग 

पुरुष वर्ग' होगा. उस के लिए इस 

के लाग्‌ होने से उस के अपने 


. यह व्यवस्था बेरोजगारी की समस्या को 
रूप से विकराल रूप प्रदान करेगी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
ge eae 


रोजगार केंद्र मे पंजीकृत हें उन में अधिकांश 


। स्वतंत्रता सेनानी इत्यादिके लिटि अलर Fosete मि़िलीओन्क। Penti व्यवस्था 
| प्रतिशत निर्धारित कर के की गई है. इन्हीं 
विभिन्न आरक्षित वर्गों में एक नया वर्ग महिला 
वर्ग भी है जिसे हाल ही में यह सुविधा दी गई 
है 


लाग होने के. बाद निश्चित ही महिलाएं 
नौकरियों के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगी. 
क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था उन के लिए 
अप्रत्यक्ष रूप से एक हल होगा और इस प्रकार 
बेरोजगारों की संख्या में बहुत जबरदस्त वृद्धि 
हो जाएगी. 

आर्थिक विषमता में वृद्धि : इस . 
ब्यवस्था के कारगर होने से तथा अधिक 
महिलाओं के नौकरियों में आने से कूछ लोग 
तो अधिक संपन्न होते जाएंगे तथा अन्य लोगों 
की हालत कमजोर हो सकती है, क्योंकि जो 
महिलाएं स्वयं नौकरी करती होंगी या स्वयं 
आर्थिक रूप से मजबूत होंगी वे निश्चित ही 
एक ऐसे पति का चयन करेंगी जो अच्छे पद 
पर या अच्छे व्यवसाय से संबंधित हो. 
विषमता यह होगी कि एक परिवार के दोनों 
मुख्य सदस्यों के पास रोजगार होगा तथा 
किसी पूरिवार के किसी सदस्य के लिए भी 
रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा. इस तरह 
एक बहुत बड़ी आर्थिक विषमता उत्पन्न हो 
जाएगी. ‘ 

तलाक की संख्या में वृद्धि : महिलाओं 
के कार्यरत होने से कई व्यक्तिगत घरेलू 
समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी. पतिपत्नी के 
बीच गृहक्लेश, समय का अभाव सामान्य 
होगा. पुरुष अपनी पुरानी मनोवृत्ति के 
मुताबिक पत्नियों से यह अपेक्षा करेंगे कि 
घरेलू कार्य करना पत्नियों की जिम्मेदारी है 
और उन्हें करना चाहिए. दूसरी ओर पत्नी . 
महसूस करेगी कि वह स्वयं घर में आर्थिक रूप - 
से बराबर या कहीं अधिक सहयोग कर रही है 
तो घरेलू कार्य सिर्फ उस के जिम्मे ही क्यों? या 
उसे ही क्यों अधिक करने होते हैं? बाहर कार्य 
a के तो वह भी आती है वह भी थकी होती 


-पति जब अपने दफ्तर से वापस घर 
आएगा तो वह अपनी पत्नी से यह भी अपेक्षा 
करेगा कि उस की पत्नी अन्य गृहिणियों की 
तरह उस का मुसकराते हुए स्वागत करे तथा. 
चायनाश्ता तैयार रखे. ठीक इसी प्रकार पत्नी 
ri Col ction, Haridwar 
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भी अपने पति से इस प्रकार की अपेक्षा कर 
सकती है. ऐसी स्थिति में कहीं भी कभी किसी 
प्रकार की भूल होने से थोडी बहुत टकराव की 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि रोजरोज 
इस तरह की घटनाओं से बड़ा रूप. ले कर 


. तलाक का एक कारण बन सकती है. 


__ पति पत्नी जब दोनों कार्यरत होंगे तो 
दोनों आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होंगे, 
ऐसी स्थिति में किसी भी घरेलू समस्या के 
समा धान पर पति एवं पत्नी दोनों का विपरीत 
रुख हो सकता है. चूंकि दोनों ही आत्मनिर्भर 
होंगे अतः वे अपनी ही बात पर बल देंगे, 


* समझौता करने की कोशिश नहीं करेंगे 


क्योंकि पति सोचेगा कि उस की पत्नी 


आत्मनिर्भर है इसलिए ही उस के मत के . 


खिलाफ अपना मत व्यक्त कर रही है और इस 
कारण वह एक गृहिणी पत्नी के पति की भांति 
अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र नहीं कर 
सकेगा, दूसरी ओर पत्नी अपने को एकमात्र 
गृहस्थ पत्नी से अलग पूर्णतया आत्मनिर्भर 


` पत्नी की दृष्टि से देखेगी और वह इस अहं के 


कारण पति के पक्ष में कोई समझौता आसानी. 


ई a से नहीं कर सकेगी. 


-जब पत्नी की आय पति से अधिक हो 


तो ऐसी स्श्विति'मे घर्मसंभकतमप्रत्ःपारहातीिan9 i, Haridwar 


= 


प्रकृति ने महिलाओं के लिए जो व्यवस्था बनाई है; उस की अवहेलना करना 
महिलाओं के लिए अहितकर ही साबित होगा. 


क 


होने की कोशिश करेगी. हो सकता है पत्ती 
ऐसी कोशिश न भी करे लेकिन पति अपने 
अंदर हीन भावना के कारण ऐसा महसूस | 


अवश्य कर सकता है. पति की इस प्रकार की | 
हीन भावना टकराव की स्थिति उत्पन्न कर ) 


सकती है जो कि तलाक का कारण बन सकती / 


तलाक की नौबत उस समय भी आ \ 
सकती है जब पत्नी को अपने दफ्तर में | 
अतिरिक्त कार्य के कारण अकसर विलंब हो | 
जाता हो और वह समय पर घर न पहुंचती हो | 
तो ऐसी स्थिति में उस का पति शंकाल प्रवतत | 
का है तो वह अपनी पत्नी को शक की दृष्टिसे | 
देख सकेता है जो कि आपसी कलह का कारण _ 
बन सकता है और इस तरह संभव है कि | 
आपसी कलह के सीमा से अधिक बढ़ने पर 
तलाक की नौबत आ जाए. Bo 

तलाक के उपरोक्त प्रमुख कारणों के 
अतिरिक्त कई और कारण भी हो सकते हैं ps 
कि पतिपत्नी.की प्रवृत्ति, समझदारी, चतने. 
के दृष्टिकोण तथा आपसी | e 
भावना पर निर्भर करते हैं. इस 


ok 


महिलाओं के अधिक कार्यरत होने पर तलाक | 
की समस्याएं पाश्चात्य देशों की तरह बढ़ | 


: आज हमारे देश Riana Faatino जिन की 


पाश्चात्य देशों की अपेक्षा नगण्य होने से कई 

देश आश्चर्य एवं प्रशंसा व्यक्त करते हैं वहीं 

. तलाकों की संख्या में एक साथ जबरदस्त वृद्धि 

होने से परिवारों की शांति तो भंग होगी ही, 

साथ ही देश की विकास प्रक्रिया भी प्रभावित 
हो सकती है 

बच्चों का पालन पोषण सुचारू रूप 

से न हो पाना : महिलाओं के कार्यरत होने से 

* बच्चों का पालन पोषण सुंचारु रूप से या 

` अपेक्षित रूप से नहीं हो सकेगा. उन्हें मां की 

ममता की जो छाया हर समय मिलनी चाहिए 

` उस से एक बड़े समय के लिए वंचित रहना 

गा. हो सकता है इस प्रकार के माहौल में 


M 
= 
4 


भावना उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी हो 
सकता है कि उस का मासम ध्यान किसी 
आपराधिक प्रवृत्ति की ओर लग जाए 
ऐसा देखा गया है कि जिन परिवारों 
में मां और पिता दोनों कार्यरत होते हैं उन के 
पैसों का अभाव तो होता नहीं, लेकिन 


5 ध्यान नहीं दे पाते. वे बच्चों की मात्र 
आवश्यकता ही समझते हैं जब कि 
Area को आर्थिक आवश्यकतां की पर्ति के 
o साथसाथ प्यार की भी काफी आवश्यकता 
है. इस प्रकार के माहौल में पले बच्चे 
ब्बू किस्म के हो सकते हैं या थोड़ा सा प्यार 
चाहत में किसी आपराधिक या 
क प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसर हो 
हां, कुछ समझदार मांवाप कार्यरत 
भी अपने को पूर्ण समय देते हैं. उन 
as प्रकार की परेशानियों से मक्त रह 
कते हैं लेकिन ऐसे कार्यरत मांबाप बहत ही 

हें जिन के पास समय का अभाव नहीं हें 
और अमरीका जैसे विकासशील 
मांबाप दोनों कार्यरत होते हैं और 
बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते 
इस समस्या के शिकार लोगों की संख्या 
की अपेक्षा बहुत अधिक है. हमारे 


ay बुरी प्रवृत्ति के शिकार, dpb Shain 


आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है लेकिन मांबाप 
के पास बच्चों के लिए समुचित समय नहीं है 
और बच्चे अपने को उपेक्षित सा महसूस करते 
हु 

जिन बच्चों के कंधों पर कल उन के 
युवा होने पर राष्ट्र का भार आना है, जब वे 
स्वयं ही नशे की बुरी प्रवृत्ति के शिकार होंगे 
तो वे राष्ट्र को कैसे संभालेंगे और यदि वे 
लड़खड़ाते कदमों से संभालते भी हैं तो वह 
राष्ट्र लड़खड़ाएगा नहीं, इस बात की 
संभावना से क्या इनकार किया जा सकता है. 
यदि नहीं, तो यह स्थिति हम सभी देशवासियों 
के लिए कितनी दुखद होगी कल्पना करना 
मुशकिल हे 

महिलाओं के बीमारियों के शिकार 
होने की संभावनाओं में वद्धि: वैसे भी प्रकृति 
ने महिलाओं के कछ कार्य तो स्वयं ही 
निर्धारित किए हैं जैसे बच्चे को जन्म देना 
पालना, दूध पिलाना, सजानासंवारना इत्यादि. 
एक मां अपने बच्चे के जितना नजदीक होती 
है उतना कभी पिता नहीं हो सकता. परुष 
महिलाओं को उन के गृह कार्यों में सहयोग तो 
अवश्य कर सकते हैं लेकिन जो कार्य प्रकृति 
द्वारा निर्धारित महिलाओं के ही हैं वे तो उन्हें 
करने ही होंगे. वैसे भी यह बात सत्य है कि 
एक घर का संचालन मुख्य रूप से महिला ही 
सुचारु रूप से कर सकती है. इस प्रकार 
महिलाओं के घर से बाहर कार्यरत होने पर 
उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथसाथ 
काम का भार भी अधिक हो जाएगा. ऐसी 
स्थिति में उन के पास हमेशा समय का अभाव 
रहेगा. उस की अपनी जिंदगी हमेशा 
तनावग्रस्त बनी रहेगी, जिस की वजह से . 
महिलाओं के, पास दो प्रकार की जो 
जिम्मेदारियां होंगी उन में से किसी एक को भी 
वह बखूबी नहीं निभा सकेगी, साथ ही 
लगातार तनावग्रस्त होने से महिलाओं के 


बीमारियों के शिकार होने की संभावनाएं 2 


अधिक बढ़ जाएंगी. 


_ जातिगत आरक्षण एवं महिलाओं के 3 
GUAT Hariri घेबा०/नातिबत्त"आा धार 
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| आरक्षण का लासा Aa Gaal eoGhdatioPONehhaaad CARES को मिलने के बजाए 


पिछडे वर्ग को दिया जाता है जो स्वतंत्रता से 
पर्व लगातार उच्च समाज के उत्पीड़न का 
~ शिकार होता रहा है. इस प्रकार के आरक्षण 
का मख्य उद्देश्य निर्बल वर्ग के एक परिवार के 
कम से कम एक सदस्य के लिए रोजगार 
उपलब्ध कराना है ताकि इन परिवारों के 
सदस्य अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति 
सदढ़ कर के देश की विकास प्रक्रिया में अपना 

योगदान कर सकें 
जातिगत आरक्षण से महिलाओं का 
आरक्षण बहुत अधिक भिन्न है. जातिगत 
आरक्षण के माध्यम से समाज के अत्यंत 
पिछड़े दलित वर्ग को अपना विकास करने के 
लिए एक अतिरिक्त सुविधा दी जाती है 
लेकिन महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था से 
ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस का लाभ दलित 
या कमजोर वर्ग की महिलाओं कोः मिल 
सकेगा. हां. इस बात की संभावना अधिक है 
इस का लाभ अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से 


हि इलेक्टोलिसिस 


अनचाहे बालों से सदा के लिए छुटकारा 
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डी 


बनिए 


ब पीड़ा रहित एवं आसान तरीका सीखिए 


सपर करे 


एसोसिएशन आफ इलेक्ट्रोलिसिस की सदस्या 


० अतराष्ट्रीय मशीनों पर अनचाहे बालों से सदा के लिए तुरंत छुटकारा पाने का नवीनतम, दाग क 


० हम थार्मोलिसिस ets और गैल्वैनिक की आधुनिक तकनीकें सिखाते हैं. 

® बाहर मे आने वाले उम्मीदवारों के लिए होस्टल की सुविधा है. 

® अध्ययन सामग्री, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के कार्य विवरण अमरीका से आते हैं 3 

हम स्यचालित/कम्पयूटरयुक्त अमरीकी मशीनों पर वाग व पीड़ा रहित उपचार की सुविधा AE 
देते हैं, और हर व्यक्ति के लिए स्टेरिलाइज:की गई अलग सूहयों का प्रयोग करते हैं. 


श्रीमती जयश्री मनचंदा अमरीका, कनाडा से डिप्लोमा प्राप्त इंटरनेशनल गिल्ड ब अमेरिकन | (फे 


शिक्षित, आर्थिक व सामाजिक रूप से सदढ़ 
महिलाओं को मिले. 

ऐसी स्थिति में यह कहना अनुचित न 

होगा कि जहां जातिगत आधार पर आरक्षण 


` गरीबी को कम करता है वहीं महिलाओं की 


आरक्षण की व्यवस्था गरीबी को बढ़ाने में 
सहायक साबित होगी. जब इस व्यवस्था का 
लाभ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी 
महिलाओं को मिल ही नहीं सकेगा तो उन की 
स्थिति सुधरेगी कैसे? 

एक शिक्षित व जागरूक प्रत्येक व्यक्ति 
आरक्षण को उचित नहीं समझता होगा 
क्योंकि आरक्षण जहां एक ओर आरक्षित वर्ग 
के विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है वहीं 
दसरे अनारक्षित वर्ग के विकास की प्रक्रिया पर 
अवरोध उत्पन्न करता है. सरकार को चाहिए 
कि वह महिलाओं को आरक्षण की सुविधा देने 
के बजायं नौकरियों, शिक्षा या प्रत्येक अन्य 
विकास क्षेत्रों में उन प्रतिबंधों को जो पूर्व में 


बरकोविट्स अमेरिकन स्कल आफ इलेक्ट्रोलिसिस (बेस) 


* (बरकोविट्स स्कूल आफ इलेक्ट्रोलिभिम य.एम ए. मे संबद्ध) 
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नई दिल्‍ली-110029. फोन : 607696. 6874490 आवास 8921098 हमारी कोई शाखा नहीं है 
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महिला उम्मीदवारों के साथ सामान्य प्रुष 
उम्मीदवारों की तरह व्यवहार करें तथा 
महिला उम्मीदवारों के लिए प्रुष उम्मीदवारों 
की तरह सभी विकास क्षेत्रों के सारे द्वारा खोल 
दिए जाएं ताकि प्रतिभाशाली महिलाएं किसी 
भी क्षेत्र में अपना योगदान बिना किसी 
अतिरिक्त सहायता के अपनी योग्यता के 
अनुरूप कर सकें. 
वैसे भी महिलाओं के लिए नौकरियों की 
व्यवस्था पूरी तरह पाश्चात्य देशों का आंख 
He कर अनुकरण है जबकि पाश्चात्य देशों में 
महिलाओं के कार्यरत होने का कारण वहां 
. जनसंख्या की कमी तथा साधनों की उपलब्धि 
है, ठीक इस के विपरीत हमारे यहां जनसंख्या 
की अधिकता एवं साधनों का अभाव है. हमारे 
यहां लाखों ऐसे हाथ हैं जो बेरोजगार हें..ऐसी 
स्थिति में पाश्‍चात्य देशों की इस व्यवस्था का 
अनुकरण निश्‍चित ही अदूरदर्शी कदम है. 
आवश्यकता आज महिलाओं के 
आरक्षण सुनिश्चित करने की नहीं बल्कि उन 
के सामाजिक उत्थान की है और इस के लिए 
स्वयं महिलाओं को ही आगे आना होगा. 
सरकार को चाहिए कि आरक्षण की जो 
व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है उस पर 


पुनर्विचार करे, यह भी हो सकता है कि वह | 


ऐसा कानून बनाए जिस के अनसार कोई भी 
युवक या युवती जो स्वयं सरकारी सेवा में 
कार्यरत हो, एक ऐसी युवती या युवक से शादी 
नहीं कर सकता जो सरकारी सेवा में हो, ऐसा 
न करने की स्थिति में उन दोनों में से किसी 
एक को जिसे वे उचित समझें, सरकारी सेवा से 
अलंग होना होगा ताकि उन की जगह किसी 
दूसरे को मिल सके 

इस प्रकार उपरोक्त सभी कारणों को 
दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
महिलाओं के लिए सरकार ने जो आरक्षण की 
व्यवस्था की है उस का कोई औचित्य नहीं है. 
यह व्यवस्था कई गंभीर समस्याओं को जन्म. 
तो देगी ही, साथ ही इस से देश की सारी 
सामाजिक व्यवस्था में उथलपथल हो सकती 


नेता तो इन ले भ॑ 


jk 3अगर इम्तहान में प्रश्‍न आ Ta 
आजादी-के बाद कौन.सी ऐसी 

aed है, जो सब से अधिक बढ़ी है, तो लोग 
झट से महंगाई कहतेकहते रुक जाएंगे 
विकास के साथ मल्य वृद्धि का अट्ट रिश्ता है 
कितु आजादी के बाद देश में जो प्रवृत्ति पनपी 
उस के बारे में निःसंकोच कहा जा सकता 

. है कि गत पांच दशकों में शोषण करने वालों 
में दोतीन नए वों की वृद्धि हुई है. एक वर्ग है 


. आजादी'केबांद"अस्सित्वमेंआए हैं 
के नए वर्ग 


लेख @ वेद अग्रवाल 


र कदम आण विकत 


रफ्तार में एक ऐसी प्रवत्ति का 
त्वो के साथ जड़ा है जो आमे 
ते हैं किंत असलियत में सब सें बड़े 


"का नाम तो हेही, पर ay यनियनों के 


गए हैं. 


सफेद कालर' वालों का और दूसरा वर्ग है 
नीले कालर' वालों का,तीसरा वर्ग जो अभी 
उभर रहा है, वह है किसानों का 

सफेद कालर' वालों का वर्ग वही है 
जिसे हम नौकरशाही कहते हैं. देश में सर्वत्र 
नौकरशाही निरंतर बढ़ी और प्रतिवर्ष 
द्विगणित त्रिगणित हुई है, जिस के 
परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार और राज्यों 
की सरकारों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा 


Mme ies se... 
किसानों की जागरूकता की वजह से नौकरशाही की चिता तो बड़ी कितु 


नौकरशाहों ने इस समस्या का भी चालाकी से सामना किया. 


उस के द्वारा STP BASHA ATS wou 
विकास के कार्यो की गति धन के अभावया 
अपव्यय के कारण धीमी पड़ती रही है. इस 
का एक परिणाम यह भी हुआ है कि हर 
पंचवर्षीय योजना की अवधि पूर्ति पर गरीबी 
रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या में 
कमी होने के बजाय वृद्धि ही हुई. है 
अफसरशाही की वृद्धि और राजस्व के 
अपव्यय में सार्वजनिक क्षेत्र में खुलने वाले नए 
संस्थानों ने भी अहम भूमिका अदा की है. 
जरूरत से ज्यादा कर्मचारी रखना, अपनी 
सुख सुविधाओं के आधार पर अपने संस्थान 
के कार्यक्रम निश्चित करना और प्रचार 
माध्यमों के इस्तेमाल में बेशमार सरकारी 
धन के अपव्यय द्वारा संस्थान की सफलताओं 
का अतिरंजित वर्णन कर के अपनी करसी 
बनाए रखना नौकरशाही का काम रहा है 
 शोषकों.का दूसरा वर्ग वह विकसित 
~ हुआ हे, जिसे हम 'नीले कालर' का समदाय 
कहते हैं. संगठित श्रम, जिस से कभी क्रांति की 
अपेक्षा की गई थी, आज केकड़े की तरह 
` अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में कसे बैठा 
है. हमारे देश में एक ओर तो मिलीजली अर्थ 
_ व्यवस्था अपनाई गई, कित्‌ दसरी ओर ट्रेड 
` यूनियनों का विकास उत्पादन में सहकार एवं 
' सहयोग की भावना की बजाय मालिक या 
सस्थान क प्रति शत्रुता जैसी भावना के 
आधार पर हुआ. स्थिति यह है कि जिस टेड 
यूनियन आंदोलन का विकास शोषण रोकने 
या खत्म करने के लिए हुआ था, वह कालांतर 
स्वय शाषण तो क्या ब्लैक मैलिग' के 
a [रीके भी अपनाने लगा 
संगठित श्रम के नए तौरतरीकों ने जहां 
और उत्पादन को क्षति पहंचाई, मालिकों 
की नींद हराम की, वहीं दसरी और 
नौकरशाही को भी चनौती दी. साठ के दशक 
के पहले नौकरशाही वर्ग नितांत सरक्षित व 
सम्मानित 'सफेद, कालर वाला भद्र समाज 
था. साठ क दशक में कूछ बातें ऐसी हई 
उसे अव्यवस्थित कर दिया और 
दिया. इन बातों में एक मख्य बात 
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dation renga dfe Eg बड़ी तादाद 
में ग्रामीण श्रमिकों का शहरों में आगमन हआ 
और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में मजबत A 
यूनियनें बनती गई. इन यूनियनों ने काफी *। 
सीमा तक नौकरशाही के सम्मान और | 
संविधानों का अतिक्रमण किया, जिस से 
नौकरशाही को अपने क्षेत्र और हथकडे 
बदलने पर मजबूर होना पड़ा. 

दूसरा एक अन्य तत्त्व था हरित क्रांति 
का. परंपरागत पैदावार बढ़ने से किसानों में 
चेतना आई और उन की ओर से देश के 
राजस्व में समुचित हिस्से की मांग सामने 
आने लगी. किसानों की यह जागरुकता भी | 
नौकरशाही के लिए चिता का विषय बनी. 
अब तक नौकरशाही उन का गला दबोचे थी 
उन के नव जागरण ने उन्हें अपने अधिकारा 
के प्रति ही नहीं, अपने प्रति नौकरशाही के 
कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक कर दिया 
सफेद कालर' ने इन चुनौतियों का 

सामना बड़ी चालाकी और समझदारी सें 
किया. रास्ते बदले, तरीके बदले और अपने 
बचाव के लिए उस ने राजनीति में आने वाले 
नएनए चेहरों का ढाल के रूप में इस्तेमाल 
किया, जिस का दुष्परिणाम अब समाज तथा 

` देश के हर गोशे में परिलक्षित होने लगा है 


विभीषिका आज के माहोल की 


आज चारों ओर अनशासनहीनतां 
अराजकता तथा अनाचार का निरंतर विस्तृत 
होता साम्राज्य है. शासन: के प्रति लोगों की 
आस्था डगमगाने लगी है तथा कानन के 
सम्मान में गहरी गिरावट आई है. सरकारी या 
गैरसरकारी हर क्षेत्र में श्रमिक संघों की 
भरमार है. स्वयं व्यापारी तथा कलकार- 
खानेदार भी अपने संगठन बना कर सरकार 
को डराने धमकाने लगे हैं 
इस सब के बीच बेचारा नागरिक 
अकेला रह गया है, उस की आवाज सनने | 
वाला कोई नहीं, उस का दर्द पहचानने वाला 
कोई नहीं, उस की पीड़ा को समझने वाला. 
कोई नहीं है. जिसे भी अपना दर्द सनाता 
Kakange i t कसेः नेताजी वोट ३ 


र्त 


SH 


X 


= 


z 


‘4 


| 


| वीरता और 
आ अराजकता 


$ ` ay i 


सरकारीया गैरसरकारी हर क्षेत्र में श्रमिक संघों की भरमार है. ये मोका मिलते 


ही सरकार को डराने धमकाने लगते हें. 


रूप में उसे ठग कर ले जाते हैं. तो दकानदार 
कम तोल और अधिक मोल से उस की खाली 
जेब में छेद कर देता है. अधिकारी कर्मचारी 
।शलमटोल कर सुविधा शुल्क वसूल करने के 
'लिए उस के कफन तक को भी छीनने का 
«ण्यास करते हैं. पुलिस से मदद मांगता है तो 
सुविधा शुल्क चुकाने के बाद भी अपनी 
ET के प्रति आश्वस्त नहीं, बेचारे नागरिक 
निगलने के लिए हर तरफ राक्षसी जबड़े 

खुले हुए है : 
हल ने शताब्दियों पूर्व राज्य और 
व्यवस्था को परिभाषित करते हए 

था कि हकमतें शौर्य, प्रताप, भय तथा 
कूटनीति से चलती हैं संपूर्ण विश्व ने चाणक्य 
द परिभाषा 'को मान्यता दी और 
या भी. सच है कि यदि सरकार में शौर्य, 

1 और प्रताप न हो तो देश में 


हैं. ठीक वैसे ही जैसे आज देश में घटित हो 
रहा है, यह सरकार का प्रताप ही तो होता है 
कि एक पुलिसकर्मी सैकड़ों की भीड़ को 
नियंत्रित कर लेता है कितु जब प्रजातंत्र 
भीड़तंत्र में बदलने लगता है, तब यह स्पष्ट है 
कि सरकार के शौर्य और प्रताप में गिरावट 
आई है. 

आज सर्वत्र यह गिरावट देखी जा 
सकती है. इसी गिरावट ने शोषकों के नए 


` वर्गों और अपराधियों को पनपने तथा 


व्यवस्था पर छा जाने फा अवसर दिया है. 


तभी तो महानगरों में पिछले कुछ अरसे से | 
अपराध जगत की 'न्याय व्यवस्था समानांतर | 
व्यवस्था बन कर उभर रही है. इन गिरोहों 
को धीरेधीरे जन समर्थन भी मिल रहा है.. 
शहर के विभिन्न इलाकों में उन की Hartt | 
'अराजकत लगने लगी हैं, जो अपने तुरंत न्याय केलिए | 

’ ACH jn Hae Roms जाते ०१ “नोकपफ्रिया&रीव्होती5मा/दही हैं i 


ह्‌ 
G 
n 
: 


SEL LV SIR AN TP aR 
AH Aa Hi WT fe 


WE OPPOSE 
THE NEGATIVE 


“AEHROTR R 
MITTEE 


गत वर्षों में उग्र विचारों वाली, पार्टियों 
के नुमाइंदों के चुनाव जीतने से अपराधियों को 


'सहयोग' मिल चुका है. ये लोग उन की 


काररवाइयों में ढाल साबित हो रहे हैं. समाज 
सेवी संस्थाएं तथा क्रीड़ा मंडल के नाम पर 
चलने वाली इन अदालतों में ऐसे मामले देखते 
ही देखते निपट जाते हैं जो न तो अदालत में 
जा सकते हैं और न पुलिस उन का निपटारा 
करने की हिम्मत रखती है. 

तस्करी आदि का 'धंधा' बुरी तरह पिट 


- जाने के बाद हाथ पर हाथ धर कर बैठने वाले 


ज्यादातर दादाओं ने गलीगली में ऐसी 
दुकानें खोल ली हैं जहां लड़की छेड़े जाने की 
शिकायत से ले कर जालसाजी, बकाया 
वसूली और जबरदस्ती घर में कब्जा ले कर 
रहने वाले को निकालने की फरियाद सुनी 
तथा निपटाई जाती है. इन अड्डों पर 'सुपारी' 
(हत्या) से ले कर हर तरह का काम करने का 
धंधा होता है. बड़ें दुकानदार से ले कर 
मामूली चना बेचने वाले तक से हफ्ता वसूली 
भी होती है. 
पुलिस के प्रति उभरी अविश्वसनीयता 
ही का नतीजा है कि आज बडे से बड़ा आदमी 


. In Public Domain. Guru 


अपनी संपत्ति व सम्मांन की रक्षा के लिए 
इन्हीं गिरोहों से मदद मांगता है. कहीं जाना 
हो तो अपराधी ही सफल अंगरक्षक बनते हैं. 

आलम यह है कि छोटीछोटी बातों पर 
लोग इन ' अदालतों' में जा कर शिकायत दर्ज 
कराते हैं. शाम को सरगना फरियाद सुनता है 
और फरमान जारी होते ही तुरंत दोषी को 
हाजिर किया जाता है. सजा इस कदर 
धड़ल्लेपन तथा निर्ममता से दी जाती है कि 


'अदालत' में आते ही 'आरोपी' सब कूछ <| 


स्वीकार कर भीगी बिल्ली बन जाता है. 


काम की फीस मामले की गंभीरता, क्क 


संबधित -आदमी .की - आर्थिक स्थिति 
कार्यशैली को देख कर तय की जाती है. 
मध्यमवर्गीय, गरीब तथा असहाय लोगों का 
काम मुफ्त भी किया जाता है. आर्थिक 
निपटान में 20 प्रतिशत कमीशन लिया जाता 
है. इन अदालतों ने अपनेअपने इलाके बांट 
रखे हैं. अमूमन एकदूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण 
नहीं किया जाता. 


ल काम भले ही BEAT तथा a - 


मध्यम दर्जे के अपराधियों द्वारा संचालिढ 


FRB छे हिलि अरूण गवली, 


i 


5 
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जिसमें है नींबू 
और ग्लूकोज शक्ति का 


अनोखा संगम. 


लाइम सिप - नींबू की ताज़गी और 
शक्तिदायक ड्रिंक, भारत में पोष्टिक चीजें 
बनाने वाले जाने-माने ग्लैक्सो की पेशकश. 


लाइम सिप में हैं नींबू का 


सनसनाता स्वाद और फ़ौरन 


शक्ति देने वाला ग्लूकोज. 
गर्मी के दिनों में कितना 
ताज़गीदायक... कितना 


स्फूर्तिदायक ड्रिंक. (साथ 


ही विटामिन 'सी' का 


अतिरिक्त लाभ भी!) अन्य 
साधारण डिक्स में भला यह 


वला स स अपी सिर्फ चुने हुए बाज़ारों में ही उपलब्ध, 
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रजवाणी, गोल्डन गैंग, अमर नाइक, 
' करीमलाला, बाधरी गिरोह जैसे Y गिरोह 
का प्रश्नय प्राप्त है. कुछ दशक पहले तक इस 
तरह की ' अदालते' बम्बई महानगर में एकदो 
` स्थानों पर 'वरदभाई' (वरदराज मुदलियार) 
'तथा दाउद के पिता द्वारा ही लगाई जाती थीं, 
: जो खास वर्गों तक ही सीमित थीं. परंतु वह 

A . माहौल अब बदल गया है. 
` इन अदालतों की सब से बड़ी खासियत 
` ` इन की विश्वसनीयता और ईमानदारी है, जो 
` इन्हें बेहद लोकप्रिय बना रही है. यहां एक 
'बार शिकायत होने के बाद मामले में पूरी 
` ईमानदारी के साथ 'न्याय' किया जाता है 
पैसा वसूली के मामले में जितना भी पैसा 
उगाहा जाता है, उस रकम में तनिक भी 


ये अदालतें पिछले वर्षो से एकदो 
राजनीतिक दलों के संरक्षण में थी, लेकिन 


कामना कानून और प्रशासन की नष्ट होती 
ती हमारी मशीनरी का ही अक्स नहीं है? 
हजगह अनौपचारिक न्यायालय बन रहे 
री फैसले सुनाए जा रहे हैं. मजेदार 
सरकारी अदालतों में फैसले तो 
लटके रहते हैं, जबकि इन पर तुरंत 


बाद चोरियों में66% 


एक प्रयोग के द्वारा यह देखा गया कि भोजन में चीनी 
अगड में 82% और आज्ञा उल्लंघन के मामलों में 65% कमी 


चोरी डकैती वगैरह से बचने के लिए 
स्थानीय स्तर पर पहरा देने का तंत्र भी कूछ 
क्षेत्रों में लोकप्रिय हो चला है, खासकर 
कलकत्ता के उपनगरों में. अमिताभ बच्चनी 
शैली में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने का 
'शौक बड़े पैमाने पर चर्रा रहा है 

जाहिर है, जिसे 'सभ्य समाज' कहते हैं 
उस का तानाबाना विच्छिन्न होने के रास्ते पर 
है और अराजकता के इस फैलते जंगल में 
लोग अपने अपने ढंग से पुलिस और अदालत 
का काम करने लगे हैं. जेबकतरों की निर्मम 
सामूहिक धुनाई का दृश्य किसे विचलित नहीं 
कर देगा. लेकिन भीड़ या समूह का उन्माद 
कुछ इस कदर बढ़ रहा है कि सभ्य नागरिकों 


के लिए हस्तक्षेप करना लगभग असंभव हो 


चला है. यह राज्यहीनता के हमारे परंपरागत 
संस्कार का विस्फोट तो है ही, एक नई प्रवृत्ति 
भी है, जो हमारे कमजोर होते राज्य तंत्र की 
प्रतिक्रिया में उपजी है 

अतः इस का इलाज सिर्फ भीड़ की हिसा 
को कोसना नहीं, बल्कि कानून की मशीनरी 
को चुस्तद्रुस्त बनाना है, ताकि कानून को 
हाथ में लेने का लोभ इतने बड़े पैमाने पर न 
पनप सके और 'सफेद कालर' तथा 'नीले 
कालरों' के शोषण से त्रस्त नागरिक को 
शासन की वीरता, शौर्यधर्मिता तथा प्रताप 
प्रभा का विश्वास पुन: दिलाया जा सके. ७ 


नी की मात्रा कम कर देने के छ: 


ह 
7 à 
5 द 
| 
P fa 
k x 
3८ est 
A | a 


1») 


re दका ri कर दिया गया. afa 
पुलिस ने र्न ताह किए नक्षा 


PE BCE अन 
omnes 


=. स्तंभ के लिए अपने रोचक 
संस्मरण भेजिए. उन्हें आप के नाम के 
साथ प्रकाशित किया जाएगा और प्रत्येक 
प्रकाशित संस्मरण पर 30 रूपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी. संस्मरण के साथ 
अपना नाम व पता अवश्य लिखें. 
IG B- भेजने का पता: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, 
; नई दिल्ली-110055. 

एक बार हमारे शहर के एक संस्कृत महाविद्यालय में मंत्रीजी आने वाले थे. अतः प्राध्यापकों ने 
छात्रछात्राओं से उस मंत्रीजी को माला पहनाने को कहा. छात्राओं में से एक विवाहिता थी. उस ने 
कहा. भारतीय नारी तो अपने जीवंन में एक बार ही किसी पुरुष को माला पहनाती है और वह उस 
का पति हो जाता है. अतः मैं तो माला पहनाऊंगी नहीं.” 

इतना सुनना था कि वहां उपस्थित सभी लोग मुसकरा उठे. लेकिन प्राध्यापक महोदय थोड़ा 
झेंप गए. -रवि भूषण वर्मा 

ee 

मैं उन दिनों विधि (प्रथम वर्ष) का छात्र था. हमारे एक प्रोफेसर, जो हमें भारतीय दंड संहिता 
पढ़ाते थे, उन की एक विशेष आदत थी कि वह कक्षा में आ कर सर्वप्रथम छात्रों से यही प्रश्‍न करते, | 
“कल हम कहां पर थे?” 

एक दिन कक्षा में आ कर उन्होंने जब यही प्रश्‍न पूछा तो एक छात्र ने तपाक से उत्तर दिया, 
“कल हम 'चोरी' पर थे आज 'लूट' पर हैं, सर. : 
उस के इस उत्तर पर कक्षा में सम्मिलित हंसी गूंज उठी और बेचारे प्रोफेसर साहब सिटपिटा | | 
गए. -मनोजकुमार पोखरियाल 

= : 
हमारे कालिज की प्रिसिपल बहुत सख्त है. वह नमस्ते करने पर बहुत खुश होती हैं. एक दिन 
वह कालिज के मैदान से गूजर रही थीं कि मेरी एक सहेली हम लोगों से थोड़ा जोर से बोली, ' नमस्ते 
करने पर यह बहुत खुश होती हैं.'” उस की बात जैसे ही प्रिसिपल के कानों में पडी वह तमतमा उठी | 
और हम सब को Sled हुए बोली, ' आप में से कौन यहां पांच वर्ष का छोटा बच्चा है, जिसे.नमस्ते | 
करना सिखाया जा रहा है.” 
हम सभी लड़कियां एकदूसरे का मुंह देख ही रही थीं कि मेरी एक सहेली उठी और हम हैं. | 
कहती हुईं वहां से भाग गई. सहेली की बात सुन कर सभी लड़कियां खिलखिला कर हंस पड़ी और | 
प्रिसिपल का चेहरा देखने लायक बन गया. — मंसरूर जहां _ 
* 

. हमारे विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक स्वभाव से ही गुस्सैल थे. गुस्सा होने पर वह 
के पेट में घूसे का वार करते थे. उन की यह खतरनाक आदत एक दिन उन की स्वयं की 
का कारण बन गई. : 

एक दिन उन्होंने हमारे एक ऐसे सहपाठी के पेट में घूंसे मारे जो लंबी बीमारी के 
तनिक स्वस्थ हो कर स्कूल आया था. वह तुरंत बेहोश हो गया. काफी प्रयास के बाद 
होश न आया तो उसे हस्पताल में दाखिल कराया गया. ; 


मामला भी दर्ज कर दिया. 


-रामकिशन शर्मा 
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पत्नी राधा से बढ कर थी. इसी लिए राकेश 
सदैव सोचता कि उस की शादी बिद्‌ से हो 
जाती तो अच्छा होता. ह 
वह अकसर जीजा साली के रिश्ते का 
लाभ उठा कर विदु से शारीरिक छेडछाड भी 
| कर लेता था जिस का जवाब वह हर्षोल्लास के 
,॥ साथ मुसकराकर देती थी. उस की इस छूट से 
*£ राकेश का हौसला बढ़ गया. एक दिन राधा 
॥ की गैर मौजूदगी में दोनों के शारीरिक यौन 
।' संबंध स्थापित हो गए. दोनों रिश्ते की मर्यादा 
| को.कलकित करने लगे. बिद्‌ अपनी बहन के 
सुहाग पर ही डाका डालने लगी. एक रोज 
राधा ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया. 
राकेश ने विदू को चाहने की वात करते 
BE हण 2a से शादी करने की इच्छा प्रकट की 
i जिस के लिए बिद्‌ भी तैयार हो गई. तव राधा 
। ने भी अनचाहे स्वीकृति दे दी. कुछ दिनों बाद 
Í fag का कत्ल हो गया. पुलिस जांच में राधा 
को दोषी पाया गया, जिस ने किराए के 
बदमाशों से सौतन बनती बहिन की हत्या 
करवा कर उसे रास्ते से हटा दिया. इस तरह 
अवैध यौन संबंधों की आग में राकेश की 
गृहस्थी तबाह हो गई. राधा जेल चली गई 
और fag उस की काम वासना और क्षण 
भंगुर शारीरिक आनंद की लालसा में असमय 
| हो मौत की बाहों में चली गई. 
माला अपने ससुराल वालों से अलग हो 
कर एकाकी परिवार चाहती थी. मगर उस 
का पति रमेश सदैव उस का विरोध करता 
था. यही वजह थी कि. दोनो में अकसर 
मनमुटाव हो जाता था. एक दिन पति से 
लड्झगड़ कर माला अपने दोनों बच्चों को ले 
कर मायक आ गई. मांबाप ने उसे अपने पास 
रख [लया कि अब रमेश नाक रगड़ता आएगा 
तभी भेजेंगे. 
कूछ दिनों तक तो माला को मायके में 
भरपूर प्यार मिला. मगर बाद में व्यवहार 
' वदलने लगा. वह मायके वालों को खटकने 
` लगी. ऊपर से बच्चों का बोझ अलग था. वे 
| वातबात पर उस को कोसने लगे कि a तो 


यौन संबंध कायम करना 
आज के लोगों का फैशन हो गया 

है और वे प्रेस मोहब्बत जैसे 
पाकसाफ नामों का सहारा ले कर 


किसी के साथ भी वासना 


के तूफान में गोता लगाना अयना ` 


फर्ज सा महसूस करने लगे 
हैं. लोगों की यह प्रवक्ति समाज = 


` खुद लड़ाकू स्वभाव ceca Tonia. ०८८ किक छोड, NENET हे? 
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भई माला, तर बच्चा न ता नाक म दम कर 


आया è. आदि बातें कह कर उसे जलीकटी 


A 


4 


सनाते. ऐसे में वह मानसिक एवं शारीरिक 
रूप से तनावग्रस्त रहने लगी. आर्थिक अभाव 
की वजह से उसे अपनी तथा बच्चों की 


` दिलीख्वाहिशों का गला घोटना पड़ रहा था. 


उस के पड़ोस के मुकेश ने अपनी 
दिखावटी सहानुभूति के जाल में उसे फंसा 
लिया. वह यदाकदा उस की जरूरतों को पूरा 
करने लगा जिस से वह उस के प्रति लगाव 
महसूस करने लगी. मौका पा कर मुकेश ने 
माला को बाहों में भर लिया और यौन संबंध 
कायम करने की जिद करने लगा. पति से दूर 
रहने के कारण काफी समय बाद पुरुष स्पर्श 


Ad प्रगाढ आलिगन ने उस की सोई 


कामवासना को जागत कर दिया. थोड़ी 
नानुकर के बाद शारीरिक सख भोगने की 
लालसा में माला समर्पित हो गई. जी भर कर 
यौन सुख लूटने के बाद मुकेश पड़ोस छोड़ 
कर गायब हो गया. कित माला पाप की 
पगडंडी पर आगे बढ़ती गई. उस की जिंदगी 
म॑ कई युवक दिखावटी हमदर्दी और प्यार का 
ढांग कर उस की इज्जत को दागदार कर 
चलते बने. तब माला की आंखें खलीं. उस ने 
अपन पात क साथ रहने में ही भलाई समझी 
और ससुराल लौट गई 
. _ भले ही रमेश उस के अवैध संबंधों के 
बार में नहीं जान पाया हो. मगर क्या वह स्वयं 
*'भल सकेगी कि उस ने अपनी आवरू के मोती 


के कोष को कौडियों में लुटाया है? क्या उस के 
अपराध बोध ने उस में हीन भावना नहीं भरी 
होगी? वह अपने पति के साहचर्य में सामान्य 
सहभोग निभा पाएगी? कहीं उस के पति को 
पता चल गया तो क्या उस का दांपत्य जीवन 
खतरे में पड़ कर तलाक के कगार पर नहीं 
पहुंच जाता? बच्चों का भविष्य संकट में नहीं 
पड़ जाता? पाप के दलदल में उस को सस्ती 
कार्ल गर्ल का जीवन बिताने के लिए भी 
मजबूर होना पड़ सकता था. 

विधवा एवं तलाकशुदा औरतों के साथ 
अवैध संबंध हो जाना सहज माना जाना 
चाहिए क्योंकि न जाने कब समाज के भूखे 
भेड़िए उस की शारीरिक भावना को भड़का 
कर उस की इज्जत आबरू को वासना की 
आग में जला कर खाक कर दें. उस को 
संरक्षण देने एवं प्रेमप्यार की आड़ ले कर उस 
के जिस्म से खिलवाड़ करना असामान्य बात 
नहीं है. अतः परिवार का दायित्व है कि वह 
ऐसी स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक 
जरूरतों की पूर्ति पर्याप्त रूप से करें ताकि 
उन्हें वे समझौते करने के लिए मजबूर न होना 
पड़े जिस का संबंध शरीर के योन सख की 
मांग से हो. जब कभी भी ऐसे महानभावों की 
अश्लील हरकतों की शिकायत मिल तो उन्हें 


समाज के सामने पेश कर परदाफाश करना 


चाहिए एवं कानन को भी सौंप देना चाहिए 
तभी ऐसी हरकतों की पुनरावत्ति रोकी जा 
सकेगी ७ 


FS ठीक करने के लिए कान मरोड़िए र 


कान मरोड़ने से ही अगर बीमारियां ठीक हो जाएं तो दवा की क्या जरूरत है. प्राचीन 
काल स आज तक घर में बड़ों द्वारा और स्कल में शिक्षकों द्वारा बच्चों के कान AISA को 
सब लोग सजा के तौर पर लेते आए हैं. लेकिन अगर बड़ों के कान भी मरोड़े जाएं तो उसे 


केया कहेंगे, सजा या सेबा? 


सोवियत संघ के डाक्टरों ने दावा किया है कि कान मरोड़ने से अनेक बीमारियां दर की 


आ सकती हैं, जो बड़ों के लिए सजा नहीं सेवा है. इन के मुताबिक कान को एक खास ढग से 
खींचने और मरोड़ने से कई बीमारियों से छटकारा पाया जा सकता है क्योकि उन बीमारियों 
5 फा कानों से लगातार संपर्क बना रहता है. और विशेष प्रकार के कानों को खींचने और 
WISH से शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो कर बीमारी को निष्क्रिय कर देता है 
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लहरी उठ. रही हैं, PREP oa उस की | 
राष्ट्रीय एकता और अखंडता "केळ्समक्ष | | 
विघटन si चनीतियां पैदा हो Tee करीब Seas ||! 
की आबादी वालुक्कैनाडा में aae पर (| 
बसा क्यूबेक प्रंदेशुऋक बहसख्यक राज्य है “| 
कगार जो अपनी.्वतंब्रता औख्नैसार्वभोमिकेक्य के | 
लिए दुर्शकों से लहा हैँ ओरूउसले अपनी «||| 
अस्मिता का कनाडा की बहुजातीय A 


लेख ७ सुरेंद्र द्विवेदी क | (० 


| | 

झैर्सरी #मरीका महादीप के धनी- ||| 

कचा डॉ र उत्तर माझी केश कनाडा मे इन हिनो ||| 
ABTS और जातीय प॒थकतावाद की at a iii 


कनाडी का FAE राज्य अपनी 
स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता 
के लिए दशकों से लड़ रहा है 
और विश्व के नकशे में अपनी 
अलग पहचान बनाने के लिए 
FS e TATTLE: 
मानने को तैयार नहीं है; क्या उस 
की यह इच्छा प्री होगी? 


संस्कृति में विलय करने सें*ईनकी किये! Samal स्थात किमी eonel Pat सख्ाधमेफ़ेंच मूल के 


क्‍्य॒बेक राज्य की कल 65 लाख से अधिककी 
आबादी में से 80% लोग फ्रांसीसी मूल के हैं 
और उन्होंने 1982 के संविधान को मानने से 
इनकार कर दिया है 

कनाडा के संपूर्ण जनसमुदाय की 
संरचना पिछली कई शताब्दियों के दौरान 
| अनेक देशों से यहां आ,कर बसे लोगों द्वारा 
हई है. यहां पर 40% ब्रिटिश और 27% फ्रेंच 
' आषाभाषी हैं. इन के अलावा जर्मन 
| इटैलियन तथा भारतीय मूल के लोग भी हैं. 
 क्यूबेक राज्य प्रारंभ में शताब्दियों तक फ्रांस 


समय हुआ, जब फ़ांसीसियों ने व्यापार 
पांडिचेरी में प्रवेश किया था सन 
46 तक यह राज्य 'न्य॒ फ्रांस आफ 
नाम से जाना जाता था 


{ के अलावा बड़ी संख्या में ब्रिटिश 
लोग यहां पहुंचे. अंततः इस संघर्ष में 
| जीत गए और फ्रांसीसी मात खा गए 
: पूरा कनाडा सन 1759 में एक 
ब्रिटिश उपनिवेश बन गया. फिर भी क्यबेक 

फ्रेचबहुल आबादी ने इसे स्वीकार नहीं 
गा. अंततः समस्या से निबटने के लिए 
संसद ने सन 1774 में एक कानन 


कानूनों के तहत उस की भाषा 

एवं धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी 
दी थी. फिर भी अलगाव के अंकर 
' नहीं हुए. 

राज्य के कनाडा से अलग होने 
क सिलसिले में पिछले तीन वर्षों से 
सभी संवैधानिक प्रयास फिलहाल 
ane इस संबंध में क्यबेक को 
दर्जा देने संबंधी 1987 का 
समाप्त हो गया हे ओर समस्या के 


[ कर के फ्रांसीसी इलाके को उस के ' 


हल निकालने के प्रयास ठप्प हो 


लोगों ने सड़कों पर निकल कर खुशियां मनाई 
और क्यूबेक की स्वतंत्रता के नारे लगाए. 
उन्होंने कनाडा का राष्ट्रीय दिवस भी नहीं 
मनाया. 

वर्तमान संघीय प्रधान मंत्री प्रियान 
मुलरोनी ने क्यूबेक समस्या को आम सहमति 
के आधार पर सुलझाने के लिए अप्रैल 1987 
में सभी प्रांतीय प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन 
मीक लेक स्थान पर आयोजित किया. इस 
'मीक लेक समझौते' को उसी वर्ष जन में 
अंतिम रूप दिया गया था, जिस में क्यूबेक को 
एक विशिष्ट इकाई स्वीकार किया गया था 
इस समझौते के अधीन क्यूबेक सहित सभी 
राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए 


समझौते की राजनीति 


इस समझौते का क्यबेक विधायका 
द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था और अन्य 
राज्यों एवं संसद को तीन वर्ष के भीतर 
अनुमोदन करना था परंत कनाडा के दो 
अंगरेजीभाषी राज्यों ने इस का अनुमोदन 
करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि 
इस समझौते में क्यूबेक राज्य को बहत 
अधिक अधिकार दे दिए गए हैं जबकि इस 
बारे में कनाडा की जनता द्वारा गहराई से 
विचार नहीं किया गया है. इस के साथ ही 
समझौते में देश के अल्पसंख्यकों के हितों का 
ध्यान नहीं रखा गया है 

आवश्यक राष्ट्रीय अनुमोदन के अभावः 
में 'मीक लेक समझौता” गत 25 जन को 
समाप्त हो गया, जिस के कारण कनाडा के 
सामने देश की एकता, अखंडता की समस्या 
पैदा हो गई है 

दस राज्यों वाले कनाडा में प्रशासन की 
सघात्मक व्यवस्था है, जिस के अंतर्गत इन 
राज्यों ने मिल कर केंद्रीय सत्ता का निर्माण 
किया है. केंद्र के समान राज्यों के निर्वाचित 
प्रधान को भी प्रधान मंत्री कहा जाता है 
ब्रिटेन ने सन 1982 में अपने सभी _ 


EE 
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A और फ्रैंच भाषा को समान स्तर और सुविधाएं 
प्राप्त हैं. इस प्रकार से कनाडा सरकारी तौर 
> पर द्विभाषी देश है. 123 वर्ष पुरानी कनाडा 
संघात्मक शासन प्रणाली में क्यूबेक को 
आज भी विशेष सहूलियतें प्राप्त हैं. उस की 
EFR O आयकर और पेंशन योजना पूरे 
कनाडा से अलग हे. इस के बावजूद यहां 
अलगाववाद जोर मार रहा है. 
फ्रांसीसी क्यूबेक को कनाडा से अलग 
करने की मांग को ले कर मई 1980 में जनमत 
_ सग्रह कराया गया था.उस समय करीब 
00% लोगों ने इस के खिलाफ वोट दिया और 
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विश्व के बदले माहौल ने शायद क्यूबेक 
वासियों को सार्वभौमिक स्वतंत्रता के लिए 
और भड़का दिया है. आखिर सोवियत संघ के 
बाल्टिक राज्य भी अपनी स्वतंत्रता की 
घोषणा करने जा रहे हैं. 

सन 1987 का समझौता क्यूबेंक राज्य 
को कनाडा के संविधान के अंतर्गत बनाए. 
रखने का प्रयास था. परंतु उस के समाप्तःहोने 
के बाद क्यूबेक एक बार फिर 1982 के 
संविधान से बाहर हो गया है. इस विषम 
राजनीतिक स्थिति में भी क्यूबेक फ्रेंच 
वासियों को यह बात साफ नहीं है कि उन्हें इस 
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रास्ते हे. पहला : कनाडा से अलग हो कर पूरी 
स्वतंत्रता. दूसरा : यूरोपीय आर्थिक समुदाय 
के समान सार्वभौमिकता के आधार पर 
कनाडा के आर्थिक तंबू के नीचे खड़ा रहना, 
' और तीसरा : कनाडा के वर्तमान संघात्मक 
ढांचे को और ढीलाढाला बना देना. 

दूसरे शब्दों में, अगले कुछ वर्षों में 
क्यूबेक के लोगों को यह तय करना होगा कि 
वे कनाडा की केंद्रीय सत्ता और अपनी राष्ट्रीय 
आकांक्षा के बीच किसे चुनें, परंतु उन की 
लड़ाई का रास्ता हिसक और आतंकवादी नहीं 
है. वे अपने अलग अस्तित्व के लिए 
` संवैधानिक लड़ाई लड रहे हैं. 


. जनमत संग्रह की संभावना 


क्यूबेक राज्य के प्रधान मंत्री रोबर्ट 
बोरासा अलगाववादी नहीं हैं, पर समझौता 
वार्ता की विफलता से दुखी हैं. उन्होंने संघीय 
` प्रधान मंत्री प्रियान मुलरोनी को चेतावनी दी 
ele अब वह किसी संवैधानिक वार्ता में भाग 


बातचीत करेंगे. 

फिर भी इस मामले पर सामूहिक फैसले 
' के लिए एक बार फिर जनमत संग्रह कराए 
जाने की संभावना है. दस वर्ष पूर्व हुए जनमत 
संग्रह में क्यूबेक को अलग करने की मांग को 
अस्वीकार कर दिया गया था. 
wed की सत्तारूढ लिबरल पार्टी द्वारा 
गठित संवैधानिक आयोग पहले से उन HET 
पर विचार कर रहा है जिन के आधार पर 
कनाडा में बना रह सकता है. इस की 
शिरिशें अगले वर्ष मार्च में आने की आशा 
'बीच यूरोप के सर्वसत्ता संपन्न देशों के 
1 आर्थिक समुदाय की भारी सफलता 
नेताओं के लिए एक अनुकरणीय 
उदाहरण बनती जा रही है. उन का सोचना है 
स्वतंत्र यूरोपीय देश एक एकीकृत 
आर्थिक व्यवस्था के तंब्‌ के नीचे आ सकते हैं 

' क्यूबेक स्वतंत्र हो कर भी कनाडा की 
था का अंग क्यों नहीं बना रह 


= Se 


लेने के बजाए सीधे संघात्मक सरकार से ही : 
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. एक स्वतंत्र देश के रूप में केंद्रीय एवं आर्थिक 


सोच ने विश्व के अनेक देशों को अर्थव्यवस्था 
के इस भावी स्वरूप की ओर प्रेरित किया है, 
जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जरमनी जैसे शक्तिशाली 
देश अपनी प्रभुसत्ता के साथ समझौता कर के 
संयुक्त संसद के बारे में भी विचार कर रहे हैं. 
शायद संयुक्‍त अर्थव्यवस्था का मोह क्यूबेक 
को कनाडा के साथ किसी पतले धागे से बंधे ' 
रहने के लिए बाध्य कर रहा हे 

कनाडा के इस ताजा घटनाक्रम से. 
प्रधान मंत्री मुलरोनी की प्रतिष्ठा को काफी 5. 
धक्का लगा है क्योंकि क्यूबेक को कनाडा संघ. 
में बरकरार रखने के उद्देश्य से उन्होंने यह 
समझौता कराया था. लेकिन उन के चाहने के 
बाद भी दो राज्यों ने उस का अनुमोदन करने | 
से इनकार कर दियां. फिर भी मूलरोनी किसी £. 
न किसी नए समझौते की संभावना देख रहे हैं | 
और वह इस बात को स्वीकार भी किए है 
कि अंततः क्यूबेक कनाडा का महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा बना रहेगा. 

इस के विपरीत लोगों का मानना है सन 
1980 के जनमत संग्रह और आज की स्थिति 
में काफी अंतर है. फ्रांसीसी आबादी अब इस 
बात पर विश्वास प्रकट करती है कि क्यूबेक 


दृष्टि से मजबूती से खड़ा रहने में अधिक 
सक्षम है. 

कनाडा की राष्ट्रीय एकता के समर्थक | 
नए राजनीतिक घटनाक्रम से चिंतित हैं. उन्हें _ | 
इस बात की आशंका है कि यदि क्यूबेक 
अलग होता है तो कनाडा का वर्तमान 
संघात्मक स्वरूप बिखर जाएगा क्योंकि देश 
के अन्य राज्यों में भी जातीय एवं भाषाई ' 
आधार पर प्रभुसत्ता की दनी आकांक्षा जाग 
सकती है. 

संयुक्त राज्य अमरीका कनाडा की 
ताजा राजनीतिक उथलपुथल उत्सुकता- 
पूर्वक देख रहा है परंतू उसे आशा है कि 
आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हए कनाडा 
बिखरेगा नहीं. फिर भी, जैसी भी स्थिति व 
बनेगी, अमरीका उसे उसी रूप 


प fee सायक 
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हैः a अध्यापक zs किसी उच्च | 


विद्यालय में विद्यार्थियों 


Ta अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे. एक दिन वह 


` एडी के बाद विद्यालय से लौट रहे थे. रास्ते में 
| उन केमित्रजयदेव का घर पड़ता था. जब वहं 
; ये घर के ce तो देखा कि 
कछ गड़बड़ है. तीनचार व्यक्ति 
* जयदेव से बुरी तरह उलझे हुए थे. 
: 2 उत्सकतावश कृष्णदेव ने वस्तुस्थिति 
श जानना चाहा. कूळ देर में उन्हें सिफ इतनी 
~*~ _ हीबात समझ में आई कि जयदेव उन लोगों के 


"ठीक है,” कह कर वे सभी चले गए. 

लेनदारों के जाने के बाद अध्यापक 
कृष्णदेव ने अपने मित्र से पूछा, “इन लोगों के 
कैसे रुपए तुम्हारे पास हैं? 

"अरे भाई, इन की दुकान से मैं उधार 
खाता हू हर माह वेतन मिलते ही मैं इन के 
रुपए दे दिया करता था. पिछले माह. 
पर्वत्योहार के कारण खर्चा कुछ अधिक हो. 
गया. वेतन के रुपए से मैं इन का हिसाब 
चुकता नहीं कर सका. इसलिए मैं ने अपनी 
भविष्य निधि में से दो हजार रुपए निकालते के 


, लिए अर्जी दे दी है. द्रोचार दिलों में रुपए मिल 


जाएंगे. मिलते ही मैं इन के रुपए दे दू 
ये लोग तो ऐसे निकले कि मेसी 


एक बात.पूछ? 
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तम तो मझ से कछ अधिक ही वेतन 
पाते हो. तम्हारा परिवार भी मुझ से छोटा ही 
है. रहनसहन का स्तर भी कोई खास नहीं 
फिर तम्हारी ऐसी हालत क्यों है? कर्ज से क्यों 
दबे रहते हो?” कृष्णदेव ने जिरह की 

"खर्च ही है, क्या करू.” जयदेव कोई 
तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे सका 

मैं नहीं मानता 

"फिर तुम्हीं कहो, बात क्या है?” 

“उधार का चक्कर.” 

“मतलब?” 

“उधार खरीदारी एक रोग है. जो एक 
बार इस के चंगुल में फंसा, वह बराबर इस के 
दलदल में धंसता जाता है. इस से उबरने की 
कोशिश करो, तुम्हारी हालत सुधर जाएगी.” 

ss t ‘ag कैसे? n 
 , “उधारसे चार किस्म की हानियां होती 
हैं. उधार खरीदारी की आदत छोड़ दो तो तुम 
` ` चारों किस्म की हानियों से बचे रहोगे. फिर 
] तुम्हारी हालत तो सुधरनी ही है.” 
` `या हानियां हैं, मैं भी तो सुन 
"पहली हानि तो यह है कि जो वस्तु 
उधार खरीदी जाती है, दुकानदार उस का 
मूल्य बाजारभाव से कुछ अधिक लेता है.'” 
“ऐसी बात है?” जयदेव चौंका 
t 'बिलकल ” 
दूसरी हानि क्या है?” 
 _ "उधार खरीदने वालों को दुकानदार 
` कोई भी वस्तु सही मात्रा में नहीं देता है, कछ: 
कम जरूर देता है.” 
* यह सच है?” जयदेव की हैरानी बढ़ 


tte 


हां. 
“तीसरी हानि क्या है?” 
ज्यादा मूल्य ले कर भी दुकानदार 
उधार खरीदार को घटिया चीज देता है.” 
"ऐसा तो होता है. उस की दकान में 
चीज रहती है, वही खरीदनी पड़ती है.” 
ने अपना SEN या, “कई बार 
चीजें भी खरीदनी पड़ी हैं जो बिलकूल 
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पसंद नहीं थी. 


अकसर हम जरूरत से ज्यादा चीजें भी खरीद | 
लेते हैं क्योंकि इस के लिए हमें तत्काल पैसे.जो a > 
नहीं देने पड़ते हैं. दुकानदार भी हमें ऐसा करने | « |. 
के लिए प्रेरित करता है. नतीजा होता हैकि | 
हमारा व्यय भार बढ़ जाता है, हम कर्जदार हो 
जाते हैं. यह चौथी हानि है.” af 
इस प्रकार अध्यापक कृष्णदेव ने जयदेव "| 
को उधार की सारी बुराइयां अच्छी तरह | 
समझा दीं. | 
जयदेव ने भी महसूस किया कि कृष्णदेव „ 
की बात में प्री सचाई है. उस ने उसी क्षण 
कसम खाई, सचमुच उधार का चक्करबुरा | 
है. अब मैं इस फेर में कभी नहीं पडूंगा. . 
भविष्य निधि से रुपए मिलते ही मैं सारे | 
कर्जदारों को दे दूंगा. अब अपने बजट को £} | , 
संतुलित रख केर जीवन निर्वाह SET. इस | 
तरह आगे से मेरी नई जीवन पद्धति शुरू | 
होगी ” 3 z | 
बहुत खूब” कृष्णदेव खुश हो कर . 
बोले, “जरूर ऐसा करो. फिर तुम देखना | 
दोतीन महीने में ही तुम्हारी हालत एकदम | 
सुधर जाएगी. यही नहीं, जीवन में सुख और |. 
शांति का अनुभव कर सकोगे. कहावत भी है | 
उतना ही फैलाओ, जितनी बड़ी चादर 


उधार खरीदारी में हम चादर की लंबाई 

का खयाल किए बिना अपने पैर को अधिक 

फैला देते हैं परिणाम यह होता हैःकि पैसा दे 

कर भी हमारी स्थिति दयनीय बनी रहती है 

हम मानसिक कष्ट पाते हैं.” : 

पत्नी-तुरंत आई तो वह बोला, आज 

मेरे मित्र के लिए बढ़िया चाय बनाओ. इन्होंने 

आज मुझे ऐसी राह दिखाई है कि कूछ ही 

महीनों में मेरी आर्थिक दशा बिलकल सुधर 
जाएगी. 

“मैं सब सुनं चुकी हूं. चाय ले कर 
अभी आई.'' कह कर वह अंदर चली गई 
थोड़ी देर बाद जब चाय ले कर वापस 
तो दोनों के चेहरे पर एक आत्म 
झलक रहा था. 


युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और जिम्मेवार पिता 
बनने मे सहायक पुस्तक, 


युवतियों से रु. 15.00 
युवती समझदार बहू, प्रिय पत्नी, योग्य गृहिणी और आदर्श 
मां बन कर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से कैसे 
निभाएं? 


पति से रू. 15.00 
विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने व अपना 
AY |= बनाए रखने में सहायक उपयोगी पुस्तक. 


पली से रू. 20.00 
परियार को सुखमय बनाने के लिए विभिश्र समस्याओं का 
विवेचन हर पत्नी के लिए अनिवार्य. 


| कामकला भाग 1 रू. 14.00 
(विवाहित यदियं के लिए) उ 


कामकला भाग 2 रु. 19.00 
(विवाहित युवकों के लिए) 

यौन जीवन को सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत पुस्तक में 
॥ सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण. साय में काम 
समस्याओं का विस्तृत निवारण भी. 


स्त्री और पुरुष रु. 15.00 
j प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले कर आधुनिक पश्चिमी 
| खोज के ज्ञान का समावेश इस पुस्तक में मिलेगा तथा आप 
के प्रश्नों फे हल भी. 

| प वात्स्यायन कामसूत्र रु. 25.00 
ना b+ यौन विज्ञान के विषय मे प्राचीन भारत का दृष्टिकोण 
An महर्षि वात्स्यायन कृत 'कामसूत्र' से स्पष्ट हो सकता है. 
etl शिष्ट शैली एवं सरल भाषा मे अनुवाद के साथ साथ 


विस्तृत टिप्पणियां दी गई है, 
यौन मनोविकार रु. 10.00 


क्या आए तुखी है? 
काश | आप जान पाते, तो आप की जिन्दगी बहारों से, 
फूलों से और सुगन्धि से भर जाती. 

आप की यौन समस्याओं और मानसिक उलझनो का 
इलाज आपको इस पुस्तक के पत्रों में मिलेगा. 


aX, 
di t 


दिल्ली बुक कंएनी एम- 12, कनाट सरकस, नई दित्ली- 110001. 


उन नेप सेत कपात DOENE GFR EAC पर डाक खर्च 10 रुपए 


अग्रिम भेजे. चुनी हुई पुस्तके मंगाने पर डाक व्यय रु. 4/- अग्रिम भेजें; बकाया राशि वी.पी.पी. द्वारा. 


शर्म भगाइए, _ 
स्वस्थ हो जाइए 


गलत अवधारणाओं के चलते AAT 
में गुप्त रोग के रोगियों को बहुत | 
अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, | 
संभवतः इसी कारण से गुप्त रोय के रोगी | 
शर्म और संकोच के परदे से ढंक कर अपने रोग | 
को दिन पर दिन खतरनाक बनाते चले जाते हैं. | 
जान पर बन आने वाले इस रोग के प्रति ऐसी | 
अवधारणा क्यो? 


» „ लेख ०. इस की यही हालत देखने के लिए क्या मैं 
डा. कमलेशचंद्र माथुर अब तक जिंदा हं 


नवीन अंदर जा कर राजेश से मिला. 
जैसे ही नवीन ने अपने राजेश फट फट कर रोने लंगा और अपने 
_ प्रिय मित्र राजेश केः को एक ओर ले जा कर सब कूछ उगल 
घर अपना स्कूटर रोका, दिया, एक 
राजेश के वृद्ध पिता लपक | 
कर बाहर आए और नवीनको | 
एक ओर ले जाते हुए बोले, "बेटा 
* समझाओ, मुझे इस की हालत पर 
आ 


हि ithe, 


P 


`` में यहीं से वीभत्सतता 


नवीन TERGNIET FASA h datio Renni hraca कि केंद्रीय तंत्रिका 


रह गया मगर संयत हो कर बोला, “AL 
इतनी सी बात में इतनी परेशानी केसी? मैं 
` यहां के विशेषज्ञ डाक्टर को अच्छी तरह 

पहचानता हूं, तू चल मेरे साथ 

राजेश ने झिझक का वास्ता दे कर कई 
बार मना किया मगर नवीन अब उस की एक 
भी सनने वाला नहीं था 

डाक्टर ने प्री जांच के बाद कहा 
"आप समय पर आ गए हैं, थोड़ा और विलंब 
हो जाता तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती 
थी : ” A 

एक सप्ताह औषधि सेवन के पश्चात 
राजेश का हंसमुख चेहरा सभी को भला 
लगा. इस HE सत्य से इनकार नहीं किया जा 


AY सकता कि जिस रफ्तार से मानव सभ्यता का 


विकास हो रहा है, उसी रफ्तार से ऐसे रोगियों 
की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. रोगों के 
निदान व उपचार के नएनए आयाम 
आविष्कृत हुए हैं मगर फिर भी ऐसी 
बीमारियों में वृद्धि हुई है. 

गुप्त रोग : एक सूची 


आतशक या सिफलिस : सूची में इस 
का अपना सर्वोच्च स्थान है. ट्रिपेनोमा 
पेलीडम' (स्पाइरोकीटस) नामक जीवाणु के 
संक्रमण से इस रोग का उद्भव होता है जो 
रोगग्रस्त शारीरिक संसर्ग का ही दुष्परिणाम 
है. इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम प्रुष के 


A प्रजनन अंग (लिग) पर ही एक घाव सदुश 


आकृति बनाते हैं मगर इस तरह का संक्रमण 
होठों, (चुंबन का दुष्परिणाम) मुंह, जीभ 
उंगलियों आदि.पर भी हो सकता है. ये घाव 
रोगग्रस्त संसर्ग के 2 से 6 सप्ताह के 
भीतरभीतर हो सकता है मगर कछ ही 
सप्ताहों के भीतर यह घाव स्वत: ही भर जाता 
जिस के फलस्वरूप रोगी स्वयं को ठीक 
समझने लगता है और डाक्टर के पास जाने 
का इरादा त्याग चुका होता है, मगर हकीकत 
की कहानी आरंभ होती 
कछ ही सप्ताहों.के अंतराल में संक्रमण 


तंत्र तक को अपने Hx शिकजों में कसना शुरू 
कर देता है. कछ सप्ताहों में स्थिति फिर शात 
हो जाती है और प्रभावित व्यक्ति फिर एक 
बार लापरवाह हो जाता है. दोचार सप्ताहों. 
की इस शांति के वाद, जो वास्तव में तूफान से 
पहले की शांति कही जाय तो अतिशायोक्ति 
नहीं होगी, अत्यंत उग्र रूप में रोग आक्रामक 


हो उठता है और सतही और अंदरूनी सभी | j 


कोशिकाओं को नष्ट करता हुआ रोग क॑ . 
आगे बढ़ता है. 


सतर्क रहें. 

पर इन की 
यकृत, त्वचा, दिल, दिवर्तन करें 
वाहिनियां रोग के आक्रमण को सस कशल 
पाते और मानव शरीर में भीषण परांत 
चका होता है. मगर यह रोग असाध्य नही हे 
वरन अनगिनत जीव प्रतिरोधक औषद्यियो के 
माध्यम से रोग को अंतिम अवस्था तक 
परास्त किया जा सकता है. पर जल्द से जल्द 

डाक्टर से परामर्श उचित है. 


रोगग्रस्त व्यक्ति से संभोग का ही दूसरा . 


दष्परिणाम 'गनोरिया' या सजाक रूप में कई 
व्यक्तियों को भगतना पड़ता हे. गोनोकोकस' 
नामक जीवाण का संक्रमण परुषों में मूत्र छिद्र 
के आसपास, व स्त्रियों में यौनि द्वार व 
आसपास के क्षेत्र, सार्वेक्स (गर्भाशय के 


भीतरी भाग) से आरंभ होता है. इन क्षेत्रों में | 


गहरे घाव हो जाते हैं जहां से बदबूदार मवाद 
निकलना आरंभ हो जाता है. प्रारंभ में ही 


डाक्टरी परामर्श लेना उपयुक्त रहता aoe 


लेकिन आड़े आती है 'शर्म' जिस की वजह से 
रोग आक्रामक होता चला जाता है तथा 
समचा प्रजनन संस्थान प्रभावित हो कर 
संक्रमणयुक्‍त हो उठता है. 

लिग और योनि मार्ग पर छोटेछोटे घाव 


* रोगग्रस्त व्यक्ति से संसर्ग के दूरगामी | 


दुष्परिणाम हैं जिन्हें चिकित्सकीय भाषा में _ ह 


"शेंकरायड' कहा गया है. इन घावों से मंवाद 
का रिसना स्थिति को वीभत्स बनाता है. 


पुनः हीत आसपड़ोस के लिफ केंद्रों में भी सूजन आ : ५ | 
नः होता है BOM PER त्रा (चक्ततों, «०० जात लाश विक् है, डूत घावों के दृष्टिगोचर 
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होते ही उचित afai 'एसैम्षऽकरe] Fou 


रोग पर पूर्णतया काबू पाया जा सकता हे 
इसी श्रेणी में ' हरपीज' नामक संक्रामक 
बीमारी भी आती है जो जननेंद्रिय व आसपास 
' केक्षेत्र में कई जख्मो से शुरू होती है. यह एक 
' वाइरस का संक्रमण है. यह सिरदर्द, थकान, 
किसी कार्य में रुचि का अभाव आदि लक्षणों से 
आगे बढ़ती है. जननेंद्रियों के पास दर्द, 
खजली, जलन, पेशाब में दर्द या टीस आदि 
£ लक्षण स्थिति को वीभत्स बनाते हैं. 
७: उचित इलाज न मिलने पर पाचन 
य तंत्रिकातंत्र भी प्रभावित हो 
रोग का उपचार भी उचित जांच 
` पर प्रतिवैदिक औषधियों द्वारा शत 
` धव है, मगर फिर वही इकलौता 
>) जल्दी विशेषज्ञ परामर्श . 
समलैंगिक मैथुन द्वारा होने वाले रोग 
‘Usa’ ने आज-विश्वभर में तहलका मचा 
दिया है. जिस का निश्चित उपचार निःसंदेह 
अब तक नहीं खोजा जा सका है. इस की 
शुरुआत सामान्यतया सांस की छोटी 
| तकलीफों से होती है जिन में हलका ज्वर, 
बलगम रहित खांसी, सीने में दर्द, सांस में 
कष्ट आदि शामिल हैं. बाद में रोग का 
आक्रमण शरीर की ' रक्षा प्रणाली पर प्रहार” 


करे नहोता>है। जाति BSG से साधारण 
संक्रमण भी बड़ी से बड़ी औषधि द्वारा ठीक . 


I 


नहीं हो पाता है और व्यक्ति को नारकीय a i 


जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि ८ - 
अंत तक शरीर की समूची कार्यप्रणाली रोग 
ग्रस्त हो जाती है और कोई भी दवा अपना 
प्रभाव दिखाने में असमर्थ सिद्ध होती है 

व्यर्थ परेशान मत होइए... उपरोक्त £ 
रोग वास्तव में गुप्त रोग' हैं तथा इन के लिए 
डाक्टरी चिकित्सा अत्यंत आवश्यक है मगर 
कछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन के विषय में आज का 
व्यक्ति नाहक परेशान रहता है और यह 
सोचसोच कर कठित होता रहता है कि उसे 
कोई गंभीर गुप्त रोग हो गया है. ऐसी स्थिति 
में उस की हालत सांपछछंदर वाली होती है. 


अर्थात शर्म उसे डाक्टर के पास जाने से दै | 


रोकती है और चिता मुक्‍त भी नहीं रह पाता. 
आइए ऐसी रोचक स्थितियों का अवलोकन 
करें : 

'हस्त मैथुन' एक ऐसी ही स्थिति है 
जो विशेष रूप से युवाओं में अधिक प्रचलित 
है. लगातार इस क्रिया को करने से लंबे 
समायांतराल पर व्यक्ति को एक भावना घेर 
लेती है कि 'ऐसी क्रिया से उस के अंदर कोई . 
रोग हो गया है.' दरअसल ये भ्रांतियां गलत 


| 


रोग लग जाता है, व्यक्ति पागल हो सकता है 
शरीर कमजोर पड़ जाता है' आदिआदि 
वास्तव में अपनी भावनाओं के तूफान 
को मिटाने का ही एक माध्यम है हस्त मैथुन 
एवं इस से कोई हानि नहीं व न ही यह कोई 
रोग है. बस ' आत्मग्लानि' का अनुभव ही इस 
की एकमात्र दुखद अनुभूति है. इसी प्रकार 
हस्त मैथुन करने वाली लड़कियां बांझपन 
. का शिकार होती हें.' व 'हस्त मैथुन करने 
वाली औरतें यौन संबंध स्थापित नहीं कर 


_ सकतीं' जैसी धारणाएं मात्र मिथ्या हैं एवं इन 


` का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. ऐसी बातों 
से हरगिज भ्रमित न हो कर स्वयं को कुंठित 
नहीं बनाया जाना चाहिए. 

'समय से पूर्व स्खलन' (शीघ्र पतन) भी 
व्यक्तियों को कुंठित प्रवृत्ति का बना देता है 
तथा वे निरंतर इस चिता से पीले पड़ते चले 
जाते हैं कि यह कोई गप्त रोग है. वास्तव में 
यौन संबंध का सीधा रिश्ता मनोमस्तिष्क से 
है. ये स्थिति तनाव (चिता, परेशानी, 
जज्बात, क्रोध, आत्महीनता; आशंका) का 
ही दुष्परिणाम है और वास्तव में न तो यह 
गुप्त रोग है और न ही भयावह स्थिति. अपने 
मनोमस्तिष्क को प्रसन्न बना लेने मात्र से 
स्थिति उलट सकती है. 

संभोग की इच्छा न होना” (अस्थाई 
नपुंसकता) भी आज के युग में एक शिकायत 
है. चिकित्सा विज्ञान के मतानसार इस की भी 
सीधी पटरी मानसिक तनाव से है, पर कभी 
कभी कछ हारमोन की गड़बड़ियों (पिट्यूटरी 
व टेस्टिस) का दुष्परिणाम भी हो सकता है 
तथा कुछ और्षाध जन्य भी, जिन में उच्च 
रक्तचाप की औषधियां, एलर्जी समाप्त करने 
वाली औषधियां, पेट दर्द निवारण औषधियां 
व नशे की लत डालने वाली औषधियां भी 
भ्रमुख रहती हैं. स्मरण रहे इन औषधियों के 
अति सेवन से लिंग में वह कठोरता नहीं आ 


ह पाती जो सहवास के वक्‍त होना चाहिए 


यदि आप इस शिकायत से ग्रसित हैं तो 
'मंनोमस्तिष्क का संयत होना श्रेष्ठ आयाम हि 


धारणाएं हैं कि Rigter d hAur जीती BUN Calo pahentaa 


“ही इस का इकलौता इलाज है. 


` संबंध स्थापित करने 


तथा यदि आप(ईन' और्षाधिधी वाहेन कर (ट 


हस्तमैथून अपनी भावनाओं के 
. तूफान को मिटाने का ही एक 
माध्यम है एवं इस से कोई हानि 
नहीं है. बस 'आत्मरलानि” 

अनुभव ही इस की एक मात्र 
दुखद अनुभूति है. 


रहे हैं तो चिकित्सक की सलाह पर इन 
खुराक या नियम में आमूलचूल परिवर्तन 
तथा अपने हारमोन स्तर की ६ 
चिकित्सक से जांच करवाएं. इस के 
ही समस्या का निराकरण संभव है. 
“संभोग में परमानंद का अनुभूति 
होना’ भी आजकल जन साधारण 
शिकायत है. चिकित्सा वैज्ञानिकों के 
यह स्थिति किसी रोग की नहीं वरन मानसिक 
स्थिति है. प्रसन्नचचित हो कर सहवास करना 


रात्रि में अचानक स्खलन | 
भी इसी श्रेणी में आता है. यह भी कोई रोग 
नहीं है. यह मानव की दबी हुई भावनाओं : 
उजागर होने का प्रतीक है. इसे ले 
परेशान होना मात्र स्वयं को कष्ट पहुंचाने 
अतिरिक्त और कछ नहीं है. | 
बचाव व रोगा मुक्ति संभव 
संपर्ण मानव जाति के लिए यह 


शत प्रतिशत इलाज संभव है. आइए ऐसेही | 
मापदंड़ों का अवलोकन 


नियमित रूप से करवाना चाहिए. 


| मुसीबत ही उन्हें eDit AASE] Fou 

करती है, जानबूझ कर कोई स्त्री इस 

व्यवसाय में नहीं आती. हां वेश्या उन्मूलन 

कार्यक्रम को अवश्य प्रभावशाली बनाना 

, चाहिए जिस में प्रशासन के साथसाथ समाज 

' सेवी संस्थाओं का भी भरपूर योगदान 
आवश्यक है. 

७ गप्त रोग के हलके लक्षण उभरते ही 
विशेषज्ञ से परामर्श ले लिया जाना चाहिए 
क्योंकि गुप्त रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं. 

ˆ ७ दूसरी प्रकार की जिन स्थितियों का 

` वर्णन किया गया है जिस से व्यक्ति व्यर्थ में 
परेशान रहता है इन का एक मात्र इलाज है 
'संयत मनोमस्तिष्क व तनाव रहित जीवन'. 
इन स्थितियों के लिए हमारे समाज के युवा 
नीम हकीमों के चक्कर में पड़ कर अपना धन 
व वक्‍त बरबाद करते हैं. इस दृष्टिकोण से, 
“शादी के बाद की खुशियां लौटाई जाती है,' 
'नई स्फूर्ति व शक्ति प्राप्त करें', 'सेक्स 
संबंधी सभी बीमारियों का अचूक गारंटीशुदा 


की सुविधा उपलब्ध. 


अब आफसेट की छपाई के लिए आधुनिकतम 
लेजर स्केनर द्वारा कंप्यूटर नियंत्रित पाजिटिव बनाने 


"बन्ना ८"औक्र पऽ ऽधतिया इलाज , 
'खोई हुई ताकत फिर से प्राप्त करें आदि 
चटपटे रसीले विज्ञापन भ्रामक हैं, जिस में | 
एक बार फंस कर व्यक्ति वापस नहीं निकल ^, 
सकता. अतः इन से दूर रह कर किसी उचित 
विशेषज्ञ का परामर्श ही श्रेष्ठ है. 

& ऐसे क्षेत्रों की जहां पर ऐसे रोगियों. 
की संख्या अधिक है. वहां पर व्यक्तियों का 
नियमित स्वास्थ्य परीक्षण इन रोगों को 
फैलाने से रोक सकता है. 

७ हमारी शिक्षा प्रणाली में भी , | 
आमूलचल परिवर्तन कर के उस में यौन | 
शिक्षा का समावेश तुरंत प्रभाव से किया 
जाना ही समस्या से निपटने का श्रेष्ठ उपाय 
है. यौन अशिक्षा का अभाव इन दुष्परिणामों | 
से ही लोग बीमारियों को ward हैं जिस से # ' 
घातक परिणामों का प्रस्फुटन होता है. 

७ शर्म व संकोच का त्याग कर बीमारी 
के लक्षण प्रारंभ होते ही डाक्टर से सलाह 
लेना सर्वोत्तम उपाय है ७ 


ahed ee 
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a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्कूल, कालिज में या राह चलते अनेक बार 
लड़केलड़कियों की शरारत भरी बातें मनोरंजक 
स्थिति बना देती हैं और कई बार तो घटना काफी 
दिलचस्प बन जाती है. क्य़ा आप के समक्ष कोई इस 
प्रकार की घटना आई है, जो रोचक हो? 
आप ऐसे संस्मरण मुक्ता के लिए अपना AA व 
पूरा पता के साथ लिखें. प्रत्येक प्रकाशित रचना पर 30 
रूपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. पत्र इस . 
पते पर भेजें: मुक्ता, दिल्ली प्रेस, ई-3, झंडेवाला 
एस्टेट, नई दिल्ली-110055. 


z एक बार मेरा एक मित्र कहीं जा रहा था. ASH पर कीचड़ होने के कारण वह अचानक फिसल 
गया और पास खड़े एंक गधे के समीप जा गिरा. तभी वहां से गुजरती लड़कियों में से एक ने मजाक में 
कहा, “देखो, वह कितने प्यार से अपने भाई साहब के पांव छ रहा है. इतना सुनना था कि मेरे मित्र ने 
तपाक से उत्तर दिया, “आइए भाभीजी. कहें तो आप के पांव भी छ लं.” 

यह सन कर बाकी लड़कियां तो ठहाका मार कर हंस पड़ी, परंतु बोलने वाली:लड़की की हालत 
देखने लायक हो गई. . -महेश कुमार 


हमारी लिखित परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं. बस फोटोग्राफी की व्यावहारिक परीक्षा बाकी 

थी. हमारी कक्षा के एक लड़के ने कहा कि फोटोग्राफी उल्लासपूर्ण वातावरण में होनी चाहिए और अंत 

में नाश्तेपानी की व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा. हम सब ने परीक्षा के बाद अल्पाहार में केले को भी | 

शामिल किया था 4 
एक लड़की की प्लेट में जुड़वां केले चले गए. उस लड़की ने जुड़वां केलों को अलग कर के एक 

केला उसी लड़के को दे दिया. कार्य में व्यस्त होने के कारण बह केला खा गया. यह देख कर वह लड़की | 

बोली, “at, जुड़वां केला खा लिया, तुम्हें जुड़वां बेटे होंगे.” यह सुन कर सब जोर से हंस पडे. जब 

` सब चुप हो गए तो उस के उत्तर में लड़के ने कहा, “तुम्हारी कोशिश कामयाब रही तो यह भी हो 

जाएगा 

उस के इतना कहते ही दोबारा एक जोरदार ठहाका महफिल में गूंजा, लेकिन वह लड़की शरमा, 

; गई. -दीपक 

मैं अपने मित्र के साथ भोपाल घमने गया था. एक दिन जब हम बस स्टाप पर खडे थे, तभी कुछ 

; लड़कियां भी आ कर खड़ी हो गईं. उन में से एक लड़की बहुत संदर थी. उसे देख कर मेरा मित्र एक 

9 फिल्मी गीत गाने लगा. "हुस्न हाजिर है मुहब्बत की सजा पाने को...” गाने के साथ उस ने उंगली से 

उधर इशारा भी किया. लेकिन वह लड़की बड़ी तेज थी. अपनी संहेली की तरफ देख कर बोली “अरे 

भई, कोई चप्पल तो मारो मेरे दीवाने कोः” -रामनिवास सेठी 


मेरे एक मित्र को लड़कियों को छेड़ने की बुरी आदत थी. एक बार हम कुछ मित्र कालिज से घर 
आ रहे थे. हमारे आगेआगे कुछ लड़कियां भी चल रही थीं. मेरा मित्र उन्हें देख कर बोला. "वाह, क्या 


nee 


- सैंडल पहने हैं जानेमन.” 
i आक . तभी उस सैंडल वाली लड़की ने पीछे मड़ कर कहा, “उतारू क्या जनाब?” उस का इतना 
क « PET था कि वहां पर उपस्थित लोग ठहाका मार कर हंस पडे और मित्र महोदय का चेहरा फक्क हो 
गया. -मोती लाल वर्मा ७ 
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Arya Samaj F; j fenda नहीं 
3g हुई. इस महीने में तीसरी बार ऐसा 
| हुआ था. हमारा विवाह हुए चार 
बरस हो चुके थे. पहला साल कैसे बीता, पता ही ८, 
नहीं चला. जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं अपने 
मातापिता से दूर ग्वालियर के कालिज में 
व्याख्याता थी और रवि खंडवा में एक प्राइवेट ~ 
फर्म में काम करते थे. वाद में मैं भी ग्वालियर से 
बदली करवा कर खंडवा के कालिज में आ गई. 
7 कन्या डिगरी कालिज में प्राणिशास्त्र 
| विभाग में कोई जगह खाली नहीं थी सो मुझे 
] लड़कों के कालिज में नौकरी करनी पड़ी. रवि को 2 3 
| कोई आपत्ति होगी, ऐसा उस वक्त सोचा ही नहीं 
| 


कहानी ७ पाता मिश्र 


t 


सा ; 
P 


A 


श्र 


खूब घूमे, घरगृहस्थी जमाई और फिर दालरोटी दौर कछ ऐसा चला कि रवि के दफ्तर के 
के चक्कर में पड़ गए. कभीकभी रवि कालिज , ९ तीनचार लोग और मेरे कालिज की दो सहेलियां 
| छोड़ आते, कभी शाम को भी ले आते. कालिज और उन के पति देर तक रुके रहे और 
zac Ta आई थी इसलिए जिम्मेदारियां भी ; 
PS कम थीं. घरसं 
बोरी जोर उसे व बी होप. | विवाहिता किरणा की बता 
हमारे विवाह की वर्षगांठ गर्मियों की और मधुर अदाओं से ओतप्रोत 
et में पड़ती थी, इसलिए अपने सहयोगियों व्यवहार के कारण एक दिन एक ' 
साथ उसे मनाने का प्रश्न ही नहीं उठता था: पार्टी में विभा के पति रवि 


* तारीख बढ़ती गई और 20 जून आ गई. कालिज 


- रवि ने अपनी पत्मी 


दफ्तर वाले वहिंणरहेशम्फे/कि/हर्वगापूर्श 
कितने सुखी हैं कि उन्हें किरण 
जैसी सुंदर बीवी मिली है. 
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विभा थे कहा. 


ह 


था. शुरूशुरू में बड़ा उत्साहपूर्ण जीवन जिया. 


पार्टी समय से खत्म हुई, लेकिन बातचीत का 


See * किया. करीब 40 लोगों को हम ने शाम को 


तीन वर्ष तक विवाह की वर्षगांठ हम ने अकेले 


ही मनाई. चौथे वर्ष विश्वविद्यालय में परीक्षा की और उस के दोस्त दिनेश की 


भावनाएं कुछ इस तरह से | ; | | 
डगमगाईकि उन दोनों की आंखों | 
मेंकिरणकेसाथसाहचर्यका | 
सुख उठाने का सपूना झिलसिला _ | 
चाय, ठंडा औह कुछ प्रीछज्तमक्रीराखिलास, EN aS i) 
' p urukul Kpngri Colegii संभव था? 
मक्ता £ 


: a काम करने वालों ने मुझे ऐसा घेरा कि 
a वर्षगांठ पर एक छोटा सा आयोजन करना 


रवि ने भी बड़े उत्साह से सारा इंतजाम 


61 | 


सौजन्यवश मैं ने उन ी 
, रात का 


भी कर दिया. उन लोगों ने माने 
काम निबटाते हुए एक बज'चुका था. हम लोग 
बेहद थक गए थे. दूसरे दिन सुबह सात बजे से 
परीक्षा थी और मैं सुबह जल्दी उठी और कालिज 
चली गई. 

हमारे घर में जहां चाबियां रखी जाती थीं, 
वहां एक नोटबुक और पेंसिल जरूरी बातें लिखने 
के लिए रखी हुई थी. जातेजाते मैं ने अपनी चाबी 
।. का गुच्छा उठाया और रवि के लिए एक पुरजा 

लिख कर रखा. 

'प्रिय रवि, 

खेद है, आज नाश्ते का इंतजाम नहीं कर 
संगी, देर हो रही है. शेष शाम arm पर. 

-विभा' 
¦ _पुरजारख कर मैं कालिज चली गई. 
` दोपहर को आई तो देखा उसी पुरजे के नीचे रवि 
de "ने लिखा था 

x विभू प्यारी 
agar तो नहीं मिला, पर रात का खाना 
तो मिलेगा न. 


रवि” 


न गाम को मेरे आने से पहले रवि आ चके थे 
a और छत पर पंखा लगा कर आराम 
; फरमा रहे थे. मैं भी वहां जा कर बैठ गई. थोड़ी देर 
/ हेम दोनों चुप रहे और फिर मैं ने ही पूछा, "दोपहर 
को खाना खाया था? 

क ने कहा, “क्यों भई, भूखे रहते क्या? 
[ भोजनालय में बढ़िया थाली वाला खाना 
खाया और तुम ने क्या किया?” 

मैं ने मीनू के साथ खा लिया. उस की मां 
अकसर एकाध रोटी ज्यादा ही रखती है.” 

“ait ea चर्चा थी कालिज में कल की 
की? हमारे दफ्तर में तो लोग दिन भर उसी 
जुटे रहे. जिन्हें बुलाया नहीं था, उन्होंने 

eae जानती हो, तुम्हारे कालिज से 
में सब से ज्यादा चर्चा किस की 


हो किरण दलप कर 
"पल रही M और हर्ष इस फूल सहज ढंग 


से ले रहे थे. जानती हो, दिनेश कह रहा था कि 
रात का खाना खाने के लिए रुकने का प्रस्ताव 
उस ने किरण के कहने पर माना था.” 

“नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था. वह तो मैं ने 
आग्रह... 

“aiei, चलो भई मान लेते हैं कि तुम्हारी 
सखी तुम्हारे आग्रह पर रुकी, लेकिन मेरा मित्र 
दिनेश किरण के कहने से ही रुका. किरण ने 
कहा था, 'अरे दिनेशजी, रुक जाइए. हम लोग 
आप को घर तक छोड़ देंगे.' दिनेश कह रहा था, 
किरण के कहने में विशेष निमंत्रण था. जब वे 
दिनेश को छोड़ने गए तो सब ने एकदूसरे से हाथ 
मिलाया. अब मैं कहता हूं कि हाथ मिलाना 
जरूरी था क्या? नमस्ते नहीं कर सकती थी 
ag.” 

“रवि, तुम भी बस. अरे, हाथ मिला ही 
लिया तो क्‍या हो गया.” ; 

"क्या कुछ नहीं हुआ? और तब हर्ष भी 
साथ था.” 

“इसी से तो मैं कह रही हूं कि यह तो 
चलते समय विदा लेने का एक तरीका है. इस में 
क्या गजब हो गया. मुझे तुम्हारा यह दिनेश शुरू 
से ही अजीब सा लगता रहा है. जरा कुछ ज्यादा 
ही घनिष्ठ होने का ढोंग करता है.” 

“और किरण? क्या उस का व्यवहार 
ऐसावैसा...” 

“छीछी, कैसी बात करते हो, महिलाओं के 
बारे में ऐसी बातें करने से पहले थोड़ा सोचना 
चाहिए, रवि.” 

“इस का यह मतलब है कि तम्हें किरण के 
व्यवहार में कुछ अटपटा नहीं लगता, मुझे 


> 


आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारे व्यवहार पर. क्‍या 
दिनेश झूठ बोल रहा था?” 


मझे रवि की आवाज में व्यंग्य सी प्रतीत 
> हुआ और यह भी महसूस हुआ कि रवि 
को मेरी किरण की तरफदारी पसंद नहीं आरही थी. 
` पहली बार लगा कि औरतों के सिलसिले में रवि 
कान के कच्चे हैं. किरण के चरित्र के बारे में उन 
के दफ्तर में हलकी बातें की गई और रवि उन्हीं 
सब बातों को सच मान कर मुझ से उलझ रहे थे. 


tn 
Sis, 
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"दुबेजी; आप का व्यवहार तो किशोरों जैसा है. बल्कि कहूँ Par...” किरण ने कहा. 


निबटाया और रात के भोजन में खिचड़ी बनाई. 
टीवी से फरसत पा कर हम लोग खाना खाने लगे 
तो खिचड़ी देखते ही रवि आग बबूला हो गए. 
खाते वक्‍त की बहस मुझे बचपन से ही बहुत 
बुरी लगती थी. मैं ने उन की बातों का संक्षिप्त 
जवाब दिया, इस से उन के अहम को और 
| _ आधिक धक्का लगा. रात को हमारी बातचीत 
~ नहीं हुई 7 
सुबह मैं जल्दी उठी. सारा काम निबटाया. 
नाश्ता बनाया और दोपहर का भोजन भी. रवि 
उठ कर बिना बातचीत किए अपने सारे काम 
खुद निबटाए. एक बार भी मुझे नहीं बुलाया. 
मेरी समझ में सब RS आ रहा था. नाश्ता किया 
a और खाना ले कर रवि मुझ से कुछ कहे बगैर 
॥ ` दफ्तर चले गए. दिन भर कालिज में मेरा जी 
५ ay में नहीं लगा था. करीब चार बजे 
i फोन किया. फोन पर भी उन की 
| आवाज में गुस्सा छलक रहा था. शादी के बाद . 
पहली बार ऐसा हुआ था. फोन रखतेरखते मेरी 
भर आई थीं. सामने से मीनू आती दिखी. 


.. मुक्ता 
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उस ने मुझे गीली आंखें लिए देखा. पास आ कर , 
बहुत प्यार से उस ने पूछा, "विभा, किस का 


फोन था? कुछ परेशान दिख रही हो. 
“ae नहीं. रवि शायद नाराज हो गए 
n 
है. "क्यों? ” र 


“मीन्‌, क्या बताऊ... किरण को ले कर 
उन के दफ्तर में कछ हलकी बातें हुई. इस बात f 
को ले कर हम दोनों कल उलझ पड़े. रवि किरण | 
के बारे में जिस तरह बोल रहे थे वह मुझे. f 
अनुचित लगा और मैं ने उस का विरोध किया. i | 
कल रात से हमारी बातचीत बंद है. आज सुबह a 
भी वह बिना बात किए चले गए. अभी फोन पर | | i| 
भी ठीक से नहीं बोले.” 

"किरण को.ले कर लड़ पड़ी तुम... र | i 
क्यों? n 2७3 >५ 

"तो क्या उन्हें किसी के चरित्र के बारे में 
अटकलबाजी लगाते देखती रहती. scan 

"खैर, अब छोड़ो इस बात को. बताओ, 
शाम को 'भूमिका' देखने आ रही हो किरण के 


63 | 


यहां. तुम आओगी तभी मैं आऊंगी 
र "मै कैसे क्हू. यज्नळोन्सवि BRAT Samaj Foy त्राण कही तमे Shao 


! और जो कुछ कल हुआ है, उस के बाद मुझे तो 
२ नहीं लगता कि हम लोग वहां जाएंगे.' 
"किरणने बुलाया तो है न.” 
हां, पर अब तुम शाम को फोन कर लेना 
किरण के घर. हमारे आने या न आने की खबर 
मिल ही जाएगी. 
q मैं कालिज से घर आ कर सो गई. महरी के 
' आने पर उठी. सारा गुस्सा उसी पर निकला. रवि 
४ समय से लोटे. चाय दी तो बोले, 'तैयार हो 
- जाना. सात बजे दिनेश गाड़ी ले कर आ जाएगा. 
हर्ष के घर जाना है.” 
"किरण के घर और दिनेश के ary?” 
5 हां भई, उसे भी बुलाया है तुम्हारी सखी 
___ ने, अलग से फोन किया था. अब भी समझ रही 
हो या नहीं. 
"देखो रवि, कल इस पर काफी बातचीत” 
. हो चुकी है और मैं आज वहां जाना नहीं 
(नाहती? < 
= यक, क्यों? तुम्ही. ने तो कई दिन पहले 
भूमिका देखने की इच्छा जाहिर की थी.” 
हां, लेकिन तब बात और थी. अब मैं 
वहां इस माहौल में नहीं जाना चाहती.” 
५ “कैसा माहौल?" रवि जोर से हंस दिए 
जब उन दोनों को उस माहौल से 
शिकायत नहीं तो हम क्यों अपना मजा विगाडे 
चलो, अब गुस्सा थूक दो. किरण कैसी है, यह 
; देखना, धीरेधीरे अब और अगर मेरा कहा गलत 
के (तो मैं तुम से हार मान लंगा. आज तो 
चलना ही पड़ेगा. खेल की शुरुआत है आज से 
दिनेश कह रहा था, 10-15 दिन में विभा भाभी 
की असलियत पता चल जाएगी.” 
इस का मतलब यह हुआ कि तुम ने कल 
शाम की सारी बातें उसे बता दी.” 
हां, तो क्या हआ?” 
र रवि, हमारे बीच की बहस दिनेश को 
बताने की क्या जरूरत थी.” 


sm o 


पर बात करते देख लिया था और पछ बैठा 

छोड़ो यार, किरण से हमें क्या लेनादेना है. हम 

तो तमाशा देखेंगे, मजा लेगा दिनेश. ऐसे आंखें 
फाड़ कर क्या देख रही हो, मेरी कोई दिलचस्पी 

नहीं है किरण में." 

` “कैसी बातें कर रहे हो.” मैं ने उन्हें घरा 

उन्होंने हाथ बढा कर मुझे पास खींचा और 


_ सहनी पड़ी. मैं जितना चाहती कि दिनेश, किरण ' 
और हम लोग न.मिलें, उतना ही ज्यादा मिलना . 


"वैसे मैं नहीं बताता, पर उस ने मुझे फोन 
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कहा, ह्म तो तम्हारे हैं, तुम्हें किंस बात की 


समझ नहीं रहे हो. 

वैसे मैं कहना चाहती कि 'मुझे तुम्हारे मुंह से 
ऐसी बातें सुन कर लग रहा है कि तुम मेरे पति 
रवि नहीं, कोई अजनबी हो. तुम्हारे सोचने के 
ढंग पर मुझे अचंभा हो रहा है. अब तक मैं तुम्हें 
जिस रूप में देखती रही, वह मेरा धोखा था.' 

मैं अनमने मन से किरण के घर गई. जाते 3 
ही मीनू को फोन कर के बुला लिया. मन में कार 
में हो रही बातों पर गुस्सा भरा था. रास्ते भर 
दोनों मित्र ठहाके लगाते रहे और मैं चिढ़ती रही. i 
'भूमिका' फिल्म बहुत अच्छी थी, पर जिस a | 
माहोल में हम ने उसे देखा, उस का अर्थ ही 1 
बदल गया. दिनेश ने स्मिता पाटिल की भूमिका 
में किरण को देखा. रवि ने हर्ष को एक बेबस 
पति माना. मुझे लगता रहा कि कितनी विपरीत 
परिस्थितियों में हम ने यहं फिल्म देखी है. Ay 
गनीमत सिर्फ यही रही कि फिल्म देख meen 
लोग बिना किसी बहस के घर आ गए. रात को 
भी हमारी बहस नहीं हुई. सुबह बिलकुल सहज 
थी. रवि ने पहले की तरह मुझे कालिज तक 
छोड़ा. पर मुझे क्या हो गया था, मैं सहज नहीं हो 
पा रही थी. 


इस घटना के 15-20 दिन बाद तीन दिन की - 

Gal थी. खंडवा जाने का कार्यक्रम तय 
हुआ. सारा कार्यक्रम किरण के घर पर बना. रवि ने 
आ कर बताया कि यह प्रस्ताव दिनेश ने रखा था. मैं 
ने जाने से इनकार किया तो रवि की नाराजगी 


पड़ रहा था. Up महीने में ऐसा तीसरी बार हो. 
रहा था. हम सब एकसाथ कहीं जाते तो लौटने 
के बाद मेरी और रवि की बहस आरंभ हो जाती. 
एक दिन तो रवि ने हद ही कर दी. उन्होंने कह 
दिया, 'पुरुषों के साथ काम करने वाली सारी 
महिलाएं ऐसी ही होती हैं. 

रवि यह मानने को तैयार नहीं थे कि 
दिनेश जानबूझ कर किरण को निशाना बनाए 
है. वह दिनेश के चरित्र में कोई कमी नहीं पा रहे. 
थे. मैं किरण को अच्छी तरह जानती थी. हमारे , 
कालिज में उस जैसी मिलनसार और कोई * 
महिला नहीं थी. किरण को किसी से भी बातचीत 
करने में कोई झिझक नहीं होती थी. इस स्वभाव 
के कारण कालिज में भी उस के बारे में चर्चा 


2. a, | दुष्परिणामो का पता लगाया है 
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होती रहती थी. परंतु मैं रवि को ऐसा नहीं 


pease 


मैं नहीं चाहता कि तुम इस झंझट में 


मानती थी. मेरे प Aba ०प्ञझेणी७कःही5फेकफुठहयोगा, कोई राजपाठ तो 


समझदार व्यक्ति की छवि थी. शुरू में कछ दिनों 
तक मैं ने ऐसा माना था कि दिनेश के कारण इस 
बात को महत्त्व मिल रहा है, पर अब मुझे लग 
रहा था कि रवि खुद भी इस वातावरण में मजा 
लेने लगे थे. 

कभीकभी मन होता कि किरण को 
सावधान कर दूं. पर अपने पति और उन के 
घनिष्ट मित्र के बारे में ऐसी बात कहने में संकोच 
हो रहा था. किरण के यहां अब रवि अकेले ही 
, चले जाते थे. एक दिन जब वह वहां से लौटे तो 
बैठते ही शुरू हो गए, "विभा, तुम इस कालिज 
से लड़कियों के कालिज में जाने की कोशिश 
करो. कल एक आवेदन दे देना तबादले के 
लिए.” 

“क्यों, इस कालिज में अच्छाभला तो चल 
रहा है और विभागाध्यक्ष से मेरी बात भी हो गई 
है, पीएच.डी. के बारे में. वह मुझे दो वर्ष की 
अध्ययन छुट्टी भी दिलवा देंगे.” 

डाक्टरेट वगैरह दूसरी जगह से भी की जां 
सकती है. क्या यही प्रोफेसर बचे हैं, शहर में.” 

“नहीं, ऐसा तो नहीं है. पर नई जगह पर 
फिर नए सिरे से सब जमाना पड़ेगा.” 

“यानी यहां जम गया है सब कूछ.” 

हां प्रोफेसर विपिन मेरी डाक्टरेट को ले 
कर काफी आशान्वित हैं. तुम तो जानते ही हो 
काफी काम भी उन के साथ कर चुकी हूं. बस 
छुट्टी मिली और आठदस माह में सारा काम परा 
हो जाएगा, अध्यापन छुट्टी में से जो समय बच 
जाएगा. उस में थोड़ा आराम कर के प्रोफेसर 
विपिन के साथ एक किताब तैयार करने की बात 


है, वह किताब पर काम शुरू कर चुके हैं.” ' 


नहीं मिल जाएगा. 
क्या कह रहें हो, रवि. मैं तुम्हारी बात 
ठीक से समझ नहीं पा रही हूं. मुझे डाक्टरेट का 
काम पूरा करना है, यह तो शादी से पहले ही 
तय था. वह तो प्रोफेसर प्रदीप के निधन के 
कारण अटक गया. अभी तक तो मैं डाक्टर 
विभा...” 
डाक्टर विभा रविकांत बन कर क्या 
होगा? ; 
“रवि कैसी बात कर रहे हो. मेरी इतने - 
वर्षों की मेहनत...” 
“मैं समझता था, तुम औरों से अलग हो. 
जानती हो न, यह पीएच.डी. वगैरह कैसे मिलती 
है. आज किरण बता रही थी, उस के गाइड ने 
सेमिनार में साथ चलने के लिए कहा है. वह 
बहुत उत्साहित थी. उसे मद्रास में हो रहे 
सेमिनार में पेपर पढ़ने को मिलेगा." 
हां, यह एक अच्छा अवसर मिला है उसे 
काश, मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए तो मजा आ 
जाए 
तुम ने क्या सोच रखा है. क्या मैं हर्ष हूं 
जो तुम्हें किसी और के साथ सेमिनार में जाने 
दंगा 
` "वि, किसी और के साथ? अरे वह तो 
हमारे गुरु हैं और सेमिनार में कई जगह से लोग 
आते हैं. हमारे यहां से सिर्फ दोतीन लोग ही 
जाएंगे तो क्या हुआ? आगे बढ़ने के लिए यह 
जरूरी है. i 
"एक बात आज स्पष्ट जान लो, अभी 
किसी भी जगह जाने के लिए मुझ से पूछे बगैर 
‘al’ मत कह देना.” 


विटामिन की गोलियों से होता है नुकसान | | 


माना कि विटामिन की गोलियां खिलाने से आप के बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो 
जाती है परंतु कालांतर में इस से उन के गुरदे खराब हो सकते हैं, उन्हें पथरी की शिकायत | 
हो सकती है, उन के हाथपैरों को लकवा मार सकता है. A 
हाल ही में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इन गोलियों के अधिक प्रयोग से होने वाले 
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“oes बगैर या आज्ञा लिए बगैर? रवि तुम 


दफ्तर में काम करते SP SSCA NS वकता urféatieh Preahatand eGangotri 


लड़की से तुम ने विवाह किया, तब तुम्हें यह 
पता नहीं था कि वह. 

“ot at, मझे पता था और तुम ने क्या मुझे 
मर्ख समझा है. शादी से पहले मैं ग्वालियर गया 
था. वहां रहने वाले अपने एक मित्र की मदद से 
तम्हारे बारे में और तुम्हारे चरित्र के बारे में सब 
देखभाल कर आया था. प्रे एक हफ्ते रहा था 
ग्वालियर. मैं ने मां से पहले ही कह दिया था. 

| समझे नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, पर मां ने 

| तुम्हारी इतनी अधिक प्रशंसा की थी कि रहा 
नहीं गया. ग्वालियर जा कर सब पता लगाया 
तुम्हें खूब देखा भी, कालिज आतेजाते, कालिज 
और बाजार में भी. फिर लड़कियों का कालिज 
था सो और भी निश्चित रहा. यहां भी तुम्हें 
कन्या डिगरी कालिज में जगह मिल जाती तो 

' कितना अच्छा होता. खैर, कोई बात नहीं. तुम 

१ कल एक आवेदन दे देना, दिनेश के जीजा सब 

काम करवा देंगे. 

ER “लेकिन रवि, तुम ने आज तक.मुझे यह 

` ग्वालियर वाली बात क्यों नहीं बताई? छी, 

कितनी ओछी बात है, एक लड़की के बारे में इमः 

तरीके से छानबीन करना. मैं ने तो एक क्षण को. 

भी तुम्हारे बारे में इतना आगे जा कर नहीं 

चा. मुझे भी संशय हो सकता था, तम पर. 

मुझ पर. वह क्यो?" 
“क्यो, तुम्हें कैसे यह अधिकार मिला 


था? n 

लड़कियां सीधीसादी हों तो बदमाश 

z फंसा लेते हैं और यदि वे खद ही किरण 
चुप रहो रवि, मैं पिछले कई महीनों से 

किरण के बारे में तुम्हारी कही बेकार और 
 बचकानी बातें सहती आ रही हूं. अगर किरण 

बुरी है तो तुम लोग उस से दूर क्यों नहीं रहते? 

क्यों जाते हो वहां? अब तो मैं भी न जाऊ तो भी 

__ तुम चले जाते हो.” 

; क्या कहना चाह रही हो तम?" 

¥ वही जो तुम समझ रहे हो, पर सनना 

नहीं चाहते. मैं तबादले के लिए आवेदन नहीं 
Gat, तुम इस का जो चाहे मतलब निकाल सकते 


इतना कह कर मैं वहां से उठ गई. और जा 
बिस्तर पर लेट गई. रवि ने एकदो बार' 
भी दी, पर मैं ने अनसूनी कर दी. सोने 


. थी, अब सिर्फ चाबी रखने की हो गई थी. मेरा 


"एक 
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पहले रवि ने एक बार फिर आवेदन की बात याद 


मझे रात भर नींद नहीं आई. मन में 
अजीब सी उथलपथल थी. 'रवि ने प्रे सात दिन 
तक ग्वालियर में मेरे बारे में पूछताछ की,' ऐसा 
सोच कर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा था. मन में 
कहीं लड़की होने का दुख साल रहा था. रवि के 
बारे में सोचते हुए अजीब सा शून्य दिखाई दे 
रहा था. रवि के एक अच्छे और समझदार पति 
होने की सारी बातें बेमानी लग रही थीं. 

उस के बाद हमारी बातचीत कम होने 
लगी और परचियां ज्यादा चलने लगीं. वह चाबी 
रखने की जगह जो ताला लगा कर जाते वकत 
दोचार लाइनें लिख कर प्यार जताने की होती 


आनाजाना कालिज तक ही सीमित हो गया था 

रवि के बारे में मैं कछ जानती ही नहीं थी कि वह | 
कहां जाते हैं और किस के साथ जाते हैं? हां 2 | 
कभीकभी दिनेश उन्हें लेने आता था. कार, 


एक दिन कालिज में किरण ने कहा, “विभा. 

मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूं. 

क्या बात है किरण, क्या हुआ?” 

और किरण ने जो कछ बतलाया, वह सून 
कर मैं घबरा गई. उस ने दबी जबान में रवि का 
नाम भी लिया. मैं शर्म से गड़ गई. उस ने दिनेश 
के बारे में बताया और कहा कि हर्ष भी त्रस्त है 
उन के आने से. एक दिन तो दिनेश और रवि 
दोपहर में ही आ गए, पर किरण की बेरुखी देख 
कर चले गए 

एक दिन दोनों हर्ष की उपस्थिति में बड़ी 
हलकी बातें करते रहे. हर्ष ने किरण से कहा कि 
दुबे काफी आगे बढ़ रहा है. उस की 
गलतफहमी तो एक चांटा पड़ते ही रफचवकर हो + 
जाएगी. बस, खयाल रवि का हे और अब रवि 
का भी नहीं रहा है, विभा को सब बताना पड़ेगा. 
तभी अगला कदम तय करेंगे.” 

मैं ने किरण से कहा, “st उचित हो, वही 
करो. मेरी चिता छोडो.” = 

एक दिन मैं हर्ष का आग्रह टाल न सकी . | 
और शाम को फिर हम सब वहां इकट्टे हुए 
ऊपर से पुराने दिनों की तरह हंसतेखेलते रहे 
लेकिन भीतर से सभी सकचा रहे थे. रवि कई 
दिनों बाद मुझे वहां पा कर भौंचक्के थे. उन की 
स्वतत्रता पर अंकश लग रहा था और दिनेश .... 


मैं और रवि HigtizAdbyava सि] 
अचानक आवाज आई, EANN, आप का 


__. व्यवहार किशोरों जैसा है ae कहूं कि मुझे रवि की आवाज में व्यंग्य ar 
Sethe कारे | प्रतीत हुआ और यह शी 
"नहीं. हर्ष, मुझे ही निपटने दो. दिनेशजी, महसूस हुआ कि रवि को मेरी 


यदि आप अपने व्यवहार का छिछोरापन नहीं 
छोड़ सकते तो यहां आने का... आप सोचते हैं 
किरण... 


किरण की तरफदारी पसंद 
नहीं आ रही थी. पहली बार 


मैं और रवि एकसाथ आगे बढ़े. हर्ष तब लागा कि औरतों के सिलसिले 
तक संभल चुके थे और बड़े ही सहज स्वर में में रवि कान के कच्चे है. किरण के 
, कह रहे थे, ' चलो किरण, इन्हें नीचे तक छोड़ चरित्र के बारे में उन के दफ्तर 
आएं. रवि, तुम तो वैठो. इन्हें जल्दी है जरा में बातें is 
उस के बाद हर्ष ने कहा, ''रवि, आज के में हलकी बातें की गई और रवि 9 
बाद दिनेश शायद ही यहां आएगा और यदि उन्हीं सब बातों को सच मान 


आया तो मैं बिना किसी लिहाज के उस की खाट 
ATR दूंगा. अब तक मैं तुम्हारे कारण 
खामोश था. लेकिन पिछले कछ दिनों से तम्हारा 
व्यवहार भी खटकने लगा था. विभा के प्रति 
सम्मान के कारण ही मैं आज तक चप था. हर 
एक के व्यक्तित्व में कोई न कोई आकर्षण होता 
है. स्वभाव की कोई विशेषता दूसरे को उस की 
ओर बढ़ने को प्रेरित करती है. किरण की मस्ती 
उस के स्वभाव का अंग है और उस का आकर्षण 
भी. विभा की गंभीरता उस की विशिष्टता है. 
दिनेश में भी बातें करने की कला है. पर वह उस 
का दुरुपयोग करता है. छिछोरापन है, उस में. 
मुझे किरण ने तुम्हारी और विभा की दोस्ती का 
| ` ` हवालान दिया होता तो दिनेश अब तक पिट 
| चुका होता.” 
| हम लोग कुछ देर और रुके. मन खिन्न हो 
PR था. रवि पर खीज आ रही थी, पर उस की 
सेप देख कर बुरा भी लग रहा था. हम लोग घर 
आए. बातचीत की पहल किसी ने नहीं की. दसरे 
दिन मुझे जल्दी जाना था. शाम को घर आई तो 
रवि आचके थे 


सें सैंडल उतार कर रसोई की तरफ बढ़ी तो 
रवि ने आवाज दी, "विभा, बैठोगी नहीं कछ 
देर यहां. मुझे कुछ कह लेने दो. हलका हो लेने 
दो. आज दफ्तर में मेरी और दिनेश की खूब 
बहस हो गई. कल की बात को ले कर वह 
के बारे में अनापशनाप बोलने लगा. मैं ने 
उस की जम कर खिचाई की और इस प्रकरण में 
` 'केहीं न कहीं अपनी उल क्री, 
मल 


कर मुझ से.उलझ रहे थे. 


दोष मान बैठा था. मैं ने तुम से भी दुर्व्यवहार 
किया. मैं अपने पति होभे के अधिकार को गलत. za 
तरीके से गलत जगह भूना रहा था 
“रवि में...में...'” 

नहीं विभा, तुम कछ मत कहो. यदि तुम 
इतना धीरज न दिखातीं तो आज न जाने क्या | 
होता. तुम्हारी सहनशीलता को मैं ने तुम्हारी 
कमजोरी माना और यहीं मैं चक गया. 


पूछो मत. लगता था, हमारा साथ कितना 
बनावटी है. मैं ने बारबार अपने 


कि क्या करू? शायद मुझे तुम से... 

नहीं, तुम ने जो किया, वह 
किया. तुम ने अपने मन और मान 
संतुलन बनाए रखा और मैं अपने 


HO मतलब ही नहीं था. मैं पति होने 
` यह भूल कर रहा था कि तुम सिफ मेरी 
किसी की सखी भी तो हो, यह मैं सोच 
रहा था. तुम्हें अपने से भी ज्यादा 
सकता है, किरण का सम्मान 
, सका.” और इस छोटी सी 


à मैं Guru 
सचमुच किरण के स्वभाव उस | 
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काफी दिनों से किसी सरकारी 
जमीन पर कब्जा करने की 


तमन्ना थी. सना था कि 

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की 
प्रक्रिया खुद की जमीन पर वैध कब्जा करने से 
ज्यादा सरल होती है 

सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए 
घनघोर किस्म की वेशर्मी भरे साहस की 
जरूरत होती हे. हम इस दिशा में इसी लिए 
असफल रहे क्योंकि हमारे पास इसी 
बेशर्मीयक्त साहस की बेहद कमी थी. अपनी 


की ड्योढ़ी पर सिर रखना पड़ा. 

दहा साहब की विश्वसर्नीयता इसी वजह 
से है कि वह सरकारी जमीन पर विश्वसनीय 
ढंग से लोगों को कब्जे दिलवाते हैं. अपनी x 
तथाकथित सामाजिक सेवा के प्रारंभिक दिनों में 
उन्होंने इतनी ज्यादा सरकारी जमीनें हडप लीं » 
कि उन्हें अजीर्ण हो गया. इसी जमीनाजीर्ण रोग 
क कारण उन्हें स्वयं को वैधानिक रूप से ... 
भूमिहीन घोषित करना पड़ा. आयकर का | 
ब्योरा भरते वक्त वह गौरवान्वित हो कर 
लिखते, 'भूमिहीन.... संपत्तिहीन 


इसी कमी की वजह हेला शत हा वाहन, ७ UKARA ougction, Haridwar 
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` कल्याण किया जाता है 


दद्दाजी aariaa हवन वे Epund । Chenna; and -eanget पटवारी और 


हें. परहित ही अब उन की आजीविका का 
साधन भी है. परहित में क्योंकि दूसरों का 
इसलिए वह सरकारी 
जमीन पर स्वयं कब्जा नहीं करते, बल्कि दसरों 
को कब्जे दिलवाया करते हैं. उन की महलनमा 
कटिया या कहिए कूटियानुमा महल में बहुत से 
साइन बोर्ड लगे हैं. सरकारी जमीन पर 
विश्वसनीयता से कब्जा दिलवाने का एकमात्र 


तहसीलदार दोनों से चर्चा की थी और उन्होंने 
ही बताया कि वह जमीन सरकारी है और आप 
उस पर निस्संकोच कब्जा कर सकते हैं.'” 
“तब तो ठीक है. अब आप 50 हजार 
रुपए एंट्री फीस (प्रवेश शुल्क) जमा कीजिए 
फिर हम आगे की काररवाई शुरू करेंगे.” 
यह एंट्री फीस क्या है...?” हम ने पछा 
कुछ नहीं, बस दहाजी से मिलने की 


'भीसरकारी तरीके ले ही होना चाहिए; हम आप की सूविधा 
एक ऐसे समाजसेवी दह्ञाजी का परिचय वे रहे हैं Fn 


स्थान', उचित मूल्य पर सरकारी जमीन पर 
कब्जा करने के लिए मिलें या लिखें भूमि 
सरक्षण संस्थान, प्रो. दहाजी साहब.' 
wel साहब की उस कटिया की जमीन पर 
पहले सरकार हस्पताल बनवाना चाहती थी 
लेकिन उस के पहले ही दहाजी ने उस पर 
कब्जा कर लिया और हस्पताल की जगह उन 
की कटिया.बन गई 
भूमि संरक्षण संस्थान यानी दहाजी की 
तथाकथित कूटिया के प्रवेश द्वार के पास एक 
चबूतर पर एक बड़ा सा धूल खोता पत्थर रखा 
था और वहीं पर काफी मजबूती से लगे एक 
बहुत बड़े पोस्टर पर लिखा था, 'निर्माणाध्षीन 
मंदिर, निर्माणकर्ता--भूमि संरक्षण संस्थान 
भूमि संरक्षण संस्थान के सामने मंदिर निर्माण 
की बातें हम समझ नहीं सके. लेकिन “हमें क्या 
मतलब' वाली भावना ने जोर मारा और हम 
आगे बढ़ लिए. 
कूटिया में प्रवेश करते ही हमारा सामना 
“Weal हुई स्वागत कन्या से हआ. हमारा 
जानने के बाद कन्या बोली, "आप ने 
इथ सरकारी जमीन को चुन तो लिया है न 
जिस पर आप कब्जा करना चाहते हे?” 
हां. ' हम ने कहा 
> आप को अच्छी तरह मालम है कि वह 


फीस है, जिसे हम मंदिर निर्माण के लिए चदें 
के रूप में ग्रहण करते हैं 

“मंदिर कहां बन रहा है? ' 

“आप ने कुटिया के मुख्य द्वार पर रखा: 
पत्थर देखा है न, वह भगवान है और उसी के 
ऊपर मंदिर बनना है. 

सेवानिवृत्ति के बाद मिले पैसों में से हम 
ने 50 हजार रुपयों की एंट्री फीस पटाई. फीस 
पटाते ही हम दह्दाजी के सम्मुख थे. - 

एक भीमकाय सोफे पर लदे दहाजी के 
पास हमारी फाइल पहले ही पहुंच चुकी थी, 
इसलिए हमारे पहुंचते ही वह बोले, 'वत्स, 
आज तुम एक मंदिर निर्माण का संकल्प ले 
डालो. 

"लेकिन हम तो पूरी तरह नास्तिक है." 
हम ने कहा. 

"तुम नास्तिक नहीं, बेवकूफ हो.” दहाजी 
ने हमें झड्का... सरकारी जमीन पर कब्जा भी 


"करना चाहते हो और नास्तिक भी बनते हो... 


वत्स, सरकारी जमीन हड़पने के लिए 

आस्तिकता अनिवार्य हुआ करती है ८ 
"लेकिन. आस्तिकता का सरकारी जमीन 

के कब्जे से क्‍या संबंध?” 3 
“वत्स, है, काफी गहरा संबंध है.” उन 


के चेहरे से अब भीष्मपितामही अनुभव झलक । | 
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“ 


न तो हिदस्तान के क्सि सिह और ndedion दुम aie भूर्वेकऽडोलिए दीनानाथ, 


न ही किसी सरकार के पास. धर्म के नाम पर 
यहां बड़े से बड़ा कुकर्म किया जा सकता है. 
देखो आयुष्मान, धर्म, भगवान, पूजापाठ वगैरह 
से मेरा भी दूरदूर तक कोई संबंध नहीं है. तुम 
मुझ से बड़े नास्तिक नहीं होगे. तुम तो सिर्फ 
भगवान को नहीं मानते हो, जबकि मैं न तो 
५ ˆ भगवान को मानता हूं, न इनसान को. लेकिन 
इन सब के बावजूद ऐसेऐसे रूपक गढ़ता हूं कि 
लोग मुझे धर्माचार्य, मानवतावादी आदि न जाने 
क्याक्या मानते हैं. खैर, इन बड़ीबड़ी बातों से 
तुम्हें क्या, तुम तो सिर्फ एक मंदिर निर्माण का 
संकल्प ले लो.” 
ic "ठीक है, ले लिया.” हम ने कहा. 
t 'ऐसे नहीं, n 
"फिर कैसे?" 
es "रुको मैं बताता हूं?” कह कर उन्होंने 
\ ताली बजाई. 


= बजते ही एक सेवक उपस्थित हुआ, 
४८ ताली और हमें एक मेकअप रूप में ले 
` गया, वहां से निकलने पर हमारा रंगरूप बदला 
हुआ था. गेरुआ वस्त्र, तरहतरह की 
कठीमालाएं, खड़ाऊं, माथे पर लगा त्रिपुंड, हमें 
` घनघोर किस्म का आस्तिक बना रहे थे. 
Fel हमें ले कर एक भव्य बगीचे में 
` आए. वहां नगर के आठदस नामवर पत्रकार 
BS बोतलों और काजू किशमिश के साथ, 
| पत्रकारिता को नए आयाम दे रहे थे. दहदाजी 
= को देखते ही वे सब उन के सम्मान में उठ खड़े 
हुए. एक सेवक ने हमें एक कागज दिया और 
- बोला, "इस पर लिखे हुए को पढ़ जाओ.” 
` कैमरों की चमक और टेपरिकार्डरों के 

माइक के बीच हम ने पढ़ना शुरू किया, कल 
` रात्रि में, भगवान शांकर ने स्वप्न में आ कर 

मुझे दर्शन दिए और बोले, ‘aca, फलां जगह 
जो 10 एकड़ सरकारी जमीन पड़ी है, उस के 
दक्षिणी हिस्से पर मैं विश्राम कर रहा हूं. मेरी 
इच्छा है कि तुम मुझे जमीन से निकाल कर 
वहीं मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो और मेरे आवास 
के लिए एक मंदिर भी बनवाओ.? इसलिए मैं 
पंडित प्रदीप प्रसाद मिश्र आप सब गणमान्य ˆ 
पत्रकारों के सम्मुख उस 10 एकड़ सरकारी 
'पर भगवान शांकर का मंदिर बनवाने 
कास्‌ A ल्प लेता हूं. इस के लिए Re अपने 

की आहुति देनी पड़ी वी में 


m हिली ई 


भगवान श्री शंकर महादेव की जय, माता 
पार्वती की. जय.” 

दहाजी के सेवकों ने जयघोष किया. 

दहा साहब हमें ले कर फिर अंदर आ 
गए. हम भयभीत थे. "गुरुदेव न तो हमें कोई 
स्वप्न आया और न ही हम. भगवान और 
मंदिर के लिए प्राण caret.” हम ने कहा. 

दहाजी मुसकराए, बोले, “देखो बालक, 
लद गए वे दिन जब आदमी जो उस के पास 
घटता था उसे ही कहता था. या फिर जो वह _ 
करने वाला होता था, उसे ही बतलाता था. 
अब तो जो सपने में भी नहीं घटता, उस के 
होने की बात आदमी शपथ ले कर कहता है 
और जो वह सपने में भी नहीं कर सकता, उसे 
छाती ठोंक कर करने का ऐलान करता है 
आयुष्मान, अपने जननायकों की ओर तनिक 
दृष्टिपात करो. राष्ट्रीय स्तर से ले कर गली 
कूचे तक के लीडर रोज बिना नागा. कहते हैं 
कि देश के लिए जान दे देंगे. लेकिन तुम ने 
आज तक किसी नेता को मुल्क के लिए मरते 
देखा है? पुत्र, सरकारी जमीन पर कब्जा करना 
है तो व्यर्थ की शंका कूशंका छोड़ कर जैसा 
हम कहें, वैसा करते जाओ. याद रखो, हम ने 
तुम से फीस ली है और इसी लिए जब तरक 
तुम्हें जमीन नहीं मिल जाती, हम चैन से नहीं 


बैठेंगे 


चैठेगे.'' 


हम दहाजी के ज्ञान से सम्मोहित हो चुके 
थे. उन्हें प्रणाम करने के बाद हमने , | 
कहा, ' गुरुदेव, हम अज्ञानी हैं. इसलिए कछ , | 
का HS बोल जाते हैं. हमें क्षमा करें. अब हम 
अक्षरश: वही करेंगे, जैसा आप का आदेश ओक | 7 
होगा.” | 
दहाजी मुसकराए. वह हमारे 
आत्मसमर्पण पर प्रसन्न थे. उसी प्रसन्नमुद्रा में 
उन्होंने हमें आदेश दिया, “आज रात तुम | 
इच्छित भूमि पर जा कर दक्षिण दिशा में एक 
गड्ढा खोदना शुरू कर देना. और जो बड़ा सा. 
पत्थर सब से पहले मिले, उसे साफ कर के 
उस पर सिद्र, चंदन वगैरह लगा कर उस 
फूल मालाएं रख देना. फिर धूपबत्ती आदि 
सुलगा कर वहीं बैठ जाना. शराब पीते हो 
_कभीकभी, 


re) 
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ह 


Arya Samaj Foundation Chennai and 898919१॥---- $ A 


दढ्ाजी अब परहित को ही धर्म मान चुके हैं. परहित ही अब उन की आजीविका 


साधन भी हे. 


बाकी सब मेरी टीम आ कर संभाल लेगी.” 

हम ने दहाजी की आज्ञा का अक्षरश 
पालन किया. जमीन खोदने पर हमें बहुत से | 
पत्थर मिले. उन में से एक को साफ कर के 
हम ने उसे फूल, सिद्र, चंदन, अगरबत्ती 
वगेरह से सजा दिया और गेरुआ वस्त्र पहन 
कर वहीं धूनी रमा कर बैठ गए 

सवेरा होने से पहले ही करीब 50 लोगों 
का जत्था भूमि संरक्षण संस्थान से आ पहंचा 
जत्थे के लोग बाकायदा सनातनी वेशभूषा में 
थे. आते ही कुछ लोग कीर्तन करने बैठ गए 
तीनचार माइकों से जड़े पंद्रहवीस स्पीकर 
भयावह किस्म का शोर उत्पन्न करने लगे. 


कूछ लोगों ने पूजा व्यवस्था संभाल ली. एक | 


नकली हवन कूड में बहुत लोबान डाल कर 
घना धुआं उत्पन्न कर दिया गया 
- हमारी आंखें क़छ तो रात को जागने की 
. वजह से और कुछ शराब और धएं की वजह 
से लाल और भयावह हो चली थीं. धुएं की 


IE से हमारा दम za 
In paste 


वालों ने कहा, “आप बिलकूल ठीक लीक पर 
चल रहे हैं 
जैसा कि होता है, सवेरा*होते ही 
श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी. नरनारी 


बांटने लगे, “भगवान शांकर ने अनंत 
परमै भक्त श्री श्री 1008 सत्यवादी 
तपस्वी, श्रीमान पंडित प्रदीप प्रसाद 


पर मेरी प्राणप्रतिष्ठा कर के एक 
निर्माण करवाओ 


` दह्टाजी मुसकराए. FR वह हमारे 


आत्मसमर्पण पर REPA उची Fo | CRNE CRAT होगा?” हम 
is . 


प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने हमें 
आदेश दिया, “आज रात तुम 
इच्छित भूमि पर जा कर 
दक्षिण दिशा में एक गड्ढा 
खोदना शुरू कर देना और जो 
बड़ा सा पत्थर सब से पहले 
मिले, उसे साफ कर के उस पर 
सिंदूर वगैरह लगा कर 
-फूलमालाएं रख देना... 


है कि मंदिर निर्माण के लिए मुक्‍त हस्त से दान 
करें और महान पुण्य के सहभागी बनें. 
भवदीय, शिव मंदिर निर्माण कमेटी.” 
दहाजी की टीम ने जमीन के चारों ओर 
ह तारों की बाड़ लगा दी और उन पर 
गेरुए ध्वज लहर दिए. वहीं पास ही आठदस 
' नारियल, धूपदीप, प्रसाद, लाल कपड़ा, 


क 


बाद में हमें पता चला कि वे दुकानें दद्दाजी की 
 हीथीं. जिन्हें उन्होने लोगों को ठेके पर दिया 
फूटे हुए नारियल के अलावा अन्य सभी 
चीजें भगवान पर चढ़ने के बाद वापस दुकान 
. में आ कर बारबार बिक रही थीं. 

“शाम तक कोई 50 हजार रुपयों का 

चढावा आ चुका था. हम ने दद्दाजी के एक 

` आदमी से उन पैसों के बारे में पूछा तो वह - 
गुर्राया, “आयोजन की पूरी आमदनी संस्था की 

. बस, यही तो हमें मिलता 2.” अ 

` "फिर मंदिर कैसे बनेगा?” हम ने पूछा. 

_ "उस के लिए फिर से चंदा करना.” 

` "लोग फिर से चंदा क्यों देंगे?” 

“देखो हिंदुस्तान में धर्म एक ऐसा चारा 
खिला कर यहां की गायनुमा जनता 
चाहे दुहा जा सकता है. तुम्हें तो 
के रूप में हम ने कामधेनु दी है, जब 
जितना चाहो, दुहते रहना.” 

, लेकिन जनता चंदे का हिसाब मांगेगी 


“देखो, धार्मिक धन का अपने मुल्क में. 


'यदि कोई मांगे तो?” | 


फूलमाला आदि बेचने वालों ने दुकानें खोल लीं. 


A 
7 
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“at उसे तत्काल अधर्मी ठहरा दो. | 


ने अपनी व्यक्तिगत समस्या रखी. दरअसल, 
एक ही दिन में उस अधार्मिक वातावरण और .... 
व्यवस्था को झेलतेझेलते हमारी ऐसीतैसी हो “ _' 
गई थी. वह तो 10 एकड़ जमीन का मोह हमें | 
उठने नहीं दे रहा था, वरना हम कब के भाग 
चुके होते. 

"साहब तुम्हें कम से कम सप्ताह भर 
यहां और बैठना होगा.” दहा का आदमी बोल 
रहा था. “पूर्णाहुति के बाद ही तुम यहां से उठ 
सकोगे.'” E 

“पूर्णाहुति तो अभी ही हो सकती है. पूजा 6 
सामग्री मंगवा लीजिए.” हम व्यग्र थे. 4 

“यह पूर्णाहुति वह नहीं है जो तुम समझ 
रहे हो. 

“तो क्या है?" 3 

“aa ead जाओ.'' वह आदमी इतना १. 
कह कर आने वाले चढ़ावे पर गिद्धदृष्टि जमा ˆ | 
कर बैठ गया. ae 

दहा साहब तीसरे दिन शाम कोहमसे. 
मिलने आए. हमारी बेहाली पर मुसकराते हुए | 
बोले, “बस चारपांच दिन और सब्र करो, सब | 
ठीक हो जाएगा. आज रात हम ने पूर्णाहति का _ 
इंतजाम कर लिया है. तुम तो बहुत अच्छे रहे | 
जो तुम्हारे लिए पूर्णाहुति तीसरे दिन ही संभर्व | 
हो गई, वरना लोगों को महीनेमहीने भर धूनी | 
लगाए बैठे रहना पड़ता है.” ह) 

“ऐसा क्‍या हुआ जो हमें इतनी कम 
साधना करनी पड़ी?” हम ने उत्सुकता वश 
पूछा. ; 

दरअसल तुम्हारी जमीन के बगल में, 
जो सात एकड़ का सरकारी प्लाट है, उसे हम _ | 
एक खान साहब को दिलवा रहे हैं.” ह 

“क्या उन्हें भी हमारी ही तरह, देवालय 
बनवाने का सपना आया था. 

“हां, वह मुसलमान हैं, इसलिए 
` अल्लाताला ने सपने में उन्हें उस जमीन पर 
nates बनवाने का आदेश दिया था. तुम 
_ दोनों की जमीनें अगलबगल हैं न, इसी लिए 
| दोनों के अनुष्ठानों की पूर्णाहति इतनी जल्दी 
` संभव हो गई. जाऊं थोड़ा उस खान को 
. ढाढ़स बंधा आऊ.” _ 
__ दहाजी के जाने के बाद, हम काफी देर 
तक पूर्णाहुति का मतलब तलाशते रहे. लेकिन, 


~ 


४ रात 12 बजे जब हम लघुशंका के लिए 
Up कोने पर गए तो देखा हमारा लंगोटिया 
यार शफीक खान भी वहां निवृत्त हो रहा है. 
उस ने हमें गले से लगा लिया. बोला, ' अच्छी 
बेवकूफी में फंसे गुरु.” 

“क्या हमारी बगल वाली सात्र एकड़ 
सरकारी जमीन...” हम ने पूछा. 

“at यार, मैं ही हूं तुम्हारा पड़ोसी. 
पिछले तीन दिनों से समाधि लगाएलगाए और 
खौफनाक किस्म की कव्वालियां सूनतेसुनते 
वैचारिक और शारीरिक दोनों किस्मो की 
ऐसीतैसी हुई जा रही है." 

हम ने उसे ढांढस बंधाया, ' मित्र, कुछ 
पाने के लिए बहुत कछ खोना पड़ता है. 
घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा." 

हमें घुलमिल कर बातें करता देख दहा 

जी की दोनों टीमों के लोग दहाड़ते BU पहुंच 

A गए, बेवकूफो! तुम लोग अगर इस तरह गले 

|; मिलते देख लिए गए तो सारा कियाकराया 

A चौपट हो. जाएगा. जब तक जमीन पर पूरी 

१ तरह कब्जा नहीं हो जाता, खबरदार जो तुम 
eee an ने एकदूसरे से मिलने की कोशिश की 


> इस के बाद वे हम दोनों को घसीटते हुए 


ड 


मंदिर और मसजिद की ओर ले गए. दरअसल, © 


वें मंदिर और मसजिद नहीं, बलिक दस और 


सात एकड़ जमीनें थीं जिन पर उन्हें एक हिदू | 


~*~ और एक मुसलमान को कब्जा दिलाना था. 
** बडे सवेरे हमें पता चला कि उन दोनों 


मुक्ता 


खान को 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar s 


| खान और हम आज पूरी तरह से बुश हैं. 


जमीनों को ले कर शहर में सांप्रदायिक दंगा 
फैल गया है. सातआठ लोगों की जानें जा चुकी 
हैं और बहुत सी दुकानों और मकानों में आग 
लगा दी गई है. शहर में कर्फ्य लगा दिया गया 
है और दोनों पूजा स्थलों को सेना के जवानों ने 
घेर लिया है. 
at के अखबारों ने लिखा, “पासपास 
की दो सरकारी जमीनों पर मंदिर और मसजिद 
बनाने को ले कर दो गुटों में.झड़पें हुई. अंततः 
इन झड़पों ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया. | 
प्रशासन चाहता तो स्थिति पहले ही काबू में | 
आ जाती, लेकिन जब शहर जल रहा था, छ 
प्रशासन घोड़े बेच कर सों रहा था. आम 


- जनता की मांग है कि वह जमीन, मंदिर और 


मसजिद निर्माण के लिए सरकार, प्रदीप मिश्रा 
और सलीम खान को दान दे दे.” : 

दह्दाजी की टीम आज काफी खुश दिख 
रही थी. वे आपस में एकदूसरे को कोई मिशन. 
सफल हो जाने की बधाइयां दे रहे थे 

हमें बधाई देने स्वयं दहाजी भी आए 
बधाइयां देने के बाद बोले, “चलो पूर्णाहृति भी | 
सकशल निबटी. अब जमीन पर तुम्हारा संपूर्ण 
अधिकार हुआ. सातआठ लोग मरे तो मरे, 
लेकिन तुम्हारा काम तो पुख्ता हुआ: दंगा | 
आयोजित करवाने के चक्कर में हमारे भी कुछ | 


अब हमें पूर्णाहुति का अर्थ समझ में आ. 


8810] (० सकी थी. Grankaiend ९क्ष्वार्पथंशा दंगों के 


७ तुलसी के भगवान 
७ तुलसी के भगवान : 
MATT के उत्तर 
० दशरथ पुत्रों का जन्मकाल 
७ क्या वेदों में इतिहास हैं 
७ सतयुग आंदोलन और 
कल्कि अवतार 
७ भगवान रजनीचर 
© यदायदा ही धर्मस्य 
० धर्म 
७ नास्तिक कोन 
७ धर्म के नाम पर 
७ वेष्णो देवी 
७ केकयी 
७ घेद 
७ भगवान कहां गए 
७ तरया हम भगवान हैं? 
० क्ररूवंश 
७ गीता और धर्म 
७ भागवत के अविश्वसनीय प्रसंग 
७ मर्सालम नारी 
° संभर्वाम य॒गयुगे 


७ स्वर्ग और नरक 
७ धरम प्राचीन काल की चीज नहीं 
७ Prat में मत्य की रस्में 
० TA में जादू टोना 
७ कौन ठगा जा रहा है- 
भगवान या भत 
७ इश्वर कब, केसे पैदा हआ 
° हिन्दुस्तान के मुसलमान 
७ आप जानते हैं इश्वर क्या है 


पूरे सेट का मूल्य - 5 रूपए 


७ साधारण डाक व्यय एक रुपए. 

० वी.पी.पी. द्वारा मंगाने पर डाक व्यय LAR 
अतिरिक्‍त i 

० पुस्तकालयों, विद्यार्थियों ब अध्यापकों के लिए 
50% की विशेष ae a अग्रिम भेजें. E 

७ सेट में लेखों का न कभी भी हो 
सकता है. र 


दिल्ली बुक कंपनी 
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पूर्णाहुति संभव नहीं थी.” 

"देखो हमारी कंपनी का काम हमेशा < 
पक्का होता है. दंगों के बाद अब इस जमीन से । _. 
सरकार तो सरकार भगवान भी तुम्हें नहीं हटा 
सकता. हां सुनो, एक बात और. अगले छः 
महीने तक इस जमीन यानी मंदिर से जो = 
आमदनी होगी, वह हमारी होगी. इस के बाद = 
हम तुम्हें मुक्त कर देंगे. 

“लेकिन इस जमीन का पट्टा.” 

“वही देने तो मैं आया हं.” दहाजी ने हमें 
पट्टा दिया. फोटोग्राफरों ने फोटो खींचे. पट्टे पर 2 
लिखा था, ' जमीन क्रमांक, खसरा क्रमांक... 
दस एकड़... दक्षिणी... शासन द्वारा प्रदीप 
प्रसाद मिश्रा को मंदिर निर्माण के लिए दी 
जाती है. इसी तरह खान के पट्टे पर सात एकड़ 
जमीन मसजिद बनाने के लिए दी गई थी. £ 

हम ने दहाजी से पूछा, 'यह जमीन तो | 
मंदिर निर्माण के लिए मिली है, इस पर घर 
कैसे बनेगा?! 

“क्यों नहीं बनेगा?” दहा बोले, "अरे, 
मंदिर में तो भगवान रहेंगे, उन का पुजारी 
कहां रहेगा? जाहिर है, वह मंदिर के बगलमें 
कटिया बना कर रहेगा.” 
` "लेकिन हम तो कोई बड़ा सा घर चाहते 
हैं afea में रहना, हमारी शान के खिलाफ 
erm.” 

A “देखो, कूटिया की कोई परिभाषा नहीं 
होती कि उस में इतने कमरे, इतने दालान और 
इतने बगीचे होने जए . झोपड़ी भी कटिया 
कहलाती है और भी. अब मेरी ही 
कटिया देखो. उसे बनवाने में अब तक पांच 

करोड़ लर्ग चैके हैं. लेकिन मेरे मन माफिक | 
नहीं बन पाई है. 

आज दरअसल साल बीत चुके हैं उस > 
घटना को. मंदिर और मसजिद के पीछे हम ने 
और खान ने अपनीअपनी कूटिया बना ली है. 
मंदिर और मसजिद हम लोगों के लिए कामधेनु 
द है, अब जरूरत होती है, हम उन्हें दुह. - 


खान और हम आज पूरी तरह खुश हैं. | 
फलफूल रहे हैं. रोज सवेरे हम मंदिर और 5: | 
Mo देखते हुए कहते हैं, “भगवान तू ने 
जैसा हमें दिया है, वैसा सब को देना. जैसे : 


¢ 


39 


LS 


' धोखाधड़ी के कांड में 
इसेल्डा सारकोस बरी 
fe हुई 


उस दिन उस का 61वां जन्मदिन था 
और उसी दिन उस के जीवन का सब से बड़ा 
फैसला हुआ. विधवा की काली पोशाक पहने 
इमेल्डा मारकोस अदालत में खड़ी थी. उस के 
खिलाफ धोखाधड़ी और गबुन का आरोप था 
जैसे ही 12 सदस्यीय जरी ने इमेल्डा को दोषी 
नहीं माना तो वह वहीं अदालत में फटफट कर 
रो पड़ी. अदालत से बरी हो कर वह चर्च गई 
और खुशी में मोमबत्तियां जलाई और शाम 

को एक शानदार पार्टी में शामिल हुई. 
इमेल्डा मारकोस पर आरोप था कि उस 
ने और उस के पति दिवंगत मारकोस ने 
फिलीपीन के राजकीय खजाने से 2220 लाख 
~ डालर उड़ाए और उन्हें अमरीका में आभूषण 
खरीदने और भवन खरीदने में लगाया. इस 
Pe धोखाधड़ी में साथ दिया अदनान खशोगी ने 
खशोगी पर भी मुकदमा था और वह भी 

Se अदालत से बरी हो गया. 

1986 में मारकोस दंपती फिलीपीन से 
~ भागकर हवाई द्वीप आए. बाद में राजनीति में 
नया परिवर्तन आया और वर्षो अमरीका का 
- मित्र रहे इस शासक पर अमरीका में 
धोखाधड़ी और गबन का केस चलाना पड़ा. 


मुक्ता 
ee tt 


~ इस केस में इमेल्डा भी शामिल थी. केस के 


इमेल्डा श्लोक तकर ते Corea Kangri A 


दौरान सऊदी अरब का एक दलाल अदनान 
खशोगी भी इस मुकदमे में फंस गया. इस 
मुकदमे की सुनवाई के दौरान तब नया मोड़ 
आया जब इमेल्डा के वकील ने अमरीकी 
राष्ट्रपति बुश को भी गवाही के लिए बुलाने |. 
की मांग की. 

इमेल्डा के बरी होने से फिलीपीन की 
राष्ट्रपति कोरोजन एक्विनो को दुख हुआ है 
कि कैसे मारकोस दंपती बरी हो गए. 
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विचारधारा के पोषक, 


` महाशक्तियों के सैनिक गठबंधन टूट रहे हैं 


. एक नई खबर सुनिए. सोवियत 
राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचौफ ने उत्तरी 
अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के उस 
निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जिस में उन 
` से बूसेल्स में नाटों की अगली बैठक में भाग 
लेने का अनुरोध किया गया है. . 

_ द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक नए 

सैनिक संगठन बने, जिन में मुख्य हैं : उत्तर 


सैनिक संधि संगठन. नाटो पर अमरीकी 
है और वारसा संगठन पर पूर्वी यूरोप के 
` साम्यवादी [दी देशों के साथ रूस का प्रभूत्व रहा 


` पूर्वी यूरोप में पिछले दिनों आए 
राजनीतिक पारिवर्तनों के फलस्वरूप तथा रूस 
के गोर्बाचौफ की नई विचारधारा के कारण 


अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और वारसा 


` पश्चिमी देशों को रूस की तरफ आकर्षित कर 
त हो गए और अब देशों में हएचुनावों ले || 
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के फलस्वरूप नई शासन प्रणालियों के 
अंतर्गत चेल रहे हैं ae 

रूस और अमरीका के नजदीक आने 
और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के घटने से अब फौजी 
संगठनों का भविष्य धूमिल हो रहा है. अब 


` अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी बदली हुई है कि रूस 


और अमरीका एकदूसरे की कई तरह की W 
आर्थिक मदद करने को तैयार हो रहे हैं. रूस ˆ 

को पश्चिमी देश काफी बड़ा ऋण देने की 
सोच रहे हैं. उधर नाटो संगठन के देशों ने रूस 


के प्रभुत्व में रहे पूर्वी यूरोप के देशों से अपने 


राजनयिक और आर्थिक संबंध सुधारने के 
लिए नए मैत्री संबं ध॒ बनाने की इच्छा दोहराई « 
है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद नाटो 


संगठन की बैठक में शामिल हो कर गोर्बाचौफ -_ | 


फिर कोई नई चौंकाने वाली बात कह कर 


-= 


जिन देशों में सैनिक शासन हैं, वहां 
फौजी शासकों को धीरेधीरे क्रसी का नशा 
चढ़ जाता है और वे बहुत जल्दी सत्ता से हटना 
नहीं चाहते. ऐसी ही स्थिति इन दिनों बर्मा में 
बर्मा ने हाल में अपना नया नाम मैनामार 
रखा है. पिछले 30 वर्षों के बाद बर्मा में पिछले 
महीने चनाव हुए और चुनाव में विपक्षी दल 
'नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी' को भारी 
सफलता मिली 
चुनाव हए काफी दिन हो चूके हैं, लेकिन 
सत्ता से हटने को बर्मा का सैनिक शासन राजी 
नहीं हो रहा है. सैनिक गुप्तचर विभाग के 
# प्रमुख मेजर जनरल खिन न्यूंट ने हाल में 
घोषणा की है कि शासन मार्शल ला के 
अंतर्गत हो रहा है और सत्ता जल्दी नहीं सौंपी 
जा सकती T 
बर्मा में चनाव अंतराष्ट्रीय दबाव तथा 


इन दिनों दक्षिण अमरीका में जहां 

नशीले पदार्थ कोकेन के खिलाफ युद्ध स्तर पर 

लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां दसरी तरफ इस 

वर्ष एशिया में अफीम की जबरदस्त पैदावार 

` होने से अमरीका परेशान है. अमरीका 
~, इसलिए परेशान है कि उस के यहां सब से 


ह’. stent 


~ 


अफीम की खेती के लिए दो क्षेत्र विश्व 
लाओस हे. दूसरा क्षेत्र है. गोल्डन क्रिसैंट, जिस 


अफगानिस्तान में 1000 टन, पाकिस्तान में 


मुक्ता 


PRS मजाक बम CTE गए | 


आंग सान सू भी पिछली जुलाई से 


इस साल अफीम खूब पेदा हई है 


_ स्थानों पर नशीले पदार्थों 


प्रसिद्ध हैं. एक है, सुनहरा त्रिकोण (गोल्डन . 
ट्रायंगल) क्षेत्र, इस में थाईलैंड, बर्मा और. 


में पाकिस्तान; अफगानिस्तान के सीमावर्ती | 
* भाग हैं. एक अनुमान के अनुसार, इस साल | 


170 टन और थाईलैंड, बर्मा और लाओस में _ : Z3 


2400 टन अफीम पैदा होगी. अफीम को साफ [| 
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आर्थिक नाकेबंदी के कारण हुए हैं. अमरीका 
ने तो बर्मा को दी जाने वाली सहायता और 
निर्यात पर रोक लगा रखी है. जापान गो 
में चुनाव होने से पूर्व तक दी जाने वाली 
आर्थिक सहायता बंद कर दी थी. इस समय. 
थाईलैंड और दक्षिणी कोरिया का ही बर्मा 
आर्थिक व्यापार चल रहा है. लेकिन अमरीका 


किनं देशों से व्यापार करेगा. 
दुनिया भरसे कटा अलगथलग रह रहा 
बर्मा लोकतंत्र का कब तक मजाक उड़ाता 
रहेगा और सैनिक शासन कब तक 
टिका रहेगा? बर्मा इन दिनों अफीम 


है. बर्मा की जेलों में 1,000 राजनीतिक 
हैं. और तो और विपक्षी गुट की 


कर के हेरोइन तैयार की जाती है. अफीम. 
पैदावार के आंकड़ों के आधार पर ही अमः 
ने इस बात की आशंका प्रगट की है 7 
अमरीका में काफी बड़ी मात्रा में 


उत्तरी अमरीका पहुंचती है 


पृहंचने का रास्ता ढूंढ रखा 
_नशीले पदार्थ विरोधी अफसरों 
और बैंकाक 


भेजी जाती है 
इधर हाल 


क स om 
न 


लेख ७ राजेंद्र शर्मा 


विपरीत लिगियों के आकर्षण के 
जाल में उलझ कर यौन 
संतुष्टि की आकांक्षा रखने वाले 
अन्य लोगों की तरह कहीं आप 
भी अपने सहकर्मियों अथवा 
विपरीत लिंगी मित्रों पर डोरे 
तो नहीं डाल रहे? वक्‍त रहते ही 
अपनेआप को टटोलिए और 
वासना के उद्वेग में बहने से पहले 
अपने हित और अहित की 
परिकल्पना में Stay. 


3 5 वर्षीया आशा एक सरकारी दफ्तर 

में स्टेनोग्राफर है. उस के दो बच्चे हैं, 
एक लड़का और लड़की. उस का पति भी एक 
दूसरे दफ्तर में अच्छे पद पर कार्य कर रहा है. | 
वह स्वभाव से एक ईमानदार तथा कुछ | 
मनमौजी किस्म का आदमी है लेकिन अपने 


*. परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार है. 


लेकिन 12 वर्ष के लंबे विवाहित जीवन 
केपहले एकदो सालो को छोड़ कर आशा और 
उस का पति दोनों ही एक घुटन भरा सा जीवन 


जी रहे हैं. उन के घटन भरे जीवन में कई बार 
rukul Kangri Collečtion, Haridwar _ ; 
मुक्ता 


| क्क — 


एकदूसरे पर कर्हआरन्हा् AGE Sard shh dation CHER ERRAR के लोगों से ऐसे 


नौबत पहंच चुकी है और फिर एकदूसरे को 
तलाक की धमकियां भी देने लगते हैं 

उन के इस दुखद वैवाहिक जीवन के 
पीछे उन की पत्नी का अत्यधिक आधुनिक 
होना है. उस के पति रमेश का कहना है कि 
पता नहीं आशा ने कितने ही तो पुरुष मित्र 
बना रखे हैं जो कई बार तो उस की ही 
उपस्थिति में घर आ कर बेमतलब की दफ्तरी 
बातें करते रहते हैं. इस से कई बार उस की 
पत्नी अपराधबोध से ग्रस्त भी हो जाती है 

रमेश ने आशा को कई बार समझाया 
भी है कि उस का और लोगों से ज्यादा दोस्ती 
रखना उन के वैवाहिक जीवन के लिए ठीक 
नहीं है. लेकिन आशा का कहना है कि जब 
रमेश के दोस्त घर आ कर घंटों बैठे रह सकते 
हैं तो उस के दोस्तों को ले कर क्यों आपत्ति 
उठाई जाती है. 

इस केस को थोडी और गहराई में जा 
कर देखें तो पता चलता है कि रमेश ठीक ही 
कहता है क्योंकि आशा की यह हमेशा से ही 
कमजोरी रही है कि वह किसी भी थोड़े से 


Ee ___—__ ee \ 


घुलमिल कर बातें करने लगती है कि लोगों को 
उस के इस व्यवहार पर संदेह सा होने लगता 
है. फिर ऐसे नए परिचित से दोचार बार की 
मुलाकात के बाद ही वह अपने घर की 
समस्याओं का रोना ले कर बैठ जाती है. इस से 
वह व्यक्ति पहले उस से सहानुभूति जताने 
लगता है और फिर अनायास ही उस की तरफ 
आकर्षित हो जाता है और मौका मिलते ही 
उस से बातें करने चला आता है. इस तरह 
धीरेधीरे उन दोनों में पहले जो आकर्षण पैदा 
होता है वह फिर प्यार में बदल जाता है. 

लेकिन फिर कछ दिनों के बाद एक और 
व्यक्ति उस के चक्कर में आ जाता है. और 
उस का नाम भी आशा के दोस्तों की सूची में 
आ जाता है. इस तरह से आशा के घर और 
बाहर के मित्रों की संख्या बढ़ती जाती है. 

इस के बावजूद विडंबना यह है कि 
आशा किसी के साथ कभी भी बाहर जाने के 
लिए तैयार रहती है. वह उन के तोहफे और 
छोटी बड़ी पार्टियां, जो केवल उसे खुश करने 
के लिए दी जाती हैं, सहर्ष स्वीकार करती हैं. 


यदि आप विवाहित हैं तो किसी अन्य के चक्कर में उलझ कर अपने दांपत्य जीवन 


न्स 


में जहर न TA. 


_ विश्‍वासर्क 
लगती; 

[में अपने आप को संकीर्ण विचारों का न 

कर सेक्स जैसे विषयों पर धड़ल्ले से 


रास्ते पर ला दिया: लेकिन जो फिर भी: 


पर तक पहुंचते हैं या टेलीफोन 


बातें करने का मजा लेते हैं. यही... 


वैवाहिक 
दुख की बात है. डी 


डोर टूटने के बाद दांपत्य में 


नहीं आ सके वे भी आज उस के मित्रं .. 


जीवन में घुटन पैदा. से ही पोलीगैमस (बहुस्त्रीगामी) होते हैं: 
` अधिकतर पुरुष जब 


बिखराव की समस्या पैदा होते देर नही 


जिन में से शायद कुछ तो नाजायज शारीरिक 
संबंध बनाने में सफल हो कर अपने 
पारिवारिक जीवन में जहर घोल रहे हैं. आइए 
देखते हैं ऐसी समस्याओं की तह में क्या.होता 
है और ऐसा क्या Bo करना चाहिए जिस से 
कि ऐसे स्त्रीपुरुष भटकने से बच सकें और 
अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकें. 
विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण होना - 


- एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. आज के युग में जब 4 * 


> | 


कामकाजी महिलाएं अपने पतियों से अपनी 
- भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर पातीं . 
तो वे उन्हें घर से बाहर पराए पुरुषों से मित्रता - 
_ करकेपूरा करने की कोशिश करती हैं. इस मे 
डी कई बार, वे सीमाएं भी उल्लंघन कर जाती . 


_ जहांतक प्रुषों की बात है, वे स्वभाव 
थोड़ा सा भी प्यार किसी . 
जानवर 


गया है कि कितनें ही परुष घर में सुंदर 
स्माह से जो 


© 


` पराइ स्ती से पा लेते हैं तो वे किसी भूखे 7 | 
की तरह दुम हिलाने लगते हैं. अकसर na 


D 


। ` उच्चवर्गीय महिलाएं भी अच्छाखासा संपन्न 
परिवार होने के बाद भी बेमेल स्तर के 
आदमियों से गुप्त संबंध बना लेती हैं. ऐसे 
संबं ध कितने ही प्रगाढ़ क्यों न हों, ज्यादा दिनों 
` तक नहीं चल पाते क्योंकि दोनों को समाज से 
पकड़े जाने का भय हर वक्त सताता रहता है. 
| ‹ यही कारण है कि ऐसे अस्थायी रिश्ते रखने 
|> वालेस्त्रीपुरुष जहां सुखबो ध से संतुष्ट दिखते 
Hog हैं वहीं वे अपराधबोध से दखी भी रहते हैं 
एक महिला प्राध्यापक का कहना है कि 
उस ने स्त्रीप्रुषों के संबंध में काफी अध्ययन 
| | किया है और देखा तथा सुना भी है कि जब 
५). कोई स्त्री किसी पुरुष को अपनी तरफ 
# आकर्षित करना चाहती है तो वह अगर उसे 
थोड़ी सी घास (प्यार की बातें) डाल दे तो 
पुरुष उस की तरफ आकर्षित हो कर अपने कों 
धन्य मानता है जबकि स्त्री को आकर्षित करने 
| केलिए पुरुष को बहत प्रयास करने पड़ते हैं 
फिर भी जरूरी नहीं की सफलता मिल ही 
ह जाए 
एक परिचित मनोवैज्ञानिक का कहना 
। है किस्त्रीपुरुषों में आजकल मित्रता होना एक 
साम बात है लेकिन इस से आगे बढ़ना और 
| - यौन सुख तलाश करना सहज नहीं है. इस के 
। लिए पुरुष अधिक लालायित होते हैं लेकिन 
॥ भारतीय महिलाएं इस बात को सहज ही नहीं 
। > स्वीकारतीं क्योंकि हमारा समाज और संस्कार 
fo इसमें आड़े आते हैं. अगर कभी यौन सुख तक 
९७ नौबत पहुंच भी जाए तो कछ दिनों बाद उन्हे 


-अपनी इस गलती का एहसास भी हो जाता है. 


और फिर वे उसे कभी नहीं दोहराते 
कुछ सुझाव 


७ पुरुषों को चाहिए 
- महिला अकसर उन से हंस कर बात करती है 


अगर कोई ज्यादा ही आप की तरफ 
हो कर समयअसमय आ कर हंस 


के स्तर से कामीनी भेहोपीरहगुषकसर१०१०१ ०२७ वकक की बात है; वे 
E रखते 
he. इस के विपरीत, कितनी ही मध्यम और- 


इसलिए भद्रतापूर्वक कह दें 


कह दें जब उस की मन:स्थिति 
अगर कोई 


तो उसे प्यार समझ कर समय बरबाद न  : 


` कर बोलती हेयर वीजति कपनी क 


स्वभाव से ही बहुस्त्रीयामी होते 
हैं. अधिकतर Tee जब थोड़ा 
सा भी प्यार किसी पराई स्त्री 
से पा लेते हैं तो वे किसी भूखे 
जानवर की तरह दम हिलावे | 
लगते हैं. अकसर देखा गया है | 
कि कितने ही पुरुष घर में संदर 
' पत्नी होते हुए भी पराई 
महिलाओं से गुप्त संबंध रखते | 


हैं. 


बैठी रहती है तो सावधान हो जाएं कि आप 
संकट के दिन आने वाले हैं. इसलिए me पूछने 
संकोच न करें कि क्यों उस पर इत 

दिखाई जा रही है. अगर जवाब न मिले 
समझिए कि आप मुसीबत मोल लेने 


घरपरिवार वाला आदमी हूं, मैं 
सहायता नहीं कर सकता 
© _अगर कोई परुष किसी महिला 


चाहिए.अगर न माने तो उच्चअधि 
शिकायत करने की चेतावनी दे दें 
ठंडा हो जाएगा 
७ अगर आप किसी कारणवश 3 श्‌ 
पत्ती या पति से भावनात्मक स्तर पर 
हैं तो उसे निस्संकोच अपनी 


तो आप सासससर से भी इस की 


और दखड़े 


पता दे दें. वह इस केस को सहीसही सुलझा 
सकेगा. z 

७ अगर आप कई लोग एकांत में बैठे हैं 
और दूसरा अपने जीवन साथी की सेक्स 
संबंधी शिकायतें आप से कर रहा है तो समझ 
`, लीजिए उस की नीयत ठीक नहीं है. इस के 
(Oo समाधान के लिए आप उसे किसी यौन 
विशेषज्ञ से तुरंत मिलने की सलाह दें और कह 
दें, देरी बिलकूल न करें. 

७ अभद्र कहानी, किस्से या चुटकुले 
अपने विपरीत सेकस वालों से न सुनें और न 
सुनाएं. यहां से ही आगे पतन का रास्ता शुरू 
होता है. इन बातों से ही बात करने वाले की 
मानसिकता का पता चलता है. 

७ अगर कोई अपने साथी से यौन सुख 
के मामले में संतुष्ट नहीं है तो उसे अपने 
. दफ्तर के साथी पर निगाहें नहीं रखनी चाहिए. 
बल्कि ऐसे कामों के लिए हर शहर में बाजार 
_ होते हैं लेकिन वहां जाने से पहले वहां मिलने 
ब वाले यौन रोगों के उपचार के लिए पहले 


. अन्यथा उसे किसी अघ्छेसनकिकरिल का] Fou 


HRS TRE ओऽ. हा होगा अगर 
किसी यौन विशेषज्ञ से सलाह ले लें 

७ विपरीत लिगियों से मित्रता करना 
बुरी बात नहीं है. जरूरत है सीमा बांधने की 
और मित्रता को सही दिशा देने की और 
निभाने की. मित्रता तब तक अच्छी रहती है 
जब तक उस में सेक्स के विषाणु नहीं पनपते. 
अंगर आप के पास अच्छे मित्र हैं तो आप का 
पर्याप्त मानसिक और बौद्धिक विकास होता 
है, नहीं तो केवल बदनामी हाथ लगती है. 

७ अगर किसी स्त्री को अपने पति से 
बराबर शिकायत बनी रहती है और वह 
कितने ही प्रयासों के बाद भी दूर नहीं होती है 
तो वह इस भुलावे में न रहे कि वह परपुरुष से 


संबंध स्थापित कर उस से छुटकारा पा सकती 


है. 

इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कहना 
है कि महिलाओं को असली सुख की प्राप्ति 
अपने बच्चों की-अच्छी मां बनने और उन से 
प्यार पाने में होती है. अपने बच्चों में अपना 
समय लगा कर ही वे सही सुख भोग सकती हैं.® 


रंगीन पाक्षिक पत्रिका 
चंपक के हर अंक में सुंदर मनमोहक सचित्र 
कहानियां, शिक्षाप्रद लेख, व्यंग्य चित्र और चित्र 
पहेलियां प्रकाशित होती हैं जो आकर्षक रंगों में 
छपी होती हैं. र्‌ 


*हर महीने में दो बार बच्छे चीक्‌ चुंचू और 
पप्पू के साहसिक कारनार्मो का आनंद उठते हैं. 
चंपक की सामग्री आपके बच्चों के लिए ज्ञान के 
नए art खोलती है, बच्चों का चरित्र बनाती है, 

उनका स्वस्थ मनोरंजन करती है. 


मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, प्रेरक पुस्तके 
इन पुस्तकों की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पाठ्य 
सामग्री बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन और विकास 


भलाई का बदला 
राजा का आज्ञापत्र 
पप्पू का दोस्त- 
मांका कर्ज 

गैंडे की समझ 
भागने की सजा 
भूत की अंगूठी 
पिंटू मोती-नकली फल 
गूंगों का देश 

दुष्ट का अंत 
भटक गया 

बूटल 
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कहानी ७अश्‍विनीक्‌मार भटनागर 


सामाजिक, पारिवारिक व 
शारीरिक यातनाओं को 
झेलते हुए जब राधा ने 


विवाह के आठ वर्ष बाद एक पुत्र को जन्म दिया 


, तो उस के दिल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई 


चलो एक साधना तो पूरी हई. कोई बांझ तो नहीं 
कहेगा. कोई भी विषाक्त दृष्टि तो नहीं फेकेगा. 
अब वह समाज व परिवार में अपना उचित 
स्थान पा सकेगी. अपने जिस पति पर उसे साथ 
देने का पूरा विश्वास था वह भी कभीकभी 
अपनी मां के प्रभाव से कछ न कछ कड़वा बोल 
ही जाता था. यह बात अलग थी कि रात को 
कमजोरी के क्षणों में वह राधा से क्षमा मांग लेता 
था. राधा इन दो अक्षरों को मांग के सिंदूर की 
तरह सहेज कर दिल में रख लेती थी. 

पत्र ने अचानक उस के संसार में परिवर्तन 

aa 2 
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उस नीले शिशू को नया जीवन 
देने के लिए किया जाने दाला 
आपरेशन न सिर्फ ज्य के 
मातापिता की उम्मीदों को 
हराभरा रखने के लिए जरूरी | 
था; बल्कि उस डाक्टर अतुल के 
लिए एक अग्निपरीक्षा भी था, 
_ जो अपनी पत्नी के जन्मदिन की 
उपेक्षा कर के भी अपने फर्ज पर 
अडिग रहना चाहता था. 


ला दिया. अब उसे घरपरिवार में मान्यता मिल | 
गई थी और परिवार की मसकराहटों से उस-का | 
स्वागत होता था. कहीं पुत्री हो जाती तो? नहीं 
. राधा ते कल्पना से भी इनकार किया, ऐसा नहीं. 
सोचना चाहिए. जो नहीं हुआ उस का क्या | 
सोचता: 
बच्चें का रंग कुछ नीलापन लिएं था, | 
इसलिए दादी ने लाड़ से उस का नाम शिवा रख 
दिया. शिवा ने अपने जीवन के दो सप्ताह पूरे 
कर्‌ लिए. परंतु उस के अंदर कुछ अप्राकृतिक सा 
था. वह सामान्य नहीं लगता थो. 
 जबउसनेअपनीमांका द्ध भी नहीं 
लिया तों राधा को अधिक चिता होने लगी. 
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प्सतो एक रेसा र ज्ञीनेस्व्ख्पातें Foundatignfeaeangi कषर मलका 


कहा, "शिवा को डाक्टर को दिखाना चाहिए 
मझे कछ अजीब सा लगता है 
ज्ञानस्वरूप ने करवट बदलते हुए झुंझला 
कर कहा, “अब सोने भी दो. सुबह दफ्तर जंल्दी 
जाना है.” 
कल मत जाना. 
कहा न, तंग मत करों. अब बच्चा है, 
कछ न कछ तो लगा ही रहेगा. छोटीछोटी बातों 
के लिए डाक्टर के पास दौड़ते रहेंगे तो जिदगी 
ऐसे ही निकल जाएगी.” 
"मेरी बात सुनते क्यों नहीं.” राधा ने जिद 
की, "देखो, इस के नाखूनों में नीलापन है. होंठ 
- देखो, तुम्हें नीले नहीं लगते?” 
' . “arg तो वहम हो गया है. मुझे समय है 
' डाक्टर क पास जाने का? शौक है तो खद ही 
चली जाना 
; केसे कठोर हो? इतने बरसों बाद तो 
: 7 हुआ है और एक तुम हो कि चिता ही नहीं 


इतने बरसों बाद हुआ है न, इसी लिए 
` तुम्हें सब नयानया सा लगता है. मां ने कहा न 
हींग और सौंफ से ठीक हो जाएगा. क्या तुम्हें मां 
>से भी अधिक चिता है?” 
रा धाः अपने पति को हिकारत की . 
नजरों से देखा और कहा, “ares 
मां शिवा की दादी है, मां नहीं. तुम एक बार 
ठीक तरह से बता दो कि डाक्टर के पास चलोगे 
या नहीं? 
नहीं, मुझे समय नहीं है. मां को ले जाना 
मैं अपने आप चली जाऊंगी. मझे किसी 
के साथ की आवश्यकता नहीं है.” राधा ने दढ़ता 
से कहा. 
न दूसरे दिन सास के विरोध के बावजद राधा 
के पास शिवा को ले गई 
'राधा को पहचानता था. खांसी 
आदि इलाज के लिए वह उसी के पास 
ध्यानपूर्वक जांच 
फिर गंभीरता से राधा की ओर a 3 
“मेरी समझ में तो इसे विशेषज्ञ 
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मुझे लगता है इस का रक्‍त नीला पड़ « 


ay देर मत करो.” 


ज्ञानस्वरूप ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा. “इलाज ath 


` कहा, "अभी करा दो. पहले ही कितनी देर 


डाक्टर ने अपनी फीस नहीं ली. इतने वर्षों 
बाद तो बच्चा हुआ, वह भी नीला. बचना 
मशकिल है, पर मां से कैसे कहे. 
ज्ञानस्वरूप के आने पर राधा ने रोनाधोना 
शरू कर दिया. उस ने बड़े हस्पताल चलने की 
हठ पकड़ ली. अब तो ज्ञानस्वरूप को भी चिता 
९२. 
दो घंटे बाद डाक्टर के पास जाने का नंबर 
आया. कमरे में दो डाक्टर थे. एक विभागीय 
अध्यक्ष और दूसरा उन का सहायक. दोनों ही 
हृदय रोग के विशेषज्ञ थे 
डाक्टर रमन ने पूछा, “क्या यह ऐसा ही 
पैदा हुआ था?” 
"जी हां.” 
"कितना वजन था इस का?" 
"सवा दो.किलोग्राम.'” pa i 
बस.'' डाक्टर रमन ने आश्चर्य से पूछा 
“कोई इलाज?'' सहायक डाक्टर ने पूछा, 
कछ नहीं 
कितने लापरवाह हैं आप लोग, डाक्टर , 
रमन ने झिड़की देते हुए कहा, "बच्चे को तो 
भयंकर बीमारी है. इस बीमारी में तो कोई 
बचता नहीं.” 
“अब क्या करें डाक्टर साहब?” 


| 
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ama?” , Bees 
डाक्टर रमन का स्वभाव जरा निष्ठर और | 

कठोर था. उन्हें मरीजों से डांटडपट कर ही ; 
बोलने की आदत थी. सदा खीजे से रहते थे. 
लोगों का विचार था शायद इसी लिए कि उन | 4 
की पत्नी उन्हें छोड़ कर चली गई थी a 

इस को भरती करा दो. पूरा परीक्षण 
होगा. तब ही कछ बता सकेंगे.'" 

कब भरती करा दें?” राधा के आंसू 
टपक रहे थे 

सुना नहीं, ' डाक्टर रमन ने ऊंचे स्वर 
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उन का सहायक डाक्टर अतुल अमरीका 
से हृदय रोग व शल्य चिकित्सा में चार वर्षों का 
प्रशिक्षण ले कर आया था. अभी युवा 
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था. वह राधा का हाऽ Foun ES अतुल ने तसल्ली 


चाहता था, परंतु वरिष्ठ डाक्टर रमन की 
उपस्थिति में कुछ न कह सका. 
असहाय और कातर दृष्टि से दोनों ने 


* डाक्टरों को देखा. HS समझ में नहीं आया कि 


भरती कराने कहां जाएं? किस से पूछें? 
हस्पतालो का माहौल ही कछ ऐसा होता है. 
एकदम श्मशान घाट जैसा. हर व्यक्ति सहमा व 
डरा सा लगता है. वे दोनों एक ओर खड़े उलझन 
में पड़े इधरउ धर देख ही रहे थे कि नर्स ने उन 
अपने साथ आने का संकेत दिया. 

सप्ताह भर के निरीक्षण व परीक्षण के बाद 
डाक्टर ने उन्हें अपने कक्ष में प्रात: आठ बजे 
आने का समय दिया. बच्चे को नर्स के पास ही 
छोंड कर आना था. डाक्टर रमन उस समय 
आपरेशन किए गए अपने मरीजों को देखने वार्ड 
में गए हुए थे. कनिष्ठ डाक्टर अतल को देख कर 


“Ure कछ साहस बंधा. 


मेरा बच्चा बच जाएगा न, डाक्टर 
साहब? राधा ने कातर स्वर में पूछा. आंसू झर 
कर टपकने लगे. 

'हिम्मत रखो. हम प्री कोशिश करेंगे 
आपरेशन करना पड़ेगा, अपनी सहमति के लिए 


भरी मुसकराहट से कहा. 

आपरेशन?” ज्ञानस्वरूप ने चिता से 
पा, "पर उसे हुआ क्या है डाक्टर साहब?” 

उसे एक असामान्य बीमारी है. जो बहत 
कम बच्चों को होती है. इसे नीला शिशु कहते 
हैं. घबराइए नहीं, इस में आप लोगों का कोई 
दोष नहीं है. लाखों बच्चों में कभी एक ऐसा 
बच्चा पैदा हो जाता है." 

“मैं आपरेशन नहीं कराऊंगी.” राधा ने 
रोते हुए कहा 

अगर आपरेशन नहीं कराएं तो? ” 
ज्ञानस्वरूप ने पूछा. 

“हां, यह आप लोगों की मरजी पर है. 
आप को मजबूर नहीं कर सकते. पर इतना 
बताना अपना फर्ज समझता हूं कि अगर 
आपरेशन नहीं कराया जाता तो 55% बच्चे 
पहले महीने में ही मर जाते हैं और 95% बच्चे 
वर्ष भर में गुजर जाते हैं 

'और अगर आपरेशन हुआ तो? ' 
ज्ञानस्वरूप ने पूछा 

"तो बचने की संभावना 80% हो 
जाती है." डाक्टर अतुल ने बच्चें की रिपोर्टो पर 


जब अतुल स्नानघर की ओर बढ़ रहा था तो शोभा की ALA आवाज आई, 


“Sarre, कुछ भूल गए हैं आप.” 


राधा को ये प्रतिशत की बाते बेकार लगे 
रही थीं. 'इतने वर्षों के बाद मिला बच्चा उस क. 
अपना है. वह उसे मरने नहीं देगी. मंदिर 
जाएगी, तीर्थ करेगी, पीर पैगंबरों के पास 
जाएगी. वे उस की विनती अवश्य सुनेंगे. इतने 
निष्ठुर नहीं हो सकते.' 

` दुखी इनसान को बृद्धि खोते अधिक देर 

नहीं लगती. 3 ` 

"डाक्टर Mes.” ज्ञानस्वरूप ने राधा को 
संभालते हुए पूछा, “यह बीमारी होती कैसे है?" 

डाक्टर अतुल ने कहा, "यह तो आप 
जानते ही हैं कि हृदय में दूषित व शुद्ध रक्‍त के 
कोष्ठ होते हैं. इस बच्चे के दिल के दोनों कोष्ठों 
क्र बीच की दीवार में एक सूराख है जिस कारण 
। दध रक्त में दूषित रक्‍त मिल जाता है. इसी 
i लिए इस के नाखून, होंठ, जीभ इत्यादि नीले 
| दिखाई देते हैं. इस बच्चे के साथ एक और 
समस्याहै.” 
“वह क्या? ज्ञानस्वरूप ने घबरा कर 


शुद्ध रक्‍त संचार करने वाली नली हृदय 
के दूषित रक्‍त कोष्ठ से निकल रही है और दूषित 
रक्त वाली नली शुद्ध रक्‍त के कोष्ठ से निकल 
रही है. यानी कि सब उलटापुलटा है. सारा 
शरीर इसी लिए नीला दिखाई देता है कि शद्ध 
| क्त की नली से शरीर में दूषित रकत | 
| परिचालित हो रहा है.” 
हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता 
डाक्टर साहब." ज्ञानस्वरूप ने परेशान हो कर 
कहा. ; ; 
“अब आप को अधिक समझने की 
आवश्यकता नहीं है.” डाक्टर अतुल ने समझाते 
हुए कहा, अगर आप आपरेशन नहीं करवाएंगे 
तो बच्चे के बचने की संभावना एकदम शून्य 
©. 


इसी समय डाक्टर रमन ने प्रवेश किया. 
धा और ज्ञानस्वरूप की ओर ऐसे देखा मानो वे 
किसी संग्रहालय से लाई हुई मूर्तियां हो. बैठते. 
हुए प्रश्‍नसूचक दृष्टि से डाक्टर अतुल की ओर 
दखा. 


_. जी, बही नीले शिशु का मामला है. मैं ने 
इन्हें आपरेशन करवाने की सलाह दी है.” 
आपरेशन? कौन करेगा आपरेशन?” | 
रमन ने तीखे स्वर में कहा, “बच्चा 
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| हैं. क्यों चीरफाड़ करवा के उस की मिट्टी पली 


शार 


म्बरमेंकहा 


ङ i लट्टीपलटी हैं. a की कोई | 
S: संप्तीह का है न? ; 
“जी, पर... ज्ञानस्वरूप ने कहना चाहा. | 
“अगर आपरेशन करवाना है.” डाक्टर & 
रमन ने कठोरता से कहा, “A इसे अमरीका ले * 
जाओ. शायद बच जाए.” : 
राधा और ज्ञानस्वरूप की आंखों के आगे 
अंधेरा छा गया. कैसे ले जाएंगे अमरीका? लाखों _ ) 
का खर्च होगा, कहां से लाएंगे इतना रुपया? 
कातर दृष्टि से दोनों ने डाक्टर अतुल की ओर | 
देखा. 5 
डाक्टर अतुल समझ रहा था. एक महीने 
पहले एक ऐसे ही शिशु का डाक्टर रमन ने 
असफल आपरेशन किया था. बच्चे का दम मेज 
.पर ही निकल गया था. बच्चा आठ महीने का था 
और वजन भी चार किलोग्राम था. आपरेशन | 
करते समय कब कहां गड़बड़ हो गई समझ T 


आया. 
उस हादसे के बाद से रमन ऐसा आपरेशन | 
करने या उस की जिम्मेदारी लेने से | 

कतराते थे. वैसे भी अपने कनिष्ठ डाक्टर से उन्हें... 
कूछ ईर्ष्या थी. उस का हाथ सधा हुआ था. 
अमरीका से प्रशिक्षण लेने के बाद वह नएनए. 
साधनों व उन के उपयोगों से परिचित था. 
डाक्टर रमन ने पिछले 10 वर्षो में कूछ भी नया 
न तो सीखा था और न ही प्रयोग किया था, 
डाक्टर अतुल को नीचा दिखाने व अपमानित. 
करने का अवसर वह ढूंढ़ते रहते थे. 

राधा ने रोते हुए कहा, "डाक्टर साहब, | 
बचा लीजिए मेरे बच्चे को.” 

"अमरीका जाने की सामर्थ्य नहीं है 
हमारी.” ज्ञानस्वरूप के स्वर में कंपन था. 

“देखो, हमारा समय नष्ट मत करो.” Moo 
डाक्टर रमन ने कहा. “नीले शिशु बचते तदी 


सः 


as 


करवाना चाहते हो?” ; 
राधां ने उठ कर डाक्टर रमन के पैर 
पकड़ने चाहे. डाक्टर रमन झटक कर पीछे 


__ ` यह क्या तमाशा है? हम लोग डाक्टर 

कोइ पाखंडी बाबा नहीं. तुम्हें झूठी आशा. 
कर हमें क्या मिलेगा?” | F 
डाक्टर साहब. ज्ञानस्वरूप ने 


EE 
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राधा व ज्ञानस्वरूप की हताश निगाहें 
डाक्टर अतुल को झकझोरने लगीं. उसे कूछ 
करना होगा. संकल्प के आगे से बाधा हट गई. 

"डाक्टर... सर. ' डाक्टर अतुल ने उन्हें 
रोका. 

"क्या बात È?” डाक्टर रमन ने रुखाई से 
पूछा. : 

“बच्चे का आपरेशन मैं करूंगा. आप 
आज्ञा दें.” डाक्टर अतुल के स्वर में दृढ़ता थी. 

“तुम करोगे? डाक्टर रमन के स्वर में 
तिरस्कार था. 

''जी, आप की आज्ञा चाहिए." 

"ऐसे कितने आपरेशन कर चके हो? 

“एक भी नहीं. पर अमरीका में ऐसे 
आपरेशनों में मैं ने सहायता की है.'' 

“लगता है अमरीका तुम्हारे सिर पर भूत 
की तरह सवार है. सहायता करना और 
आपरेशन करना दो अलग बातें हैं.” 

“आप मुझे अवसर दें... 

“लगता है बच्चे के ऊपर प्रयोग कर के 
अपना हाथ साफ करना चाहते हो. कितना 
निष्ठुर व्यंग्य था. 

क्या कह रहे हैं आप? डाक्टर अतल ने 


मुझे पूरा विश्वास है...” 

“ठीक है. आपरेशन करना चाहते हो तो 
करो: मैं इस की कोई जिम्मेदारी. नहीं लंगा. बच्चे 
को तो हर हालत में मरना ही है.'' डाक्टर रमन | | 
चले गए. Í 

राधा और ज्ञानस्वरूप को तो उन का 
अंगरेजी वार्तालाप कुछ समझ में नहीं आ रहा 
था, परंतु डाक्टर अतुल अपने वरिष्ठ डाक्टर के 
TAN मे स्तब्ध रह गया. अपने को सांत्वना दे या 
वच्चे के मांबाप को? 

शीघ्र ही डाक्टर अतुल ने अपने ऊपर 
नियंत्रण पा लिया और ज्ञानस्वरूप को आपरेशन 
की औपचारिकता के बारे में समझा कर नर्स के 
aad कर दिया. अपनी डायरी देख कर 
आपरेशन का दिन भी नियत कर के उस ने नर्स 
को बताया कि उस दिन के लिए क्याक्या तैयारी 
करनी है. 

जब अतुल घर पहुंचा तो वह काफी 
उत्तेजित था. वह अपनी पत्नी को आज की 
उपलब्धि के बारे में बता कर उस के मुंह से 
प्रशंसा के दो शब्द सुनना चाहता. था. कितना 
जांटल व बारीक आपरेशन था और अगर सफल 


l 
हां, ठीक सुना है. । 
| 
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राधा और ज्ञानस्वरूप बिना 
कुछ खाएपीए सांस रोके बैठे 
अतल ने क्षीण मृलकराहद 

। हो बताया कि आपरेशन सफल 
। हुआ है. वैसे अगले 48 घंटे 
बच्चे के भविष्य के लिए 
निर्णायक होंगे. प्रसन्नता से 
HIATT की आंखों से आसू बह 
चले. इतने भावविभोर हो गए 
कि मह से धन्यवाद के शब्द 
तक न निकले. 
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हो गया तो बस उस के नाम की धूम मच 
जाएगी. ` 
शोभा घर में नहीं थी. वह अपने मायके 


के अनियमित समय के कारण उकता 
अकसर वह मायके भाग जाती थी. 
अतुल कितना निराश हुआ था कि न तो 
ह शोभा को लेने गया और न ही उस ने कोई 
रात में जब शिकायतों का पलिदा ले 
आई तो अतुल का मन ही न फिया कि 


दिन ऐसे ही तनाव में कट गए. घर के 
उधर डाक्टर रमन के धुआंधार 


= कि वह अपना मानसिक संतलन खो 
इसलिए वह अधिक से अधिक समय छेद 
हृदय की शल्य चिकित्सा के विषय में पढ़ने 


आश्चर्य से पूछा 


में खोई हुई थी. 
हाथ हटाने से शोभा जाग जाएगी. नींद में 
वह कितनी संदर लग रही थी. जाग गई तो उन 
दोनों के सपने ट्ट जाएंगे. कछ देर तक वह लेटा 
रहा. परंतु एक क्षण ऐसा आया कि उसे मजबूरन 
उठना ही पड़ा. हाथ धीरे से हटा कर वह उठ 
खड़ा हुआ. नीले शिशु का ऑपरेशन करने के 
लिए उसे तनाव रहित रहने का पूरा प्रयत्न 
करना पड़ेगा. 
जब वह स्नानघर की ओर बढ़ रहा था तो i 
शोभा की नींद भरी आवाज आई. ''श्रीमानजी, Ps 
कूछ भूल गए हैं आज.” 
मुसकरा कर अतुल ने कहा, शुभ 
प्रभात. 
“ऊंहक! 
“तो फिर? a 
"अच्छी तरह सोचो , 
सोच तो रहा हं 
क्या सोच रहे हो?'' खाक सोच रहे हो?” 
अब तुम ही बता दो. मुझे देर हो रही 


"कौन सा दिन है आज?" 
“आज? अरे वही, मेरे आपरेशन का दिन | 


"हिः, कभी कोई भूल कर भी डाक्टर से 
शादी न करे. ' शोभा ने भर्त्सना से कहा. “जरा 
कैलेंडर पर दृष्टिपात करो.” 

कैलेंडर पर? आज है 19 मई. ओह, क्षमा 
करो महारानी: जन्मदिन मुबारक हो.” अचानक 
अपनी भूल पर लज्जित होते हुए अतुल ने कहा 

अतुल जब बधाई के चुंबन के लिए झुका 
तो शोभा ने मुंह हटाते हुए कहा, “नहीं, मैं बहुत 
नाराज हूं. तुम मेरा जन्मदिन भी भूल गए? 

अब क्षमा तो मांग ली.' अतुल ने हलके 
परिहास का प्रयत्न करते हुए कहा. 

क्षमावमा Ho नही. आज का कार्यक्रम 
मालूम है न?” शोभा ने अंगड़ाई लेते हए पूछा 

आज का? ” क्या कार्यक्रम है?' अतुल 


Sy 


लो यह भी याद दिलाना पडेगा?” शोभा 
व्यंग्य से पूछा. A कौन हूं, क्या यह भी. 
बताना होगा?” : 


a 


"दोपहर का; फीड न By जी ने अशोक | 
होटल में रखा है. उन oe और on 
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` करेंगे.” 


मेरा जन्मदिन एक विशेष दिन होता है. क्या 


_ बारबार कहना पड़ेगा?” शोभा ने तीखे स्वर में 


लत we र 

"सुनो शोभा.” अतुल ने हाथ जोडत हुए 
कहा, "आज मुझे क्षमा करो. बड़ा आवश्यक 
और महत्त्वपूर्ण आपरेशन है. मैं दोपहर के 
भोजन पर न आ aT.” 

"नहीं आ सकोगे?” शोभा ने क्रोध से 
कहा. “क्या आपरेशन कल नहीं हो सकता? 
परसों नहीं हो सकता? क्या यह जरूरी है कि तुम 
अपना महत्त्वपूर्ण आपरेशन मेरे जन्मदिन पर ही 
रखो? 

"देखो शोभा, समझने की कोशिश करो. 
तुम अपना जन्मदिन कल मना लेना. जहां 
कहोगी वहीं ले चलूंगा. आज का आपरेशन नहीं 
टाल सकता. 

"मतलब यह कि मैं आज की जगह कल 
पैदा हो जाऊं? हर दिन का अपना महत्त्व होता 
है श्रीमान.” शोभा का स्वर ऊंचा था. 

"शोभा, आज का दिन मेरे लिए एक तरह 
से अग्नि परीक्षा का दिन है. इस तरह मेरा दिन 
खराब मत करो. 

"तो यह भी सुन लो,” शोभा ने तड़प कर 
कहा, "मेरे प्रति तुम्हारे प्यार की भी अग्नि 
परीक्षा का दिन है आज. आज फैसला हो जाए 
कि तुम्हें अपना पेशा प्यारा है या तुम्हारी पत्नी. 
आखिर तुम धन के लिए तो नौकरी नहीं करते? 
: अतुल की आंखों के आगे अंधेरा छाने 
लगा. कितनी सुंदर पर कितनी कड़वी. वह 
धीरेधीरे तैयार होने लगा. नाश्ते में केवल एक 
गिलास दूध लिया और अपना ब्रीफकेस उठा कर 
बाहर जाने लगा. i 

पीछे से शोभा की आवाज आई. “सीधे 
अशोका में आ जाना. हम लोग वहीं प्रतीक्षा 


अतुल सोच रहा था, यह उस की प्रतिष्ठा 
का ही प्रश्न नहीं था. उस की प्रतिष्ठा के साथ 
एक बच्चे के जीवन और मांबाप के सपने भी 
जुडे हुए थे. उस ने कार की चाबी घुमा दी. 
* जब बच्चे को आपरेशन कक्ष में ले जाया 
गया उस समय साढ़े आठ बजे थे. डाक्टर रमन 
एक दर्शक की तरह वहां उपस्थित थे. वह 
अतुल की असफलता अपनी आंखों से देखना 


चाहते ये. हशी की/णैंप TRAR Kangfi 


मुक्ता 


वाले डाक्टर व अन्य नर्स पूरी तरह से सचेत और | j 


Ghapganand वैशेव्मह९ईन का नित्य का कार्य 
था. 

कक्ष में आने से पहले अतुल ने अपने ऊपर 
नियंत्रण रखने के लिए एक सिगरेट जला कर मुंह 
में रखी थी, परंतु फिर तुरंत ही बुझा दी. सिगरेट 
पीने की आदत नहीं थी. सोचा सिगरेट की गंध 
कहीं मस्तिष्क में न घुस जाए. 

आपरेशन जब चला तो शाम को साढे 
पांच बजे समाप्त हुआ. पूरी एकाग्रता से अतुल 
ने अन्य डाक्टरों व नस की सहायता से 
आपरेशन पूरा किया. किसी ने भी एक मिनट का 
भी अवकाश न लिया. हृदय के दोनों कोष्ठों के 
बीच का सूराख बंद किया. 

उलटीपुलटी रक्‍त नलियों को ठीक किया 
और शुद्ध रक्‍त प्रवाह के लिए उचित aafaa 
को ठीक बिठाया और इस तरह एक नन्हे से मांस 
के पुतले.को नया जीवन मिला. ; 

जब कक्ष का द्वार खुला तो राधा और 
ज्ञानस्वरूप बिना कुछ खाएपीए सांस-रोके बैठे 


थे. अतुल ने क्षीण मुसकराहट से बताया 


बच्चे के भविष्य के लिए निर्णायक होंगे. | 
| से मांबाप की आंखों में आंसू बह चले. इतने 
(| भावविभोर हो गए कि मुंह से धन्यवाद के शब्द 
| तकत निकले. : 
आहिस्ताआहिस्ता चल कर अतुल अपने 

कक्ष में पहुंचा. कोने में एक आरामकर्सी थी. 
¦ गहरी सांस ले कर पैर फैला कर उस पर लेटते 
। हुए उस ने आंखें बंद कर लीं. आठनौ घंटे का 
| परिश्रम अब अपना मूल्य मांग रहा था. पांच 
मिनट बाद मुसकराती नर्स ने प्रवेश किया. उस 
के हाथ में गरम चाय का प्याला था. 

t 'चाय n 

“आह, चाय,” अतुल ने हंसते हुए आंखें 
खोल कर कहा. "इस समय तो मैं चाय के लिए 
अमृत भी ठुकरा सकता हूं. धन्यवाद.” 


अतल ने बैठ कर प्याला हाथ में लिया. 
> जब तश्तरी में से उठा कर प्याले 
At तक ले जाने लगा तो हाथ थरथराने लगे. 
से प्याला.तश्तरी में टनटन कर रहा था. 
समझदारी से प्याला थाम लिया. वे हाथ 
ने इतनी दृढ़ता से लगातार कई घंटे तक 


_ "आप को सफल आपरेशन के 


FT लिए बहुत 
बधाइ दना चाहते हैं, उन्हें 


अंदर भेज 


बालों में सब से पहले व्यक्ति 
अतुल की आंखें गीली हो गई. 
नौ बजे थे. अतुल ने खाने से 
किया, केवल एक सैंडविच व एक प्याला 
शाभा घर में होगी नहीं, बहुत नाराज 
जान से लाभ ही क्या होगा? अगर इस 
उस के साथ बगल में बैठी होती तो 
अतुल ने आंखें बंद | 


i Ay Bama oundalign ताकेर उड रह थ. 
आपरेशन सफल हुआ है अगे १४. 


शाभा लपकलपक कर उन्हें पकड़ना चाह रही 
थी, पर कुछ हाथ नहीं आ रहा था. अतुल कह 
रहा था, 'जन्मदिन मुबारक हो j 
घड़ी पर निगाह डाली. रात के डेढ़ बज रहे 
थे. मेज पर ध्यान गया. एक पत्र पड़ा था. : 
लिखावट पहचानी सी थी. उठ कर फ्रिज में से x 
बोतल निकाल कर ठंडा पानी पिया. आवाज सुन 
कर परिचर ने प्रवेश किया. 
"कौन लाया यह पत्र?" 
“TH साहब थीं. उन्होंने कई बार फोन 
किया था, पर आप आपरेशन में थे. यहां आई 
तो आप सो रहे थे. यह पत्र लिख कर वह चली 
गई" 
` ओह. ` अतुल को खोल कर पढ़ने का 
साहस न हुआ. शायद तलाक मांग रही होगी. 
अभी न पढ़ना ही ठीक होगा. घर पर जा कर 
आराम से पढ़ेगा. 
पांच मिनट वाद उस का धैर्य जाता रहा. 
“प्रिय अतुल, 
मैं अपने स्वार्थी व्यवहार के लिए क्षमा 
मांगती हूं. जब मैं क्रोध में घर पहुंची तो पिताजी 
ने मुझे डाटा और दोपहर का भोजन स्थगित कर 
दिया. अपनी भूल का अहसास होते ही मैं घर आ 
गई. कई बार टेलीफोन पर बात करने का प्रयत्न 
किया. परंतु तुम आपरेशन कक्ष में थे. जब मैं 
स्वयं वहां पहुंची और आपरेशन की गंभीरता के 
बारे में सूना तो बहुत लज्जित हुई. अब जब 
आओगे तब ही जन्मदिन मनाऊंगी. तुम्हें अपना 
वादा याद है न? 
मै ने सुबह से अन्न ग्रहण नहीं किया है. 
तुम्हारे साथ ही खाऊंगी. इसलिए आपरेशन के 
बाद जल्दी घर आ जाना. एक बार फिर क्षमा 
याचना. शोभा... 
पढ़ते ही अतुल के शरीर में स्फूर्ति आ गई. > 
वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, बच्चे के स्वास्थ्य के 
वार में पूछा और यह कह कर कि वह घर जा 


रहा हे, आगे सूचना वहीं दें, वह बाहर कार पार्क 


म॑ आ गया. दरवाजा खोल कर कार में बैठ गया. 
चाबी लगाने के लिए अंदर की रोशनी were. 
एकदम जड़ सा रह गया. : 

पीछे की सीट पर सिकड़ी हुई शोभा गहरी... 
में सो रही थी. crs os 


में 


लेख ७ सुमन गर्ग 


सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की मककारी तो 


जगविदित ही है, पर उन सरकारी दफ्तरों के दफ्तरशाह 


उच्च अधिकारी भी उन कर्मचारियों की कामचोरी की प्रवत्ति से 
उन्नीस नहीं है. 


दृश्य : एक 


कार्यालय समय में कर्मचारियों की 


बैठक चल रही है. दो के 

ढाई, ढाई के तीन और फिर साढ़े तीन बजा 
चाहते हैं पर कर्मचारियों का झुंड सारी 
करसियां समेटे एक ही स्थान पर जमा हुआ है 
मंडलीय प्रबंधक भी उसे देख कर अनदेखा 
किए जा रहे हैं. उप मंडलीय प्रबंधक 15 

मिनट से घंटी पर घंटी दे रहे हैं, पर क्या 
मजाल कि अधीनस्थ कर्मचारी अपने आसन 
से उठ कर उन की बात सुन आए. कहने को तो 


कार्यालय समय में एक जगह इकट्ठे हो कर गपबाजी करना सरकारी कर्मचारियों 
की आम आदत में शुमार है: 


प्रधान कार्यालय ने यह परिपत्र जारी कर रखा | | | 
है कि कर्मचारीगण दफ्तर के समय में यूनियन | । 
का काम, बैठकें आदि नहीं करेंगे. पर कौन | | 


मानता है. 
दृश्य: दो 


कर्मचारियों के नेता मंडलीय कार्यालय | 
में आए हए हैं. उन्हें कोई जरूरी कार्य होगा | 


तभी तो वे शाखा का काम छोड़ कर यहां दा 
घंटे से बैठे हैं. सारे कर्मचारी उन को घेर कर 
बैठे हए हैं. गपशप चल रही है. चायनाश्त के 
दौर चल रहे हैं. रामबान मेरे सहयोगी 


ee 


अधिकारी हैं, उन्हें कोई जरूरी कार्य है, अपने 


नहीं है, जबकि प्रेषण विभाग का लिपिक छुट्टी 


लिपिक से. पर वह रामबाकीव्हाप्ट्क्षपार arya Sai ॥फरु"हेठश्चान0 ॥ब्काखंळ्तित्य8 gp इन 


कर भी नहीं समझता एवं अपनी गपशप में 
मशगूल रहता है. 
दृश्य: तीन 
मेरा अपना लिपिक आदतन आज भी 
11 बजे आया है और आते ही एकडेढ़ घंटे के 
लिए अपने साथियों के पास बैठ गया है. उसे मैं 


~ 


। | ने बहुत से जरूरी पत्र टाइप करने को लिखाए 


हैं, जो आज ही जाने हैं. शाम के चार बजने 
वाले हैं. मैं बारबार बड़ी आतुरता से अपनी 
घड़ी की तरफ देखता हूं, पर अभी तक उस का 
काम चालू ही नहीं हुआ है. वह अपना निजी 
पत्र लिख रहा है. उस के पूर्व यूनियन की बैठक 


| की रिपोर्ट बना रहा था और उस संबंध में 


डलीय प्रबंधक के नाम पत्र लिख कर उसे 


। टाइप कर रहा था. 


दृश्य: चार 
मंडलीय कार्यालय के एक अन्य विभाग 


L के टाइपिस्ट के पास आज कतई कोई काम 


काम के समय में आराम : ऐसी सुविधा और कहा हे? 


टाइपिस्ट सह लिपिक से 12 बजे प्रेषण 
विभाग का कार्य करने को कहते हैं क्योंकि 
टाइपिस्ट बंधू लिपिक भी हैं, पर वह यह कार्य 
करने से स्पष्ट मना कर देते हैं, कहते हैं, "यह 
शोषण नहीं चलेगा, एक व्यक्ति दोदो विभागों 
में खटे, वहां भी काम करे, यहां भी काम करे.” 
वह यह सुनने को तैयार ही नहीं है कि आज 
दूसरे विभाग में कोई कार्य था ही नहीं और वह 
12 बजे तक वहां ठाला ही तो बैठा था. 


दृश्य : पांच 
द 


मेरा चपरासी कह रहा है, उस के पास 
गोंद नहीं है जबकि उस से यह अपेक्षा की 
जाती है कि जो सामान नहीं है, वह उस की 
सूची समय पर बना कर सामान्य प्रबंध 
अनुभाग को दे दे और सामान ले आए. कभी 
उस के पास पिन नहीं होते तो कभी पेन. कभी 
स्याही नहीं तो कभी कागज, मैं जानता हूं, यह 
उस की रोज की ही आदत है कि वह किसी न 
किसी तरह काम टालता है. वह सभी से कहता 


pees a fii 
दपतर में बैठ कर दफ्तर के बाहर के कार्यों को निबटाने में भी सरकारी कर्मियों 


का कोई जवाब नहीं. 


भी है कि वह प्रशासनिक कार्यालय से अपनी 
बदली शाखा में करवाना चाहता है, क्योंकि 
“शाखा उस के St के पास है, अतः वह 
जानबूझ कर ही इस तरह से काम करता है, 
ताकि उसे यहां से हटा कर वहां भेज दिया 
जाए. ; 


दृश्य: छः : 


बचन सिह हमारे दफ्तरी हैं. अभीअभी 
पटना से एक पार्सल आया है, जिसे हरकारा 
अपने हाथ में उठा कर मेरे पास लाया है. इस 
में 8-10 किलो वजन तो होगा ही. पार्सल चूँकि 
उच्चतर नियंत्रक कार्यालय से आया है, उसे 
उपक्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ही अपनी मेज पर 
खुलवाया जाएगा. बचन सिह कहता है कि वह 
कली नहीं है, उस का काम इतना बोझ उठाना 
नहीं है. मैं उस से पूछता हूं, “क्या यह पार्सल 
उठा कर मैं तुम्हारे पास ले जाऊं?” तो उत्तर 
मिलता है, "यह आप जानें.” 


दृश्य : सात 


सामने वाले विभाग में भी बहस छिड़ी 
हुई है. एक टाइपिस्ट कह रहा है, पत्र पर नंबर 


विभाग का लिपिक कहता है कि खुदरा राशि | 
का हिसाब रखना उस का काम नहीं है, उस के / 
पास से पैसा खो जाता है. उधर दूसरा लिपिक 

कह रहा है कि अलमारी में से कोरा कागज ५ 
लाना उस का काम नहीं है. चपरासी उस की 

मेज पर कागज रखेगा, तभी वह विवरणी 
बनाएगा, चपरासी कहीं बाहर गया हुआ है, | 
उसे गए हए भी एक घंटा हो गया है, पर || 


_ सससिह को इस की परवाह नहीं है, बना हुआ 


विवरण अपने अधिकारी तक पहुंचाना भी 
उस का काम नहीं है. नी 
भारत सरकार के, इस छोटे से कसबे के | 
प्रशासनिक कार्यालय में यह सब तो रोज ही | 
होता है. इस से एक तरफ संस्थान कों घाटे पर | 
घाटा होता है. निश्चय ही यदि इन कामचोर || 
एवं निठल्ले कर्मचारियों के काम न करने की 
अवधि के वेतन की कटौती कर ली जाए तो 
करोड़ों रुपए की बचत होगी, उस बचत 
बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल 
सकता है, पर उच्च प्रबंधक वर्ग ce ह 
भला कहां रखता है कि वह दोषी कर्मचारियों | 
को दंडित करे एवं पूरा पैसा ले कर उस का | 
आधा काम भी न करने वाले कर्मचारियों के. 


डालना उर्स की सिह हन eRe eh enore nar 


eee न 


H 


HH a 


रोजाना चाहे हड़ताल का एलान न किया गया 

हो और न ही नियमानुसार कार्य' करने की ही 

घोषणा की गई हो, पर वास्तव में प्रतिदिन ही 
वर्क टुरूल' जैसी स्थिति नजर आती है. ऐसा 
लगता है, मानो कोई अघोषित हड़ताल चल 

रही हो. 

सिर्फ वेतन वृद्धि की मांग ही क्यों? 


यह समझ में नहीं आता कि केवल वेतन 
वृद्धि की ही मांग रोजरोज क्यों होती है. एक 
संगठित एवं हठी अमला अपनी दान की 
'शक्ति के आधार पर रोज ही नईनई मांगें पेश 
‘YW कर प्रबंधक वर्ग को झुकने पर मजब्र कर 
% देता है. उसे अपने दायित्वों का तनिक भी 


A Th? 


5 


त हम यह कब समझेंगे कि सरकार 
निठल्ले लोगों के लिए कमाई नहीं 
? लोगों के कठोर श्रम का पैसा उन 
लोगों के लिए भी है, जो न तो 
मांगें ही पेश कर सकते हैं, और न 
पर दबाव ही डाल सकते हैं जो पश से 
दयनीय जिदगी जी रहे हैं, केवल इसलिए 
हमारे देश का सब से बड़ा नियोजक 
शेर तक नहीं है, उसे अपने मातहतों 


नियंत्रित ही कर सकता है और न उन्हें 
MATE ही रख सकता है 

सरकारी सेवाओं का सब से बडा 
पण ही निचले पदों पर नियुक्‍त होना हि 
आप यहां एक बार नियुक्त हो कर 
विना कुछ किए यों ही पेंशन प्राप्त 
सकते हैं. दफ्तर के समय में कोई 
[क काम कर सकते हैं. रामचंद्र की 
तरह अपनी मेज पर कार्यालय समय में ही 
शन तक पढ़ा सकते हैं. अपनी सारी 
दारी दफ्तर के समय में कर के घर पर 
r बजे से पूर्व ही पहुंच जाइए, कोई रोकने 
टाकन वाला नहीं. अपने अधिकारी से कहीं 
पैसा अर्जित कर उस का दशमांश 


नहीं लेना आता और वह अधीनस्थ _ 


यह कैसी खेदजनग्रह्मान्थक्षति/ AyáBamaj PAA EMot छात्राएं सोएडीक रिपोर्ट की 


लटकती तलवार की AAA को कतई महसस 
किए बिना एवं पदोन्नति की आकांक्षा का 
त्याग करते हुए आप यहां सहज ही मजे कर 
सकते हैं. 

ऐसे में कौन मूर्ख होगा, जो पदोन्नति 
लेगा, अधिकारी बनेगा, दरदर की खाक 
छानता रहेगा, अपने घर एवं परिवार से कोसों 
दूर रहेगा एवं शाम के सात आठ बजे तक रोज 
ही दफ्तर में खटेगा, तमाम जिम्मेदारियों का 
बोझ भी उठाएगा और ऊपर से प्रबंधक वर्ग 
तथा नीचे से यूनियन की दाडागीरी को सहन 
करता रहेगा. 

होना यह चाहिए कि प्रत्येक स्तर के 
प्रत्येक प्रशासनिक एवं नियंत्रक कार्यालय का 
समयसमय पर आकस्मिक निरीक्षण उच्च से 
उच्च कार्यालय के कार्यपालकों द्वारा एवं 
भारत सरकार के संबंधित विभागों के शीर्ष 
अधिकारियों द्वारा किया जाए. 

सांसद एवं विधायक भी इन कार्यालयों 
का अचानक दौरा करें और स्थिति का जायजा 
लें एवं देखें कि उच्च अधिकारी अपने 
अधीनस्थों से कितना काम ले पा रहे हैं, कहीं 
वे अपनी कुरसी को बचाए रखने के लिए 
यूनियन के स्वयंभू नेताओं से सांठगांठ तो नहीं 


_ किए बैठे हैं. उन की अनशासनहीनता कों यदि _ 


दर्‌ गृज्र करते हुए पाए जाते हैं तो निश्चय 
ही इन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भी 
अनुशासनात्मक काररवाई की जानी चाहिए 
Fall यदि पूरे अंचल का शीर्षा धिकारी स्वयं 
अक्षम है, काहिल है, उसे अपने अधीनस्थों से 
काम लेना नहीं आता और न उस में उन से 
काम लेने का ही साहस है, माहा है तो ऐसे 
अक्षम सफेद हाथी पालने से भला क्या लाभ 
एस में वे अपने संस्थान का क्या खाक 
हितचितैन कर पाएंगे 


यदि हम अपनी आंखों के सामने होते 


हुए एक गलत कार्य को नहीं रोक सकते, या. | 
डस का विरोध भी नहीं कर सकते तो निश्‍चय | 
ही हम कोई भी पद धारण करने के कतई ae ee 


फेद बाल और गंजापन 
लाइलाज का इलाज केसे करें! 


: खबसरती हमेशा से व्यक्ति की 
| a कमजोरी रही है. चाहे 
स्त्री हो या पुरुष, अपने चेहरे की खबस्रती के 
प्रति सर्वाधिक सावधान रहने की आदत से 
नरे नहीं हो सकता. और चेहरे की खबसरती 
काले घने केशों पर अधिक निर्भर करती है 
॥ इसी लिए तो अधेड़ उम्र में भी लोग अपने 

| नाला में झांकती सफेदी अथवा बाल झड़ने से 
५९% रशान हो कर तरहतरह के उपाय करते 
भेर आते हैं 


` मुक्ता 


लेख ७ अशोककमार सहगल 


कभीकभी तो.उम्रदराज लोग भी बालों 
को काला व घना दिखाने के हास्यास्पद शोक 
में आगे पाए जाते हैं. बालों की सफेदी कृत्रिम 
साधनों द्वारा छिपाने का प्रयास तथा गंजापन 
छिपाने के लिए विग का उपयोग अब एक 
आम प्रचलन बन गया है 


. लोगों की इस मानसिक कमजोरी का 
लाभ उठाने में कुछ तथाकथित चिकित्सकों ने | 


विज्ञापनों के जरिए प्रसिद्धि और धन दोनों 
कमाने में अपनी क्षमता का भरपूर उपयोगः 
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चेहरे क्री वंद Pigitizecchy Ana Samar oundelion. ChennarandeGangotric 
यही कार ९ 

रखने वाले सिर के काले घने बाल जड 

लगते हैं तो लोग हर संभव तरीका 

प्रयास करने लगते हैं. षर कया उन ६ 


कोई बताने की बात नहीं 


इलाज आज तक सभव हा 


किया है. गंजापन दर करने और दोबारा बाल 
उगाने का दावा करने वालों की भरमार होती 
जा रही है. सफेद बाल काले करना तो बाएं 
हाथ का खेल लगने लगा है 


निस्संदेह बालों की सफेदी या गंजेपन 


का प्रभाव आदमी के व्यक्तित्व को प्रभावित 
करता है. असमय में तो ऐसी स्थिति 
पीडादायक भी बन जांती है. इसी लिए व्यक्ति 


अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए 
तरहतरह के उपाय करने के साथ ही साथ 
विज्ञापनों के चक्कर में उन नीमहकीमों का 
भी शिकार हो जाता है जो उन की'मानसिकर 
कमजोरी का लाभ उठाने में माहिर हो चके है 

यद्यपि बाल काले करने तथा गंजापन 


दर करने के लिए विश्‍व स्तर पर अनुसंधान 
किए जा रहे हैं पर अभी तक इस में सफलता 
नहीं मिल सकी है. अभी तक केबल प्लास्टिक 
सर्जरी द्वारा बालों का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर प्रतिरोपण करने में ही आंशिक 
सफलता प्राप्त की जा सकी है, जिसे 
संतोषजनक नहीं कहा जा सकता. फिर इस 


सुविधा की प्राप्ति के लिए धन खर्च करना भी , 


सामान्य आदमी के वश की वात नहीं है 
आयर्वेद चिकित्सा पद्धति सफेद बाल 
करने अथवा हर प्रकार के गंजेपन का दूर 
करने को एकदम असंभव मानती है वाणभट्ट 
द्वारा रचित पुस्तक ' अष्टांग संग्रह मं लिखा 
है, ''रोमकपानगं पितं वातेन सहर्माछतं 


A 


आप को सही राय देंगे. 


प्रच्चोवयाति रोमाणी ततोडन्येषामसंभवं 
A अर्थात वायु और पित्त से जो रोमकप एक बार 
बंद हो जाते हैं वे दोबारा कभी नहीं खलते 
उन में-बाल उगना असंभव है 
एक चर्मरोग विशेषज्ञ का विचार है कि 


| सफेद बाल काले करने की कोई दवा अभी 


तक ईजाद नहीं हुई है. गंजापन तो कई प्रकार ' 


| का हो सकता है, जिन में किन्ही प्रांरभिक 
|. दशाओं में एक सीमित दायरे तक ही इलाज 
| संभव हे, मगर हर प्रकार का गंजापन दूर 
| ` करने का दावा करना एकदम गलत है 
x es i: चर्म संस्थान दिल्ली के निदेशक डाक्टर 
` | ४ बहल द्वारा लिखित पुस्तक प्रैक्टिस आफ 
> डेरमाटालाजी' के पृष्ठ 463 पर विभिन्न 
प्रकार के गंजेपन के बारे में जानकारी देते हुए 


| 


इलाज संतोषजनक नहीं है. 


पुस्तक युअर गाइड ट्‌ हेल्थ' के Bee 1पर 
लिखा है कि ज्यादातर गंजेपन की किस्मो के 
लिए कोई दवा कारगर नहीं है 

माडर्न मेडिकल इनसाइक्लोपीडिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri,, _ 


बालों से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों से परामर्श लें. वे ' 


लिखा गया है कि इस सिलसिले में कोई भी . 
. क्लिफ्फेड रा एंडरसन द्वारा लिखित 


Wet एक में लिखा है कि गंजेपन को कम _ 


की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है. इसी 
पुस्तक में आगे लिखा है कि एक बार गंजापन 
'शुरू हो जाए तो फिर ठीक करना असंभव 
इसलिए तथार्काथत नीम हकीमों के 
में पैसा और समय बरबाद करने की अपेक्षा 
गंजापन ढकने के लिए टोपी अथवा विग पहन — 
लेना अधिक बेहतर है 
20 वरिष्ठ चिकित्सकों की संयुक्त राय 
से हारोल्ड शरयाक द्वारा लिखित 'माडर्त 
मेडिकल Tes’ के पृष्ठ 360 पर लिखा 
गंजापन हारमोन की गड़बड़ी के 
चकतों के रूप में भी उभर सकता है. सिक 
से भी कभीकभी गंजापन उत्पन्न हो जाता है 
आधिक तेज बुखार से, दवाइयों के 
से, एक्सरे या जलने से, 


उपचार कर के इस की वृद्धि में रोक 
सकती है, परंतु बंशानुगत गंजापन mi 
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अथवा गंजापन समूल नष्ट करने संबंधी 
विज्ञापनों से भरे रहते हैं. इन विज्ञापनों में एक 
से एक दावे संबंधित चिकित्सकों द्वारा किए 
जाते हैं .काम शक्ति जगाने, खोई ताकत पुनः 
_ प्राप्त करने, कमर पतली करने और बालों का 
झड़ना रोकने जैसी बातें प्रकाशित करवाने 
का सिलसिला तेजी से प्रारंभ हुआ है. 
यद्यपि 'एकाधिकार एवं प्रतिबंधित 
प्रणाली व्यापार आयोग' ने ऐसे विज्ञापनों के 
प्रकाशन पर रोक लगाने की सिफारिश की 
थी और इन्हें केवल आम पीड़ित आदमी को 


हाल में भी ऐसा ही एक आदेश समाचारपत्रों 
में छपा है, तथापि इन के प्रकाशन पर कोई 
अंतर नहीं आया है. 


लुभावते विज्ञापनों का जाल 
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हाल ही में एक बड़े प्रकाशन समूह ने 

` अपने दिल्ली कार्यालय और विज्ञापन एजेंसी 
) को यह निर्देश जारी किए हैं कि इस प्रकार की 
` प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी जाए, जिन में 
` [दोबारा बाल उगाने संबंधी प्रचार हो. मगर 
` बात यहीं खतम नहीं होती क्योंकि 
` विज्ञापनदाता गोलमोल बातें प्रकाशित 
_/ करवाने के हथकंडे अपना लेंगे ताकि जनता 
उन की ओर आकर्षित हो कर उन से संपर्क 
करे तो वे तरहतरह की बातों से उन की 


भ्रमित करते रह सकें. 
a इन्हीं विज्ञापनों का शिकार हो कर 
` मायूस विनोद कुमार, लुधियाना ने हिंद 
समाचार पत्र समूह को लिखा था कि उस ने 
उन के समाचारपत्र 'पजांब केसरी' मेंऐसे ही 
` एक विज्ञापन को पढ़ कर संबंधित 
विज्ञापनदाता से संबंध किया और गंजेपन दर 
करने की दवा तीन माह तक लेने के बाद भी 
उन्हें आशिक लाभ भी नहीं हो सका, उन्होंने 
. ऐसे विज्ञापनों को समाचारपत्रं में प्रकाशित 
न करने का अनुरोध भी किया था. 
___ विनोद कुमार अकेले व्यक्ति नही हैं जो 


हकीमों 


भरमाने की ही कोशिश कहा गया था. अभी 


मानसिक कमजोरी का लाभ उठा कर उन्हें 
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प्रसिद्धि का लाभ उठा कर जनता को लूटते हैं. | 
क्या ऐसे समाचारपत्र भी जनता के धन और .- 
समय की बरबादी के लिए उत्तरदायी नहीं है? = | 

इन नीम हकीमों में भी यदि खोजा जाए 
एवं जांचपड़ताल की जाए तो अनेक ऐसे भी 
मिलेंगे जो बिना किसी शिक्षा, डिगरी, खोज, 
अनुसंधान के डाक्टर बने हैं और भोलीभाली 
जनता को अखबारों के जरिए आकर्षित कर 
अपना धंधा दिन दूना रात चौगुना करने में | 
सफल होते जा रहे हैं | 

‘ait हेयर सेंटर के तथाकथित | 
डाक्टर गुरुदास सैनी तो स्टेट बैंक में नौकरी 
करते थे और अचानक उन्होंने नौकरी छोड 
कर यह धंधा अपना लिया. आज तक लोगों | 
को यही ज्ञात नहीं हो सका कि उन्होंने किस. | 
विश्वविद्यालय से कौन सी डिगरी ली है और॒ | 
किस आधार पर यह धंधा चला रहे हैं. उन के 
द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में उन की शाखाएं 
जम्मू, पठानकोट, और होशियारपुर में भी 
होने का दावा किया जाता है, लेकिन कहीं 
कोई शाखा नहीं हैं 

गुरुदास सैनी जैसे अनेक तथाकथित 
धंधेबाज अपना धंधा समाचारपत्रो एवं 
पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशन के जरिए 
बखूबी चला रहे हैं और सरकार और 
प्रशासन मूकदर्शक बने बैठे हैं. इन के द्वारा 
प्रयोग की जाने वाली तकनीकें तथा दवाइयां | 
कितनी प्रमाणित हैं, इस की जांच भी करते || 
की जहमत उठाना चिकित्सा विभाग गंवारा >. । 
नहीं करता. T: 
इन पर अंकुश लगाने तथा इन से इन के a 
दावों के प्रमाण मांगना आज की सब से बड़ी 
आवश्यकता है और अगर इन के पास कोई 
सचाई या प्रमाण है तो विश्व स्तर पर चल | 
रही तत्संबंधी खोजो में शमिल कर के विश्‍व: 
की गंजेपन व सफेद बालों को काला करने की | 
समस्या को हल करने में इन का सहयोग लेना | 
चाहिए. >> z 

` भारतीय चिकित्सा परिषद व सरकार be र 

की चुप्पी इस मामले को और अधिक गंभीर. 
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कटिया लगा कर बिजली की चोरी करने के मामले में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तत की गई 
अंतिम रिपोर्ट को कानपुर महानगर कारपोरेशन के मजिस्ट्रेट ने अस्वीकृत कर दिया और मामले के... 
63 अभियुक्‍तों को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया च 
ज्ञातव्य है कि उक्त रिपोर्ट में ्कल्याणप्र थाने के तत्कालीन जांच अधिकारी ने कहा थाकि 
अभियकतों के नाम व पते ठीकठीक न मिल पाने के कारण आरोपपत्र जारी करना मशकिल है. 
EN -दैनिक जागरण, कानपुर | 


* 

बस टिकटों की चोरी 
पिछले कछ महीनों से पंजाब रोडवेज की बस टिकटों की चोरी का सिलसिला जारी है. कई 
y क॑डक्टरों के थैले गुम हो चुके हैं. इन टिकटों की चोरी से रोडवेज को हजारों रुपयों की हानि | 

रही 

यद्यपि पंजाब रोडवेज के तीन कर्मचारियों की सतर्कता एवं खोजी निगाहों से टिकटों के 
स्कैंडल का एक सरगना पकड़ा जा चुका है कितु फिर भी अन्य चोर इस दिशा में सक्रिय हैं जो 
पंजाब में ही नहीं अन्यत्र भी अपने हाथ की सफाई दिखा सकते हैं. 


-पंजाब केसरी, जालंधर 


* 


नसबंदी के फर्जी केस 2 

देश में बढ़ती आबादी पर अंकश लगाने के लिए सरकार के परिवार कल्याण विभाग 
* ओर से चिकित्सकों, कपाउंडरों, नसा आदि को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे लोगों को नसबंदी 
कराने के लिए प्रेरित करें. इस के लिए कर्मचारियों का वा्षिक/मासिक कोटा भी निश्चित है... 
५ निर्धारित कोटा प्रा न होने पर कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित हो सकती हैं 
शायद यही कारण है कि अनेक कर्मचारी नसबंदी के फर्जी केस बनाने से भी नहीं चूकते 

हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले में ऐसे कई केसों का पर्दाफाश हुआ है. देश के अन्य भागों 
में भी नसबंदी के फर्जी केसों का सिलसिला जारी है. दैनिक नव ज्योति 


... नशीली चाय पिला कर लूट लिया : 

जयपुर के एक शिक्षाधिकारी किसी शादी में रेलगाड़ी से मुरादाबाद जा रहे 

. एकस्टेशन पर जब वह शौचालय से वापस आए तो उन के साथ वाली बर्थ पर 

` > करने वाले एक व्यक्ति ने चाय के दो प्याले पकड़ रखे थे. उस ने चाय पीने का आग्रह 
> एक प्याला शिक्षाधिकारी को दे दिया और दूसरा स्वयं पीनेलगा. | 

ee 
हो गया सूद में, ४000 STS व क्षपड़े थे; Coll shat ari dw: 

ही कछ अन्य घटनाएं भी हाल ही मे प्रकाश मे आई है--अमर 


विज्ञान कथा ७ सुशीलकमार वर्मा 


' सूटबूटधारी: 

; ट था री aie 

5 NX EN ब्रीफ- 

S केस ले कर तेजी से बाहर निकला. उस की 

____ हडबडाहट से स्पष्ट जान पड़ता था कि ब्रीफकेस 
में कोई बेहद कीमती माल है, जिसे ले कर वह 

) तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहंचना चाहता है. 

. सड़क पार कर के वह अपनी नीली 

एंबेसडर कार तक जा पहुंचा, भीतर बैठ कर 

. भी वह ब्रीफकेस को हाथों में ही थामे रहा. 

` ड्राइवर को उस ने घड़ी की ओर देखते हुए 

_ कहा, 'चलो, तेज चलाओ..' 

न नीली एंबेसडर काली सड़क पर अंधेरे का 

सीता चीरती हुई आधे घंटे तक दौड़ती रही. 

' फिर एक आलीशान कोठी के सामने आ कर 

o गई. 


हक चंद्रबली 3 
लिखा था-डा. चंद्रंबली चौधेय, निदेशक, 
राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, i 


लिया था A 


-हाथ लगी थी वह फाइल, इसलिए इसे पढ़ 


कोटी के दरवाजे पर लगी नामपट्टिका पर 


परिश्रमी वैज्ञानिक डा. हृदयनारायण के नए सहत्वपूर्ण अन्वेषण का श्रेय 
i अपने नाम ले कर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जयत में तहलका मचाने के _ 
लिए निदेशक डा. चंद्रवली ने उस की हत्या तो करवा दी किंतु अपनी 
हेत्या होने से पहले ही डा. हृदयनारायण i 
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थी. ब्रीफकेस खोल कर उन्होंने एक पुरानी 
फाइल निकाली और उसे बड़ी उत्सुकता से 3 
देखने लगे. सचमुच बड़ी मेहनत से उन के 2 aor 
रट Ky 
डालने को वह बेताब हो उठे थे. एकमात्र Get 
खिड़की को भी उन्होंने बंद कर दिया और | 
कुरसी पर आ बैठे. फिर फाइल खोल कर पढ़ने | 
लगे. फाइल शायद इतनी रोचक तथा | 
महत्वपूर्ण थी कि वह भूखप्यास सब भूल गए. | 
बाहर से पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, प. । 
उन्होंने उठ कर दरवाजा नहीं खोला. कुरसी | 
पर बैठे बैठे ही बस आदेश दे दिया कि दोतीन | 
घंटे तक उन्हें बिलकूल परेशान न किया जाए. | 
रहरह कर दीवार घड़ी ने 9, 10 और 11 
घंटे बजाए. लेकिन डा. चंद्रबली ने इस बीच 
एक बार भी फाइल से आंखें नहीं हटाई. कई' 
बार उन्हें घुटन सी महसूस हुई और इच्छा हुई | 
कि दरवाजे खिड़कियां खोल दें, पर न जाने क्यों ।. 
वह ऐसा न कर सके. - K 
फाइल को तीनचौथाई पढ़ लेने के बाद _ 
उन्हें सिर भारी लगने लगा. शरीर पर सूइयों 
जैसी चुभन सी उन्होंने महसूस की. फिर भी 
वह पढ़ते ही चले गए कि मालूम नहीं कब 
फाइल उन के हाथ से निकल जाए. वह चाहते 


यण ने एक ऐसा आविष्कार 
salad 
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y 


“pacer एक चमगादड़ चिचिया उठा. 
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थे कि फाइल की संपूर्ण जानकारी जितनी जल्दी 
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साढ़े 12 बजे घडी ने एक घंटा बजाया. 
उस के तुरंत बाद ही कमरे की दीवार पर 


डा. चंद्रबली कांप उठे, लेकिन उन के 
कांपने की वजह चमगादड़ की चिचियाहट 
नहीं, बल्कि फाइल का आखिरी पन्ना था. 

खूनी लाल स्याही से लिखा आखिरी पन्ना 
उन्हीं को संबोधित था, वह थरथराते हुए उसे 
पढ़ने लगे. 

"डा. चंद्रबली, मैं जानता था कि किसी न 
किसी दिन मेरी दूसरी फाइलों की तरह इस 
फाइल को भी तुम हड़प लोगे. लेकिन इस बार 
यह फाइल मेरी हत्या कर के ही तुम्हारे हाथ 
लगी होगी और तुम सोच रहे होगे कि एक 
और आविष्कार करने का श्रेय तुम्हें मिलने जा 
रहा है. यदि ऐसा सोचते हो तो तुम गलती पर 


/ हो क्योकि तुम इस दुनिया में अब थोड़ी ही देर 


के मेहमान हो. कमीज उतार दो. तुम्हें पसीना 
आ रहा होगा. दरअसल तुम एक ऐसे घेरे के 


अंदर फंस चके हो जहां से तुम नहीं, तुम्हारी 
पव्वक्ष्ष'सकती है.'” 

डा. चंद्रवली उठ खडे हुए. दो कदम आगे 
चल कर देखा, एक अदृश्य सी मोटी अभेद्य 
दीवार उन के चारों ओर जैसे घेराबंदी बनाए 
हृए थी. अंडे के भीतर चूजे की तरह असहाय 
थे वह उस वक्त. पसीने से भीगी कमीज उतार 
कर वह उस अभेद्य दीवार को मुक्कों से पीटते 
हुए चिल्लाने लगे. पर कोई फायदा नहीं. हार 
थक कर वह फिर से आ कर फाइल पर झुक 
गए. आगे लिखा था 

डा. चंद्रबली तुम वैज्ञानिकों के नाम पर 
कलंक हो. हम वैज्ञानिकों की खोजों का सारा 
श्रेय हमेशा तुम स्वयं लेते रहे हो. विज्ञान 
संस्थान के निदेशक पद का दुरुपयोग कर के 
तुम ने कितने ही वैज्ञानिकों को आत्महत्या 
करने के लिए बाध्यः किया है. 

“सारा देश तुम्हें महान वैज्ञानिक और 
महान आविष्कारक के रूप में जानता है. 
देशविदेश से कितने ही सम्मानपुरस्कार तुम ने 
प्राप्त किए हैं. पर तूम इन के योग्य नहीं थे. 


“डा. चंद्रबली, मैं जानता था कि किसी न किसी दिन मेरी दूसरी फाइलों की तरह इस 
फाइल को भी तुम हड़प लोगे... ST. हृदयनारायण के फाइल पर लिखे हुए शब्दों ने डा. 


चंद्रबली को जड़ बना दिया. 


धोखाधड़ी और मक्कारी की सजा यदि मौत है 
तो आज इस के ही हकदार हो तुम. और मौत 
अब तुम्हारे बहुत SHAM 
चारों ओर कसे घेरे की दीवारें धीरेधीरे अंदर 
की आक्सीजन को सोख रही हैं. सांस लेने में 
अब तुम असुविधा महसूस करने लगे होगे. 
"पिछले दिनों, न जाने कैसे, तुम्हें मालूम 
हो गया था कि मैं विद्युत धारा द्वारा मस्तिष्क 
की क्षमता में वृद्धि कर बुद्धि बढ़ाने की एक 
आश्चर्यजक खोज में सफल हो गया हूं. बस 
तभी से तुम मेरे पीछे पड़ गए. संस्थान में 
अपने कक्ष में बुला कर और घर में चाय पर 
बुला कर तुम ने मीठीमीठी बातों में उलझा कर 
ठु इसका भेद लेना चाहा था. उस में असफल 
| होने पर तुम ने मेरे घर चोरी करवाई. एक 
३ बार एक बदमाश को भी कई दिनों तक मेरे 
पीछे लगवाए रखा. खैर, तुम इस में भी सफल 
न हुए. लेकिन मैं समझ गया कि तुम्हारे मनुष्य 
रूपी भेड़िए के मुंह में खून का स्वाद लग चुका 
ह है. और अब तुम पीछे हटने वाले नहीं हो. तुम 
कभी न कभी मेरे नए आविष्कार का फार्मला 


NN ve 


विश्व बाल पुस्तकें 


आप के बच्चों के लिए अति आवश्यक 


° ज्ञानवर्धक 
० मार्गदर्शक 


आकर्षक +गीन चित्रों में चीक 
चु पप्पू, पिट्‌ और मोती भी. 
` 350 से अधिक हिदी और 
. अंग्रेजी की पस्तकें 
उपहार के लिए सब से उत्तम 
दिल्ली बुक कंपनी, 
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* हो आए. वह वृद्धिमान अवश्य थे, पर इतने 


हाथियाने में सफल हो ही जाओगे, इसलिए तम्हें 
सबक देने के लिए मैं ने यह एक और 


मी Ayee maj Fou ndara Rn सशी dnd eGangotri 


डा. चंद्रबली का मुंह लाल हो चला था 
आंखें फैल कर बड़ी हो गई थी और हाथपैर E 
अजीब ढंग से जकडे हुए से महसस हो रहे थे. ॐ 2 
हर क्षण प्रतीत होता था कि फेफड़े फट कर | 
बाहर आ जाएंगे. 1 

बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था. है 
आवाज तो नहीं पर हां, वह दरवाजे के जोरों से +| 
हिलने को स्पष्ट देख रहे थे, सोच रहे थे कि | 
अगर दरवाजा ट्ट जाए तो शायद वह अब भी | 
बचा लिए जाए 

मृत्यु ने आ कर थपथपाया तो जिदगी में 5 कड 
किए सारे गुनाह, अन्याय, अनाचार उन्हें याद | 


नहीं कि उन पर देश विदेशों से प्रस्कारों की +-- 
बौछार होने लगे. इस फाइल के लेखक jè 
परिश्रमी वैज्ञानिक डा. हृदयनारायण की हत्या ४. i 
उन की आंखों के सामने नाच उठी. भयभीत हो 
कर उन्होंने फिर फाइल पर आंखें टिका दी 
और आगे पढ़ने लगे 

डा. चंद्रबली इस फाइल के हर पन्ने को 
तुम ने यानी तुम्हारे जैसे जड़ बृद्धि ने साढ़े सात 
मिनट तक खोला रखा होगा. कोई बुद्धिमान | 
बैज्ञानिक सिर्फ तीन मिनट में इस के एक पष्ठ ' ह| 
को पढ़ और समझ सकता है. बाकी के साढ़े 
चार मिनटों में तुम ने अपनी मौत को निमंत्रण 
दिया है. इस फाइल के हर पन्ने पर मैं ने एक ay. 
ऐसे रसायन का लेप किया था जो तीन मिनट a 
बाद एक प्रकार के विषैले अणुओं का विकिरण झी 
करता है. वें अणु अपने से चार फट की दूरी ‘= 
पर एकद्सरे से चिपक कर अदृश्य मजबूत é Å 
दीवार का निर्माण कर सकते हैं 

मैं समझता हूं, मेरा प्रयोग सफल होगा 5 
और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ककृत्यों का भी ; 
अंत निश्चित ही हो जाएगा. बस इतनी ही है | 
मेरी बात. तुम्हारी मौत का आकांक्षी-डा = 
हृदयनारायण.'' 

डा. चद्रबली की आंखें पथराई और सांस 
जाने कहां घुट कर मर गयी. AA 
रात को एक बजे डा. चंद्रबली की पत्ती | 

एवं बेटी ने दरवाजा तोड़ कर उस में प्रवेश E 
किया तो देखा कि चंद्रबली मेज पर एक HIST 
क सामने मृत पड़े हैं. फाइल पर ताजा स्याही _ «ग 
से लिखा था मुझे माफ कर दें.” बा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुक्ता | 


= 


तपते लोगो की नजरें ठंडे प्रदेशों की ओर बढ़ 


अंजना संधीर : 


गर्रामयो की छट्टियां नजदीक आते 


ही मैदानों की गरमी में 


मनाली का हिडिबा मंदिर: इसी के बाद 
शुरू होता है उत्तराखंड. 


ert का दुब. 


जाती हैं. इन में जम्मूकशमीर, नैनीताल, 
मसूरी, शिमला, कुल्लूमनाली, प्रमुख हैं 
| अधिकतर लोग कशमीर की सुंदरता से 
/ आकर्षित हो बारबार वहीं जाते हैं. मगर 
पिछले दो सालों से कशमीर की घाटी का जो 
हाल है उस से डर कर सैलानियों ने अपना 
_ रुख अन्य ठडे प्रदेशों की तरफ कर लिया है 
और अव भीड़ जमा हो रही है कूल्लूमनाली 
में. पिछले साल तो भीड़ इस कदर थी कि 
लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिली तो वे 


पर्यटन अधिकारी देवराज शर्मा ने बताया. 
देवराज यहां पिछले कई सालों से 

कार्यरत हैं, बड़े ही हंसमुख मिलनसार और 

लोगों की हर हालत में मदद करने को तैयार. 


''न तो राज्य सरकार को और न ही केंद्र 
सरकार को हिमाचल के विकास का खयाल 


मनाली में तिब्बती नौजवान चिगमी नोरबो की दुकान : शरणार्थी महसूस 


आसपास के गांवों में जा कर रहे, ऐसा वहां के . 


उन्होंने बड़े ही दुख और रोष के साथ बताया 
- हवाई अड्डा. सही हालत में नहीं हैं, सरकार 
सरकार की संपूर्ण नजर जम्मूकशमीर पर . 
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ही टिकी है. यह तो अब वहां थोड़ी तकलीफ 
खड़ी हुई हे तो लोगों का रख कुल्लूमनाली की 
तरफ हुआ है वरना यहां आना लोगों को 
महंगा पड़ता है. आप मनाली का जो विकास 
देख रहे हैं वह यहां के लोगों तथा बाहर से आ 


. कर यहां जमीनें खरीद कर बसे लोगों द्वारा 


A 
किया गया है. जितने होटल हैं वे सब 2 Ee 
तकरीबन बाहर से आए लोगों द्वारा ही बनाए de ies 
गए हैं. : <= ; 

“Sa पास परिवहन की कमी है. लोगों 
को वक्‍त पर बसें नहीं मिलतीं. आप कशमीर 
जाने के लिए हर 15 मिनट बाद डीलक्स बस 
ले सकते हैं. फिर भाड़े की दरें भी सरकारी 
सहायता दे कर कम रखी गई हैं. वहां _ | 
परिवहन का राष्ट्रीयकरण है. हवाई जहाज _ 
का किराया भी कम है. यहां का भुंतल कल्लू 


चाहे तो उस का विकास कर सकती है, मगर 
किस को पड़ी है? वायुदूत सेवा है, 30, 


bes 


(> 


यात्री मुशकिल से आ पाते हैं. यहां अगर 


शिविर पर्यटन विभाग की ओर से बन रहा. 


हवाई agog AgS] तेने लान्हेण्दा and eGangotri 


विमान भी आ सकते हैं. जिन में एक साथ 
काफी यात्री आ सकते हें. मगर एक साथ एक 
करोड़ रुपए से ज्यादा रकम केंद्र से प्रदेश में 
खींच लान की हिम्मत हमारे नेताओं में कहां? 

“ag सरकार ने भी काफी वादे किए हैं 
मगर देखें क्या होता है? चुनाव अभियात् में 
तो, 

“बहनों को नल, किसानों को हल 

मजदूरों को दाम, बेकारों को काम...' 
नारा दिया गया था मगर अभी तक ये बातें 
बस वहीं की वहीं हैं 

"हम तो चाहते हैं हमारे प्रदेश के विकास 
की ओर भी इन्हें ध्यान देना चाहिए, हमें केंद्र 
से किसी प्रकार की सबसीडी (आर्थिक 
सहायता) नहीं मिलती जबकि श्रीनगर की 
यात्रा इसी कारण सस्ती पड़ती है. 

“इस साल से हम रात को ठहरने का 
शिविर (ट्रांजिट कैंप) बना रहे हैं क्योंकि कई 
यात्री देर रात को मनाली पहुंचते हैं तब उन्हें 
रहने की कोई जगह नहीं मिल पाती. यह 


देवराज ने टेलीफोन सेवा की स्थिति पर 
भी दुख प्रकट किया कि यहां आप घंटों इंतजार 
कीजिए ट्रंककाल नहीं कर पाएंगे. तकरीबन 
ऐसी ही व्यवस्थाःपानी की भी है. पानी की 
काफी तंगी है. 

मनाली वाकई खुबसूरत जगह है. उस 
की सुंदरता अभी तक नैसर्गिक है क्योंकि 
बाहरी लोगों का प्रभाव अभी नहीं पड़ा है, 
लोग वैसे ही भोले हैं. शायद 10-15 साल बाद 
कुछ बाहरी रंग उन पर चढ़ने लगे. 

मनाली का एक बाजार है 'तिब्बतियन 
मार्केट” जिस का पूरा कारोबार महिलाओं के 
हाथ में है. तिब्बती महिलाएं सुबह से देर रात 
तक दुकानों में खड़ी ग्राहकों को वस्तुएं बेचती 
दिखाई पड़ती हैं. | 

सनाओ हामों नामक एक महिला से | 
बात करनी चाही तो पहले तो उस ने बात 
करने से मना कर दिया. बाद में उस ने बताया. 
कि पिछले 25 साल से वह यहां रह रही है. | 
सारे सगेसंबंधी तिब्बत में हैं. उस की आंखें , 


मनाली की कुछ तिब्बती महिलाएं : मिलजुल कर काम करने की भावना: 
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EF हो गई. अपनी मातृभूमि को याद कर, 
उस ने कहा, एक यें eer जामा 
चाहती हूं. ८ 
पास की एक दुकान पर पांच छः अन्य 
महिलाएं बैठी थीं. दोपहर को भीड़ कम हो 
` जाने पर ये महिलाएं इकट्ठी हो कर यहां बैठती 
हैं और अपने दुखसुख की बातें करती हैं. 
इन में से एक ने बताया, ''हमारा जीवन 
तो बंजारा, भटकता जीवन है, छः महीने यहां 
रहते हैं, बरफ पड़ती है तो भारत के अन्य 
। भागों में चले जाते हैं. राजस्थान, गुजरात या 
_ अन्य जगह." 

“कया यहां महिलाओं पर अत्याचार 
होते हैं?” ऐसा पूछने पर उस ने कहा, ''नहीं 
'हमारे यहां औरत मर्द दोनों मिल कर काम 
- करते हैं. आप देखिए बाजार का सारा काम 
औरतें करती हैं पुरुष सिर्फ माल लाने का 
i a करते हैं. यह मजदूरी करते हैं, फिर 
| हमारे यहां पसंद से ही उन की शादी होती है 

॥ मां बाप भी बच्चों की पसंद से ही उन की 
करवाते हैं, सवाल ही नहीं है किसी 
को पीटा या मारा जाए, फिर हमारे 
ग शराब का सेवन नहीं करते हैं. अगर 
औरत विधवा हो जाए तो उस के बच्चे 

भ a ते हे. अगर उसे संभालने वाला 
कोई नहीं हुआ तो उसे मजबूरन दोबारा 
/ शादी कर लेनी पड़ती है क्योंकि एक से दसरे 
थानपर जानेआने के लिए किसी की मदद तो 
चाहिए p , + 
वहीं एक नौजवान चिगमी नोरबो से 
मुलाकात हुई, जो एक दुकान चलाता है. . 
विश्वविद्यालय से 


5 क्यों, यह अन्याय क्यों? हमारे बच्चों 
शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं. मैं अपने 
को पढ़ाना चाहता हूं मगर लाचार हूं.” . 

र आखों में पानी लाते हुए उस ने 
'अगर कोई स्पोंसर (प्रायोजित) कर _ 
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सके तो मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने को 
Fo Chennai and eGangotri 
नोरबो एक कुशल कारीगर है बह 
अपनी वस्तुओं की प्रदर्शनी उदयपुर 
टाउनहाल में भी लगा चुका है. 
इसी बाजार में दुकान न. 50 पर एक 
50 वर्षीय हंसमुख युवती मिलेगी सरला देवी, 
जो देखने में काफी कम उम्र की लगती है. 
सरला देवी मूलतः मनाली की ही रहने 
वाली है. बौद्ध धर्म की अनुयायी है. उस ने 
अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया 
लिखाया है. आज एक बेटा आस्ट्रेलिया में है, 
एक कल्लू में डाक्टर है. लड़की डी.ए.वी. 
स्कूल में अध्यापिका है. फिर भी सरला देवी 
अपनी छोटी दुकान चलाने में प्रसन्नता का 
अनुभव करती है. उन्होंने कहा "पहले बच्चों 
को पालने के लिए काम करती थी अब अपने 
लिए काम करती हूं, मैं नहीं चाहती मुझे मेरे 
बच्चों से कभी भी कछ मांगना पड़े.” 


मनाली में तिब्बतियों का जीवन 


अपनी इसी कमाई की बचत से सरला 
देवी का मनाली में अपना 'हिमपेंइग गेस्ट 
हाऊस' तैयार हो रहा है.उन्होंने भी बताया 
कि “हमारे यहां शादी व्याह में दहेज की कोई 
समस्या नहीं है.लामा शादी करवाते हैं. वे 
मुहूर्त निकालते हैं. सांप के मस्तक से निकली 
मणि की माला दुलहन को पहनाई जाती है जो 
बहुत कीमती होती है यहां की सब महिलाएं 
पुरुषों से भी ज्यादा काम करती है.” ४ 
यहां एक बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है 
वर्मा न्यूज एजेंसी जहां शाम को पांच बजे सब 
अखबार मिलते हैं, सब से ज्यादा 'पंजाब 
केसरी' और 'द ट्रिब्यून' लोग खरीदते हैं. 
हालांकि और सब अखबार भी आते हैं. यहां 
का अपना कोई अखबार नहीं है हालांकि अभी 
शिमला से हिमाचल टाइम्स शुरू किया गया 
जीवन में एक बार नहीं कई बार इस 
प्रदेश की, इस स्थान की यात्रा कीजिए खास . 
कर रोहतांग, मंडी जहां चारों ओर सिर्फ 
बरफ ही बरफ है उस पर चलने, बरफ से . 
6 


> 


टॉलियां मे सवे ज्यादा मुनाफे का धंधा 


कौन सा है? खान खोदना 

फैक्टरी लगाना, कृषि, इंजीनियरी, डाक्टरी 
या नेतागिरी? सही उत्तर है विक्रय कला 
आप चाहे जिस आय्‌ वर्ग में हों बचपन 
यवावस्था या वद्धावस्था, स्त्री हों या पुरुष 
मालिक हों या नौकर, हर समय आप एक ही 
काम करते हैं --विचार 

बेचना. सात वर्ष का 
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शिश मातापिर्ता से कभी खिलौना या 
चाकलेट सीधे शब्दों में नहीं मांगता. उसे पता 
है कब ठनकना है, कब गले में हाथ डालने हैं 
या साड़ी का पल्ल पकड़ना है अथवा गुस्सा 
दिखाना है. 

इंटरव्यू लेने वाले 
अधिकारी से एक 


SSS पयाय 


_॥ माताजी बीमार हैं. बहन की शादी करनी है 
| मैंदोसाल से धक्के खा रहा हूं. मुझ पर तरस 
' खाइए और नौकरी दे दीजिए.'' 
क्या उसे नौकरी मिल जाएगी? कभी 
नहीं. पद चाहिए तो अफसर को बताइए. 
"मुझे इस कार्य का अनुभव नही है पर मैं नया 
कार्य सीखने की लगन व योग्यता रखता हं. 
मेरे मौसा मंत्री हैं, चाचा अमुक मंत्रालय में 
सचिव हैं.'' 
अफसर सोचेगा ऐसा व्यापक संपर्क 
वाला, ऊपर तक पहुंच वाला, होनहार बंदा 
आक लाइट ले कर तलाशने पर भी नहीं 
मिलेगा. युवक की नौकरी, बच्चे की 
चाकलेट, बीबी की साड़ी सब का अमीर 
` खुसरो की पहेली की तरह एक ही उत्तर है - 
सेल्जमैनी. यानी बिक्री कला विशेषज्ञ होना. 
_ आप की कंपनी में बहुत सुंदर टिकाऊ 
उपकरण बनते हैं. बिना बिक्रे गोदाम में पड़े 


: बिक जाए तो आप उन्हें मालामाल 
या नहीं? 


मुनाफे का फारमूला 


आप चाहे जिस व्यवसाय में हों आप का 

बिक्रीकला में प्रवीण होना, सफल बिक्री 
होना अनिवार्य है. इस के अभाव में 
वी गूलर का फूल ही रहेगी. इस के 
सब से पहले आत्मविश्वास पैदा करें 
कि आश्चयजनक सफलता आत्मविश्वासी 
व्यक्तियों को ही मिलती है. 
इस संदर्भ में दो बातें सदा याद रखें. 


म॑ सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं 
धारण गरीव व्यक्तियों के जो कीर्ति के 
पहुंचे. विश्व विजेता सिकंदर 
रियासत मकदूनिया का राजकुमार 
हिदू विश्वविद्यालय के संस्थापक 


(a अ ्कउल 
स्नातक कहता है, “साहब, मेरे पिताजी ने 


अपनी पाईपाई मेरी MLAB जगा, निन 7००, Granth निष इष्ठकषिद्क॥विशवविद्यालय 
अब वह अवकाश प्राप्त कर चुके हैं. मेरी 


पंडित मदनमोहन मालवीय करोड़पति नहीं 


स्थापित किया. 
इसी तरह, नेपोलियन छोटे कद का 
सामान्य युवक था लेकिन प्रबल संकल्प 
शक्ति के बल पर विश्वविख्यात जनरल 
बना. निर्धन परिवार के अब्राहम लिकन ने 
मांगमांग कर पुस्तकें पढ़ीं और वकील ही नहीं 
संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति व 
राष्ट्रनिर्माता बना. नीतिकथा लेखक ईसप 
गुलाम था. रेडियम और पेनिसिलिन के 
आविष्कार साधनहीन कुटिया में हुए थे, _ 
वातानुकूलित साधनसंपन्न प्रयोगशांलाओ में 
नहीं. विक्टर ह्यूगो ने ठीक ही कहा है 
“लोगों में शक्ति की नहीं, इच्छाशक्ति की 
कमी होती है 
आप चाहे जिस व्यवसाय में हों. सफल 
विक्री प्रतिनिधि बनने के लिए मनोभावों की 
भाषा समझें, यह भाषा उर्दू, हिदी, अंगरेजी, 
फ्रांसीसी से अलग है. बातें करते समय दूसरे 
व्यक्ति की रुचि का ध्यान रखें. कुछ वक्ता 

- अपनी रुचि को केंद्र बना कर बातें करते हैं 

आप को चार्ऊामन पसंद हो या काजू की 
बरफी, वादाम की ठंडाई अच्छी लगती हो या 
ठंडी काफी पर मछली पकड़ते समय लासा 
(चारा) मछली की पसंद का ही लगाएगे. इसी 
तरह दूसरे व्याक्ति के गुप्त मनोभावों, उस की 
मुख मुद्रा या अन्य वातों से लाभ उठाएं. 

जोजेफ स्टालिन लौहपुरुष माना जाता 
था. वह कम बोलता था, अड़ियल भी था. वह 
यूरोपीय देशों से कम से कम संबंध रखता था. 
किसी यूरोपीय देश का एक मंत्री उस के साथ 
व्यापारिक संधि प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा 
था. स्टालिन के कहे बिना उस ने दूसरा फिर 
तीसरा प्रस्ताव रखा और कहा, " मुझे लगता 
है कि यह प्रस्ताव आप को स्वीकार्य है.'' 

, _ स्टालिन उस की सूझबूझ से चकित रह 
गया. स्टालिन 'डूउल्स' (अनजाने में बनाई 
बंडील रेखाकृति) बनाया करता था. नापसंद 
प्रस्तावों के समय उस ने डरावने राक्षसां के 

चेहरे बनाए थे और स्वीर्कात वा 

समय परी 


> सुदर 
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सफलता की दूसरी सीढ़ी है आत्म- 
विश्वास के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात 
कहना. कांपते हाथ से लड़खड़ाते स्वर में 
निराशा के साथ बात करने से निराशा का 
प्रसार होता है 

विश्वास करो, 
सफलता प्राप्त होगी. अकसर कहा जाता है 
शक्कर खोरे को शक्कर व मजी को टक्कर 
मिलती है, रोते गए मरे की खबर लाए 

मस्तिष्क अनंत ऊर्जा का स्त्रोत है, 


कल्पवृक्ष है, काम धेनु है. अपनी सफलता का 


बिंब बना लो, आकाश से निरंतर ऊर्जा की 
अनवरत वर्षा हो रही है. लड़खड़ाती चाल 
कांपती आवाज, अधरा ज्ञान, घबराहट व 
हताश दृष्टिकोण से निराशा जन्म लेती है 
सीधी मेरुदंड, चेहरे पर मुसकराहट, चुस्त 
चाल, सधे हुए शब्द, आशा व विश्वास की 
झलक देते हैं 
व्यक्तियों व पदार्थो का नियंत्रण सीखो 

अपने विषय का अधुनातन ज्ञान हृदयंगम 
करो, नये विचार ग्रहण करने को तैयार रहो 

सही व्यक्ति को पहचानो, उसे उचित 
उत्तरदायित्व प्रदान करो 


एक बीमा एजेंट अपनी डायरी में अपनी | 
मुलाकातें दर्ज करता था. उस ने हिसाब . 


लगाया कि 90% ग्राहक तीसरी मुलाकात 


दे देते थे 5% चौथी या पांचवीं भेंट में फैसला 
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आशा रखो और 


'टालता रहा. 


'लगे. बाबाजी की हैरानी दूर 
बोला, “बाबाजी, मैं ने 
` छपवाई दाम 15% 

तक फार्म भर देते थे और बीमा किस्त का चेक दिया आर्डर 


H 


तैयार की. वह दसरी मुलाकात में कह देता 
कि तीसरी भेंट के बाद वह नहीं आ पाएगा 
5% ग्राहकों पर समय बरबाद करना, उसे 
घाटे का सौदा लगा. वह समय नए ग्राहकों पर 
लगाना लाभप्रद था. उतने ही श्रम से 
अधिक कमीशन मिलने लगा. | 
अपने सामने बैठे व्यक्ति को छोटा 


Ae 


समझें. उसे पर्याप्त सम्मान दें. उस की बात 


की आधुनिक तकनीक विकसित 
बढ़े बाबाजी ने कहा. ' राकेश 
प्लेटिड बरतनों' की अटैची 


दस दिन बाद धड़ाधड़ 


| एक माफिया सरदार ने 
d आत्मसमर्पण का निर्णय लिया 


5 क्योंकि अब बीतने लगी है उमर 


- और सत्तारूढ़ दल के टिकट पर 


` चुनाव लड़ेंगे.” ge Genie Public Domain. 
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नारी अब अबला नहीं, 
सबला बन गई है 
पुरुषों के सिर पर 
इक बला बन गई है. 


तो एक मुंह लगे चेले ने पूछ लिया, 
“बास, शंका का समाधान कराते जाइए 
कृपया ये तो बताते जाइए 

कि दो नंबर के 

इस शानदार तरीदार धंधे से 
रिटायरमेंट ले कर 

क्या करेंगे आप 

समाज में जा कर?” 

बास ने बताया खोपड़ी पर हाथ फेर कर, 
“बेटा, निर्णय लिया है हम ने बहुत 
सोचसमझ कर ; 


इसलिए अपने 'सीनीयरों' के 
पदचिहनों पर चलेंगे 


नेता बने मंत्री 
प्रसन्नता से चहकते हुए नेता जी बंद क जूली उना ज 
बिलकुल विफल बता रहे थे क्योंकि : 


अब 'लंच' पर 
उन की दृष्टि में अखबार मिला करते हैं 
मरने वालों की संख्या सिर्फ -राधाकांत भारती | 
दर्जन भर बता रहे थे j 


-डा. गुलशन कुमार 


N SN ; i 
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मुदु हे आई 


| area रंग गए स्वप्न सारे 
सब आ ; खिल खिलाकर 
fi रंग सिंदूरी हुआ दूर तक खिलते = ie 
| फिर शाम का - परछाइयीं के काफिले. 
| घुल गया सूरज - Ue कर के 
| समय की झील में. एक कपूरी आगं को 
| mesm » : देर तक चलते रहे 
उतरी सली , गलतियों के सिलसिले. 
शनी के घुंघरू बांधे See 
रात के कंदील में. | ; a es TSA 
खो दिए pee और कमी 5 ऱ् 
शब्दों ने सारे: e उदाहित 


मायने. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ८०/०हिमेश शक 
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i तुम को खो कर सब कुळ पाया 
तेरे axe राह कॉल है भोग मगर सब आह कठिन है. 
Ta जीवन का निर्वाह कठिन है. कैसे दिल को आग में झोंका 
| | तुझ को क्या खोया है हम ने मिलना कोई गवाह कठिन है. 
| और किसी की चाह कठिन है. छोड़ रहे हैं तेरी बस्ती. 
० प्रेम एक गहरा सागर है... अब तो यहा पनाह कडित है. 
और सागर की थाह कठिन है. तेरे दर पर लाखों पहरे 


अब करना आगाह कठिन है. -लक्ष्मीकांत | 


de eee 


मेरे जिस्म पर 

पहली बारिश की फुहार 

जब पड़ी 

तुम्हारी आंखों की छुअन 

बांहों के हांर. 

चारों तरफ से बांध गए. 

भीग गई सड़कें 

जुगनुओं की रोशनी में बदल गए 
मकान, खलिहान 


बिड़की से आती, हलकी, ठंडी TEX, 


'सिहरन सी पैदा करती हैं 
जोबन का भार 

राग मल्हार, जिस्म की आग 
पपीहे की पो पो, मोर की नाच 
भरे हुए बादल. 


खुशगवार मौसम को 

अकेले सहना असह्य होता है 
पथराई गर्म शिलाओं को ठंडा कर दे 
मेरे परदेसी, मेरी आंखें नम कर दे. 


-अंजना संधीर 


| 
~ § 


nnai and eGangotri 


VN as | 
बाळ कहें 


गर जमाने का तुम को डर है, 
तो हम कयामत का 

इंतजार करते हें. 

गर उजाले से शरमाते हो तुम 
तो हम अंधेरे की 

बात करते हैं. 


अल्फाज से तुम को घबराहट है, 
मेरे सामने बैठो 
निगाहों से बात करते हैं. 


मैं देखूंगा, तुम नजरें झुका लेना 
यूं ही भावों की- 


54232 


बरसात करते हैं. 


गर इतना भी न कर सको तुम, 
तो पलके बंद कर लो 


ख्वाबों में बात करते हैं. 


ड 


“राकेश पांडेय, 'विवशः _ 
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= "मेहर तरह के 


फिल्म त्रिदेव' के गीत ‘sity airy...’ की लोकप्रियता ने ऐसा 
आलम दिखाया कि इस गीत की गायिका सपना मुखर्जी 
संगीत प्रेमियों की चाहत का सपना बन कर शोहरत के मुकाम पर 
जा बैठी: कितु इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद FAT उस की 
अवधारणा में कोई गुमान पैदा हो पाया है? 


E 'त्रिदेव' के एक गीत 'ओए... 

ओए...' से रातोरात प्रसिद्धि 
हासिल करने वाली पार्श्वगायिका का नाम है, 
सपना मुखर्जी, वैसे तो फिल्म 'जांबाज में. उस 
का गाया एक गीत 'ओ प्यार लो... प्यार दो' 
भी काफी लोकप्रिय हुआ था. पर सुपर हिट 
गीत 'ओए... ओए...' की बदौलत सपना के 
पास फिल्मों की कतार लग गई है. 


सपना मुखर्जी की आवाज में कशिश है ` 


और उस का उच्चारण साफ है. वह वर्ष 1982 
से हिदी फिल्मों में पार्श्वगायन कर रही है. 
'जांबाज', 'हत्या', 'दरियादिल', 'साजिश', 
'दयावान', दाता, प्यार मुहब्बत', `राम 
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भेंटवार्ता ७ ताराचंद मकसाने | 


बं गाता चाहता ९ 


अवतार”, 'आवारागर्दी', 'हलाल की कमाई, ८) `* 


'जादूगर' आदि प्रमुख फिल्मों में सपना ते | 
अपना स्वर दिया है. | | 
प्रस्तुत हैं, सपना मुखर्जी से हुई | 
भेंटवार्त्ता के कुछ प्रमुख अंश: Ei 
संगीत की ओर आप का झुकाव कब 
से है और हिंदी फिल्मों में बतौर 


पार्श्वगायिका प्रवेश कब और कैसे हुआ? | : 


मुझे बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी | 
रही है. जब मैं बहुत छोटी थी, तभी मैं ते | 
निश्चय कर लिया था कि मुझे आगे जा कर 
गायिका ही बनना है. मैं स्कूल और कालिज 


® 


होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नियमनं 


| 
| 
| 


—Pidiized-by Arya Samra 


गाती थी. वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एक 
! सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात 
| संगीतकार कल्याणजी (आनंदजी) से हई 
| उन्होंने इस कार्यक्रम में मेरी आवाज सुनी और 
। काफी प्रभावित हुए. कल्याणजी ने ही मुझे 
बंबई जाने का मशविरा दिया. 
| बंबई आने WH कल्याणजीआनंदजी 
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के साथ उन के निजी कार्यक्रमों में गाने लगी. 
| मझे उन के साथ विदेश जाने के भी कई 
i अवसर मिले. इसी बीच कल्याणजी ने मेरा 
| परिचय फीरोजखान से करवाया, जो अपनी 
नई फिल्म 'जांबाज' हेतु किसी नई आवाज की 
> तलाश में थे. उन्हें मेरी आवाज पसंद आई 
4 और इस तरह मुझे पहली फिल्म 'जांबाज' 
| मिली. 
फीरोजखान ने आप के साथ तीन वर्ष 
का अनुबंध किया था, जिस के तहत आप 
को तीन वर्षों तक किसी अन्य संगीतकार के 
साथ गाने की मनाही थी. क्या इस तरह के 
प्रतिबंध से आप के कैरियर पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ा? 
दरअसल फीरोजखान मुझे श्रोताओं से 
परिचित करना चाहते थे, अतः वह नहीं 
चाहते थे कि फिल्म 'जांबाज' प्रदर्शित होने के 
पहले मैं कहीं और गाऊं. मेरा खयाल है कि उन 
का इस तरह का प्रतिबंध जायज था. इन तीन 
वर्षों में मैं ने पार्श्वगायन नहीं किया, पर मंच 
\ पर गाती रही. मैं यह नहीं मानती कि इस तरह 
1 के प्रतिबंध से मेरा कैरियर प्रभावित हआ. 


फिल्म 'जांबाज' के प्रदर्शन के पश्चात तो मझे 
काफी फायदा हुआ क्योंकि मुझे धडाधड 


॥ फिल्में मिलने लगीं. इस फिल्म के गीत भी _ 


| काफी लोकप्रिय हुए. एक लोकप्रिय गीत 
j 'प्यार लो... प्यार दो' के वास्ते मझे 
|. अंतराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका हे. 
i फिल्म ‘fata’ का गीत 'ओए... 
| ओए, इस कदर लोकप्रिय होगा, क्या इस 
का आप को पूर्व अंदाजा था? 

इस गाने की रेकार्डिंग करते समय मझे 
इतना अंदाजा अवश्य हो गया था कि हम कोई 


पसंद करेंगे. परंतु यह कदर हिट 


अलग चीज कर हहे है, एमि Buruku ikrai, ey ग्रप से जड़ी हुई 


होगा, कभी सोचा नहीं था. हां, फिल्म के 
संगीतकार बीज शाह ने जरूर पूर्व विश्वास के- . 
साथ कहा था कि यह गाना या तो जबरदस्त” 
हिट होगा या जबरदस्त फ्लाप. आज यह गाना | 
इतना हिट हुआ हे कि बाजार में आइस्क्रीम, | 
शर्ट, पेन आदि उत्पादनो के साथ 'ओए ओए' 
शब्द का प्रयोग हो रहा है. शायद हिदी फिल्मों » > 
के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि । 
किसी गाने के बोल उत्पादनों के लिए प्रयुक्त ' 
किए जा रहे हैं, वैसे अब तक फिल्मों के नामों | 
से ही वस्तुएं बाजार में आती थीं 

आप के खयाल से फिल्म 'त्रिदेव' के 
गीत 'ओए... ओए' के हिट होने में कौनकौन 
से तत्त्वों का समावेश है? 

देखिए, इस गीत के लेखक आनद 
बख्शी हैं. उन के लिखे गीतों के बोल इतने | 

“सरल और समंझ में आने वाले होते हैं कि | 

जल्दी ही हर किसी की जबान पर चढ़ जाते हैं. 
दूसरी बात है, बीजू शाह के संगीत में नयापन. 

आप खूबसूरत हैं और आप को 
अभिनय का भी शोक है. क्या निकट 
भविष्य में अभिनय करने का खयाल है? 

हां, मुझे अभिनय का शौक अवश्य है, 

, पर जब मैं ने संगीत को अपना कैरियर बनाया 

है तो अपना सारा ध्यान केवल संगीत पर हीं 
केंद्रित करना चाहती हूं. मुझे अपने मातापिता 
ने दिल्ली से बंबई आने की अनुमति केवल । | 
इसी शर्त पर दी थी कि मैं यहां अभिनय नहीँ #|` रे 
करूंगी. वैसे भी मेरा अभिनय करने का कोई छ | > 
विचार नहीं है 

हिदी फिल्मोद्योग में संगीत के क्षेत्र में _ 
“ग्रुप सिस्टम' प्रचलित है, फलस्वरूप नए ' 
गायक कलाकारों को काफी दिक्कत होती 


दै इस संदर्भ में आप का क्या अनुभव रहा 
? 


देखिए, मैं भी यह मानती हूं कि यहां | 
ग्रप सिस्टम' चलता है. हर कोई गायक किसी . 
न किसी ग्रुप से जड़ा हुआ होता है. किसी एक | 
ही ग्रुप से संबंद्ध होने के कारण उन्हें दूसरों के e. 
साथ गाने के अवसर नहीं मिल पाते. जहांतक | 


नहीं हू. तमाम सहगायकों से मेरे संबंध मधुर 
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सपना मुखर्जी : सपना सच हो रहा है. 


आ / | ` हैं. मैं संगीतकार कल्याणजीआनंदजी की आप की आगामी फिल्में कौनकौन सी 
wT |. बदौलत ही फिल्मों में आई हं. अत: कई बार हैं? oa 

ह उन्हें प्राथमिकता देना कर्तव्य बन जाता है फिल्म 'मेरा पति सिर्फ मेरा है', 'मुकहर 
~ आप किस तरह के गाने गाना आधिक का बादशाह', मत्थर के इनसान रणभूमि 
हा पसंद करती हैं? नंबरी आदमी', '10 wats’, रिश्ता 
ff मेरी तमन्ना है कि मैं हर किस्म के गाने 'क्रबान', 'तलाशी' आदि मेरी प्रमुख फिल्में 
कः गाऊं, फिर चाहे वह पाप गीत हो, भजन या हैं. जो शीघ्र ही प्रदर्शित होंगी 

क| ed a = गजल हो, शास्त्रीय या अर्धशास्त्रीय संगीत संगीत के क्षेत्र में आप की महत्त्वकांक्षा 
क 

र्ड 

र 


k 


हो. जब संगीत मेरा व्यवसाय ही बन गया है क्या है? 
तब किसी०करीहा"के भाले" काम/तही(०१7 Colleae में सर्वोच्च शिखर पर 
पहंचने की मेरी तमन्ना है 


चलगा 


Eo परदे के आगे परदे के पीछे 


E20 if 

शादी के बाद फरहा-25% 
काफी बेबाक-होट्यई-ह ह 
> SERIE कोहली | 


LS AE 


आ मना है. अब 8 
बाहर के लिए भी तो 


चाहिए न. मैं 


) 
DIET | 


> 
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ERA में इतना अच्छा नृत्य करने asi eae 
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- ल 


“उसी का कहना है 


ee आ ae Met 


= सफेद साडी में See 
2 रोते हुए देख कर कोमल कर गा 
दीर चालबाज में से 


3 Ze ae किस फिल्म में अधिक 
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'मेरी तो जीत भी विवादास्पद हो 5 


ps 


भेटवार्ता ७ राकेश श्रीवास्तव 


| | पिछले आठसालों का महिला एथलेटिक कुट्ने प्रशिक्षण शिविर ही नहीं छोड़ा बल्कि 
का रिकार्ड देखें तो आप को हर खेलों से सदा के लिए संन्यास ही ले लिया. 
` नए कीर्तिमान के साथ पी.टी. उषा का नाम ही अश्विनी नाचप्पा की आज फिर चर्चा 
दिखाई देगा. जिस स्पर्धा में पी.टी. उषा हो है, इसलिए नहीं कि कोई विवाद उभरा है. 


उसःमें किसी अन्य भारतीय महिला धाविका बल्कि उसे पी.टी. उषा के उत्तराधिकार के 
दवारा प्रथम स्थान पाना एक स्वप्न.समान है... रूप में देखा जा रहा है. एस्कार्ट मास्टर मीट के : 
ऐसे में अगर कोई महिला खिलाड़ी पी.टी. दौरान अश्विनी नाचप्पा से जवाहरलाल 
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"पी. टी. उषा के साथ दोडन में 
हदी, 


fen, 
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* नामों की घोषणा के बाद 


| 200 सदस्यीय दल दो किस्तों 
| में 11वें एशियाड में भाग लेने 


|| के लिए चीन की राजधानी 
|| बीजिय जाएगा. आइए देखें 
1 


कितने पदक लगेंगे ? 


पि 1. 


| खिलाड़ियों व अधिकारियों के 


कि भारी भरकम बेड़े के हाथ 


al 
§ Samaj Foundation€ 


4 * 
| 
| 


22 सितंबर 1990 को चीन की 
राजधानी बीजिग में होने वाले 11वें 


एशियाई खेलों के लिए 200 सदस्यीय © 


भारतीय sect को भेजने की सभी सरकारी 


खानापूर्ति हो चुकी हे: सभी खिलाड़ियों व | 


गई है. दो एक स्पर्धाओं को छोड़ कर भारत 
लगभग सभी स्पर्धाओं में भाग लेगा. 

` टीम चुनाव सें पहले प्रत्येक स्पर्धा के 
लिए भारतीय खेल संघ ने चयन का मापदंड 


निर्धारित किया था=पिछले एशियाई खेलों में { 


तीसरे स्थान पर आए खिलाड़ी द्वारा निकाले 
गए समय को पाना या पार करना. पर अब 


.तक जो परिणाम सामने आए हैं तथा जितने 
खिलाड़ियों को भेजने का निर्णय लिया गया है. ' 


उस में कछ खिलाड़ी ही मापदंड को प्राप्त कर 


| एशियाई खेलों में 4 


` नई दिल्ली से बीजिंग तक - 


सके हैं. जब कोई खिलाड़ी पिछले एशियाई . 


खेलों में तीसरे स्थान पर आए खिलाड़ी केस्तर . 
को भी नहीं छू सकता तो वह नया रिकार्ड क्या... 
बनाएगा तथा उस से किस प्रकार पदक की _ 
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(बाएं) दीना राय (दाएं) बहादुर प्रसाद: लंबी दूरी की दौड़ में पदक के दावेदार: 


सोल एशियाड में पदक विजेता 
भारतीय महिला टीम: 


ह. | उम्मीद की जा सकती है. फहराया गया. दिल्ली के पुराने किले में सूर्य 
है | enfeitar Founn FRITS खेलो की 
| तरह की एकदो और स्पर्धाओं में भारत ने मशाल जलायी गयी, जिसे ले कर 53 वर्षीय 
|. अपने दल भेजे हैं. पर जब यह तय है कि इन ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने तालियों के बीच z 
|| स्पर्धां में चीन, जापान, कोरिया को परास्त नेशनल स्टेडियम में प्रवेश किया. दट ; 
॥। करना असंभव है तों फिर दल भेजने का ; शांति व सद्भाव का संदेश a T4 
|. औचित्य क्या है. पर राजनीतिक पहुंच तथा मार्च को जिन एशियाई खेलों की ज्योति 
संघ के अधिकारियों के दबाव में अब तेक mie हुई थी उन में 11 देशों के 489 
बारबार इस तरह की स्पर्धाओं में भाग ले कर लाड़ियों ने शिरकत की थी. एशियाई खेलों 
जनता के पैसों का दरुपयोग होता रहा है. में वैचारिक जन्मदाता की भूमिका अदा करने 
कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू वालो में एक कोरिया अपने युद्ध की विभीषका 
होने से पहले खेल संघों के पदाधिकारी बडी के कारण प्रथम एशियाई खेलों में भाग नहींले | 
ईमानदारी से अपने दावे पेश करते हैं. इस के लका तो चीन के खिलाड़ी अपनी साम्यवादी ^| 
। ० द्वारा ऐसे किए गए दावों में कितना दम होता तः रब M 
है या थ कितने बड़बोले होते हैं इस बात की 
सचाई तो खेलों के समाप्त होने पर ही दिखाई 
देती है, जब भारी भरकम दल दोचार पदकों 
(या वे भी नहीं) के साथ हाथों में बड़ेबड़े थैले 
५ लटकाए वापस आता है. 
सरकार खेलों के नाम पर प्रतिवर्ष 
अरबों का बजट बनाती है, जिसे खेल संघों के 
अधिकारी खेलों के विकास के नाम पर दीमक 
की तरह चाट जाते हैं, पर 80 करोड़ की 
आबादी वाले इस देश में आज तक एक भी 
ऐसा खिलाड़ी तैयार नहीं कर सके जो 
ओलंपिक में भारतीय राष्ट्र गीत की धुन 
FFM सके. न 
Siete की बात तो दूर की है, 
एशियाई प्रतियोगिताओं में भी कभी हम पहले 
- स्थान पर नहीं रहे. 1951 से ले कर 1986 तक 
10 एशियाई प्रतियोगिताओं में एक बार को 
छोड़ कर कभी हमारा स्थान शुरू की तीन 
टीमों में नहीं रहा. 
` एशियाई खेलों की शुरुआत 


_ __ 1951 में-भारत में पहली बार नेशनल 
स्टेडियम में राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने 21 
तोपों की गगनभेदी गूंजों तथा 40 हजार. 
दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच . 
पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन किया. 11 
देशों के रंगबिरंगे ध्वजों के बीच पहली बार 
एशियाई खेलों का सफेद झंडा स्टेडियम में 
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नति के कारण इस में शरीक नहीं हुए. इस 
प्रतियोगिता में जापान के खिलाड़ियों का 
बोलबाला रहा. 24 स्वर्ण, 20 रुजत व 10 
कांस्य पदक जीत कर वह प्रथम स्थान पर 
रहा. भारत 15 स्वर्ण, 16 रजत व 21 कांस्य 
पदक जीत कर दूसरे स्थान पर रहा 
पहले एशियाई खेलों में जापान क 
तोयोको योशिनो के नाम की धूम रही. इस 
खिलाड़ी ने भाला, चक्का व गोला फेंकने की 
प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीते. भारत 
| के लेवी पिटो ने 100 मीटर व 200 मीटर 
|... स्प्रिट का स्वर्ण पदक जीत कर एशिया का सब 
` 5 से तेज धावक होने का सम्मान पाया. प्रथम 
1 एशियाई खेलों में भारतीय फुटबाल टीम ने 
l ७१ स्वर्ण पदक जीता था 
ळे अब तक 10 एशियाई प्रतियोगिताएं हो 
/ | `- चुकी हैं पर भारत पदक तालिका में वह स्थान 
___ नहीं पा सका जो पहली बार उसे मिला था 
कई बार तो भारतीय खिलाड़ी आधा दरजन 
स्वर्ण पदक भी नहीं बटोर पाए. 
1954 में फिलिपीन की राजधानी 
मनीला में 970 खिलाड़ी दूसरे एशियाई खेलों 
--में भाग लेने पहुंचे. इस बार भी.चैंपियनशिप 


जापान के खिलाड़ियों ने जहां अपने स्वर्ण 


1958 के एशियाड में 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीतते हुए मिल्खा सिह. 


` जापान के पास रही थी. इस प्रतियोगिता में ५ 


तैराकी स्पर्धाओं में उस के खिलाड़ियों ने 
अपनी पिछली असफलता को धो डाला 
भारत 5 स्वर्ण पदक जीत कर चौथे स्थान TT 
रहा. कोरिया ने इस में तीसरा स्थान पाया. _ 
भारत के लिए पदक जीतने वालों में प्रद्युम्न 
सिह, सरवर सिह, अजीत सिह का नाम 
भारत के इन तीनों एथलीटों ने नए रिकार्ड 
साथ पदक जीता. महिला वर्ग में 4400 
मीटर रिले दौड़ में सी. ब्राउन, वी. पीटर 
एम.डिसूजा व एस. डिसूजा की चौकड़ी नेनएं | 
कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता. 
z 


में तीसरे एशियाई खेलों की मशाल जली 
जिस में 20 देशों के 1,422 खिलाड़ी भाग लेने 
गए. भारत के मिल्खा सिह का किसी 
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने : 
प्रथम अनभव था. 200 मीटर व 40 

स्प्रिट में मिल्खा सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीत कर 
जापान में अपने नाम की धूम मचा दी. मि 


सिह के अतिरिक्त बलकार व प्रद्युम्न सि 
में 


अंतर्राष्ट्रीय पदक डाला था. 


पदकों की 
IH A iB ता डे aR ul «कोई collection, Haridwar - 
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| पर पिछले दो एशियाड से जापान, दक्षिण कोरिया, चीन व मलेशिया काःभी नाम सर्खियों में 


` । वह कर दिखाया जिस की वे वर्षों से कामना कर रहे थे. 


| ` गोल्ड कप के अलावा पिछले दिनों रूस के साथ घरेलू श्रृंखला खेल कर उन के खिलाड़ी पहले 
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एशियाई by Arya Samaj "r 
प्रतियोगिता में 
हाकी 


भारत और पाकिस्तानी दर्शकों के लिए 
एशियाई खेलों का प्रमुख आकर्षण होता है : 
हाकी मैच, जहां भारत और पाकिस्तान पदकं जीतने के लिए जीतोड़ कोशिश करते हैं. 
1951 से ले कर 1986 तक एशियाड का हाकी पदक अधिकतर पाकिस्तान के पास ही रहा 
है. अब तक भारत इस पदक को केवल एक बार तथा दक्षिण कोरिया भी एक बार जीत सका | “| 


~ oi ET 


ioh Chennai and eGango 
| 


पहले हाकी प्रतियोगिताओं में केवल भारत व पाकिस्तान का ही नाम लिया जाता था ; 
आने लगा है. भारत और पाकिस्तान को सोल में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों ने परास्त कर “| | 


¦ _बीजिग में हाकी का मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों कई बार 

परास्त होने वाले भारत ने पिछले दिनों एमस्टर्डम में पाकिस्तान को परास्त कर लगातार हार 
के सिलसिले को तोड़ दिया था. दक्षिण कोरिया की टीमं में कई परिवर्तन होने से उन की 
आक्रमण पंक्ति कमजोर पड़ गई है. चीन के पास एक युवा टीम है जो घरेलू मैदान पर 
खतरनाक हो सकती है. मलेशिया की टीम कोई भी उलटफेर कर ने में सक्षम है. इंदिरा गांधी 


से काफी तेजतर्रार हो गए हैं. न 
कूल मिला कर अनुमान है कि एक बार फिर हाकी के मैदान पर भारत और पाकिस्तान | | 
का मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए होगा. ७ ४ 
_ एशियाई खेलों में राजनीति - जीतने पर केंद्रित किए था पर हाकी का पदक “” 
र पाकिस्तान ले गया. भारतीय फुटबाल टीम ने 
दक्षिण कोरिया को परास्त कर दूसरी बार. & 
एशियाड का स्वर्ण पदक जीता. पद्म बहादुर 
मल ने मुक्केबाजी के लाइट वेट वर्ग का त 
केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि प्रतियोगिता 


तथा भारोत्तोलन समिति ने 
वापस ले ली. a3 


भारत अपना सारा ध्यान हाकी पदक 


oe करते हुए का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज भी घोषित किया गया. 
न 1962 में जिस राजनीतिक उथलप॒थल 
रसद्भाव की शुरुआत हुई थी वह 1966 तक शांत कर 
पर चोट है. आई.ओ.ए. ने एशियाई. दी गई ताइवान 
.ओ.ए. ; [न व इजराइल की एशिया: 
के आयोजन से अपना संरक्षण वापस ले Me 


खेलों में वापसी हुई. बैंकाक में पहली बार यौन. 
परीक्षण का सवाल भी उठा. फिलिपीन 
श्रेष्ठ एथलीट मोना सुलेमान से सेक्स परीक्षण 
का सामना करने से इनकार कर अपनेआप 
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प्रतियोगिता से बाहर कर लिया. मोना 
मलेशिया के जगदेशन का परिचय इसी 
प्रतियोगिता से हुआ था. 
४7, एशियाई खेलों या इस जैसी दूसरी 
_ प्रतियोगिताओं में 1974 तक भारत क॑ लिए 
` परुष खिलाड़ी ही पदक बटोरते रहे. इस 
| | Aga भारतीय महिला टीम भाग लेने तो 
Coal ap, जाती थी पर चीन, ताइवान, फिलीपीन व 
So | ` कोरिया की महिला खिलाड़ियों के सामने बौना 
ही सावित होती थी. 1978 के बैंकाक 
एशियाई खेलों में भारत की गीता जुत्सी ने 
» | ~ पहली बार 800 मीटर दौड़ में भारत के लिए 
स्वर्ण पदक जीता तथा 1,500 मीटर दौड़ में 
दूसरे स्थान पर रह कर रजत .पदक प्राप्त 
te किया. इसी एशियाई प्रतियोगिता में एंजिला 
| Wat ने भी दो रजत पदक बटोरे थे 
1982 में नई दिल्ली एक बार फिर 
एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए नए 
रूपरंग और नई सजधज के साथ तैयार हुई. 
कई भव्य व विशाल खेल परिसर बने. 33 
देशों के 3,446 खिलाड़ियों ने नौंवें एशियाड 
| में भाग लिया. भारत ने कूल 57 पदक जीत 
| कर भी चोथा स्थान ही प्राप्त किया. 


पी.टी. उषा का उदय 


1982 के एशियाड तक अपरिचित बनी 
-H है रही पी.टी. उषा 1984 के ओलंपिक में 400 
A मीटर दौड़ में सेकंड के सौवें हिस्से से परास्त 
| .हो कर पदक से वंचित रह गई. पर अपने इस 
AN eta ही उस ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के 
` ' शसाथसाथ भारत में भी नाम कमा लिया. 1984 
z- के ओलंपक में चमकी पी.टी. उषा 1985 में 
जकार्ता में प्री-तरह छाई रही. इस भारतीय 
उडन परी ने छोटी दौड़ों के पिछले कई 
रिकार्डो को तोड़ कर नए कीर्तिमान स्थापित 
‘feu. पी.टी. उषा द्वारा 100, 200, 400 
Wet दौड़ में बनाए गए रिकार्ड आज 
` एशियाई महिलाओं के लिए नई चुनौती है. 
1986 के सोल एशियाई खेलों में पी.टी. | 
उषा ने अकेले ही 5 स्वर्ण पदक तथा | रजत ' 
पेक जीत कर वर्षों से चले आ रहे परुषों के 


वर्चस्व को तोड़ दिया. पी.टी. उषा के इस _ 
सलेमान के हटने Soir are अहे्ला-ठ॥१००।०प्रदममओे नही ०्उ्े०१986 में एशिया की 
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सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार भी 
दिलाया. ' P: 
पी.टी. उषा यदि जकार्ता की गलियों में 
चर्चा का विषय बनी तो सोल में किसी फिल्‍मी _ 
अभिनेत्री से कम भी चर्चित नहीं थी. लोग | 
सोल की गलियों में यही कहते थे कि क्या यही | 
पी.टी. उषा है. जि 
पिछले दिनों पी.टी. उषा 'एम्कोर्ट | 
मास्टर मीट' में भाग लेने आई थी. पर उसने 
100 व 200 मीटर में भाग नहीं लिया. 400 
मीटर में भाग ले कर पात्रता प्राप्त नहीं कर | 
सकी. अपनी ही असफलता पर छुब्ध हो कर | 
पी.टी. उषा मैदान पर ही फफक कर रो पड़ी. 
बीजिंग जाने वाली महिला खिलाड़ियों... 
में पी.टी. उषा, अश्विनी नाचप्पा, जेनिया 
ऐरेटन, के. शर्मा स्प्रिंटर के रूप में चुनी गई हैं. _ 
मगर 100 व 200 मीटर दौड़ में चीन व | 
जापान की लड़कियों को परास्त करना 
आसान नहीं होगा. लंबी दौड़ों के लिए रोमा 
कट्टी के नाम को हरी झंडी मिली है मगर 
एशियाई ट्रैक एंड फील्ड में उस ने जो 
किया था तथा अभी जो प्रदर्शन वह कर रही: 
उसे देख कर पदक की आशा रखना: 
है. भारतीय एथलेटिक संघ कूल l 
एथलीटों को बीजिंग भेज रहा है. - | 
इस बार पुरुष एथलीटों व अन्य 
प्रतिस्पर्धांओं में भाग लेने वाले 
खिलाड़ियों से पदकों की आशा अधिक 
रही है. बहादुर प्रताप, अवतार सिह, लीला 
राम, एस रोबर्टी, ए. नटराजन, दीना ` राम 
ओम प्रकाश के अलावा कश्ती, मुक्केबाज 
तीरंदाजी, साइकिलिग में भारत को 
दिलाने वाले खिलाड़ी हैं. a 
एशियाई प्रतियोगिताओं 
खिलाड़ी पदक जीतेगा यह तो अभी 
गर्भ में है पर इतना तो तय 
खिलाड़ी सोने का पदक पाएगा 


अवश्य देंगे कि वह बीजिंग के 
पर्यंत याद रख सकेगा 
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(पृष्ठ 127 का शेष) 


रहा. मैं ने शुरुआत तो ठीक की पर अंतिम 
चरणों में जिस तेज रफ्तार से पैर पड़ने चाहिए 


` थे वह नहीं पड़े, जिस के कारण बाजी जेनिया 


के हाथ रही. मगर इस पराजय से मैं हतोत्साह 
नहीं हई हं. अगली प्रतियोगिता में बाजी हमारे 
हाथ रहेगी: ; 

उषा को पराजित करने के बाद आप 
को कैसा महसूस हुआ था? 

मुझे कोई अतिरिक्त या असामान्य 


» खुशी नहीं मिली थी. हर जीत के बाद जो 


खुशी मिलती है वही खुशी मुझे तब भी मिली 
थी. पी.टी. उषा को परास्त करना मेरा सपना 
था, लक्ष्य नहीं है. खेल में हारजीत तो लगी ही 
रहती है. अगर उषा को ओपन प्रतियोगिता में 
मैं ने हराया है तो उेषा ने भी सीनियर मीट में 


मुझे परास्त किया है. हां, उषा के साथ दौड़ने 
ALEP EALE 


मे मझे स्पर्धा कठिन लगती हे ओर मजा भी 
शाती है... 
आप. ए C के लिए निर्धारित 
00 assis कर लेगी? > 
असंभव तो नहीं है क्यों कि 200 मीटर 
जे दौड़ में एशियाई ट्रेक एंड फील्ड 
गिता में मैं ने 23.50 सेकंड का समय 
निकाला था. जबकि निर्धारित चयन मापदंड 
23.80 सेकंड का है. हां, अगर निर्धारित 
मापदंड को प्राप्त नहीं कर सकी तो भी रिले में 
तो मेरा स्थान रहेगा ही. 
आप के साथ अकसर कोई न कोई 
विवाद उभरता हे. क्या इस का आप के खेल 
कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है? 
पहली बार जब मैं ओलंपिक में. भेजी 
गई थी तो विवाद उभरा था. उसे पढ़ने व 


' सुनने के बाद मैं काफी विचलित हो गई थी. 


मगर मेरे कुछ शुभवितको ने मुझें समझाया 
विवाद पर सोच कर अर्घनेआप को दुखी 


` करने से अच्छा है कि बेहतर प्रदर्शन से 


` आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जाए. 


> 


आज स्थिति यह हे कि अगर मैं जीतती 
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हूं तो भी विवाद, हारती हूं तो भी विबाद, | | 


मिलता है तो भी विवाद. इसलिए विवाद क्या | 
उठा यह देखने के लिए पीछे मडने के बजाय | 
अपने कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करती ez 
अपने एवार्ड व मर्सी कुटुन के विरोध ... 
पर आप क्या कहना चाहेंगी? 
एवार्ड किस को मिलना चाहिए तथा 
एवार्ड पाने का कौन हकदार है यह सोचने या २ 
निर्णय लेने का काम भारतीय ओलंपिक संघ, 
भारतीय खेलकूद प्राधिकरण व भारतीय 
एथलेटिक संघ का है. मैं ने न तो किसी से कहा 
कि मुझे एवार्ड दो न ही किसी से यह कहा कि * 
मर्सी कुटुन को मत दो. जहां तक मेरा विचार है 
मर्सी कट्टन अर्जुन पुरस्कार पाने की हकदार है 
लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है. E 
एशियाड में आप कितनी स्पर्धाओं मे 
भाग लेंगी? ; 
अगर मैं एशियाड के लिए चुनी गई तो 
200 मीटर दौड़ में भाग लूंगी. 
अगर आप के साथ आप का कोच 
'नहीं गया तो क्या आप के खेल प्रदर्शन पर . 
भी प्रभाव पड़ेगा? 
कोच के न रहने से खिलाड़ी का खेल 
प्रभावित तो होता ही है क्योंकि बहुत सी ' 
तकनीकी जानकारी खिलाड़ी को मौके पर 
कोच इशारे से बताता है. फिर मेरे साथ ही 
नहीं दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हैं सब के 
साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं. एक _. 
कोच जिस की देखरेख में खिलाड़ी तैयार होता + 
है अगर वही उस के साथ न रहे तो उसे ८ 
महसूस तो होता ही है. फिर भी मैं अपने कोच 
की अनुपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन का प्रयत्न >> 
करूंगी. : 
क्या आप खेल संघ से पी.टी. उघाकी | 
तरह विरोध नहीं कर सकती? | 4 
नहीं, क्योंकि पी.टी. उषा की स्थिति : 
और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है. B 
अंत में एक सवाल. पी.टी. उषा के f 
बारे में आप की व्यक्तिगत राय क्या है? 
(मुसकरा कर) पी.टी. उषा इज पी.टी. ऋ 9, 


उषा a` 2 


मुक्ता 
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बातें कर रहा था. चटकले पद zA 
यहां एक खास 
करतेकरते डेविड की निगाहें एक विशेष 
दिशा में घम जाती थीं 
दरअसल उस पार्टी में एलिसा 'भी 


¦| पढ़ते थे और डेविड बहुत दिनों से एलिसा के 
। प्रति आकर्षित था. लेकिन एलिसा से कछ 
कहने की उस की हिम्मत ही नहीं होती थी. 
उधर एलिसा भी डेविड पर पूरी तरह से 
। आसक्तं थी, पर डेविड को देखते ही उस के 
. कान गरम हो जाते थे और वह शरमाई हुई सी 
रहती थी. 

उस दिन पार्टी में डेविड से सामना होने 
एलिसा थोड़ी शरमाई तो थी, पर वह भी 
ज में डेविड को कनखियों से देख रही 


"तो शरमा कर गरदन झका लेती और 
तिरछी निगाहों से डेविड को देखने 


डेविड और एलिसा के बीच इन संकेतों 
मापा को सिर्फ वे दोनों ही समझ पा रहे हों 


हीं था. वहां पर उपस्थित सभी लोग 
प्रदान को समझ रहे थे. लेकिन 


की मिठास और तन 


अपने खास तक 
में शायद उचित 
की प्रचुरता नहीं है, 
स्त्रीपृरुष, प्रेमी- 
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5 रानी की बात ह थी कि उन दोनों के | 
“दलका वोत द्वारा ही व्यक्त 


'शामिल थी. एलिसा और डेविड एक साथ ही - 


` मादा आश्वस्त हो जाए किनर का इरादा उसे 
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हो रही थी, उसे अन्य व्यक्तियों ने कैसे जान 
लिग्रा? 

इस कासीधा सा अर्थ यह है कि शायद 
संकेत और उन संकेतों के जरिए भेजे जाने 
वाले संदेश पढ़े जा सकते हैं 

इसी संबंध में वाशिगटन विश्वविद्यालय 
के एक शरीर वैज्ञानिक डाक्टर डेविड गिविस 
ने लगभग पांच सालों तक शोध किया. 
उन्होंने अपनी पुस्तक 'लव सिग्नल्स' में इन 
संकेतों की भाषा पर तथ्यात्मक प्रकाश डाला” 
है. डाक्टर गिविस का कहना है कि अब किसी 
भी लड़के या लड़की के लिए यह बता पाना 
मुशकिल नहीं रहा है कि फलां लड़की या 
लड़का उसे प्यार करता है या नहीं. > | 

इस शरीर वैज्ञानिक के शोध का 75% | 
भाग हमारे नित्यजीवन के सांकेतिक व्यवहार 
को दर्शाता है. 

डाक्टर गिविस का कहना है कि जहां भी 
स्त्रीपुरुष इकट्रे होते हैं वहां पर वे इस प्रकार 
की सांकेतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं. | 

यदि देखा जाए. तो प्रणय निवेदन की | 
क्रिया संकेतों से ही आरंभ होती है तथा... 
मनपसंद व्यक्ति को अपने विचारों अथवा 
भावों से अवगत कराने के लिए सही संकेतों 
की आवश्यकता होती 

नर मकड़ा मादा को प्रणय संकेत देने के 
लिए एक विशेष स्थान पर छता है, जिस से कि 


नुकसान पहुंचाने का नहीं है. कित यदि नर से 
उस विशेष स्थान को पहचानने में कोई चक 
हा जाए तो मादा उसे खा भी सकती 

अतः यह तो निश्चित है कि निकटता | 
लाने के लिए उचित संकेतों के प्रयोग के 
महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता 

डाक्टर गिविस का कहना है, "किसी के | 
प्रणय निवेदन करने के लिए हमें हजार से 
अधिक प्रणय संकेत भेजने पड़ सकते हे." 

डाक्टर गिविस ने अपने शोध में कछ 
आधारभूत संकेतों का उल्लेख किया है 


को देख रहे थे तो वे दोनों तनाव की स्थिति में 


` थे. उन के कंधे उचकी हुई स्थिति में थे. 


डाक्टर गिविस के अनुसार, ऐसा अवचेतन 
अवस्था में होता है, कितु इस से एकदूसरे के 
प्रति आकर्षण का स्पष्ट संकेत मिलता है 

इस के अतिरिक्त एक प्रणय संकेत और 
भी है, जब स्त्रीपुरुष के प्रति आकर्षित होती है 
तो वह अनजाने ही अपना सिर नीचे झुकाती है 
फिर एक तरफ देखती है और फिर पुरुष की 
ओर देखती है. यह होता है, तिरछी निगाहों से 
देखना. 

अगर हम किसी समारोह में उपस्थित 
व्यक्तियों के पैरों पर गौर करें तो पाएंगे कि 
संकेतों की भाषा में उन का भी एक स्थान है. 

राजन के अधिकारी ने उसे किसी बात 
~ पर शाबाशी दी. तब राजन के पावों के पंजे 

Ao भीतर को सिकडे हए थे. जबकि उस के 

अधिकारी के पैर फैले हुए थे. अधिकारी के पैर 
शासन के प्रतीक हैं. जब राजन अपने से निम्न 
कमचारियों से बात करता है तो उस के पैर भी 
फैले होते हैं 

प्रणय में ठीक इस के विपरीत स्त्री और 
पुरुष दोनों ही अपने पैर भीतर सिकोड़ लेते हैं 


. उस के इस स्वभाव से पता चलता है कि वे. 


दोनों एकदूसरे को प्यार करते हैं 


अब प्रश्‍न यहं उठता है कि हम अपनी 
“भावनाओं को सी धेसी धे शब्दों में व्यक्त क्यों 


व्यक्त करने में 
संकेतों जितने 
असरदार शब्द 
कहां मिलेंगे? 


किसी भी भाषा में निजी संबंधों की 
अभिव्यक्ति के लिए अधिक शब्द नही हैं. वैसे 
भी हमारी भावनात्मक संप्रेषण प्रक्रिया हमारी 
बोली पर हावी रहती है. 

अगर संकेतों की भाषा को और अधिक 
जानना हो तो लोगों को तब ध्यान से देखें, जब 
वे खड़े हो कर बातचीत में लगे होते हैं 
स्त्रीपुरुष जब खड़े हो कर बातचीत करते हैं 
तो वे इधरउधर हिलतेडलते रहते हैं. वे ऐसा 
इसलिए करते हैं क्योंकि इस से वे मानसिक | 
रूप से आराम महसूस करते हैं. इस से वे प्रणय . 


प्रक्रिया में होने वाले तनाव से भी बचे रहते हैं. | 


प्रणय में स्त्रीपुरुष का बाहरी रंगरूप, 
कपड़े इत्यादि भी महत्त्वपर्ण भमिका निभाते 
हैं. जैसे कछ पुरुष ऐसे कपड़े पहनते हे कि उन 
में से उन के शरीर के मांसल कोण परी तरह से 
उजागर होते हैं. यह शायद स्त्रियों को अपनी 
ओर आकर्षित करने का तरीका होता है. | 

स्त्रियां ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनती हैं. 
यह भी एक स्पष्ट प्रणय संकेत होता है. इस से 
उन के नितंब तथा वक्षस्थल को उ 
मिलता है, जो कि साधारणतया 
आकर्षण का मख्य केंद्र बिद्‌ होते 

इन सब के अतिरिक्त भी यदि: 
करें और खासतौर पर व्यक्तियों 
बोलचाल एवं उन की विभिन्न 
ध्यान से देखें तो हमें न 
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जनता के प्रति प्रतिबद्ध उपन्यासकार 
अभिमन्यु अनत समाज के पीडित, दलित, 
शोषित एवं दुर्बल वर्ग के प्रखर प्रवक्ता माने 
जाते हैं. 'शब्दभंग' में उन्होंने नशीले पदार्थों 
की तस्करी की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को 
उजागर कर के व्यक्ति, समाज और देश में 
चेतना जाग्रत करने का प्रयास किया है. 
पत्रकार रोबीन नशीले पदार्थों का 
व्यापार करने वाले मंत्रियों तथा अधिकारियों 
का भड़ाफोड़ करने के लिए कुत संकल्प है. वह 
तमाम प्रमाण जुटा भी लेता है, मगर उन्हें 
सार्वजनिक बनाने से पूर्व ही उसे मार दिया 
जाता है. डाक्टर कमलकिशोर गोयनका के 
शब्दों में, '“रोबीन की यह हत्या एक प्रकार 
का 'शब्दभंग' ही है.” 
लेखक ने रोबीन के रूप में एक खोजी 
पत्रकार के संघर्षपूर्ण जीवन का अच्छा 


चित्राकंन किया है, eu शस की 
पृष्ठभूमि पर लिखित इस उपन्याप्त में मादक 
FAT की तस्करी को रोकने का कोई उचित 


समाधान खोजने में लेखक असफल रहा है. 
आज मादक द्रव्यो ने मारीशस के ही नहीं, 
समग्र विश्व के युवाओं को अपनी गिरेफ्त में 
ले कर पंगु बना दिया है. इस का एक 
दृष्परिणाम यह भी है कि अपार धनदौलत 
केवल कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है. ; 


n लोगों को अब जानकारी पाने के लिए 
ही पुस्तकालयों की ओर भागना पडेगा. यह 


ढेर सारी जानकारी पाएं इलेक्ट्रोनिक पृस्तक 
प्रणाली से 
न तो भारीभरकम पुस्तकें ढोनी पड़ेगी और न 


इलेक्ट्रोनिक संभव हो पाया हे जापान ik 
हारा इलेक्ट्रोनिक पुस्तक प्रणाली ईजाद कर लिए जाने से की मोती LST 


अतः यह जरूरी हो जाता है कि उपन्यासकार 
इस संदर्भ में अंतराष्ट्रीय स्तर पर समुचित 
समाधान पेश करता. 


उपन्यास की भाषा सरल तथा! 


प्रवाहमयी है. शैली रोचक है, कितु कहींकहीं 


वाक्यविन्यास शिथिल हो गया है. जैसे, 


''किन्हीं बातों के कारण वहां से हटाए जाने के 
कारण अखबार की नौकरी करने को वह 
मजबूर हो गया... (पृष्ठ 124) तथा अपनी 
इस नई नौकरी की सभी थकान, सभी 
जिम्मेदारी के बावजूद वह खुश था.” (पृष्ठ 
119) प्रथम वाक्य में दो बार 'कारण' शब्द 


का प्रयोग खटकता है. और दूसरे वाक्य में £ 


'थकान और सभी जिम्मेदारिया के...” होना 
चाहिए. लेखक ने अंगरेजी शब्दों के साथ 
खिलवाड़ भी किया है जैसे, ' आडमिनिस्ट्रेशन', 
'डेसीजन', 'कोर्परेशन' आदि. 

यही नहीं, कथा को चुटकला कर रोचक 
बनाने और अनावश्यक विस्तार'.देने का 
प्रयास भी अखरता है. 126 पर 'नहाना- 
खिलाना' नहीं, 'नहलाना-खिलाना' होना 
चाहिए. ST. अनिलकुमार मिश्र 


उपन्यास : शब्दभंग, उपन्यासकार : 
अभिमन्यु अनत, प्रका शक : प्रभात प्रकाशन, 
205 चावड़ी बाजार, दिल्ली, मूल्य : 00. ७ 


इस प्रणाली मे एक छोटे आकार के डिस्क प्लेयर का प्रयोग किया जाता है, जिस के 


साथ परदा जड़ा होता है रिकार्ड किए 
को कहीं भी ले जाया जा सकता है. 
सामग्री रिकार्ड की जा सकती हे. 


3 गए शाब्द इस परदे पर पढ़े जा सकते हे. डिस्क प्लेयर 
आठ सेंटीमीटर के डिस्क में एक लाख पृष्ठो: की पठन 
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| 2 glee X भारतीय लेखक, 


4 -इंदिरा पार्थ सारथी 


तमिल साहित्य में अपनी ओजस्वी और भावपूर्ण 


कलम से भारतीय लेखक” इंदिरा पार्थसारथी ते 
एक ऐसे रचना संसार का सजन भर दिया है जिस 
में हमारे समाज की विसंगातियों मानव मन की 
संवेदनाओं का सहज ही एहसास मिल जाता है. i 


$ U स्थापित यथार्थ या मानदंडों को 
किसी समानांतर व्याख्यापक स्व- 
विचार से नहीं बदलना चाहता: मेरा प्रयास 


` ` नकारात्मक है, जिस में सिर्फ प्रश्‍न हे, उत्तर 


नही. अध्यात्म एक माया है, सत्य केवल 
यथार्थ है, मल्यवान निर्णय गलत वाक्य- 
विन्यास का फल है. स्वतंत्रता मात्र आक्रोश 
की समानार्थी है और मनुष्य की स्थिति 
-निरर्थक.'' 


यह कहना है प्रख्यात तमिल लेखक . 
`. रंगनाथन पार्थसारथी का, जिन्हें लोग उन के 


“मूल नाम की अपेक्षा इंदिरा पार्थसारथी के 


नाम से अधिक जानते हैं. इंदिरा उन की पत्नी © 


का नाम है. कित साहित्य में उन्होंने यह नाम | 


पेन नेम” के रूप में प्रयोग किया है 
60 वर्षीय पार्थसारथी 
कंभकोनम के एक वैष्णव परिवार में हुआ था 


उन्होंने स्थानीय गवर्नमेंट आर्ट्स डिंगरी j i 


कालिज में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी. बाद 
में अन्नामलाई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर 


_ उपाधि अर्जित कर के वह दिल्ली आगए. 'दि | 


- लाइफ आफ दि वैष्णव संत रामानुज नामक 


उन के शोध प्रबंध पर दिल्ली विश्वविद्यालय | j 


ने उन्हें पीएच डी. की उपाधि प्रदान की 
दिल्ली में ही उन की साहित्य साधना 
का पौधा विकसित हआ. 'दिल्ली में तमिल का 


जन्म 


गक "तवा (त MAITES ATT 
| जिस दल का शासन ॐ 
4 है. उस का इतिहास - 
y ही पथकतावादी रहा 
। है. वर्ष 1962 में जब 
AA इस दल ने 'द्रविडस्तान” 
í की मांग उठाई थी, ' 
| तभी इसे पथकतावादी 
घोषित कर दिया 
गया था.” 


पौधा कैसे विर्कासत हुआ? इस प्रशन के गहराई से अध्ययन किया था. उन के इम 

उत्तर में उन का कहना है, "मैं तो एक पर्यवेक्षण की झलक उन के रचना संसार मे 

| तामान्य पौधा हूं. यानी भारतीय लेखक हैं... मिलती है. उन के अब तक 12 उपन्यास, 

भाषा तमिल è चार उपन्यासिकाएं, चार कथा संग्रह तथा दो 

डाक्टर पार्थसारथी मूलतः विचारक हैं, नाटक प्रकाशित हा चके हैं; 

जिस का स्पष्ट प्रभाव उन की आलोचनाओं में यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि साहित्य 

दिखाई देता हे. अपनी इस क्षमता के AIR उन के लिए परंपरावादी हुए बिना समस्त 

ही उन्होंने मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों. जानकारियों का सा धन बना. यह तथ्य उन के = 

को भलीभाति विश्लेषित किया है मुख्यतः कुर्साथपुणाल' उपन्यास में काफी सशक्त अं i. 
उन का विषय विरोध की स्थितियां रही हैं. रूप से लक्षत किया जा सकता है. यह = 


. जैसे, शक्य और अशक्य के बीच, रूढ़ उपन्यास तंजौर में घटित उस सत्य घटना पर * 
 निश्चयों तथा विभिन्न अनिश्चयों के बीच, 


ae 


EE - आधारित हे, जिस में 42 हरिजन, धनी और 
सामाजिक आदर्श और वैर्याक्तक विचारोंके शक्तिवान जमींदार का विराध करने पर 
बीच. उन्हाने आदरा आर सत्य के संबंधों को. अपनी झोपड्यो में जिदा जला दिए गए थे. 

>> मान्य विचारों में रेखांकित किया है 


# ; उपन्यास में प्रबल नाटकीय प्रभाव है, जिस के 
` ईरा गयी की sigan “सहारे कमण कथा आगे बढ़ती है. इस .. प 
| वैचारिक पृष्ठभूमि ने उन्हे मानवीय उपन्यास पर उन्हे वर्ष 1977 का साहित्य ; 
MACTAN का सहज कथाकार बना दिया है. अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था. शू 
उन्हात मानवीय मंबंधों को अत्यंत सूक्ष्मता से कुर्साथपुणाल' की यथार्थवादी शैली ~ 
टला ह. समझा है. अपने दिल्ली अवास के पार्थसारथी के तोदरा भूमि और 'संददिरा 
“रान उन्हाने उत्तर भारत में रहने वाल | 2 


ल i भृमि उपन्यासो में व्यंग्य में बदल गई हे. sae 
po. SEON l lran. ग्यान मास्वमच्योसर'वशीधींदी परात 


1 


एवं दफ्तरशाही) की कमजोरिया, पर तीखा 
- व्यंग्य किया गया है. वर्षे 19? 
i | सरकार ने 'तंदिरा भूमि' को पुरस्कृत किया 
| `~ भा. भारतीय जन जीवन में ही नहीं, विदेशी 
` ^ जीवन संबंधों में भी उन की गहरी पैठ है. यों 
i तो वह पाश्‍चात्य साहित्य, संस्कृति, और 
| सभ्यता के संपर्क में दिल्ली में रहते हए ही आ 
i गए थे. फिर भी वह स्पेन, फ्रांस, पोलेंड 
| ४७ कनाडा, नीदरलेंड, रूस तथा मध्यपूर्व के कई 
| देशों में दोतीन दशक पर्यंत रहे हैं. वहां उन्हें 
पाश्‍चात्य जीवन को निकट से देखने का सहज 
|. अवसर मिला. उन की कहानियों के कई 
| कथानक विदेशी पष्ठर्भाम पर ही रचित हैं 
_ 'येसविन थोणरगल' उपन्यास पार्थ- 
सारथी के पोलैंड प्रवास के दौरान उभरे 
। z सामाजिक विप्लव और मानवीय संवेदनाओं 
i के विरुद्ध क्रांतिबेला की पहचान है. . 


विदेशों में उन्होंने नई पीढ़ी के अनेक — 


लेखकों और विचारकों से साक्षात्कार किए, 
विचारों के इस आदानप्रदान ने उन के 

| ' वैचारिक पक्ष को और भी दृढ़ किया. 
| | .ऐसा नहीं हे कि इंदिरा पार्थसारथी 
| देशविदेश के सामाजिक जीवन से ही 
प्रभावित रहे हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
घटनाओं, समस्याओं और वार्ताओं ने भी 
| उन्हें पर्याप्त आंदोलित किया है. वह देश में 
बढ़ रहे उग्रवाद, अलगाववाद और आतंक- 
वाद-से बेहद क्षुब्ध हैं. उन की दृष्टि में भारत 
७ सदा से ही सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक रहा 
हे. उन का कहना है, स्वतंत्रता पाने के बाद 


राजनीतिक एवं भाषाई हिसाब से देश के जो 


A aj Foundation 
a 
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वात पढ़ने तथा aaa में विचित्र लगेगी, लेकिन पिछले दिनों “लीवर ब्रदर्स नामक | 
कंपनी की विज्ञापन एजेंसी लिटाज के द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण से पता चला है कि. 
= | लड़कियां लड़कों से ज्यादा जेबखर्च उड़ाती हैं. 58.7% लड़के तथा 72.7% लड़कियां पानी | 
बताशे व चाट पर, 54.3% लड़के तथा 30.3% लड़कियां चाकलेट खाने पर, 11.3% 
लड़के तथा 7.8% लड़कियां शीतल पेयों पर अपने मातापिता की गाढ़ी कमाई खर्च कर देते 
हैं. मजे की बात तो यह.है कि 7.8% प्रतिशत लड़के अपने जेबखर्च से पत्रपत्रिकाएं खरीद 
कर पढ़ते हैं, जबकि इस मामले में लड़कियों का अनुपात 6.8% ही है. इस से यह तो स्पष्ट 
~ कि लड़कियां लड़कों से अधिक चटोरी होती हैं 


कर किए गए. उस से भारत की राष्ट्रीयता 
को आघात पहुंचा था. राजनीतिक स्तर पर 
तो अंगरेजों ने ही देश को बांट दिया था, 
रहीसही कसर देश के भाषाई राज्य बना कर 
पूरी कर दी गई. यह काम महान पाडत 
नेहरू' ने किया. उस समय राजाजी ने इसे 
'असभ्य विचारः की संज्ञा ठीक ही दी थी. ' 
पंजाब और कशामीर की भांति दक्षिण 
में भी उठ रहे अलगाववादी स्वरों के मूल | 
कारणों पर पार्थसारथी की टिप्पणी है, ' केंद्र 
में सत्तारूढ़ पार्टी का ही एक घटक द्रमुक है, 
जिस का तमिलनाड पर शासन है. अत: केद्र 
सरकार तमिलनाड सरकार पर कोई दबाव 
डाल पाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं है 
पार्थसारथी द्रमुक को पृथकतावादी दल 
मानते हैं. उन का कहना है, 'तमिलनाड पर 
आज जिस दल का शासन है, उस का इतिहास 
ही पृथकतावादी रहा है. वर्ष 1962 में जब इस 
दल ने 'द्रविडस्तान' की मांग उठाई थी, तभी 
इसे पृथकतावादी घोषित कर दिया गया था. 
समग्रत: इंदिरा पार्थसारथी एक जागरूक 
कथाकार हैं. समाज और देशद्निया में उन 
की गहरी पैठ है. यद्यपि उन्होंने टी. 
जानकीरामन से प्रभावित हो कर लेखन के 
क्षेत्र में अपने कदम उठाए थे, मगर उन की : 
रचनाओं और व्याख्यानों में उन की निजी | 
शैली की छाप है. इसी कारण वह तमिल कथा 
साहित्य को युगीन गति एवं गरिमा प्रदान 
करने में सक्षम हए हैं. -डा. अनिल मिश्र 


किये के हाथ .. 


i 


अपने या अधिकारी के? । 


i 


D 


z wee कि.स. भटनागर 


| यह श किसी से भी करें एक ही 
Res उत्तर होगा 'आधिकारी के.' पर यह 
| उत्तर सही नही है. पदोन्नति हमारे अपने हाथ 
में है बशर्ते हम वास्तव में चाहें. आप चाहें तो 
' उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि आप को 
'वेतनवृद्धि व पदोन्नति दें. आप स्वयं को इतना 
अनिवार्य बना सकते हैं कि आप अपना वेतन 
यं ही तय करने की स्थिति में हो जाएं, यह 
; हाल ही की बात है, अर्धकुशल 
ने मित्र के कारखाने में 400 रुपए 
पर लगाया गया. छः माह बाद मित्र मिले 
अच्छा आदमी दिया तुम ने, मन 
कर काम करता है, मैं इस समय 600 


रुपए दे रहा हूं. लगता है वेतन और बढ़ाना 
पड़ेगा.” साल भर बाद मालूम हुआ कि उसे ” 
800 रुपए दे कर सुपरवाइजर बना दिया गया 

है. मालिक उसे छोड़ने को तैयार नहीं है. कुछ 
समय बाद उस ने काम छोड़ दूसरी जगह जाने ..... 
की पेशकश की तो मालिक ने 200 रुपए और “^ 
बढ़ा दिए. अपने पास से जाने नहीं दिया. साल 


“भर में उस ने अपने काम से मालिक का 


विश्वास जीत अपने को अनिवार्य बना लिया; 


था. 


we और मित्र का बेटा सुरेश 

इलाहाबाद में काम करता था. दो साल में उसे 

कारखाने का प्रमुख बना मालिक 2000 रुपए 

देने लगा था. दिल्ली में घर होने से 2400 रुपए 
= अ I 


ep टि 


"गणाची 


| होता है. कार्यालयों में बाबू से अनुभाग वर्ग में भरती 
e fo अधिकारी, कारखाने में मिस्त्री से व्यापार में हो कर हर कोई 
अधिक लाभ, वकालत से न्यायाधीश बनना उच्च. वर्ग में 
आदि पदोन्नति के कछ गुर हैं जिन्हें अपना कर प्रवेश करना 
z . व पालन कर पदोन्नति व वेतनवृद्धि संभव चाहता है. कूछ 
| ` होती है. श्रम कर के, © 
अपने स्वयं के पेशे में तो कम ही,लोग ईमानदारी 
` रहते हैं. अधिकतर तो भिन्नभिन्न संस्थाओं में से, पर जैसा 
z ~ गौकरी करते हैं. रोजगार समाचार' रिकक्‍तयो ऊपर कर के 
से भरा रहता है. ये सब दैनिक वेतनभोगी या कहा गया है 
माहवारी वेतन पर काम करते हैं. इन सब को कि पदोन्नति 
| मोटे तौर पर चार वर्गो में बांटा अधिकारी पर नहीं 
जा सकता है. : 


माह पर दिल्ली के एक दूसरे कारखाने में आ 


था. आ कर 3000 रुपए पर वापिस ले गया. 

वहीं मेरे एक संबंधी का बेटा रमेश मेरे 

॥ “ही पास रह कर एक मोटर कंपनी में जूनियर 

| | “इंजीनियर लगा. काम में रुचि न लेने से साल 
“होते ही उस की छुट्टी कर दी गई. 

पदोन्नति का मतलब हर क्षेत्र में अलग 


७ सब से निचला वर्ग, चपरासी आदि. 
७ बाबू व अर्ध तकनीकी कर्मचारी. 
७ मध्यम श्रेणी के ay 


` गया. इलाहाबाद केपालत्रिक़क्कीलज़सें के ज ००००/6 Cheha i 4 


७ उच्चतम श्रेणी के अधिकारी प्रबधक आदि 

हर कंपनी सरकारी दफ्तरों 
आदि में होते हैं. एक श्रेणी से 
दूसरी में पदोन्नति पर 
जाने का सिलसिला 
लगातार चलता रहता 
है. किसी भी ' 


आप की कार्यकश- 
लता जहां आप 
को अपने लोगों में 
विशेष बनाती है, 
वहीं निष्ठा और 


लगन आप की 
j | उन्नति का मार्ग प्रशस्त 


करती है. यदि वाकई में आय के अंदर ये 
गुण मौजूद होंगे तो आप की पदोन्नति का 
नहीं जुटा सकता. 
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स्वयं पर अधिक निर्भर करती हे. 


प्रश्‍न ही नहीं उठता. 


आखिर हम काम Rea की है? Founda Thee धवि भि कार्य को 


एक ही उत्तर है, जीवनयापन व परिवार के 
भरणपोषण के लिए धन की आवश्यकता है 
और यह आवश्यकता मालिक से पूरी होती है. 
चाहे मालिक सरकार हो, कंपनी हो, व्यापारी 
हो या औद्योगिक प्रतिष्ठान हो. पैसे के बदले 
मालिक हम से पूरे काम की अपेक्षा करता है. 
ये ही हमारे कर्तव्य होते हैं. यदि एक वर्ग का 
कोई व्यक्ति ठीक काम नहीं करता तो उस से 
उच्च वर्ग के अधिकारी को परेशानी होती है. 
यदि मध्यम वर्ग के अफसर अपना दायित्व 
नहीं निभाते तो प्रबंधक को परेशानी होती है. 
इन हालात में सदाशयता का लोप हो जाता 
हे. फिर वेतनवृद्धि का प्रश्‍न ही नहीं उठता 
अतः आवश्यक है कि हम अपना कास 
ईमानदारी, लगन व श्रम से करें ताकि किसी 
और को हमारी जवाबदेही न देना पड़े. 


जिम्मेदारी का प्रतिफल 


हर वर्ग के कर्मचारियों की अपनी 
जिम्मेदारियां होती हैं और इसी हिसाब से कार्य 
y मै भी अंतर होता है. कुछ आधारभूत बाते हैं 
' जो हमें सफलता, वेतनवृद्धि व पदोन्नति के 
| रास्ते पर निश्चयपूर्वक ले जा सकती हैं. 
| अपने कार्य को प्यार करो : हमें अपने 
कार्य पे प्यार करना है. काम को प्यार करने से 
हम उसे लगातार बिना थक अधिक समय 
तक कर सकते हैं. हम अपना काम बारबार 
नहीं बदल सकते. यदि पसंद नहीं है तो अवश्य 
` बदलना चाहिए. परंतु यदि पारिवारिक व 
: व्यक्तिगत कारणों से यह संभव न हो तो 
बेहतर है कि उस से समझौता कर लो और 
| उसे प्यार करो. ऐसा न करने से कशलता आ 
| . ही नहीं सकती. काम ठीक न होने से डांट 
| मिलेगी bd गी मूड खराब होगा, बिगड़े मूड में घर 
SEAN पर घर वालों का मूड खराब होगा, 
` रात में ठीक से नींद नहीं आएगी. दूसरे दिन 
थकावट लिए कार्यालय पहुंचोगे, काम ठीक 
नहीं होगा, आलोचना होगी और यह विषम 
जकर चलता जाएगा. जब अधिकारी हमारे 
काम से प्रसन्न नहीं होगा तो वेतनवृद्धि 


3, 
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प्यार करने से हम अधिक और अच्छा काम 
कर सकते हैं. अधिकारी को इस का पता चल 
जाएगा. जब पदोन्नति का समय आएगा आप 
का ध्यान रखा जाएगा. इस के अलावा आप 
को कार्य से संतोष मिलेगा जिस से मानसिक 
शांति रहेगी. चारों तरफ एक सुखद वातावरण 
तैयार होगा. फिरन आप को और न आप के 
कारण किसी और को डांट पड़ेगी. इन हालात 
में आप का दूसरों के प्रति व्यवहार सामान्य 
होगा. सफलता का प्रमुखतम गुर है जितना 
पैसा मिलता है उस से तनिक अच्छा व अधिक 
काम दो. बराबरी का या थोड़ा काम देने से 
हमारी दो समय की रोटी भले किसी तरह चल 
जाए पर वेतनवृद्धि की बात नहीं बनेमी. 
पदोन्नति उसी की होगी, व्यापार उसी का 
चमकेगा जो शाम को घड़ी की ओर नहीं 
देखेगा व अपेक्षा से अधिक काम देगा. . 
दूसरों के प्रीत व्यवहार : अपने 
सहयोगियों व मातहतों के प्रति व्यवहार 
सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए. यदि ऐसा न होगा 
तो हम दूसरों के लिए समस्या बन जाएंगे 
सहानुभूति तो वह मूक भाषा है जिसे जानवर 
तक समझते हैं. अतः दूसरों से हमारे-संबंध 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से निश्चय ही बेहतर 
हो सकते हैं. हर किसी की अपनी समस्याएं 
होती हैं यदि हम कुछ और नहीं कर सकते तो 
कम से कम उन से सहानुभूति तो रख सकते हैं. 
दो मीठे बोल तो बोल सकते हैं. ; 
नम्रता व शिष्टता : दूसरों के प्रति नम्र 

व शिष्ट व्यवहार से हम उन की सदाशयता 
पा सकते हैं. विनम्रता से एक बिगड़े मूड का 
व्यक्ति भी शांत किया जा सकता है. इस एक 
गुण के अंदर अनेक गुणों का समावेश रहता है 
नम्र व शिष्ट रहने से हमारे संबंध दूसरों से 
मधुर रहते है. इस व्यवहार से हम निश्चय ही 
a के मन में अपना स्थान बना सकते 


दूसरों के दृष्टिकोण से देखो : हर 
का अपनाअपना दृष्टिकोण होता है 
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मुक्ता 


र अधिकारी आप के अच्छे कार्यो को a सकता. 


नहीं सकते. इसी कारण एक से तथ्य होने पर 
भी निर्णय भिन्न होते हैं. प्रायः अपने दृष्टिकोण 
से देखने में हमें हर किसी में दोष नजर आएंगे. 
अतः जब भी सहयोगियों व मातहतों के विचार 
भिन्न मालूम पड़ें तो विवेक से उन के 
दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करें कि आखिर 
क्यों वे ऐसा कहते या करते हैं. इस से हम व्यर्थ 
की आलोचना से बचेंगे व दूसरों से संबंध 
बिगड़ने का डर न रहेगा. 


जिम्मेदारी की भावना : हमें अपना 


कर्तव्य पूर्णदायित्व की भावना से करना है. 
जिम्मेदारी और कर्तव्य में चोलीदामन का 
संबंध है. ज्योंही हम कर्तव्यों के प्रति जागरूक 
होते हैं जिम्मेदारी की भावना अपनेआप आ 
जाती है गैर जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति हमें कोई 
सम्मान की भावना नहीं होती. हम उस से 
कतराते हैं उस का विश्वास नहीं करते: ऐसा 
व्यक्ति कभी वेतन वृद्धि या पदोन्नति की बात 
सोच ही नहीं सकता. 

महत्त्वपूर्ण बात है कि हम जिम्मेदारी 


; टाल तो सकते हैं पर उन्हें टालने के परिणामों 
को भुगतने से बच नहीं सकते. जिम्मेदारी से 


कुशलतापूर्वक समय से किया जाए. संसार में | 


जिम्मेदार व्यक्ति की मांग रहती है और ऐसे 
ही व्यक्ति को संसार अपना खजाना ATT है. 

- पहल शक्ति व नेतृत्व: जीवन में पहल ' 
शक्ति का बहुत महत्त्व है. पहल शक्ति के 
धनी को ही संसार के खजाने की चाबी मिलती 9, 
है. पहल शक्ति होने का मतलब है कि समस्या . 
आने पर बिना किसी के कुछ कहे, उस पर 
स्वयं ही सोचविचार कर तुरंत निर्णय लेना व 
कार्य करना. यदि इतना नहीं कर सकेते तो 


इतना तो कर सकें कि आदेशानुसार कार्य | | ie 


संपन्न करें. ; a 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी. 


में ही काम करते हैं. प्रथम वर्गा के व्यक्तिको . | 


धन, मान, सम्मान प्रचुर मात्रा में मिलता है. 
द्वितीय वर्ग के गुजारे लायक धन पाते हैं 
सम्मान नहीं, तृतीय वर्ग के धन घसीठ कर 
जिदगी चलाने भर पाते हैं. मान का तो प्रश्‍न 
ही नहीं उठता. हमें ही तय करना है कि हम 
किस श्रेणी में रहना चाहते हैं. ; 
इसी गुण से जुड़ी है नेतृत्व शक्तिः क. नेता. 
ही भार्ग दर्शक होते हैं. नेता अपने सहयोगिय 


मकरे कूट मतलब है, कि, काम CEKET का बना अपना कार्य za 
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है सफलता की सीढ़ी पर निश्चय चढ़ेगा. बिना 
पहल शक्ति यह गुण आ ही नहीं सकता. ये 
दोनों गण स्वतः ही पैदा करने होंगे. 
दो तरह के व्यक्तियों की हमेशा मांग 
रहती है एक तो वे जो\दिया.काम बिना 
शिकायत किए कुशलतापूर्वक निबटाते हैं 
और दूसरे वे जो दूसरों से समय से काम लेने 
की क्षमता रखते हैं. जिस में ये दोनों गुण होते हैं 
उस की पदोन्नति कोई रोक नहीं सकता. 
दूसरों को सहायता दो व अनिवार्य 
बनो : हमें केवल अपने काम से ही काम नहीं 
रखना चाहिए. स्वयं ही दूसरों के काम में रुचि 
लेते रहना चाहिए. यदि कोई अतिरिक्‍त काम 
दिया जाए तो बिना उज उसे करना उचित है. 
उस का मुआवजा उसी समय मिल रहा है या 
नहीं इस की चिता नहीं करनी है. यदि मिलता 
है तो ठीक, नहीं मिलता तो और भी अच्छा. 
इस व्यवहार से हम अपने मालिक को अपने 
अहसात में ले लेते हैं ; 


अतिरिक्त का लाभ 
जितना भी अतिरिक्‍त काम हम उन के 


| लिया करेंगे उतना ही हम उन की नजरों में 
महत्त्वपूर्ण व अनिवार्य होते जाएंगे. संस्थान के 


लिए अनिवार्य बनना और पदोन्नति पाना एक 
ही बात है. जब हम दूसरों का काम सीखते हैं 
तो हमें अनेक अवसर उन के संपर्क में आने के 
स्वतः मिलते हैं जो हमें वेतनवृद्धि दे सकते हैं. 

ईमानदारी : मालिक की उदारता का 
नाजायज लाभ उठाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं 
होती. कंपनी का माल अपने उपयोग में लाने 
से हमारे चरित्र का पतन होता है व हीन 
भावना पनपती है. ये वेतनवृद्धि के मार्ग में ही 
चौकरी के मार्ग में भी रूकावटें सिद्ध होती 


प्रशंसा करने में उदारता : जो भी काम 
हम करते हैं या तो वह अच्छा होता है या 
खराब. खराब होने पर डांट मिलती है, पर 
जब अच्छा होता है तो अधिकारी चुप रह जाते 
हैं. यह हर स्तर पर होता है. सराहना की भूख 
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सराहा जाए. | 

उचित समय पर की गई प्रशंसा `. | 
कर्मचारी का उत्साह व मनोबल बढ़ाती है .. | 
फिर वह और अच्छा काम करता है. अपने इस 
व्यवहार से जब हम मातहतों से बेहतर व 
अधिक काम ले पाते हैं तो अपने अधिकारी की 
नजरों में हमारी कीमत बढ़ जाती है. और Doo 
पदोन्नति का रास्ता खुलने लगता है. अत: Te 
हमारे अपने हित में है कि जब भी कोई अच्छा 
काम करे तो तत्काल उस की प्रशंसा करें. यदि 
आलोचना आवश्यक हो तो कमरे में करें, सब 
के सामने नहीं. 

चुंबकीय व्यक्तित्व : पदोन्नति के लिए 
आवश्यक है कि हमारा व्यक्तित्व आकर्षक 
हो. व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में अनेक छ ® 
बातों का योगदान होता है. हमारे वस्त्र स्वच्छ 
व अवसर के अनुकूल होने चाहिंए. वस्त्र 
व्यक्तित्व के प्रमुख अंग हैं. सरल, सौम्य, 
शिष्ट व्यवहार, मुसकराता चेहरा, हाथ 
मिलाने का तरीका, नम्रता आदि व्यक्तित्व को 
चुंबकीय बनाने में सहायक होते हैं 

स्वर्ण नियम : हमें दूसरों के साथ वैसा | 
ही व्यवहार करना है जैसा हम स्वयं दूसरो से 
आशा करते हैं. यदि हम मातहतों को 
आदरपूर्ण व्यवहार नहीं देंगे तो हमें भी अपने 
अधिकारी से वैसा ही व्यवहार मिल सकता है. 
जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है. 
दूसरों से हमें मानवीय व्यवहार करना हैताक $ 
हमें भी वैसा ही व्यवहार म्रिले. a. 

पदोन्नति के लिए विशेष ज्ञान की * 
आवश्यकता होती है. सफलता अर्जितज्ञानके , | 
अनुपात में मिलती है. ज्ञान ही शक्ति होती है. a 
आप चाहे प्रशासक हों, लेखा अधिकारी हों, 
बाबू हों, वकील हों अपना ज्ञान बढ़ा कर 
शक्ति पैदा की जा सकती है. अतः अपने क्षेत्र - | > 
का अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना, 
पदोन्नति कीः शर्त है. 

इन कछ बातों पर ध्यान दे हम अपनी » 
पदोन्नति के लिए स्वयं ही पहल कर सकते हैं. | 7“ 
इन का पालन कर व्यापारी अपना लाभ बढ़ा 
७ i: 


et 


~ 


AY 


१ | ... बंदर ने खोजी दवाई 


© ennai and eGangotri 


अजगर के पेट से कृत्ते का पिल्ला - 
दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसवर्ग नगर में एक किसान और उस की पत्नी ने देखा कि उन 
की पालतू कृतिया एक बड़े से अजगर को देख कर बुरी तरह भूंक रही है और अजगर उस के 
तीन पिल्लों में से दो को निगल चुका है और तीसरे को मुंह में दबाए निगलने की कोशिश कर 
“रहा है. किसान और उस की पत्नी ने आव देखा न ताव, तुरंत अजगर पर पिल पड़े. एक ने 
अजगर की दुम और दूसरे ने उस का मुंह पकड़ कर उसे दोतीन बार ऊपर नीचे किया जिस से 
अजगर ने अपना जबडा खोल दिया और एकएक कर तीनों पिल्ले बाहर आ गिरे. इन में से दो 
पिल्ले मर चुके थे लेकिन तीसरा जिदा था. -देनिक जागरण | 


॥ 


आजादी की SASH दाढ़ी 

लोगों के सिर के बाल और दाढ़ी के बाल स्पष्ट रूप से अलग नजर आते हैं, लेकिन 77 
वर्षीय मंगल बाबू की दाढ़ी को देख कर यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इन के ये बाल दाढ़ी के 
हैं या सिर के. - 

मंगल बाबू की ऊंचाई छ: फुट है और उन की दाढ़ी की लंबाई पांच फुट. उन का कहना हैं 
कि यह और भी लंबी थी मगर एक बार बाढ़ के समय नदी में कूद पड़ने के कारण लकड़ियों में 
उलझ कर बहुत से बाल कट गए और दाढ़ी छोटी हो गई. इस सिलसिले में सब से मजेदार बात 
तो यह हे कि उन्होंने आजादी के बाद से आज तक इन बालों में कैंची नहीं चलाई है. और आगे 
भी कैंची चलवाने का इरादा नहीं रखते. अगर आप को यकीन न हो तो आप खरगौत के निकट 

बमनाला ग्राम में स्थित मेला आश्रम में जा कर उन से मिल सकते हैं. 

X -देनिक विश्वमित्र, कलकत्ता. 


Re 


* 


_ बंदर हमारे पूर्वज हैं. इस बात से शायद किसी को इनकार नहीं होगा और पूर्वज होने के 
नाते हमारी मदद करना बंदरों का फर्ज बनता है. अफ्रीका के घने बरसाती जंगल में एक सुबह | 
अमरीका के रिचड बरघम ने देखा कि एक चिपाजी एक झाडी से नए पत्ते तोड़ कर खा नहीं रहा 


` ` बल्कि जल्दीजल्दी निगल रहा है. उस ने पहले सोचा ये पत्ते शक्तिवर्धक हो सकते हैं. लेकिन 


जब उस ने ऐसा ही उन लंगूरों को करते देखा, जो दस्त एवं उलटियों से परेशान थे तो उसे लगा 
कि शायद यह कोई दवाई है. 


उस ने इन में से कुछ पत्तों को एकत्रित किया और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक 


` जीब्ररसायनज्ञ को भिजवा दिया. इन के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन पत्तों में कूछ कीटनाशक | 
तत्व निहित हैं और ये फफंद को भी नष्ट करने सकषम हैं. इस के अतिरिक्त इन का प्रभाव कछ 
EATS जागरण ७ 
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कहानी ७ सर्वेश वा्णेय - | = 


अपनी पत्नी मीना के कान के टाप्स में डाट 
डलवाने आया था. सुबह झाडू लगाते वकत मीता 
के एक कान का टाप्स टप से जमीन पर आ 
गिरा था. काफी खोजने पर भी उस की 
डाट नहीं मिली तो मीना ने वह टाप्स 
मुझे थमा दिया और हिदायत दी 
` कि मैं दफ्तर जाने से पहले = 
पेंच डलवा कर अवश्य ले 
आऊ क्योंकि 


सर्राफ की दुकान से चुराई गई अंगूठी M 
विकास की जेब से बरामद हुई थी इसलिए न 
उसे चोरी के इलजाम में न सिर्फ पलिस के डंडे ae! 
की चोट सहनी पड़ी, वरन अपना सखचैत भी ७. 
रावा कर जलालत की जिंदगी से छुटकारा पाने का 
प्रयास भी करना पेड. पर क्या वह वाकई में अंगठी चोर था? 
और यदि वह नहीं था; तो असली चोर कौन था? 


i मेरी ललचाई निगाहें काउंटर पर रखे ॥ टाप्सों के बगैर उस का 
६2: कई मखमली डब्बों में सजी जग- † चहेरा अच्छा नहीं लगेगा 

2 मगाती हीरे की अंगूठियों पर से पड़ोस की औरतें टोकने 
हटने का नाम नहीं ले रही थीं लगेंगी. 

ये अंगूठियां एक अन्य ग्राहक ने खरीदने सर्राफ ने अभी आ कर 
के उद्देश्य से दुकानदार से निकलवाई थीं. वह दकान खोली ही थी. फिर भी कई 
अब दुकानदार से एकएक अंगूठी की कीमत ग्राहक आ कर SHS हो गए थे 
मालूम कर रहा था. दुकान का नौकर भी अभी तक नहीं 


eS बंग से कळ लेनादेना नहीं, uke RORA aha होने के 
` था क्योंकि मैं टिया "` | कारण दुकानदार कूछ परेशान नजर 


आने लगा था, लेकिन पर भी वहि yama ०५१९०० Chennai apa हिध वह शोर मचाने 
= _ ग्राहकों को छोड़ कर अंगूठी खरीदने लगा. ग्राहक भी उस के साथ मिल कर अंगूठी 
र „वाले की ओर अधिक ध्यान दे रहा था खोजने लगे. 
| अंगूठियों की कीमत आसमान छू रही थी. सर्राफ का लड़का लपक कर दुकान के 
2 कोई भी अंगूठी 10-15 हजार से कम की नहीं दरवाजे के बीच में चट्टान की भांति अकड़ कर 
थी. ग्राहक ने एकः अंगूठी पसंद कर के एक खड़ा हो गया. उस ने सभी ग्राहकों को रुकने व 
ओर रख ली. तलाशी देने की चेतावनी दी. 
तभी एक दंपती ने गले की जंजीर घबरा कर मैं ने मुट्ठी में दबी अंगूठी 
“ ` दिखलाने को कहा तो दुकानदार अलमारी की बरावर में खड़े फेशनेबुल युवक की पेंट की 
ओर मुड़ कर जंजीरों के डब्बे निकालने हेतु जेब में खिसका दी. 
मुड़ा. * 'शोर सुन कर आसपास के अन्य 
i मौका जान कर मैं ने लोगों की आंख दुकानदार व कुछ रास्ता चलते लोग भी जुड़ 
बचा कर चुपके से एक अंगूठी अपनी मुट्ठी में गए थे 
बंद कर ली और वहां से खिसकने लगा. तलाशी लेने का काम शुरू हुआ. बारी 
पर तभी आकस्मिक रूप से दुकान के आने पर उस युवक ने खुशी व्यक्त करते हुए 
नौकर व सर्राफ के लड़के ने एक साथ प्रवेशा लापरवाही से कंधे झटकाए, जैसे उसे तलाशी. 
न "कया. मैं उन दोनों से टकरा कर रुक गया. लेने वालों की बुद्धि पर तरस आ रहा हो. 
है फिर न मालूम कैसे सर्राफ को एक अंगूठी कम जब सर्राफ के लड़के ने गवाहों की 


मौजूदगी में उस की पेंट की जेब से अंगूठी 
निकाली तोःयुवक का चेहरा राख हो गया. 
वह हकला कर कह उठा, “यह सरासर 
धोखा है. मैं दौलतमंद घराने का बेटा हूं... मैं 
चोरी क्यों करूँगा? ” 
"दौलतमंद घरानों के लड़के ही तो 
अधिक बदमाश हुआ करते हैं.” सर्राफ का 
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; सहूलियत हो जाएगी. मैं ने किस्तो में मशीत | 
ऱ्ह ह याते घराने की बजाए खरीदने के लिए दुकानदार से बात कर ली है.” P 
यह डकैत घराने का हो.” एक व्यक्ति बोला. _ मेरे पास फालतू रुपए नहीं हैं, घर में & 
"इसे पुलिस में दे देना उचित रहेगा, _ इतने अधिक गंदे कपड़े नहीं हुआ करते कि 
ताकि यह फिर किसी की दुकान में चोरी करने मशीन की आवश्यकता पड़े. न ; 
की जुर्रत न कर सके.” दूसरे ने कहा. a मैं तुम से पूरे रुपए नहीं मांग रही हूं. 
| “इसे सजा अवश्य मिलनी हि = मेरे पास जमा हैं. बाकी किस्तों में चुका A 
| लोग युवक को नफरत की निगाहों देंगे.” » 
| n हृए उस के विरुद्ध बोल रहे थे. मैं जानता था कि जिद्दी मीना मशीन लिए 
pi ` मेरे ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टल बगैर मानेगी नहीं. उस ने मेरी नाराजगी की 
चुकी थी. रुकना व्यर्थ समझ कर मैं ने वहां से परवाह न कर के मेरे सख्ती से मना करने के 
खिसक जाना ही उचित समझा. बावजूद अब तक इसी प्रकार आधुनिक 
घर लौटा तो मीना मेरी दशा देख कर सुविधाओं के अन्य उपकरण जैसे वी.सी.आर., 
घबरा उठी, “तबीयत तो ठीक है... दफ्तर से फ्रिज वगैरह खरीद लिए थे. वह 'जितनी चादर 
जल्दी चले आए?” हो उतने पैर फैलाने चाहिए.' जैसी कहावतों {i 
"मैं दफ्तर गया कब था... यह तुम्हारा पर विश्वास नहीं करती थी. Fh - 
टाप्स...” मैं ने जेब से रंगीन कागज में लिपटा मीना की फुजूलखर्ची के कारण मेरा बैंक | | 
टाप्स निकाल कर मीना की ओर बढ़ा दिया. बैलेंस हमेशा डगमगाता रहता और रुपयों की | 
कमी के कारण ही आज मैं चोरी करने जैसा 4 
उस ने खुश हो कर टाप्स पहनना शुरू कर जघन्य अपराध करने हेतु उद्यत हो उठा था. ; 
दिया और बोली, "दफ्तर से लौटते वकत मैं फिर से सर्राफ की दुकान के बारे में 
डाट डलवा सकते थे. इस छोटे से काम के लिए ( सोचने लगा. 
पूरा दिन बेकार कर डाला. वैसे अब भी चाहो मन नहीं माना तो मैं एक प्याला चाय | 
तो आधे दिन के लिए दफ्तर जा सकते हो.” गले से उतार कर फिर से वहां जा पहुंचा. 
'करो तब मुसीबत, न करो तब सर्राफ की दुकान में अपूर्व शांति थी. बाप | 
| मुसीबत.” मैं मन ही मन झुंझला उठा था. और बेटा दोनों Tet के पास बैठे नोटों की | 
“आज मेरी तबीयत वाकई खराब है.” ' राझ्यां संभाल रहे थे. दोचार ग्राहक मौजूद थे. | 
कह कर मैं बिस्तर पर पसर गया. सर्राफ की मैं भी एक ओर बैठ गया. | 
दुकान वाली ना मेरे मानसपटल पर से हटने ग्राहकों के जाने के पश्चात सर्राफ मेरी | 
का नाम नहीं ले रही थी. तरफ उन्मुख हुआ, “कहिए, आप को क्या ह, 
सिर में दर्द है?” मीना ने पूछा, फिर चाहिए?” > रड, 
Z n ला कर मेरे माथे पर बाम मलने “eo नहीं. बात यह है सेठजी, सुबह ऋ« 


आप की दुकान पर तलाशी देने वालों में मैं भी 
मौजूद था. सोचा, आप से पता कर लिया जाए 
कि उस चोर का आप ने कया किया?” 


मैं Ta बंद कर उस घटना को भूलने 
का व नींद लेने का प्रयास करने लगा. परंतु 


असफल रहा. : 
हर मुझे पहचान कर सर्राफ ने कहना शुरू 
सुनो, बरतन साफ करने वाली माई बेटे शि में शरीफों 
की बीमारी के कारण हमेशा के लिए नौकरी उ अनो पाहन आज युर त शारी 


व बदमाशों की पहचान करनी कठिन हो गई - ' 
छोड़ कर जा रही है. नौकर, नौकरानी खोजने कहीं से चो |] 
प्र ह त, काम कैसे होगा?” मीना ने ie वह लड़का कहीं से चोर नजर आता 
ठंडी सांस ली. 


ह afi “हम ने पुलिस को बुला कर उसे = 
हम इतने अमीर नहीं हैं कि नौकरों का गिरफ्तार 
खर्चा उठा सकें.” मैं झुला उठा. [रफ्तार करा दिया. खुद मारनेपीटने का 


| खतरा नहीं लिया.” सर्राफ का बेटा बोला. 
मेरी झुंझलाहट का खयाल किए बिना a 


पता Ce नों ने पिटाई 
जे अपनी बात ROTER P kirg oen: न म क लट 
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भिमिया कर कहने लगा, “मैं अपनी मंगेतर के 
लिए अंगूठी खरीदने आया था.” सर्राफ बोला, 
आप जानते हैं, वह किस का बेटा है? 
पटेलनगर में रहने वाले ईंटों के भट्टे के मालिक 
रामचंद्र का, विकास नाम है. अमरीका में बुआ 
के पास रह कर होटल प्रबंध का, सजावट का, 
विदेशी पौधों की बागवानी का और न मालूम 
` ` किसकिस चीज का प्रशिक्षण ले कर आया है.” 
बापबेटे उस युवक के विरुद्ध बहुत विष 
' उगल रहे थे. मैं मन ही मन दुखी हो उठा था 
` कि मेरी गलती के कारण एक उच्चशिक्षित, 
सभ्य, निर्दोष, विदेश में रह कर लौटे इनसान 
“की इज्जत पर कलंक का टीका लग चुका था. 


मुझे ORE कान क़छ जाहापच्जाजा/॥ 
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क्षे Aa नहीं लाया हूं | 


घबरा कर मैं बोल उठा, “सुबह जिस वक्त. 
विकास की चोरी पकड़ी गई, मैं सर्राफ की 
दुकान में मौजूद था. / 


लगा. याद आया, मेरे दफ्तर का एक सहकर्मी 
इन केः मकान में किराए पर रहता है. 

मैं पश्चात्ताप में जल रहा था व विकास 
के बारे में जानने के लिए व्याकुल था. इसलिए 
मैं ने उसी वक्‍त उन के यहां जाना उचित 
समझा. 

मैं ने अपने सहकर्मी रमेश के घर की | 
घंटी बजाई, रमेश अभी दफ्तर से नहीं लोटा | 
था. उस की पत्नी तुलसी ने दरवाजा खोला. | 
"आप?” वह बेवक्त मुझे देख कर चौंक | 
उठी. ४ a 

"नमस्ते भाभी. रमेश तो अभी आया 
नहीं होगा.” मैं ने अपने आप को सामान्य 
बनाने की कोशिश की. न 

"हां, पर आप इस वक्‍त कैसे, दफ्तर नहीं 

"रमेश को Wal की अर्जी देनी है, घर 
जरूरी काम पड़ जाने की वजह से शायद कल 
भी नहीं जा सकंगा. जरा कागज का एक 


गए?' 


ae 


क्रोधपूर्ण QAT में हाथ उठा कर 

चिल्लाया, "किसी ने ईष्याविश 
विकास को बदनाम करने के 
लिए यह चाल चली है. वह 
सर्राफ अवश्य उस आदमी से 
मिला होगा. हमें सराफ के 
खिलाफ मानहानि का दावा 
करना चाहिए.” 


“बैठिए भाई साहब.” तुलसी ने मुझे 
। सोफे पर बैठने का इशारा किया. वह मेरे 

| | सामने मेज पर कोरा कागज व पेन रख कर 

| चाय बनाने चली गई. 

। मैं अर्जी लिखने के बहाने वहां बैठ कर 
मकान मालिक के बेटे के बारे में जानना 
चाहता था, समझ में नहीं आ रहा था कि बात 

। कैसे शुरू करू 
| समस्या तुलसी ने ही सुलझा दी, चाय 
R पीते वक्‍त उस ने कहना शुरू कर दिया, 
= | आजकल कैसा अंधेरगर्दी का जमाना आ चुका 
है. शरीफ आदमी को भी बदमाश बनते देरी 
| नहीं लगती.” 
“किस की बात कर रही हो?” मैं ने 
हुए पूछा. 
“अपने मकान मालिक की. उन का छोटा 
ह आज सरे ar अंगूठी चुराते पकड़ा 
: मकान मालिक ने हजारों रुपए पलिस 
वालों को दे कर बेटे को छुडाया है. फिर भी 
बदनामी तो हो ही चुकी है.” 
; तभी घंटी बजी तो तुलसी ने दरवाजा 
खोला बाहर रमेश खड़ा था. वह मुझे देख कर 
, तुम, सही सलामत लग रहे हो... फिर 
भी आज दफ्तर नहीं गए?” 


मैं ने फिर से घर में काम होने की बात 
दोहरा दी. 

तुलसी रसोईघर में जा कर रमेश के लिए 
bs टा चाय बना कर ले आई. मकान मालिक के 
` लड़के के बारे में उस ने अधूरा रह गया 
` वात्तालाप फिर से शुरू कर दिया, 


रमेश हैरानी से कहने लगा, "मैं स्वप्न में 
भी तहीं सोच सकता कि विकास अंगूठी जैसी 2 
'की चोरी कर सकत है.” npu 
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“जिस की जेब में हजारों रुपए पड़े रहते 
हों, घूमने के लिए कार हो, पिता का दिया ; 


लंबाचौड़ा व्यवसाय हो, वह एक हीरे के टुकड़े Ae 


के लिए ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता.” 

मेरे मन में संदेह के अंकुर उभरने लगो 7 
कि ऐसा न हो कि किसी को मेरे ऊपर शक हो 
जाए और मेरी बनीबनाई इज्जत मिट्टी में मिल 
जाए. 

घबरा कर मैं बोल उठा, "सुबह जिस 
वकत विकास की चोरी पकड़ी गई, मैं उस 
समय सर्राफ की दुकान में मौजूद था.” 

"अच्छा, फिर तो तुम ने अपनी आंखों से 
पूरा वाकया देखा होगा...” 

“al, मेरे सामने लोगों ने विकास की जेब 
से अंगूठी निकाली थी.” 

“मेरा मन नहीं मानता, पर तुम कह रहे a 
हो तो सच ही होगा. अब जरा अंदर तो चलो, 
विकास से बात कर लें." 

मैं रमेश के साथ अंदर प्रविष्ट हो गया. 
शानदार कोठी थी, भव्य बैठक में कई स्त्री 
पुरुष जमा थे, विकास सोफे पर मुंह लटकाए 

बैठा था उस की मां, बहनें, उस से खाने का 
आग्रह कर रही थीं. 

विकास की मां रमेश को देखते ही बोल 

.उठीं, "देखो भैया, इस ने सुबह से अब तक 
कुछ नहीं खाया है.” 

मैं व रमेश विकास के साथ उसी सोफे 
पर बैठ गए. सामने मेज पर तश्तरियों में कई 
प्रकार के फल, नमकीन, मिठाइयां रखी हुई थीं. 

“खाओ विकास देखो, तुम्हारी मां कितनी 
दुखी है.” रमेश ने आग्रह किया. 


विकास की आंखों में आंसू तैर रहे थे. >> 


रमेश की सहानुभूति पा कर वह फूट पड़ा, 
“बोलो, क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं.” 
रमेश विकास का मित्र भी था, वह दुखी 
हो कर कहने लगा, "तुम्हें चोर समझने वाले 
गलतफहमी के शिकार हैं, मेरा दिल तुम्हें कभी 
चोर नहीं मान सकता.” ~ 
“मेरे पिता को कौन समझाए जो मुझे र 
सिर्फ चोर ही नहीं, शातिर अपराधी के रूप में 
भी देखने लगे हैं. उन्होंने मुझे तुरंत घर छोड़ते „. 
का आदेश दे दिया है.” 
एक कोने में सोफे पर रामचंद्र, दोचार x er 
मित्रो और Eee गमगीन मुद्रा मे. ठ 
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मकान मालिक होने के नाते उन से रमेश „ सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी. 
की अच्छी पटती थी३ध्मैश?5त्ा के नेमक cand | लशभकरूमत्त्क्रिक्रल्ताका एक मित्र क्रोधपूर्ण 


कर उन्हें विकास के पक्ष में समझाने लगा कि 


> विकास उन का पढ़ालिखा, समझदार बेटा है, 
ˆ “उस पर उन्हें पूरा विश्वास करना चाहिए. 


टि. 


*छोटों के प्रति सज्जनों का कर्तव्य भी यही है. 


रामचंद्र एकाएक क्रोध से गरज उठे, 
"प्रश्‍न मेरे मानने न मानने का नहीं है. प्रश्‍न 
तो अन्य लोगों का है, कौन मान सकता है कि 
विकास दोषी नहीं हे, अंगूठी की चोरी की 
घटना आग की भांति पूरे शहर में फैल चुकी 
है. मैं किसकिस के आगे सफाई पेश करता R. 
इस की नादानी के कारण मैं किसी को मुंह 
दिखलाने के लायक नहीं रहा.” 

उपस्थित अन्य लोग भी रामचंद्र को 
समझा रहे थे कि विकास चोरी नहीं कर 
सकता. फिर भी उन्हें उस पर संदेह है तो वह 
उसे अपना बेटा होने के नाते क्षमा कर दें, 


परंतु रामचंद्र का क्रोध कम नहीं हो रहा 
था. बेचैनी से पहलू बदलते हुए वह बारबार 
खा जाने वाली दृष्टि से विकास को घूर लेते थे. 

विकास के पास भी लोगों का जमघट 
लगने लगा था. उस के मित्र उसे समझाबुझा 
कर शांत करने व खाना खाने का आग्रह कर 
रहे थे. उस का सूखा कुम्हलाया चेहरा देख कर 
मैं अंदर ही अंदर व्याकूल हो उठा. विकास मेरे 
किए अपराध की सजा भोग रहा था जबकि 


मुद्रा में हाथ उठा कर चिल्लाया, किसी ने 
ईष्यवश विकास को बदनाम करने के लिए यह 
चाल चली है. वह सर्राफ अवश्य उस आदमी 
से मिला हुआ होगा. हमें सर्राफ के खिलाफ 
मानहानि का दावा करना चाहिए. 

एक अन्य मित्र बोला, "मुझे संदेह है कि 
वह आदमी विकास की मंगेतर का कोई प्रेमी 


होगा. मौका पा कर वह उस दुकान में आ कर 


अंगूठी चुरा कर इस की जेब में डाल गया, उस 
क्रा उद्देश्य विकास को बदनाम कर के रिश्ता 
तुड़वाने का रहा होगा. 

रामचंद्र उन तेजतर्रार लड़कों की बातों 
पर विश्वास न कर सके कि कोई ऐसा क्यों 
करेगा? बदनाम करने या रिश्ता तुड़वाने के भी 
अनेक उपाय हैं. फिर विकास की मंगेतर ठहरी 
ऊंचे सभ्य खानदान की उच्चशिक्षित लड़की, 
उस का प्रेम संबंध ऐसे किसी छिछोरे आदमी 
से होना असंभव है. 

उन्होंने लड़कों से ऐसी बातें न करने को 
कहा, पर विकास के मित्र जोश में भरे हुए थे 
व उस सर्राफ से किसी न किसी बहाने बदला 
लेने को आतुर थे. 

सभी लोग खानदान की इज्जत बचाने के 
Fe तरहतरह के सलाहमशाविरे में डूबे हुए 


अपराधों की वृद्धि में राक संगीत का हाथ _ 


भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले राक संगीत का प्रभाव HO कम है लेकिन यहा भी 
बड़ेबड़े महानगरों में कुछ पैर इस की तेज धुन परथिरकते देखे जा सकते है. कितु इन दिनों 
पश्चिमी देशों में खासकर ब्रिटेन में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह राक 
. संगीत देश के युवाओं में अपराध तथा हिसा की भावना को बढ़ा रहा है? आठ वर्ष तक | 
ओपेरा संचालक के रूप में काम कर चुके, जरमनी के डेनिस बागन का कहना है कि राक 


संगीत की तेज आवाज, इस की लय के यांत्रिक उतारचढ़ाव तथा शारीर पर अनवरत पड़ते 
वाले इस के प्रभाव से शरीर को उस के स्वाभाविक भावों से अलग कर उसे आदिम व्यवहार | 
के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है, और अंत में यह शारीर को मानसिक तथा शारीरिक | 

"तौर पर पूर्णतः शिथिल अवस्था में छोड़ जाता है, जो अत्यंत ही खतरनाक है. ७ | 
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मुक्ता 


'शाम को प्रकाशित अखबार की प्रति फेंकी. 


उछलकूद मचाने में लगे थे. मैं ने खाने से 


i Se NN तभी खिड़की के छान BAH Sha ndation GE ERNE sd a 


विकास के एक मित्र ने अखबार लपक लिया, 
पर निगाह पड़ते ही वह विक्षिप्तो की भांति 
चिल्ला पड़ा, 'ऐसीतैसी अखबार वालों को 
छोटा सा सूत्र मिलना चाहिए. राई का पहाड 
बना कर रख देते हें 

सब की निगाहें एक साथ अखबार पर 
चिपक गईं. मुख पृष्ठ पर मोटेमोटे अक्षरों में 
छपा था, "हीरे की अंगूठी की चोरी में 
करोड़पति घराने का बेटा गिरफ्तार.” नीचे 
रामचंद्र व विकास के नाम के साथ संपूर्ण 
विवरण छपा हुआ था. 

“इस अखबार वाले को गोली से उड़ा 
देना चाहिए.” विकास का एक मित्र क्रोध में 
भर कर चिल्लाया: 
| रामचंद्र के चेहरे पर और अधिक 
दयनीयता उभर आई. ठंडी सांस ले कर कहने 
लगे, "किसकिस को गोली से उड़ाओगे. कितनों 
पर मानहानि के दावे करोगे? शहर में अकेला 
यही एक अखबार नहीं निकलता है. पूरे शहर 
में ढिढोरा पिट चुकने के बाद अपनेआप को 
शरीफ घोषित करना अत्यंत कठिन है.” 


pu 
| 
q 


शत श अंधेरा फैल चुका था. तुलसी 
a o रमंशको बुलाने आ गई, "कब तक यहां 
aS रहोग. चल कर खाना खा लो. यह मामला 
एक ही टिन में सलझने वाला नहीं है." 
रमेश अपने घर लौट आया. मैं भी उस 
के साथ आ गया. रमेश ने मुझ से खाना खाने 
का आग्रह किया, पर मैं भूख न होने का बहाना 
कर के चला आया. 
मीना मेरी प्रतीक्षा में बेचैन थी. देखते ही 
बोल उठी, "बिना कहे कहां चले गए थे? कई 
घंटों बाद लौटे at,” 
i (ऐसे aie एक मित्र के घर,” 
तुम दोपहर को तो बीमार होने 
कह रहे थे, फिर मित्र के घर क्यों चले an 
आराम क्यों नहीं किया?” ; 
"ऐसे ही मन कुछ परेशान है.” 
बीमार भी हो, मन भी परेशान है, फिर 


"थोड़ा अवश्य खा लो.” वह थाली परोस 


CC-0. In Public Domain. 


मेजर छएाड्ळलनरतव्ही! रत हो गई. 


इनकार किया तो वे दोनों भी मेरे पास बैठ कर > 
मीना की नकल करते हुए खाना खाने का 5 
आग्रह करने लगे. हर >: 

मैं ने बच्चों को गोद में बैठा लिया और - 
थोड़ाथोड़ा खाने लगा. 

“राजू की स्कूल की पैंटें फट चुकी हैं 
दूसरी बनेंगी.” मीना बोली. 

“पिताजी मुझे नई फ्राक, नया बस्ता 
चाहिए.” रिकी मचल उठी. 

मेरी आंखों के सामने फिर से विकास का ~ 
कुम्हलाया चेहरा तैर उठा. मन फिर से दुखी 
होने लगा कि विकास ने अब भी खाना नहीं 
खाया होगा. उसे अब भी पिता की जलीकटी 
सुननी पड़ रही होगी. 

मैं उठ कर बिस्तर पर जा पड़ा, दोनों 
बच्चे मेरे पास लेट कर अपने स्कूल के मित्रों 
की बातें सुनाने लगे. मेरा ध्यान उन की बातों 
में नहीं लग पा रहा था और न ही मैं प्रतिदिन । 
की भांति बच्चों से स्नेह प्रदर्शित कर पा रहा 


था. 

मीना रसोई का काम समाप्त कर के | 
संध्या का अखबार हाथ में थामे कमरे में आई ts 
और पढ़ने बैठ गई. 

फिर उस ने अखबार मेरी ओर बढ़ा कर 
मेरा ध्यानाकर्षण किया, "देखो तो कैसी खबर 
छपी है, करोड़पति के बेटे की चोरी पकड़ी 
गई.” 

मैं ने उचक कर अखबार पर निगाह 
डाली और क्षुब्ध हो उठा क्योंकि वही विकास 
का समाचार था. क 

मीना कहती रही कि लोग at ही p é 
करोड़पति नहीं बन जाते, सैकड़ों प्रकार के - 
काले धंधे करने पडते हें. पता नहीं कंब से यह 
नौजवान चोरियां करता आ रहा होगा. पर 
आज पकड़ में आ ही गया...” 

“रहने दो, क्यों बेचारे को बुराभला कहे द 
जा रही हो.” मुझ से कहे बिना नहीं रहा गया. 

“तुम तो ऐसे बुरा मान रहे हो, जैसे वह E 
तुम्हारा रिश्तेदार हो.” मीना ने बुरा सा मुंह i : 


बनाया, “चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या 
कहेंगे?” + a 


SEGN 


मैं अगले दिन भी दफ्तर नहीं जा पाया. में सोचने लगा, पता नहीं यह झगडा 


ity 


मन अशांत BIER तेशका/सा बुखार भीँ” 0 *अभीरऔर्र किमी संवा चलेगा. मेरी एक भल 


7 आया था. दो दिनों की छुट्टी ले ही चुका था, के कारण न मालूम कितने लोग बदनाम होंगे. ” 
& —@ इसलिए देर तक विस्तर पर पसरा रहा. जी में आया, अभी पुलिस स्टेशन जा कर 
: : मीना बिस्तर पर ही चाय दे गई, मैं चाय आत्मसमर्पण कर के कह दं कि यह सब मेरी 
; के घूंट भरता हुआ सुबह का अखबार पढ़ने नादानी की वजह से हो रहा है. 
लगा. सुर्खियों में छपी खबर फिर से मेरे मन में पर सम्मान की बेड़ियों ने मेरे पैरों को 
नश्तर चुभोने लगी. लिखा था, कल विकास की ) बांध दिया. अंतर्मन कह उठा, जो हो रहा है 
= गिरफ्तारी से क्षुब्ध हुए उस के मित्रों ने रात्रि होने दो, तुम भेद खोल कर अपने पैरों पर 
‘ को सर्राफ के साथ मारपीट की व दुकान का कल्हाडी क्यों मारना चाहते हो. भेद खुल गया 
शीशे का दरवाजा और काउंटर तोड़ डाला. तो तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा. 
4 झगड़े के चक्कर में विकास के तीन मित्र व मैं गमगीन सा यों ही सारा दिन बिस्तर | 
सर्राफ का लड़का गिरफ्तार. पर पसरा रहा. 


शब्द पहेली : 16 अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए 


संकेत (बाएं से दाहिने): 


जनेऊ संस्कार 


1 

5. दुत्कारना 
7. चापलूस 
8 

0 


तरबतर 

राह की 

लूटपाट 

13. किसी विषय 
का अच्छा 
विद्वान 

14. नीचता 

15. यज्ञकरने वाला 


SS ऊपर से नीचे 8. चुनाव करने 
वाला 


, 
£ 


, हलकी पीड़ा 
3. घृणा 2 aa 
ck Tra 11. ` पथ प्रदर्शन 
२ RS i . उजडुपन 
6. कतरव्योत eg oa 


(उत्तर अगले अंक में) 


आया और आते ही बोला, ' सुधांशु, लगता हैं 

| तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है... मैं तुम्हें अपने 
` साथ ले जाने के लिए आया था. 

"कहां जाना है? : 

_ "विकास के जख्मी मित्रों को हस्पताल में 

देखने जाना है. सोचा, तुम्हें भी लेता चलूं 

___ "चलो, मैं तैयार हूं.” मैं एक झटके के 

साथ उठ कर बिस्तर पर बैठ गया 

मीना रमेश से चाय पीने का आग्रह 

रती रह गई. लेकिन जल्दी होने के कारण 

रुक नहीं पाया 

मैं रमेश के स्कूटर पर पीछे बैठ गया 

वह बोला, “जानते हो सुधांशु, आज 

स के घर में कितना बड़ा घपला हो गया, 


क्योंकि ST की मंगेतर ने उस के साथ 
करने से इनकार कर दिया है.'' 

ह तो बहुत बुरा हुआ." 

गलती विकास के मित्रो की हे 
बुझाने के बावजूद वे विकास की 
[तर के घर जा कर उन लोगों पर आरोप 


कि विकास को बदनाम करने में 


ध आयु के जोशीले नौजवान 
मालूम Fatal उलटासीधा बोल 
बिगाड़ आए और फिर जा कर 


ता है, एकदो की जान जाए 
नहीं हो पाएगा.” रमेश भी 


न में पुलिस वालों के कडे पहरे में 


जख्मी थे. किसी के हाथपैरों 
सिर में गा बंधी हुई थीं 


_ शाम को उतावला Ria Ay भैए/ Sa 


व सर्राफ के बेटे का इलाज 


aj FRUURSTS FRE मक्का Arne Gangi से 
रिश्ता तोड़ कर कहीं दूसरी जगह विवाह कर 
लेगी, हमारे रहते यह संभव नहीं है, हम उस 
का विवाह नहीं होने देंगे." 

'हम सर्राफ की दुकान में आग लगा देंगे 
उस ने विकास को पुलिस में देने की भूल क्‍यों 
की जबकि उस की अंगूठी तो मिल ही चुकी 
थी.” एक मित्र सर्राफ के बेटे को घूर कर 
बोला. 

सर्राफ का बेटा भी आंखें निकाल कर 
कहने लगा, ''हम कोई ऐसेगैरे नहीं हैं... जो 
हमारी दुकान में आग लगाएगा, हम उस का 
घर जला कर राख कर डालेंगे 

होश में रहना, ऐसा घूंसा लगाऊंगा 
कि...” एक मित्र चिल्लाया. 

तभी आसपास घूम रहे पुलिसकर्मी सिमट 
आए और बीचवचार्व करने लगे. रुकना व्यर्थ 
समझ कर मैं और रमेश बाहर निकल आए. 
गिरफ्तार हए लड़कों के मांबाप, परिवार 
वाले, पुलिस वालों की मिन्नत, खशामद कर 
के लड़कों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे. 
फैल चुका था. रमेश का घरं 


° घेरा 
अ ; हस्पताल के नजदीक था. मेरा घर 


दर था. इर्सालए एक प्याला चाय पीने का आग्रह 
कर के रमेश मुझे अपने घर ले आया 

मैं, रमेश, तुलसी तीनों बैठ कर चाय 
पीने लगे. तुलसी ने बतलाया, "विकास की 
हालत सुधर रही है, घर में ही ग्लकोज चढ़ाया 
जा रहा है 

रमेश ठंडी सांस ले कर कह उठा, "मैं 
भी विकास के मित्रों से सहमत हूं, अवश्य 
किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है.'' 


वह कौन हो सकता है.'' तलसी सोच में 
डब गई 


है या गलत?" 
मैं क्या बतला सकता हूं. 
_ तुम अपना विचार तो प्रकट कर ही 
सकते हो. ¦; 
मैं चुप ही रहा 
अकस्मात तुलसी कह उठी, “ऐसा भी तो 
हा m हे कि अंगूठी की चोरी किसी अन्य 


तुम बतलाओ सुधांशु, मेरा सोचना सही - 


कलर 


SYR आड 


उछल पडा, तुम ने बहत गहरी बात सोच 
ली. ऐसा अवश्य हो सकता है. किसी की भी 
नीयत खराब हो सकती है, क्यों स॒धांश?'' उस 
ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा 
घबराहट से मेरा दिल धकधक करने . 
लगा, जैसे रमेश की निगाहों ने मेरा कलेजा 
भेद कर मेरी चोरी'पकड़ ली हो. ऐसा लगा, 
रमेश अभी मेरा नाम ले कर मुझे जलील करने 
वाला है 
पसीनेपीसने हो कर, मैं घर जाने के लिए 
उठ खडा हो गया 
; अरे aol न, मेरे प्रश्‍न का उत्तर दिए 
बिना, तुम जाने लगे... बतलाओ न, क्या मेरी 
व तुलसी की विचारधारा गलत... 
आकस्मिक रूप से विकास की मां ने 
कमरे में प्रवेश किया और हड़बड़ाई सी बोली 
रमेश भैया, जरा विकास के पास बैठ कर 
- उसे समझाओ न, वह कब तक भूखा रहेगा 
उस ने तो मरने की ठान रखी है.” कहतेकहते 
` वह रोने लगीं ` 
रमेश उन्हें सांत्वना देने लगा, 'मांजी 
आप चिता मत कीजिए. विकास को कछ नहीं 
होगा, हम अभी आप के साथ चलते 2.” 
तुलसी भी उठ कर खड़ी हो गई. 
' चलो, सुधांशु थोड़ी देर विकास के पास 
X कर बैठते हैं...” रमेश ने मेरी बांह थाम 
रमेश भैया, तुम उस के मित्र हो, वह 
तुम्हारी बात मान कर थोड़ा सा फलों का रस 
अवश्य पी लेगा.” मांजी पीछेपीछे कहती हई 
आ रही थीं. 
रमेश tee पिंग aisha Gurukul 
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अंदर विकास अपने कमरे में बिस्तर पर 
बहाल सा लेटा हुआ था, एक डाक्टर व नर्स 
उस की तीमारदारी में लगे थे. ग्लूकोज चढ़ाना 
बंद किया जा चुका था. 

रमेश, विकास के नजदीक बैठ कर स्नेह 
पूर्वक उस का सिर सहला कर आग्रह करने 
लगा, "देखो विक्की, तुम मेरे मित्र भी हो व 
भाई भी... माना तुम मानसिक रूप से बेहद 
असंतुलित हो, पर मांजी की गलती क्या है? 
खानापीना छोड़ कर तुम इन्हें सजा क्यों दे रहे 
हो? तुम नहीं खाओगे तो यह भी भखी रहेंगी." 
रमेश के आग्रह पर विकास ने मौसमी 
का रस पिया व दो टुकड़े सेब के खा लिए. 
रात अधिक हो चुकी. थी, मैं घर आने हेतु 
उद्यत होने लगा कि रमेश ने फिर रोक लिया 
सुधांशु, क्या तुम्हें विकास सै जरा भी हमदर्दी 
नहीं है? थोड़ी देर और रको न, हमें अपनी 
अधूरी बात पूरी करनी है तुम उस वक्‍त उस | 
दुकान में उपस्थित थे इसलिए इस वार्तालाप में | 
तुम्हारा शामिल रहना आवश्यक है. 
मजबूरन मुझे बैठना पड़ा 
“कैसी बातें?” मांजी पूछने लगीं 
“मैं ने तुलसी ने एक बात सोची है कि 
शायद किसी अन्य ग्राहक ने चोरी की हो. 
और फिर तलाशी के डर से अंगूठी विक्की की _ a i 
जेब में खिसका दी हो.सुधांशु हमें बतलाएगा | 
कि क्या उस वक्‍त, उस दकान में कोई चोर. 
जैसां दिखने वाला ग्राहक तो मौजूद नहीं था 
रमेश मेरी और घूरने लगा, तो मैं 
एकाएक कांप उठा, घबराहट में मेरे मुंह से 
निकल गया, “उस वक्त मैं उस दुकान में | 
; चोर जैसा दिखाई नहीं 
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#रमेश मेरी ओर घरने लगा, तो 
_ में एकाएक कांप उठा. घबराहट 
में मेरे यह से निकल गया, TE 
वक्त मैं उस दकान में मौजूद 
था. Far मैं तुम्हें चोर जैसा 
नहीं दिखाई देता? हो सकता है; 
में ने ही अंगूठी चुरा कर विकास 
is की जेब में खिसका दी हो...” 


ता, हो सकता है, मैं ने ही अंगूठी चुरा कर 
स॒ की जेब में खिसका दी हो. 

“तुम तो बुरा मान गए, मेरा मतलब | 
था.” रमेश सहम उठा. 


तुम दोनों तो लड़ने लगे ऐसी बातें 
खामोश हो जाओ.” मांजी घबरा 


मुझे मनाने के खयाल से कहने 
साहब, आप तो कहीं से चोर नहीं 
न की बात का बुरा मत मानिए. यह 
मजाक करते रहते हैं.” 
यह मजाक नहीं, हकीकत है पर चोर 
कोई अन्य है.वह मिल जाए तो 

झ जाएगी और दोनों पक्षों का 
अधिक नहीं होगा.” 
शोर सुन कर विकास के पिता 
अन्य आदमी भी आ पहंचे 
सब के सामने भी अपनी 
तो विकास के पिता कहने 
उस वक्‍त कौनकौन ग्राहक थे 
पता तो पुलिस भी नहीं लगा पाई 
विकास से अंगूठी मिल जाने के 
पर हीं प्रा ध्यान केंद्रित कर 
पु में सभी ग्राहक दकान से 
गए. सर्राफ को गवाह के 
दुकानदारों को पेश करना 


दुकान में ग्राहक थे 
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यह विकास की मंगेतर के घर जा कर 

कह दे कि अंगूठी इस ने चुरा कर विकास की 
जेव में रख दी थी तो टूटा हुआ रिश्ता पुनः 
जुड़ सकता है और विकास के मित्रों व सर्राफ 
के बीच पुनः झगड़ा होने की संभावना भी टल 
जाएगी.” 

"ल..ल.. लेकिन, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा 
को कलंक भी तो लग जाएगा, मेरी नौकरी 
खतरे में पड़ जाएगी.” में आक्रोश में उबल 


WEE 


विकास के पिता बोल उठे, "स॒धांश का 
कहना सही है, दोषी को बचाने के लिए कोई 
निर्दोष आदमी सजा Fat भगते 
विकास की मां व भाई भी उन की हां में 
हां मिलाने लगे. ; 
“में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर 
लगाने हेतु तैयार हूं.” रमेश व्यग्र हो क्रंःकह 
उठा. 
tt तुम? n. 
“al, अगर मैं अपने मित्र के काम में नहीं 
आ पाया तो कैसी मित्रता? मैं विकास पर लगा 
कलंक अपने ऊपर लेने को तैयार हूं. मेरी 
स्वीकृति से मेरे मित्र का उजड़ा घर पुन 
आबाद हो जाएगा और खनखराबा भी टल 
जाएगा.” रमेश ने तुलसी की ओर देखा तो 
उस ने मूक सहमति दे दी 
रमेश तुम, हमारे लिए इतना बड़ा 
त्याग करोगे. हम तुम्हारा अहसान कैसे भूल 
पाएंगे.” विकास के सभी परिजन रमेश के प्रति 
कृतज्ञ हो उठे. 
मैं किकर्तव्यविमूढ़ बना सब देखसन रहा 
था. रमेश ने मेरी ओर उपेक्षा से देखा तो 
अपराधबोध से मेरा रोमरोम कांप उठा. 
अपराध मैं ने किया था, सजा निर्दोषों को 
भोगनी पड़ रही थी. रमेश का त्याग देख कर 
मुझे चुल्लू भर पानी sa मरने को जी चाहने 
लगा था 


मेरे मुंह से निकल गया, "मैं तुम्हारी बात 


मानने के लिए तैयार हूं. रमेश, चूंकि उस वक्‍त 
दुकान में तुम नहीं, मैं ग्राहक था, इसलिए मेरी 


स्वीकृति अधिक जमेगी 
का चेहरा खिल उठा, "तुम उस 


ने यह 


थे, इसी वजह से मैं 
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विकास का भाई At हाथ थाम कर 
कृतज्ञता भर स्वर म कहने लगा, 


तीन भाई मानने लगेंगे.” 

विकास की मां साड़ी के पल्ले से अपनी 
आंखें पोंछने लगीं. 

विकास के पिता भर्राए स्वर में कहने 
लगे, 'तुम हमारे लिए जो कुछ करने जा रहे 
हो वह काम अपने भी नहीं कर पाते हैं. तुम 


) Gara रखो, हम यह सव बातें अपने तक ही 


सीमित रखेंगे, पुलिस वालों व अखबार वालों 
तक भनक भी नहीं पहुंच पाएगी.” 
काफी देर हो चुकी थी इसलिए रमेश 
अपने स्कूटर पर मुझे मेरे घर छोड़ गया. 
अगले दिन रमेश के साथ विकास की 


» मंगेतर के घर जा कर उन सब लोगों के सामने 


मैं ने स्वीकार किया कि दोषी मैं हूं. अंगूठी मैं ने 
que थी और पकड़े जाने के डर से मैं ने ही 
अंगूठी विकास की जेब में खिसका दी थी. 


श्री मदभगवद गीता विवेचनी 


(मूल श्लोक, शब्दार्थ, हिदी अर्थ व विवेचना) 
लेखक : उत्तमप्रकाश बंसल 
गीता के अनेक प्राचीन व आधनिक भाष्य हैं, पर वे सभी श्रद्धा 


व भक्त से प्रेरित हो कर लिखे गए हैं. श्रद्धा व भक्त का अर्थ है बुद्धि 
को तिलांजल और किसी भी कथन की थोड़ी सी भी आलोचना 


एक पाप 


महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं. 


हर विचारशील पाठक के लिए एक आवश्यक ग्रंथ. एक प्रति 


आज ही खरीदिए 


बड़े आकार के 498 पृष्ठ. सुंदर छपाई व पक्की जिल्द. मूल्य 75 रू. डाक व्यय 
11 रू. वीपीपी से मंगवाने के लिए 20 रुपए अग्निम भेजिए 


प्राप्ति स्थान ; >; 
दिल्ली बुक कंपनी og ig 
एम 12,कनाट सरकस, नई दिल्ली-110011. | 
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तुम आज से | 
* हमारे भाई हो, हम अपने आप को दो नहीं, 
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इस पुस्तक में गीता के प्रत्येक कथन पर तर्क व विवेक की दृष्टि 
डाली गई है और समाज कल्याण की दृष्टि से अनेक गंभीर 


ion Cheng eSa ने विश्वास नहीं 


किया, फिर मुझे काफी लताड़ा, जलीकटी 
सुनाई कि सैं ने नाहक ही दो परिवारों के बीच 
कटुता, मनमुटाव पैदा किया, लड़ाईझगड़े 
कराए और रिश्ता तुड़वाया. 

फिर धीरेधीरे वे सब शांत हो गए. दोनों 
परिवार फिर से रिश्ते की डोर में बंध गए. वे 
सब लोग विकास के घर आए अपनी गलती कें 
लिए विकास के घर वालों से माफी मांगी कि 
उन की कठोरता के कारण उन के दामाद की 
जान जातेजाते बची थी. 

विकास के मित्रों ने भी सर्राफ से झगड़ा 
बढ़ाने का इरादा त्याग दिया व अखबार में उस 
समाचार का खंडन छपवा कर क्रोध शांत कर 
लिया. 

अपने अपराध की स्वीकृति कर मेरा मन 
काफी हलका व शांत हो गया था. मैं ने घर में, 
मीना की फुजूलखर्ची के लिए उसे खूब ste 
पिलाई और दृढ़ इरादा कर लिया कि भविष्य में 
फिर कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करूंगा. © 
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पंजाब पहेली 
थे मुक्‍तविचार (जुलाई/1990) के अंतर्गत 
प्रकाशित टिप्पणी 'अब पंजाब भलेबिसरे के 
तु हवाले' पढ़ी. 
ग्र पंजाब में चुनाव यदि हो जाएं और वहां 
थ्‌ 


लोकप्रिय सरकार बन जाए तो यह एक बड़ी 
अच्छी बात होरी क्योंकि तब साफ जाहिर हो 
जाएगा कि जनता भारतीय संविधान के 
अंतर्गत अपनी सरकार का समर्थन करती है न 
कि खालिस्तान चाहने वाले किन्ही सिरफिरों 
| का. उस हालत में खालिस्तान की मांग करने 
4 वालों का आधार ही खत्म हो जाएगा. क्ति 
¢/ यह भी एक सचाई है कि आतंकवादी कभी यह 
` नरदाशत नहीं करेंगे और सरकार बनते ही 
अपनी उग्रतर हिसक वारदातों से उसे विफल 

` करने की कोशिश करेंगे. 
इस विभीषिका क: सफलता से तभी 
मुकाबला किया जा सकता है जब पंजाब के 
सभी राजनीतिबाज आतंकवाद के खिलाफ परे 
मन से समर्पित हों. जो सरकार में हैं, वे 
निष्ठापूर्वक आतंकवाद विरोधी नीतियो को 
लागू करं तथा जो सरकार से बाहर हैं वे जनता 
को संगठित कर सरकार का नैतिक समर्थन 


` 


करें. 
एकजुटता से किए गए प्रयासो से ही 
आतंकवाद का सफाया किया जा सकता है, 
अन्यथा एकता के अभाव में नई सरकार का 
वही हश्च होगा जो पूर्ववर्ती बरनाला सरकार 

| काहुआथा. 


स 
z 


> ES ROT ATTN A] Al 


अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. ऐसे 


न F 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Reggio नि ट्स लेख के 


भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुरजीत सिंह 
बरनाला के कूछ मंत्रियों पर आतंकवादियों से 


- सांठगांठ के आरोप थे. जब बरनाला ने स्वर्ण /#- 


मंदिर में पुलिस भेज कर आतंकवादियों को 
वहां से खदेड़ा तो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. 
अकाल तख्त से फरमान जारी कर बरनाला 
को दंडादेश दिया गया. अकाल तख्त के इस 
बेहदे फरमान का न तो पंजाब के राजनेताओं 
ने ही विरोध किया और न वहां की आम जनता 
ने ही. ऐसी परिस्थितियों में तो हो ae “ 
आतंकवाद का खात्मा. 
-श्याम बिहारी श्रीवास्तव 
धर्मांधता का एक और सुबूत 
लेख 'राममंदिर बना कर क्या मिलेगा' _, ४ 
(जुलाई प्रथम एवं द्वितीय/1990) पढ़ कर । * 
एक विचार मन में उठा कि ठीक ऐसा ही प्रश्‍न 
मुसलमानों से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्हें 
मसजिद बना कर क्या मिलेगा? 
वैसे मंदिर और मसजिद के व्यर्थ के 
विवाद में फसे दोनों संप्रदाय के लोगों को यह 
बात भलीभांति समझ लेनी चाहिए कि न तो 
मंदिर बनवा देने से 'भगवान' के दर्शन होंगे 
और न मसजिद से 'खुदा' के 
उक्त तथ्य को समझने के बावजूद यदि 
हिंदू और मुसलमान फिर भी मंदिर, मसजिद 
विवाद को ले कर टकराते हैं तो उन का यह 
उन्माद पागलपन के अलावा और कुछ नहीं 
कहा जा सकता. -दादूराम सलौने चौकन्ना 
* 


लेख 'राम मंदिर...' पसंद आया. Saa 
_ आज भारत के हिदू कूछ 
के बहकावे में आ कर देश की एकता व 


लोगों से हमारा यह प्रश्न है.कि क्या “राम 
मंदिर' बन जाने से वे सभी मंजिलें प्राप्त हो 
जाएंगी जो अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है. 
उदाहरण के रूप में बेरोजगारी, गरीबी, 
आत कवाद इत्यादि समस्याओं का जिक्र किया a 
जा सकता है. -भगवतीप्रसाद राठी... | 


- जो प्रश्‍न उठाए गए हैं वे बिलकल संही हैं 
‘an पिछले चार वर्षो से भी अधिक समय से 
ˆ „ 'राम जन्मभूमि’ या 'बाबरी मसजिद' के मुद्दे 
को ले कर जिस तरह सांप्रदायिक भावनाएं 
P भड़काई गई, घोर निदनीय है: जनता को अब 
D यह समझ लेना चाहिए कि fee और 
> मुसलमानों को एकदसरे के विरुद्ध भड़का कर 
i सिवाए जगहजगह दंगे कराने के और कोई 
ला भ नहीं पहंचा है 
आज आवश्यकता इस बात की है कि 
सभी धार्मिक संस्थाओं, परिषदों या धंधेबाजों 
को किसी भी प्रकार की सहायता या समर्थन न 
दिया जाए. सरकार को इन से सख्ती से 
निबटना होगा. -सुधाकर 
और भी फूल खिले 
लेख 'क्या स्वायत्त कालिजों का अर्थ 
पब्लिक कालिज होगा?” (जुलाई प्रथम एवं 
द्वितीय्‌/1990) सर्वसा धांरण की जानकारी के 


आंकड़े हम जैसे लोगों की ज्ञानवाटिका में और 
भी फूल खिलाने में मददगार साबित हए 

k 1 कालिजों को स्वायत्त बनाना मेरे विचार 
l में एक उचित व सामयिक कदम होगा. इस से 
यदि कुछ परेशानियों और झंझटों का सामना 


सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे 
कोलिजों :के शिक्षक कल तक जहां 


'देते थे जितना अपनी घरगहस्थी और 
| तनख्वाह को, वहीं वे अब स्वायत्त कालिजों में 
समय के महत्त्व को समझने और अपनी 
जिम्मेदारियों को प्रभावशाली ढंग से परा 

. करने की बात सोचने को मजबर होंगे 
इस से | 5 फायदा यह भी होगा कि 
सरकारी कालिज जो परंपरागत हाथी चाल 
- “चलने में ही विश्वास रखते हैं, हो सकता है 


= विचार करें. कालिजों के स्वायत्त होने पर भी 
सरकार को चाहिए कि उन्हें अपनी 


लिए उपयोगी रहा. इस लेख में दिए गए : 


करना पड़ेगा तो बहुत सारे. अच्छे और | 


` जाना पसंद नहीं कूले 
~बोगुशकुमार गुलाटी 
x 
सरकार की कमजोरी का फायदा 


अपने उत्तरदायित्वों.को उतना महत्त्व नहीं ` 


= अपने चलने की गति में कुछ वृद्धि करने पर | 


`, कभी ओझल हेने ०० Kon fe 


ae दी zPigitzes by सिक ion Chennal and. था tr हो गई 


लेख कालिजों में रैगिग (जुलाई प्रथम 
एवं द्वितीय/1990) पढ़ा. zj: 
वास्तव में जब वरिष्ठ व नए आने वाले { |! 
छात्रछात्राओ में परिचय व आपस में मेलजोल | 
बढ़ाने के उद्देश्य से प्रो. विनायक मोंदसे ने | 
कालिज में सर्वप्रथम रैगिंग की प्रथा की ह 
शुरुआत की होगी, तब उन्होंने स्वप्न में भी 
नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में रेगिंग 
इतना विकृत रूप धारण कर लेगी और कई 
छात्रछात्राएं इस के डर से कालिजों में प्रवेश न 


देंगे 

हमारे शहर के कालिज में इसी रेगिग के 
कारण नए व पराने छात्रों के दो गुट बत गए हैं 
जो मौका मिलते ही एकद्सरे को हानि पहुंचाने 
से नहीं चूकते -मुकेशकमार वर्मा 

x 

लेख 'कालिजों में...' सामयिक व अच्छा 
लगा 

मैं समझता हूं, रैगिंग बुरी चीज नही है 
कितु आज की प्रचलित परिस्थितियों में इस / 
का स्वरूप इतना भयावह हो गया है कि मात्र 
इस के डर से विद्यार्थी एक माह तक कालिज 


लेख 'असम में उल्फा का आतंक' 


: Piatt itized bye 
(जून/द्वितीय 1990) पढ़ी. पढ़ 


किपंजाब और कशमीर की तरह आज असम 

में भी आतंक फेल रहा है. os 
O 'उल्फा' के आतंकवादियों द्वारा हिंदी 
. भाषियों व उध्योगपतियों पर अत्याचार करने 
. तथा उन से फिरौती वसूल करने की घटनाएं 
' बढ़ रही हैं. असम के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री 
` की स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि ये 
नेता उल्फा के साथ मिले हए हैं, परिणामतः 


पंजाब, कशमीर और असम की 
लझी समस्या ने राष्ट्रीय मोरचा सरकार 


लड़ाई का फायदा दूसरे देश व 
] उठा रहे हैं. जब तक नेताओं की 
खत्म नहीं होगी, तब तक 
पर काबू नहीं पाया जा सकता. 
गात से आम आदमी तंग आ 
आखिर यह कब तक चलेगा? 
त -तीर्थ नागपाल 


महोदय, वर्तमान समथ में फिल्मों में 


स तरह सेक्स और हिसा के दृश्य बढ़ते जा - 


है, आप आगे भी इसी 
ञान्वर्दक लेख ! 


j datign Ch a] Gango! हि फिल्मों बज 
रप हअ ५88 उस सा सितश है कि फिल्मों में 


अश्लीलता और नंगापन अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच गया है. उत्तेजक दृश्यों की भरमार ˆ 
है. चुंबन के दृश्य तो फिल्मों की सफलता की, 
गारंटी बन गए हैं. यह निश्चित रूप से चिता 
का विषय है. 

आज की लगभग हर दूसरी फिल्म सेक्स 


और हिसा से सराबोर रहती है. फिल्मों में ” 


इतना अधिक सेक्स और हिसा क्यों बढ़ रही 
है? क्यों अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है: 
इस पर ठंडे दिमाग से विचार करना अत्यंत 
आवश्यक हो गया है. आखिर इस स्थिति के 
लिए कौन जिम्मेदार है, वे दर्शक, जो ऐसी 
फिल्मों को अपना प्रोत्साहन देते हैं या वे 
निर्माता, जो ऐसी फिल्में बनाते हैं? 

फिल्मों को व्यावसायिक सफलता 
दिलाने के लिए सेक्स का सहारा लेना आम 
बात हो गई है. ऐसी शर्मनाक स्थिति भी आ 
पहुंची है कि फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के 
लिए एके अभिनेत्री को अभिनय कौशल की 
कम जरूरत पड़ती है और कपड़े उतार कर ' 
अंग प्रदर्शन की ज्यादा. 


ऐसी फिल्मों का ही परिणाम हुक आज़ 


के युवा वर्ग में हिसा, अपराध भावना तथः 
नशाखोरी जन्म ले रही है. उन का चरित्र बल 
कमजोर हो रहा है. वे राह से भटक रहे हैं. 
काम वासना, स्वार्थ, लोभ उन पर हावी हो 
रहा है. 

इन फिल्मों से हमारी आने वाली पीढ़ी 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कह सकना काफी 
मुशकिल है. -विक्रमसिह नेगी 

+ 


मसला जनसंख्या वृद्धि का 
` लेख, 'समृद्धि बढ़े तो जनसंख्या रुके' 
(जून/प्रथम/1990) काफी ज्ञानवर्धक लगा. . 
यह सच है कि जिन क्षेत्रों में निर्धनता का 


- ज्यादा प्रकोप है, वहां की जनसंख्या सें भी 
काफी वृद्धि हुईहै. 


मैं स लेख से काफी प्रभावित 


ae 


स्त्री होने का गर्व... और मुश्किलें. हाँ कई प्रकार के दर्द. खासकर कमर 


में जोड़ों का दर्द. जो आपको बार-बार परेशान कर सकता है. चाहे गर्भावस्था 


के बाद या फिर रोज की परिश्रमभरी जिंदगी के कारण. पर घबराइये नहीं, 
अब आपको आराम मिल सकता है. 'मव', जिसका प्राकृतिक तेलो का 

मिश्रण जड़ तक पहुँचता है, जल्द असर करता है. 

और अधिक समय 


आराम दिलाता है. 


असरकारक है. 

$ Ac 
आज ही 'मूव' की | 
ट्यूब ले आइये. 
जोड़ों के दर्द से 


आराम पाइये 


और दुनिया से कदम मिलाइये. 
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सव से अनोखा सब से अलग यानी ऑल्विन 
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Ss ` 7 तकनॉतॉर्जी से वना है । Pe चि yy 
-$. ~ ¬ .. इसािए वेआवाज हहे, विना m ; 

र झंझट काम at, efter A 

बॉटल tan ताकि वोतले आसानी से सरकाई जा सके डिफ़ॉत्टिंग Bo s 

इतके लिये है एक सक्षम, विना धिचपिच किए, तुरंत "सेत्फ डरेनिग igh >> >' 

सिस्टम” इससे titer दोबारा खुद स्टार्ट हो जाता है. वोल्टेज es Er TE ee: Pies 

के उतार चढ़ाओ का इस पर कोई असर नही होता (1709 से : aye 


250V) ` आल्विन भारत में Git के अग्रगामी . 165 
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जोड़ा. हर हाल बॉमेसाल 
सबसे अच्छे कच्चे माल से तैयार तथा सालों साल के 
आराम, सहारे और शान के लिये बने कर्ल-ऑन गददे 
और कार्लोपिल्लो तकिये क्वालिटि चाहने वालों की 
पहली पसद रहे है. 
कर्ल- ऑन क्वॉलिटी, आप इस पर भरोसा कर 
सकते है. फिर सदा आराम ही आराम. 
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आकारो मे मिलते हे. बिकने वाला जोड़ा 
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देख लीजिए, बालों का यह स्टाइल कैसे बनता है 


बालों में अच्छी तरह कंधी करके ” समान माप के रंगीन ऊतके ऊन के टुकड़े से एक a पूण सिर इसी प्रकार से रंगीन 
एक गुच्छ बाल लीजिए । टुकड़ों में से एक लीजिए ta बाषिए । उन के फूलों से भर दीजिए 
से बालों पर गांठ बांधिए | 


आपकी लाडली बिटिया के बालों का स्टाइल उसके 
(oma ae बारे में बहुत कुछ कह देता | लेकिन कोई भी स्टाइल 
तभी सुन्दर बनेगा जब सिर पर होंगे भरपूर बाल । ओर 
| भरपूर बालों के लिए चाहिए केयो-कार्पिन हेयर ऑयल | 
b केयो-कार्पिन हेयर ऑयल से बाल होते हैं घने 
| काले, रेशमी | खुश्की नहीं होती, बालों के सिरे भी नहीं 
| फटते | हर रोज केयो-कार्पिन हेय! ऑयल लगाने से 


DTSCH a 


बालों का झड़ना रुक जाता at Je 
| अब अपनी लाडली बेटी भूर केयो-का - 
क ` केश को मनचाहे स्टाइल में सजाइए-सँवारिए। फिर कैयी-कार्घिन 
> aires देखिए उसका चंचल-चपल सुन्दर रूप! 
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पाठकों को सुमन सौरभ के वार्षिक शुल्क पर 
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: ATAL 
विशेष रूप से लगाए गए आकर्षकं व नएनए Toy 
विशेष अवसर पर पहने, पार्टी में पहने या साधारण अब 
देखने बाले बल देखते हो रह जाएंगे 


बोट नेक का तिरंगा पुलोवर ७ mat साला लूजर 
® NAR दोरंगा स्कार्फ ® फूलों वाला स्वेटर 


che ts हळ. फे ड जाइन ६२३ र ; 
अतिरिक्‍त संपूर्ण परिवार कां मनोरंजन करने 


+ 


कहानियां, कई अन्य लेख, मर्मस्पर्शी कविताएं 


५ i <D e] 
EERE 


युवाओं की अनूठी व अकेली पत्रिका 


राष्ट्र निर्माण के आधार हैं 


रतना ही मजबूत होगा हम उतना ही 
We की कल्पना कर सकते 


युवाओं को मजबूत आधार देने तथा युवाओं 
सही राह दिखाने में मुक्ता सदा ही अग्रणी पत्रिका 
> \ रही है. 


£ A| राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर \ | 
"4 ८ विचारोत्तेजक लेख, बेरोजगारी में स्वरोजगार N 


v 


$ `) की प्रेरणा, प्रतियोगिता में सफलता के नुरखे, 
` सफल उद्योगपति बनने के आसान तो 
<< इस के साथ साथ युवाओं के मनोरंजन 
कहानियां, प्रेम रस में डूबी कविताएं, फेशन, 
खेल पर विशेष सामग्री. 


Blic Domain. ७० पश्राजन्ही/ सेनिय्भ्तितव्खरीरें, र 
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P न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह 


वही वेद है जो आज तक एक गोपनीय विद्या रहा है और जिस के लिए 


शास्त्र कहते है कि शूद के कान में यदि इस का एक अक्षर भी पड़ जाए तो 
उस के कान में पिघला सीसा भर देना चाहिए. 


डाक व्यय रु. 10.00 अतिरिक्त. पूरा मूल्य 
अग्रिम भेजने पर डाक व्यय केवल. 5 रूपए 


अक्तूबर (प्रथम) 1990 


अनेतिकता का 
राजनीतिक दुष्परिणाम 


प्रधान मंत्री विश्वनाथप्रताप सिंह ने 
अपनी Wel को मजबूत करने के लिए पिछड़े 
वर्गों को आरक्षण देने की जो चाल खेली थी 
वह व्यापक विरोध, हिसा और उपद्रवों की 
दृष्टि में उलटी पड़ रही है और पिछड़े वर्ग भी 
उन का उस तरह साथ नहीं दे रहे जिस तरह 
उन्होंने सोचा था. पिछड़े वर्गों को समाज में 
बराबरी का स्थान मिले, यह एक अच्छा 
स्वप्न है पर इसे राजनीतिक चालबाजी ने कई 
दशकों के लिए धूमिल कर दिया है. 

विश्वनाथप्रताप सिंह की तरह इंदिरा 
गांधी ने भी दोबार बड़ी चालें चली थीं और 
दोनों की ही आज देश भारी कीमत दे रहा है 
पहली चाल थी बैंकों व अन्य कंपनियों का 
सरकारीकरण. 1969 में कांग्रेस के ही अन्य 


दिग्गज नेताओं से लड़ने के लिए उन्होंने बैंकों. 


का सरकारीकरण देश पर थोपा था. उन्हें तो 
भरपूर समर्थन व वाहवाही मिली पर तब से 
भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई और एक 
गरीब देश ने हजारों करोड़ रूपए नाली में 
बहा दिए. 
इंदिरा गांधी को तब वाहवाही इसलिए 
मिली कि उन्होने उस समग्र उस वर्ग क्रो लटा 
था जिस के पास न आवाज थी, न शक्ति थी, न 
सख्या मही भर व्यापारियों और 


| हो की कौन सुनता? फिर उन्होने 
Ra यह श्वत MaI nAn ERU Kan 


मक्ता 


सौंपी जिस पर कब्जा उस वर्ग का था जो आज 
आरक्षण का विरोध कर रहा है. 

दूसरा जूआ उन्होंने 1977 के बाद 
पंजाब में सिख राजनीति में अलगाववाद पैदा 
कर के खेला. इस का परिणाम भी आज देश 
भुगत रहा है और वह स्वयं इसी की शिकार 
हुई. इस बीच उन्होंने आपातकाल के नाम पर 
अनुशासन पर्व थोपा था जिस से कुछ माह 
उन की गद्दी तो टिकी पर अंततः जनता ने 
उन्हें निकाल फेंका. 

राजनीति में छलप्रपंच करने पडते हैं. 
पर यदि वे एक सीमा तक हों तो ही स्वीकार | 
किए जाते हैं. सुधार, परिवर्तन, प्रगति के ना.» | 
पर देश के साथ किए गए खिलवाड़ को जनता £. 
आसानी से पहचान जाती है और उस का #* 
व्यापक लाभ किसी को नहीं मिलता. आरक्षण 


की घोषणा का T T सिह 


को दंगों के रूप में ARE Ane और! Fou 


शायद इसी तरह का परिणाम भारतीय 
जनता पार्टी को रामजन्म भूमि के नाटक का 
भुगतना पड़ेगा. 

' आज देश को निर्माण की आवश्यकता 
है, अब लोग अपने या दूसरे के धर्म या जाति 
,.. के खंडहरों में दिलचस्पी नहीं रखते जितनी 
| अपने घरों में. जो सरकार घरों तक सामान न 
' पहुंचा पाए उसे लंबे समय तक समर्थन नहीं 
'मिल सकता. आरक्षण निर्माण को सुविधा- 
जनक बनाने की दृष्टि से किया जाता तो 
विरोध के बावजूद स्वीकार होता. अब तो यह 
उस हलवे के बंटवारे को ले कर है जो वैसे ही 
कम और बेस्वाद है. 3 

राजनीतिबाज चाहे नैतिकता, सचाई व 
ईमानदारी भूल गए हों, जनता नहीं भूली है 
क्योंकि समाज का सही संचालन इसी आधार 
पर होता है. यदि उस के पास चुनने की 
श हो तो समूह के रूप में जनता सदा 
व सच्चरित्र पात्र को साथ देती है 


[का मंडल युद्ध 


मंडल आयोग की सिफारिशों को 
£ स्वीकार करना देश के लिए गले में फंसी ऐसी 
ge हड्डी बन गया जिसे न निगला जा सकता है, न 
उगला. सदियों से ठुकराए, दबाए गए पिछड़ों 

जब भी किसी बहाने से उच्च सवर्ण वर्ग को 
चुनौती देने की कोशिश की है, उन का 
भयंकर प्रतिरोध हुआ है, और अंतत: विजय 
की हुई है जो संख्या में तो कम हैं पर 

चतुरता और कूटनीति में तेज. 

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विश्व- 
प्रताप सिह की घोषणा का मुकाबला इस 
` भगवान, शास्त्रवेद, पूर्वजन्म के कर्मों के 
त, औपनिषदिक शब्दजाल आदि के 
ध्यम से न कर के छात्रों के माध्यम से 
कराया जा रहा है. किसी भी समाज में यवाओं 
एक विशेष आदर प्राप्त रहता है और नेता 


. उन्हें स्वार्थहीन और निष्पक्षसमझा 


हें गोली लाठी से बचाए रखने का प्रयास | 


| पडा : क 
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जाता है और उन की आपत्तियों को आमतौर 
पर सही व जायज माना जाता है 


20 वर्ष पहले अमरीका और यूरोप ने ~क, 


छात्रों की क्रांतियों के बाद अपनी काफी 
नीतियां बदली थीं. हाल के वर्षो में कोरिया, 
जापान और चीन ने छात्रों के आंदोलन के 
कारण विश्व भर की प्रताड़ना सही है. मंडल 
आयोग की सिफारिशों का विरोध 
करने के लिए अब इन्हीं छात्रों को आगे लाया 
जा रहा है और उन के आंदोलन, जिस में 
आत्मदाह तक शामिल हों, `का सरकार 
ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकती. 
कठिनाई यह है कि अगर सरकार ने इन 
शहरी सवर्ण छात्रों की मांगें मान कर मंडल 
आयोग की सिफारिशों को लागू न करने का 
फैसला कर लिया तो पिछड़े वर्ग का आंदोलन 
शुरू हो सकता है जो इस से कहीं अधिक उग्र oe: 
और हिसक हो सकता है. 

विश्वनाथप्रताप सिंह ने मंडल आयोग 
की सिफारिशें मानने से पहले इस परिणाम 
की कल्पना नहीं की थी तो उन की देश के 
धार्मिक, सामाजिक इतिहास के बारे में 
अज्ञानता है. इस देश में सदियों से परंपरा 
और विधान के नाम पर तरहतरह के 
अत्याचार किए जाते रहे हैं. उन्हीं की खातिर 


देश गुलाम होता रहा है. उन्हीं के कारण 


आदमी को जानवर बना कर रखा जा सका है, E 
औरतों को सततः गुलामों कासा जीवन जीना 5 


A 
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4 
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शास्त्रो के नाम पर लाभ होता रहा है, उन्होंने 
& इन परंपराओं और शास्त्रो के ज्ञान तक को 


वि आम आदमी से दर रखा ताकि कहीं किसी को 
| 


असलियत न पता चल जाए. यह ज्ञान केवल 

एक वर्ग विशेष को दिया गया और उस वर्ग 

| को सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह यह 
* ज्ञान दसरों के हाथ न पड़ जाए. इस ज्ञान की 
| विसंगतियों की ओर ध्यान न जाए, इसलिए 
| अपने ही यवा ओं को ज्ञान देने के नाम पर मात्र 
| Cea तोत्ता बना दिया गया. दुनिया के अन्य 


A 
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देशों के प्रतिभावान युवा मशीनों के 
चमत्कारों और प्रकृति के रहस्यों की 
१ खोजबीन में लगे हुए थे, हमारे ज्ञानीध्यानी 
युवा मंत्रों के निरंतन जाप में लगे थे. 
ce आरक्षण के मामले में उन्हीं छात्रो और 
४ युवाओं को आगे ला कर देश का सत्ताधारी 
वर्ग न केवल इन छात्रों का बल्कि देश का भी 
अहित कर रहा है. आरक्षण के कारण यदि इन 
छात्रों के ही दूसरे वर्ग को कम योग्यता के 
बावजूद नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो छात्रों के 
ही दूसरे वर्ग को कम योग्यता पर नौकरियां 
मिल जाएंगी. य॒वाओं को जितनी नौकरियां 
| मिलनी हें, उन की संख्या तो उतनी ही रहेगी 
|. फर्क यह होगा कि किताबी ज्ञान में माहिर 
| वर्णो के छात्रों को अब उतना लाभ नहीं होगा 
| नए वर्गों, जातियों और समूहों के लोग 
सरकारी नौकरियों में आएंगे तो देश पर 
आफत न आ पड़ेगी. हर व्यक्ति उस समाज 
| = को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, जिस में 
o वह खुद रहताहै. आज सरकारी नौकरियों पर 
उन वर्गो का लगभग एकाधिकार है जिन्हें 
देश की 70-75 जनता से कछ लेना देना 
नहीं. इस 70-759 जनता के छात्र सड़कों की 
सफाई, बूट पालिश और सब्जी बेचते रहें 
आर कछ वर्गों के लोग ऊंची करसियों पर बैठे 
देश के शासन को चलाते रहें, यह स्थिति भी 
देश के लिए आशाजनक नहीं है 
छात्रों के इस आंदोलन में सब से 
आश्‍चर्य की बात यह है कि यह वर्ग जानता है 
कि अब सरकारी नौकरी बहत अधिक 


| 
i 


जिन्हें इशिंआएशंपशओं)०किशाम॑ Fegndation Gharia ea pN में न जा कर 


` - आकर्षक नहीं ooma rau k 


नागरिक क्षेत्र के उद्योगधंधों में लगते हैं जहां 
पैसा भी है और संतोष भी. यह वर्ग इतना भी 
जानता है कि अब सरकारी नौकरियों की 
संख्या महज कछ लाख प्रतिवर्ष रह गई है 
जिस से सवर्णो की ही बेरोजगारी दर नहीं हो 
सकती, frost की विशाल संख्या को तो वह 
अंश भर भी लाभ न देगी. 

फिर भी यदि इस वर्ग के छात्र आंदोलन 
पर उतारू हैं तो उस का कारण सदियों का 
जातीय अहंकार है. सरकारी नौकरियां कम 
हों यह उच्च वणो को स्वीकार है पर उन में 
दलित और पिछड़े बराबरी की मांग करते 
बराबर संख्या में बैठे, यह इन्हें स्वीकार्य नहीं 
है. छात्र अपने पूर्वजों के बनाए विधान को ही 
बनाए रखने का संघर्ष कर रहे हैं, रोजी रोटी 
का नहीं. 


युवाओं में आदर्श कहां? 


यह विडंबना है कि युवा और छात्र जो 
बराबरी के आदर्शो से भरे होते हैं, इस बार 
बेहद स्वार्थपूर्ण आंदोलन के शिकार हो गए 


हैं. ऊंची जातियों द्वारा चलाए जा रहे 


आरक्षण विरोधी आंदोलन में SH” और 'वे' 
की प्रतिध्वनियां साफ सुनाई देने लगी हें. 
सरकार को दोष दिया जा रहा है कि 
उस ने 'उन' लोगों को 40 वर्षों में शिक्षा क्यों 
नहीं दी? 'उन È लिए अच्छे स्कूल क्यों नहीं 
खोले? ‘see’ योग्य क्यों नहीं बनाया? दो 
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हजार वर्षा की ' हमणि५पर्कषों़ी'गाबकतिमोकेः००१०शालेमार्वानिकासव्हेव्कके|'े निर्माण के लिए 


लिए 'हमें' दोष क्यों दिया जा रहा है? यदि 
‘see’ नौकरियां दे दी गई तो 'हम' क्या 
करेंगे? z 

‘aq’ और “उन” का यह भेद स्पष्टतः 
जातिवाद की खाई के कारण है. प्रश्‍न सिर्फ 
नौकरियां खोने का नहीं, 'हमारे' बराबर 'उन 
के' आ बैठने का भी है. ये विचार युवावस्था के 
बाद तो आते हैं क्योंकि तब हर व्यक्ति अपनी 
जमीजमाई जगह पर सुरक्षित बने रहने की 
चेष्टा करता है. लेकिन युवावस्था में, जब 
दुनिया बदल डालने का जोश होता है, जब 
नवनिर्माण की तमन्ना होती है, यह भेद मन में 
पैदा होते ही नहीं हैं 

अगर देश के विभिन्न हिस्सों से एक 
जैसी आवाज उठ रही है तो साफ है कि 
जातिवाद का कँसर कूड़मगज पुरातन पंथियों 
के मस्तिष्क में ही नहीं है, उस का संक्रमण 
युवा मस्तिष्क पर भी हो गया है जो रंग, 
जाति, धर्म के भेदों को पाटने में असमर्थ हो 
गया है. 


वर्ष नई सरकार ने शिक्षा नीति में परिवर्तन 
करने की सिफारिशें करने के लिए एक 
समिति बनाई थी. इस समिति ने हाल में 
विचारविमर्श के लिए अपना एक पत्र जारी 
किया है. आशा थी कि वह समिति कूछ नई 
बातें करेगी पर उस पत्र में इम ने फिर परानी 
सी बड़ी लगने वाली पर अव्यावहारिक बातें 
बताई हैं. 

के लिए हो, बराबरी के 
आधार पर हो, व्यावहारिक हो, अच्छी हो, 
पूरी हो जैसी निरर्थक बातों के अलावा ee 


` ` पर कछ नहीं है. ये वे बातें हैं जो हरशिक्षाविद 
. कहता है पर इस से होता कुछ नहीं. केवल 


उपदेशों से महल नहीं खड़े होते. महल खडे 
करने के लिए इंटगारा चाहिए, केवल अच्छी 
भावनाएं नहीं. शिक्षा का महल, जिस के साए 


८८-90. In 


आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में इस . 


मंत्र नहीं फार्मूले चाहिए और यह काम 
सरकारी समितियां नहीं कर सकतीं. 

शिक्षा की आज सब से बड़ी कमजोरी 
शिक्षक हैं. आज के शिक्षक शिक्षण से मिलने 
वाले धन को अधिकार समझते हैं. किए गए 
काम के बदले मुआवजा नहीं. इसलिए वेतन 
और शिक्षा प्रदान करने का संबंध अब 
समाप्त हो गया है और देश में गिरे शैक्षिक 
स्तर का मुख्य कारण यही है. प्राथमिक 
कक्षाओं से ले कर स्नातकोत्तर स्तर तक 
शिक्षक छात्रों के प्रति नितांत उदासीन हो गए 
हैं, छात्र पढ़ें या न पढ़ें, शिक्षकों को कोई चिता 
नहीं. उन्हें चिता है तो इस बात की कि कैसे 
कमसेकम समय लगा कर पूरा वेतन हड़पा 


2 


जा सके. वे न केवल कमजोर छात्रों की? 


सहायता करने के लिए तैयार नहीं, वे शिक्षा 


पद्धति में किसी परिवर्तन को भी नहीं चाहते | 


क्योंकि उस से उन पर काम का बोझ पड़ता 


शिक्षा का सब से महत्त्वपूर्ण अंग 
शिक्षक है. न पाठ्यक्रम उतना आवश्यक है, 
न पुस्तकें और न ही शिक्षा संस्थाओं के भवन. 
राममूर्ति समिति ने शिक्षकों के गिरते 
व्यवहार पर एक शब्द नहीं कहा है. उन्हें 
अगर चिता रही तो इस बात की कि शिक्षा की 
केंद्रीकृत बाबूशाही से शिक्षकों की तबादले 
आदि की कठिनाइयां बढ़ गई हैं जो दूर होनी 
चाहिए. 


आज आवश्यकता है शिक्षा में बढ़ती, __ "¬ 
कमजोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट को ^ £ 


दूर करने की.शिक्षकों द्वारा ट्यूशनें बटोरने, 
पाठ्यपुस्तकों को स्वीकार करने में रिश्वतें 
लेने, पैसा ले कर प्रश्नपत्र बता देने तथा 


_ परिणामों में परिवर्तन करने आदि की घटनाएं 


अब आश्चर्य पैदा नहीं करतीं बल्कि सामान्य 
समझी जाती हैं. छात्रों का शिक्षा के प्रति 
मोहभंग अगर हुआ है तो उस का सब से बड़ा 
कारण शिक्षकों की यही कारगुजारी है. 


es 


इसी लिए देश भर में सरकारी शिक्षा के ae f 


समानांतर निजी क्षेत्र की शिक्षा का प्रचलन ˆ || 
Guruk फ्यःहै?निभी्सख्थानों में यदि पैसा 


पूरा लिया जाता है तो कमसेकम दिखावे के 


केवल इतनी ही है कि वे कम योग्य व्यक्तियों 
| | से काम चलाने की कोशिश करते हैं पर फिर 
| ५ भी छात्र घाटे में नहीं रहते क्योंकि सरकारी 
| संस्थानों के योग्य व्यक्ति भी अब खराब 
माहौल के कारण असहाय हैं. 
शिक्षा नीति का मुख्य ध्येय शिक्षकों को 

अनुशासित करना हाना चाहिए. अगर 
सरकार इन्हें पूरा काम करने पर मजबूर नहीं 
कर सकती तो कैसी भी नीति हो, कैसा भी 
+ ॥ पाठ्यक्रम हो, शिक्षा स्तर सुधर नहीं सकता. 

f शिक्षकों के वेतन व सुविधाओं को परिणामों 
से भी जोड़ना होगा और उन में आपसी 
प्रतियोगिता भी लानी होगी ताकि परिश्रमी 
5 E और योग्य शिक्षक को सम्मान और पैसा दोनों 
05 कमल सके. . 5 
१ i राममूर्ति समिति की सिफारिशों पर 
| 
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। बहस अंततः निरर्थक होगी और 1986 की 
| नई शिक्षा नीति की तरह इन का दाह संस्कार 
ध भी किसी भी नई सरकार के आते ही कर दिया 
जाएगा. 


कीमतों में तत्काल वृद्धि न किए जाने का अर्थ 
यह नहीं है कि सरकार को भरोसा है कि वह 
| >अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि को झेल सकती है या उस के 
उपदेशों पर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम 
हो जाएगी. इस का कारण केवल इतना ही है 
मडल आयोग, बढ़ती महंगाई, रामजन्म 
भूमि es और जनता दल के आपसी 
डों में उलझी विश्वनाथप्रताप सिह की 
सरकार अभी किसी नए जोखिम को लेने के 

, लिए तैयार नहीं है. 
पिछले दो माहों में विश्व बाजार में 
` पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगभग दो गुने हो 
९? गए हे और अब भारत में पेट्रोल विश्व के 
i अनेक देशों से सस्ता है यद्यपि अभी भी उस के 


| ` मुक्ता 


is मूल्य का बड़ा हिस्सा करों के रूप में लिया | 
लिए तो मेहनत कहा लाठी हड SHA RhdationOR RA इस! VET पेट्रोल के मल्य का 


सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं, उस की खपत घटाने का है और यह या | 
तो राशनिग से संभव है या दाम बढ़ाने से. 
पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में वृद्धि 
किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए गर्व की बात है 
क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की प्रगति की द्योतक 
है, लेकिन एक देश तभी तक इस वृद्धि की 
अनुमति दे सकता है जब तक उस के पास 
पेट्रोल की कीमत चुकाने के लिए डालर हों. 
अगर पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग सही 
तरीके से उत्पादन बढ़ाने पर हो रहा हो तो 
किसी भी अर्थव्यवस्था को कोई चिता नहीं 
होनी चाहिए पर भारत में पेट्रोल का इस्तेमाल 
उत्पादन बढ़ाने में नहीं, मौजमस्ती या 
बरबादी में हो रहा है. इसी लिए कच्चे तेल के 
दामों में वृद्धि देश पर कहर ढा सकती है. 
1973 में कच्चे तेल के मूल्य में जब | 
पहली बार भारी वृद्धि हुई तो विश्व के सभी 
देशों ने पेट्रोल की खपत पर नियंत्रण करने के 
लिए नई खोजें शुरू कीं और क॒छ ही वर्षों में. 
उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित कर लीं कि 
प्रदूषण भी कम हुआ और खपत भी. इसी 
वजह से कच्चे तेल के दाम जो एक बार 40- 
45 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, गिर ` 
कर 7-8 डालर तक रह गए थे. 
भारत ने ऐसा कछ नहीं किया. यहां 
पुराने ढरें के वाहन आज भी शान से चल रहे 
हैं. आज भी यहां पुरानी तकनीकों पर चल रहे 
बिजलीघर ईधन के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ 
बरबाद कर रहे हैं. शहरों का अनापशनाप | 
विस्तार कर के व्यर्थ में पेट्रोल फूंकने को 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है. सरकारी परिवहन 
व्यवस्था न तो खुद अपने को सुधारने को | 
तैयार है न अन्य किसी को अपना स्थान लेने | 
देना चाहती है. .. sh 
नतीजा यह है कि यहां अर्थव्यवस्था के 
विकास की गति से अधिक पेट्रोलियम पदार्थो 
की खपत में वृद्धि हुई है. सरकार देश का 
ढांचा तो अब बदलने से रही इसलिए पेट्रोल 
की कमी दूर करने के लिए आज नहीं तो 
मूल्य वृद्धि करनी ही होगी. e 
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मंडल आयोग की रिपोर्ट wae |. 
करने का फैसला कर के विश्‍व 
प्रताप सिंह ने भले ही वर्गविशेष 
का उत्थान करने का इरादा जता 
दिया हो, पर वाकई में वर्तमान 
हालात और लाग्‌ करवे के तरीके को 
देखते हुए उन का यह फैसला उचित 
बही ठहराया जा सकता. 
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विश्वनाथ प्रताप सिह का 
। आयोग की रिपोर्ट पर न झुकने कॉ | 
; q रुख और उन के इस रुख से पैदा 
हआ अस्तव्यस्तता और शांति 

भंग का नजारा 
fafaa स्थानों पर 

दि रोधी छात्रों का उग्र विरो धै | 

| प्रदर्शन, 


aa 
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मंडल आयोग की स्थापना जनवरी सन 

tion qoan Rena के शासन काल में 
चौधरी चरण सिह ने की थी. पिछड़ी जातियों 
के लिए आरक्षण की व्यवस्था चौधरी साहब 
ने हरिजन मतों के मुकाबले में एक बड़े 
समुदाय के मतों को प्राप्त करने के लिए ही की 
थी. इसी कारण उन्होंने दलित मजदूर किसान 
पार्टी का गठन भी किया था. ताकि उन्हें 
दलितों व किसानों के मत प्राप्त हो सकें. पर 
वह अपनी नीति का ठीक प्रकार से प्रचार न 
कर सके और मध्यावाधि चुनाव हार गए. 
चौधरी साहब की योजना धरी की धरी रह 


गई. 


= ७ डा. प्रशांत वेदालंव 
मा X एधान्‌ का निर्माण करते समय 
es चथा केवल 10 वर्ष के लिए ni zí 
{ अनुसूचित जाति (15%) तथा जनजाति IR 
(7.5%) के आरक्षण के पीछे भले ही उन के [ह 
विकास की भावना रही हो, पर वास्तव में उस is 
से कांग्रेस को चुनावों में एक निश्चित लाभ i 
| | | प्राप्त होता रहा. इसी लिए प्रत्येक 10 वर्ष के | 
बाद उन के आरक्षण की अवधि बढ़ाई जाती 
रही है. अन्य विरोधी दल भी उन के मत प्राप्त 
i i करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे थे. इस / 
fA | कारण वे इस आरक्षण का कभी विरोध न कर |: 
Gi सके. लेकिन अनुसूचित जाति व जन जाति के |. 
| < लोग आरक्षण को कांग्रेस का प्रसाद समझ कर ॥ 
कांग्रेस. को ही विजयी बनाते रहे. | 
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छू मंडल आयोग की रिपोर्ट 13 दिसंबर 


वा 1980 को आई जब श्रीमती इंदिरा गांधी का 
ral | शासन था. इंदिराःगांधी व उन के पुत्र राजीव 
ति ` गांधी ने मंडल आयोग की फाइल को किसी 

के अलमारी में बंद कर दिया. यदि वे पिछड़ी. 
झर 


जातियों के मतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से. ! 
उन के लिए आरक्षण करते तो सकर्णा व l 
हरिजन वर्ग के रुष्ट हो जाने का भय था | 

_ बिहार व गुजरात में आरक्षण केविरुद्ध सवर्णो | 
केतेवरवे देख नुकेंथे. ee 

" 1980 अर 1984 के चुनावों में कांग्रेस 
rukuli Rani COMBAT प्रात्रमळूमोहर लगेगी हाथ 


a 


आरक्षण के विरोध में राष्ट्रीय मुक्ति मोरचा का प्रदर्शन : मंडल के खिलाफ कयंडल. 


पर' के विरोध में सवर्णों ने लिखा था 'जात पर 
न पात पर आरक्षण किस बात पर?” इस से 
/ हरिजन सवर्णों और सवर्ण समर्थक दलों के 
` और विरोधी हो गए. कांग्रेस अनसचित 
जातियों और जन जातियों के आधार को खोना 
. नहीं चाहती थीं, वही उस का वोट बैंक था. 
; कांग्रे को हरिजनों के साथ ही 
मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यकों 
के मत भी प्राप्त होते रहे 
= उस के उत्तर में विपक्षी दलों ने पिछड़ी 
जातियों के आरक्षण का नारा दिया. कांग्रेस का 
वोट बैंक तोड़ने के लिए हरियाणा में चौधरी 
ह देवीलाल को हरिजनों के मत प्राप्त करने के 
लिए कभी पूनिया को राष्ट्रपति बनाने का 
लालच देना पड़ा तो कभी चांदराम को अपने 
साथ रखा. चौधरी देवीलाल ने कई बार कहा 
fe जाटों को पिछड़ा घोषित किया जाए 
पिछड़ों की सभां में उन्होंने कहा कि हमें भी 
। अपने में मिला लो. अब वह कांशीराम का 
हाथ पकड़ कर चुनाव की वैतरणी को पार 


करने के प्रयत्न में लग गए हैं. कभी किसानों 
का नाम ले कर और कभी गांववासियों को 
शहरी लोगों के विरुद्ध भड़का कर वह केंद्रीय 
राजनीति में अपना उल्ल सीधा करने के 
प्रयत्न में लगे हैं. अब वह सारे कृषक समुदाय 
को पिछड़ा मान कर मंडल आयोग की रिपोर्ट 
में व्यापक संशोधन करने के पक्ष में हैं. 
'अजगर' का नारा भी वोटों को संगठित करने 
की लालसा की वृत्ति का ही परिणाम है 

उधर भाजपा ने जब आरक्षण के 
आर्थिक आधार की बात उठाई तो कहा गया 
कि उन के मतों का आधार सवर्ण है इसी 
कारण ये आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं. 
आरक्षण की घोषणा का एक कारण राम 
जन्मभूमि के प्रश्‍न पर सब हिंदुओं को एक 
होने से रोकना यानी पिछड़े हिंदुओं को अलग 
करने तथा उन को भाजपा की ओर जाने से 
रोकना भी कहा जा रहा है. 

भाकपा हो या माकपा अथवा कोई भी 
कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने मत बटोरने के 
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लोगों को पसंद आती रही है 


सैद्धांतिक abagian CEER CRORE A अपने त्यागपत्र 


साम्यवादी नेता व्यवहार में. अपनी अपनी 


सामर्थ्य के अनुसार उतने ही विलासप्रिथ औरं . 
धनलोलुपः हैं जितने अन्य. पर इन के नारे 


निर्धनों को लभाने वाले हैं. सांप्रदायिकंता, 


जातीयता आदि का विरोध कर केये सब को. 


अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं. पर अब्ररूस व 
पर्वी यरोप के साम्यवादी देशों में बदलती 
नीति व उन की दरवस्था. को देख: कर वे 
किकर्तव्यविमढ़ हैं. पिछड़ी जातियों. के 
आरक्षण का पक्ष लेने से उन के सैद्धांतिक 


-स्वरूप को, जिस के अनुसार वे वर्ण व जाति 
विहीन समाज की स्थापना के पक्षधर रहे, ` 


चोट पहंची है, दसरी ओर पिछड़ी जातियों के 
आरक्षण का विरोध करने से उन को भय है कि 
कहीं उन्हें गरीब विरोधी न मान लिया जाए 


क्षेत्रीय व पृथकतावादी दलों की बात. 
, करना यहां व्यर्थ है, वे क्षेत्रीयता के नारे से 


अपना सब कछ साधने के प्रयत्न में लगे रहते 
हैं और सफलता असफलता के झले में झूलते 


रहते हैं. उत्तरपूर्वी राज्यों के अतिरिक्त, - 
पंजाब, जम्मू, कशमीर, दक्षिण भारत, : च्‌ः 
महाराष्ट्र आदि अनेक प्रांतों में यह प्रवृत्तियां | 
चरम सीमा पर: हैं. दिल्ली में भी कुछ 


महत्त्वाकांक्षी दिल्ली देशंम का निर्माण केर के 
दिल्ली पर॑ अपना आधिपत्य स्थापित करने 
का सपना देख रहे हैं. इन सब की सोच 
अपनेअपने प्रदेशों में आरक्षण से प्राप्त मतों 
पर टिकी है 

अभिप्राय यह है कि राजनीति मात्र मत. 


बटोरने की रह गई है: अब राष्ट्र निर्माण या. 
जन कल्याण से इस का दूर का भी संबंध नहीं : 


विश्वनाथप्रताप,सिह जब से कांग्रेस से 
अलग हुए हैं, अपनी सौम्यता, नैतिकता व 
स्वच्छ व्यवहार के कारण देश की जनता को 
प्रभावित करते रहे हैं. प्रधान मंत्री बनने के 


बाद उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितैषी, feta 


के मसीहा, पदलोलुपता से दूर आदि के रूप में 
अपनी ऐसी छबि प्रस्तुत की जो अधिकांश 


चंद्रशेखर. lagu Rec ai 


मकता 
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'प्राचीर से किसान दशक की घोषणा आदि | 5 


के नेता राजीव गांधी ने स्पष्ट यह | 


का नाटक कर के तथा शरद यादव आदि 
नेताओं को अपने पक्ष में कर के इन्होंने 
देवीलाल व ओमप्रकाश चौटाला को इस 
प्रकार से अपदस्थ किया जिस से उन की छवि . 
में और निखार आ गया. इस से उन की 
निर्भीकतां व सौम्यता भी प्रकट ee. ooo 
पर अब मानसून सत्र के प्रारंभ में ही 
मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 
पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की | 
घोषणा से उन का कूटनीतिक चेहरा भी प्रकट | 
हआ है. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की 


अनेक ऐसी बातें सामने आई हैं जो राजनीति से , / 
प्रेरित हैं. उस में देवीलाल तथा अपने अन्य | 
प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करने की भावना थी. | 
भीमराव अबेंडकर के प्रति विशेष सम्मान | i ी 
दिखा कर उन्होंने अनुसूचित जातियों. व| 
जनजातियों को रिझाने का प्रयत्न भी किया. थे 
नवंबौद्धों को अनसचित जाति में स्थान दे कर, | 
वह उन्हें पहले ही अपनी ओर आकृष्ट कर 


वस्तुतः विश्वनाथ प्रताप सिह ने ऐसा 
अपनी प्रकट प्रकृति के प्रतिकल काम किया: 


प्रकार का कदम उठाने की शिकायत 
बाद में 3 सितंबर को उन का सर्वदलीय 
भी इसी कारण असफल हुआ कि उन 
घोषणा राजनीति से प्रेरित थी तथा 
भी विश्वास में नहीं लिया गया था Le 

कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष एवं विरोधी दल 
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आरक्षण के खिलाफ आत्मदाह करता एक छात्र : निराशा या उद्वेग? 


व उन के स्वयं के शासनकाल में राजा तैयार करना होता है 
थप्रताप सिह मंडल आयोग के विरुद्ध रामविलास पासवान तथा अन्य नेताओं 
का यह तर्क ठीक नहीं है कि मंडल आयोग को 
वस्तुतः देवीलाल को मंत्रिमंडल से लाग करने की बात जनता दल के चनाव 
सत करने के बाद उन की प्रभावी रेली घोषणा पत्र में थी, इसी कारण जनता ने जनता 
से पूर्व ही इस प्रकार की घोषणा करना उनका दल को विजयी बनाया. इस के उत्तर में कहा ' 
जोरदार राजनीतिक उत्तर था. जनता दल के जा सकता है कि इसी कारण जनता ने जनता 
वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मोहन ने अपने एक लेख में दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, और उसे अन्य 
यह स्वीकार किया है कि यह उन की चुनावी दलों की बेसाखौ का सहारा लेना पड रहा है 
रणनीति है, सब करते हैं, वह भी कर रहे हैं शरद यादव ने कहा है, कांग्रेस ने 17% 
o इसी कारण इसे मध्यार्वाध चुनाव का शंखनाद ' आबादी के बल पर राज किया, हम ने 52%के 
`. कहाजारहाहै. विश्वताथप्रताप सिह को इस सुखदुख पर नजर डाली है.''इस कथन से यह 
. के प्रबल विरोध की आशंका नहीं थी, इस स्पष्ट हो जाता है कि frost के आरक्षण के 
कारण उन्हें यह बयान देनापड़रहा है कि उन पीछे सत्ता हथियाने की ही भावना है. 
> a चुनाव कराने का कोई इरादा विश्वनाथप्रताप सिंह के इस रवैए व. 
र जातीय युद्ध की आशंका को देख कर भाजपा 
 स्पष्टहैकि प्रधान मंत्री विशवनाथप्रताप व माकपा पर आरक्षण विरोधी यह दबाव | 


सिह ने ऐसे समय में आरक्षण की घोषणा की डाल रहे हैं कि वे जनता दल को अपना समर्थने 
जब मध्यमवर्गीय समाज उसे सुनने केलिए देना बंद करें. अखिल भारतीय आरक्षण 
तैयार नहीं था. इस प्रकार की घोषणाएं करने विरोधी मोरचे के अध्यक्ष व सर्वोच्च 
..से पूर्वराष्ट्रीय बहस कद्वारा वातावरण बनाना न्यायालय के एडवोकेट उज्जवलसिह ने 
> होता है, और देश कीठ्कक्ताकोहाछ Bohra Gurumo Sip papi AW AE सरकार 


aes 


& चाहते हैं 


संसद सदस्यों का घेराव करना पडेगा. 

पर एक भी दल इस आरक्षण का विरोध 
करने का साहस नहीं जुटा सका. मंडल आयोग 
पर सर्वदलीय सम्मेलन में उन्होंने 
विश्वनाथप्रताप सिह की एक न चलने दी पर 
आरक्षण का स्पष्ट विरोध एक ने भी नहीं 
किया. सभी ने अपने को पिछड़ों का मसीहां 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया. वे इस का 
विरोध कर के पिछड़ों के मतों का एकमात्र 
अधिकारी विश्वनाथप्रताप सिंह को बनाने के 
लिए तैयार नहीं. वे आरक्षण में आर्थिक पक्ष 
की बात कह कर और अधिक मतों को एकत्र 
कर लेना चाहते. हैं या. मामले को टाल देना 


विश्वनाथप्रताप सिंह ने अब विभिन्न 
राजनीतिक दलों, समाचारपत्रो व आंदोलन - 
कारियों के तेवर को देख कर आर्थिक 
आधार धुर भी 5 से 10% तक 
आरक्षेण देने की 


जिस जाति में सर्वश्री राम 
विललास पासवान, शरद यादव, 


मुलायम मिह यादव भादि TATE 


नेता हों उत्त जाति को पिछड़ा 
केसे कहा जाए? 


(७-0. In Public Domai 


अपना समर्थन से अन्यिथा हंसी भीजिपी ० विशी अर्वश कीहैंपर आर्थिक आधार पर 


आरक्षण कैसे होगा, इस के लिए संवि धान में 
क्या संशोंधन किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं 
कर पाते. 49.5% आरक्षण हो जाने के बाद 


आर्थिक आधार पर आरक्षण किस प्रकार . 


होगा, सब प्रश्‍न अनुत्तरित है. 


पर कुछ राजनीतिक विशारदों का मत, 
है कि विरोधी दलों में प्रत्यक्ष रूप से इस का* 
बिरोध करने का साहस भले ही न हो, परः 


अप्रत्यक्ष रूप से.आरक्षण विरोधी आंदोलन 
को ये प्रश्रय अवश्य दे रहे हैं. यह आरोप 
कांग्रेस (इ) व भाजपा दोनों पर है 
जनता दल के एक कार्यकर्ता ने कहा कि 
दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना भाजपा या 
भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन हो ही 
नहीं सकता- उन की 
यह भी टिप्पणी थी कि 


ral 


राजस्थान में भाजपा का राज्य होने के कारंग महानिदेशक eae की PERC Rs को भेज 
. ही शिक्षा संस्थाएं बंद कर दी गईं. भाजपा के कर दंगा रोकने में समर्थ मिला अधिकारियों 
एक राज्य सभा सदस्य के अनशन को भी वे को पुरस्कार तथा असमर्थ को दंडित करने को _ 
इस का एक प्रमाण कहते हैं ` भी बात कही है 2 

बिहार में कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय रामविलास पासवान ने इस आंदोलन. 
छात्र संघ पर आरक्षण विरोधी आंदोलन को को कचलने व आंदोलनकारियों के नारों तथा 
बढ़ावा देने पर मुख्य मंत्री उन्हें गिरफ्तार कर भाषणों पर प्रतिबंध लगाने व षड्यंत्र द्वारा 

+ रहे हैं. यों यह आरोप विश्वनाथप्रताप सिह. उन में फूट डालने के अप्रत्यक्ष आदेश दिए 
' तथा आरक्षण विरोधी जनता दल के सांसदों; आरक्षण विरोध का मुकाबला करने के लिए 
| विधायकों व कार्यकर्ताओं पर भी है. हरियाणा आरक्षण समर्थकों की फौज एकत्र की जा रही 
में सारे आंदोलन का श्रेय चौधरी देवीलाल व है. दिल्ली के 6 सितंबर के बंद को विफल 
चौटाला को है. करने के लिए पुलिस को बिना सोचे समझे 
सरकार द्वारा उन अधिकारियों को लाठी चार्ज करने का अधिकार दे दिया गया. 
दंडित करने की धमकी दी जा चुकी है जो इस समय सब ओर से एक ही आवाज 
आरक्षण को लागू नहीं करेंगे. विशवनाथप्रताप आरही है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो. 
सिह ने कहा है कि केद्रीय सरकारी उपक्रम, इस की दोनों व्याख्याएं हैं, अगड़ों में जो निर्धन 
राष्ट्रीयकृत बैंक और विश्वविद्यालय के हें उन को भी आरक्षण दिया जाए तथा पिछड़ी 
अधिकारियों की एक समिति नौकरियों में जातियों में भी केवल उन्हीं को आरक्षण दिया , 
[ आरक्षण के लिए कानून बनाएगी. जाए जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं. अर्थात . 
आश्चर्य यह है कि आंदोलन की पिछड़ी जाति के उन लोगों को आरक्षण का 
को देख कर भी उसे बुझाने का प्रयत्न न लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए जो राजनीति में 
य सरकार कर रही है और न राज्य अथवा सरकारी या गैरसरकारी नौकरियों में 
"उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं. उन्हें अपनी 
संतान को आरक्षण की बैसाखी न पकड़ा कर 
उन की शिक्षा व उन के सर्वांगीण विकास की' 


स्वयं चिता करनी चाहिए. EE 
वह स्वयं समाप्त हो जाएगा व : लाभ का हकदार कौन? ee 
aah को रुकता हुआ देख कर यह भी कहा जा रहा है कि जिन के पिता' 


युवकों से बात करने की इच्छा उन्होंने अवशय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उन की 

प्रकट की है, पर अभी इस दिशा में कोईकदम संतान को उस का ज्ञाभ देना उंसी जाति के 

बढ़या है यह अनुमान लगाया गया हैकि अन्य लोगों के साथ अन्याय है. इसी प्रकार. 
को बढ़ने देने में उन को “राजनीति में भी जो आरक्षित सीट से चुने जाते - 


लाभ की संभावना प्रतीत होती हे. हैं या मनोनीत होते हैं, उन्हें दो बार से अधिक 
जितना तूल पकड़ेगा उतना ही . यह सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए 
लोग संगठित. होंगे और वे चौधरी चरणसिह के मत का हवाला दे 


सिंह की जय जयकार करेंगे, कर देवीलाल भी कह रहे हैं कि आरक्षग्रका | 
लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को ही 
प्राप्त हो. कई संगठन अब राष्ट्रपति को एक. 


सिंह ने यह घोषणा की है कि ज्ञापन देना चाहते हैं. जिस में किसी आरक्षित 
सा आंदोलन का मुकाबला किया ; 


दंगों व्हे dha obs 


F 


j 


„= अन्य अनेक विशेषाधिकारों की मांग कर रहे 


` कर स्वतः उच्च पदों पर पहुंचें. पिछड़ों में | सुशील कालरा के एक 


` पत्रों में इस पर प्रतिक्रियाएं आनी आरंभ हो 


राजनीति में Tyee yaa आहले FeuAtiation Chennai and eGangotri 
अपने कार्य व बलबते पर सामान्य सीट 
लड़ कर आएं. इस से जिन लोगों को अवसर ' = . a 
प्राप्त नहीं हो सकता है उन्हें प्राप्त हो सके. l 
लेखक का तो यह भी मत है कि संविधान में 
यह संशोधन किया जाना चाहिए कि कोई 
व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा आदि में दो 
या तीन बार से अधिक बार सदस्य न बन सके. 21 
इस से राजनीति के 'घाघ' लोगों से जनता को a 
छुट्टी मिल सकेगी. 

क्या विचित्र विडंबना है कि आरक्षण के 
पक्षधर पिछड़ों का आंकड़ा बारबार 52% 
दोहसते हैं. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 
और शरद यादव 52% पर कल 27% 
आरक्षण को बहुत कम मान कर उन के लिए 


हैं. राम विलास पासवान का कहना है कि यह 
कांग्रेस का कृप्रचार है कि 50% आरक्षण की 
बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है. पर 52% - Sl आच 
frost का आंकड़ा सन 1931 में हुई देवीलाल : मंडल आयोग की रिपोर्ट में 
जनगणना के आधार पर है. अब कौनकौन सी व्यापक संशोधन करने के पक्ष में. | 
जातियां आगे बढ़ गई इस का लेखाजोखा किस - = 
के पास है? . जोड़ने तथा इस पर और अधिक चि 
जिस जाति में सर्वश्री राम विलास करने व राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता 
पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव अनुभव किया है. कुछ ही लेखों व पाठकों: 
आदि जुझारू नेता हों उस जाति को पिछड़ा पत्रों में आरक्षण का पक्ष गया है : 
कैसे कहा जाए? वस्तुत: पिछड़ी जातियों के में 
जो व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 
के सदस्य हैं या किसी सामाजिक संस्था में 
उच्च अधिकारी बन गए हैं, उन का यह 
दायित्व है कि वे अपनी जाति को ऊंचा उठाएं. खत्म हो गया होता, पर सरकार ही हमें 
उन में जागृति उत्पन्न करें, जिस से वे पढ़लिख & का सर्टिफिकेट दे देती है.” 


प्रतिभा की नहीं शिक्षा की कमी है. 
मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार 
TARA की घोषणा के साथ ही समाचार 


एक अगाड़ी पिछड़ी जाति के 


गई. एक भी समाचार पत्र ऐसा नहीं है जो 
प्रतिदिन इस आरक्षण विषय पर सामग्री 
प्रस्तुत न करता हो. अधिकांश पत्रों व 


नउ 


नागा चाहते rya Samaj Foundation. tion. j is संघर्ष नहीं 
पढ़ालिखा कर योग्य बनाना चाहते है ००९१०१ मैरी इस caked हीं है, 


J 


शांत व किकर्तव्यविमूढ़ हैं 
काक के एक व्यंग्य चित्र में एक 
पढ़नेवाला बच्चा कह रहा है, 'मंडल आयोग 
से बडी राहत मिली. ताऊ हफ्ते भर से पापा ने 
पढ़ाई लिखाई के लिए जान खाना बिलकूल 
` बंद कर दिया है.' 
आरक्षण का विरोध करने के लिए 
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी 
उपाधियों को अग्नि में भस्म कर दिया, तो एक 
व्यंग्य चित्र में ततीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र को 
पिता ने siz पिलाई तो छात्र बोला, “अब तो 
प्रथम श्रेणी पानेवाले भी अपनी डिगरियां 
जला रहे हैं. मैं क्या करूंगा? 
संपादक को लिखे एक पत्र में सुझाव 
दिया गया है कि पिछड़ों को आरक्षण देने से 
पर्वविश्वनाथप्रताप सिह रामविलास पासवान 
को प्रधान मंत्री बना दें 


क अनुसूचित जाति व जनजाति का . 


आरक्षण संवैधानिक और मान्य है. उस पर 
हम यहां कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. 
वास्तविक दलित ये ही हैं. पिछले सहस्रो वर्षो 
से इन पर जो अत्याचार हए हैं, वे दर्दनाक हैं 
/ 1947 के बाद इन के आरक्षण के बाद भी 
Í सरकारें इन के लिए कछ भी नहीं करती रहीं 
पर हमारे संविधान निर्माता डा. अंबेडकर 
जाति प्रथा के उन्मूलक थे. उन्होंने अनस॒चित 
*जाति और जनजाति का आरक्षण भी मस्तिष्क 
पर बहुत दबाव डाल कर माना था. वह भी 
/ केवल 10 वर्षों के लिए 
f यदि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण 
का गोरखधंधा एक बार आरंभ हो गया.तो 
कुछ ही वर्षा में प्रत्येक पिछड़ी जाति भी 
अपनीअपनी संख्या के अनसार अपना 
' ` 'प्रतिशत तय करने की मांग करेगी. आरक्षण 
: कर्मियों को अधिक मिले या मल्लाहो को, इस 
' प्रकार के प्रश्‍न खड़े होंगे 
फिर सवणों की विविध जातियां भी 


अपनीअपनी संख्या की दुहाई दे कर कोई पद ` 


प्राप्त करना चाहेंगी क्योंकि सवणों में भी 
समस्या है कि नौकरी ब्राह्मण को मिले या 


पर इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि 
उन की भी कूछ ही जातियां आरक्षण से 
लाभान्वित हो सकी हैं. 

केवल पिछड़ों के आरक्षण की घोषणा से 
अन्य संप्रदाय व जातियां भी सतर्क हो गई हैं 
सभी मुसलमानों व ईसाइयों को पिछड़ा 
घोषित कर के उन के आरक्षण की मांग उड़ 
चकी है. विश्वनाथप्रताप सिह ने भी संप्रदाय 
के आधार पर आरक्षण पर विचार करने का 
समर्थन किया है. 

मद्रास में 1927 में कम्यूनल जी.ओ. 
यानी राज्यादेश निकला था जिस ने पिछड़े 
वर्गो का कोटा निर्धारित कर दिया. सन 1947 
में उस में कूछ संशोधन किए गए, जिस में 
गैरब्रास्मणों का 6.12%, ब्राह्मणों का 
2.14%, अनुसूचित जातियों का 2.24%, 
मुसलमानों का 1.14%, एंग्लो इंडियन एवं 
ईसाइयों का 1.149% और हिंदुओं के पिछड़े 


वर्गों का, 2.14% कोटा निर्धारित किया गया. . 


इसी प्रकार सन 1928 में बंबई की सरकार ने 
एक कमेटी बैठाई और 1920 में इस कमेटी 
की सिफारिशों के आधार पर दलितों के पिछड़े 


; वर्गों की तीन श्रेणियां बनाई गई और सरकारी 


नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में इन वर्गों के 
लिए विशेष सुविधाएं हासिल कराई गई. . 


संविधान की व्याख्या 


. लेकिन संविधान बनने के बाद सन 

1950 में ही सब से पहले मद्रास राज्य में 

आरक्षण के सिद्धांत को उच्च न्यायालय में 
Aidt दी गई. मद्रास हाईकोर्ट ने और बाद में 
उच्चतम भ्यायालय ने भी आरक्षण को यह 

कह कर रह कर दिया कि इस से नागरिकों के 

समता के सिद्धांत की अवहेलना होती है और 

एक वर्ग विशेष्न को सुविधाएं हासिल होती हैं 

हमारी संविधान की भावना वर्ण, जाति. 


संप्रदाय से निरपेक्ष है. यद्यपि उस की कछ . 


धाराएं इस भावना के विपरीत हैं, उन्हें हटाने 


- आरक्षण भी संविधान की भावना के विरुद्ध है 


“वैश्य को? अनुसूचि टज, ऽत ठपणपशारस्वाप वेताळ में, फत्विक्षाल की उपधारा 


की सदा ही मांग होती रही है. पिछड़ों का... | 
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है, 'इस अनच्छेद की कोई बात राज्य को 
पिछडे हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में 
जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के 
अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों 
या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से 
निवारित नहीं करेगी. इस प्रकार स्पष्ट है कि 
इस उपधारा में आरक्षण का अधिकार किसी 
जाति को नहीं, वरन पिछड़े हुए नागरिकों के 
किसी वर्ग को है, उस की व्याख्या इसी धारा 
की अन्य उपधाराओं के साथ करनी चाहिए 
जिन में समानता के सिद्धांत की चर्चा है. सच 
तो यह है कि मंडल आयोग में भी पिछड़े वर्गों 
को रियायतें देने की सिफारिश की गई है. 
वित्त मंत्री प्रो, मधु दंडवते ने लोकसभा 


` में संविधान की धारा 340 का उल्लेख कर के 


इस आरक्षण को वैधानिक कहा है. धारा 340 
का शीर्षक है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के 
अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति.' इस 
धारा की व्याख्या इस प्रकार की गई है : 

1. राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के 
भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 
वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को 
वे झेल रहे हैं उन के अन्वेषण के लिए और उन 
की दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी 
राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उन के 
बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी 


राज्य द्वारा अनुदान दिए जाने चाहिए और . 


जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिए जाने 
चाहिए, उन के बारे में सिफारिश करने के 
लिए आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्‍त कर 
सकेगा जो उतने व्यक्तियों से मिल कर बनेगा 
जितने वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को 
नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा 
अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित 
की जाएगी 

2. इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने 


निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगो और ' 
- राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, जिस में उस के द्वारा 
- पाए गए तथ्य उपचर्णित किए जाएंगे-औरः' 


जिस में ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें 


आयोग SPE Public Domain. Gurukul KangAtSbiidcho ROR गक्षी हमला करू सकते हैँ? 


मुक्ता. 


> बहस करने का मौका देना चाहिए. आरक्षण | 


चौ. चरण सिंह : मंडल आयोग की 
स्थापना का श्रेय. 


3. राष्ट्रपति इस प्रकार की दी गई 
रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई 
काररवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, 
संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा. 

_ इस प्रकार इस में भी पिछड़े वों 
(जातियों नहीं) के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग 
की नियुक्ति करने तथा उस की सिफारिशों को 
संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का 
उल्लेख है. आयोग की सिफारिशों पर बहस व 
उसे मानने न मानने का अधिकार रखने का. 
, उल्लेख है. आयोग की सिफारिशों पर बहसव॒ | 
` उसे मानने न मानने का अधिकार संसद कोही | 
है. मंडल आयोग की सिफारिशों को तुरंत 
लागू करने की घोषणा पर थही आपत्ति कि 
उस पर कभी बहस नहीं हुई. वस्तुत: आरक्षण 
विषय पर केवल संसद को ही नहीं राष्ट्र को भी 


` केपक्षधरों का यह तर्क ठीक है कि मंदिरों में ' 
पहले से ब्राह्मणों कोः पुजारी होने का : 
अधिकार प्राप्त है. राष्ट्रीय बहस में मंदिरों सें 

* भीषिछड़ों के आरक्षण की बात उठ सकती है 
उठानी चाहिए 
यदि बिता राष्ट्रीय चर्चा के यह स्वीकार 

कर लिया गया तो यह तानाशाही कदम होगा 
इसी कारण आरक्षण के. विरुद्ध आंदोलन 
' धीरेधीरे बढ़ रहा है. आंदोलनकारी आज 
_ करोड़ों रुपयों की सरकारी संपत्ति नष्ठ कर 
हैं. राम विलास पासवान को आशाका है कि 


पर खुले मस्तिव्क से राष्ट्रीय 
बहस कराने से पहले हमें जानता 

` होगा कि अनुसूचित जाति व 

- जनजाति के कूल परिवार कितने - 
हैं, उन में से कितने परिवार उन्नत 
हुए हैं, कितने प्रतिशत लोग 
लाभान्वित हुए हैं, और कितने 

प्रतिशत लोगों को इन 40 वर्षो में 

. थी आरक्षण का कोई लाभ नहीं 

॥॥ मिला हे. 

| 1978 में बिहार में जंब आंदोलन हुआ तो बंहां 

. |. की दीवारों पर लिखा गया, 'आरक्षण अगर 
` लागूहोगा तो खून बहेगा सड़कों पर.' पिछडों. 

. ने 'लागू' के आगे 'नहीं' लिख दिया. 

तब पटना विश्वविद्यालय में पिछड़ी 

'के लल्लनसिह नामक एक गुंडे का राज 


तीनों करेंगे. उन्होंने लोक सभा में कहा 
. आरक्षण की कीमत पर कुछ नहीं होगा. यह 
` समझ लें कि अगर आरक्षण के विरोध में 
आंदोलन हो सकते हैं तो मंडल आयोग की 
'रपट पर कोई समझौता नहीं होगा. यह 
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` इस प्रकार की भाषा एक तानाशाह की 
ही हो सकती है जो संसद का भी अपमान कर 


सकता हे. यह कथन भड्काने वाला 


Rois MS Founder en R aE आंदोलन सीधा | 


जिस ने आरक्षण विरोधी छात्रों व! 


सरकार का कहना है. 540 सांसद ही देश नहीं . 


सरकार के विरोध में शांतिपूर्वक चल रहा है... 

आंदोलनकारी इस में दोष सीधा प्रधान. 
मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह का ही मानते हैं. | 
स्वयं प्रधान मंत्री की भाषां भी ऐसी है जिस में... 
उन का अड़ियल रुख ही सामने आ रहा है... 
प्रश्न यह है-कि क्या आरक्षण की कीमत पर ' 
हम गृहयुद्ध चाहते हैं. कल पिछड़ों की ओर से 
यह मांग भी उठाई जा सकती है कि देश की 
52% भूमि उन्हें सौंप दी जाए. | 

frost के आरक्षण के औचित्य पर | | £ 
खुले मस्तिष्क से राष्ट्रीय बहस कराने से पहले... 
हमें जानना होगा कि अनुसूचित जातिव | 
जनजाति के कूल परिवार कितने हैं, उन में से l 
कितने परिवार उन्नत हुए हैं, कितने प्रतिशत i 
लोग लाभान्वित हुए हैं, और कितने प्रतिशत ७ 
लोगों को इन 40 वर्षों में भी आरक्षण का कोई 


è 


` लाभ नहीं मिला है. यह जानकारी भी | 


आवश्यक है कि इन जातियों एवं जनजातियों 
के लिए अब तक कुल कितना बजट रखा 
जाता रहा है और कितना व्यय हुआ है... 

2. कृषि पर निर्भर पिछड़े कितने हैं, : 
उन में से कितनों के पास अपनी भूमि है, | 
कितने संपन्न हैं. मंडल आयोग की एक | 
a भूमिसुधारकानूनकोलागूकरनाभी | 


3. निर्धन frost जैसे लोहार, बढ़ई, | 
कुम्हार, मल्लाह, जुलाहों आदि की आर्थिक | | : 
उन्नति के लिए अब तक कितने प्रयत्न किए | 
गए हैं. इन में से कितनों के बच्चे शिक्षा प्राप्त - £ 
कर रहे हैं? बच्चों को शिक्षा के लिए भेजने पर हि 
उन के काम में कौन सहायक सिद्ध हो रहा है? 
क्या इन के रोजगार की उन्नति के लिए कोई 
योजना बना ली गई है? } 

4. मंडल आयोग में मध्यम व लघु स्तर 
के उद्योगों के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को तकनीकी | 
व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की 
संस्तृति है. क्या बड़े उद्योगों का मुकाबला 


a चुके हैं? 


~, विश्वनाथप्रताप सिह ने कहा था 


कितने लोग किरार लोक सक्म, ation तह्न नकम म बनाए जाएं, ताकि 


शिक्षा प्राप्त कर के ऊंची नौकरियां प्राप्त कर 


6. कल सरकारी व अर्धसरकारी 
नौकरियां कितनी हैं? इस समय कितने पद 
रिक्त हैं? 1984 के बाद नौकरियों पर प्रतिबंध 
होने के कारण आगे नौकरी देने की क्या 
संभावनाएं हैं? 

7. किसी पद के लिए प्रिछड़े के 
आवेदन पत्र न देने तथा अपेक्षित योग्यता न 
होने पर क्या .सरकार उस पद को रिक्त 

रखेगी? वस्ततः इस प्रकार के और भी बहुत 
प्रश्‍न हैं जिन पर आरक्षण से पूर्व विचार कर 
लेना अपेक्षित है 
आरक्षण की घोषणा करते समय 

आज से 
40 वर्ष पर्व हमारे संवि धान में यह परिकल्पना 
की गई थी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से 
पिछड़े वर्गो की पहचान की जाएगी. उन की 
कठिनाइयां दर की जाएंगी और उन की दशा 
में सुधार किया जाएगा. लेकिन यह अपेक्षा 


आज तक पूरी नहीं की जा सकी जो हमारे , 


संविधान के बनियादी ढांचे के विपरीत है. 


पर प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्‍न है कि 40... 


वर्षों में सत्ता आप के पास नहीं थी, अब ATT 
के पास है. अब आप इन पिछड़े वर्ग की 
अपेक्षाओं को पूरा कीजिए. क्या यह अपेक्षा 
केवल उन को आरक्षण देने से पूरी हो जाएगी? 


आप ने 15 अगस्त को लाल किले से अनेक: 
>& राजनीतिक बातें कहीं, पर एक भी शब्द - 

शिक्षा के विषय में नहीं कहा? क्या इंन पिछड़ों . 

की उन्नति व उनं से सामाजिक भेदभाव 


मिटाने के लिए पब्लिक स्कूलों की समाप्ति 
आवश्यक नहीं है, या फिर सरकारी स्कलों का 
स्तर सुधारने की हिम्मत है? पब्लिक स्कूलों 
को समाप्त करने का साहस आप में नहीं है तो 


क्या आप इन में अनुसूचित जाति व जनजाति _ 
तथा पिछड़ों के लिए 50%स्‍्थान भी आरक्षित . 


नहीं करा सकते? 


आवासीय स्कलों में प्रवेशा के लिए पिछड़ों का 


' रहने का एक बड़ा कारण अंगरेजी भाषा 


। मफ्त व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था 


' करने के लिए शिक्षा और आर्थिक 
` क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे. | 


मंडल आयोग की एक यह भी संस्तुति है ' | 
कि जिन इलाकों में पिछडे वर्गो की आबादी हो 


पिछड़े वर्ग भावक अपने बच्चों को | 
शिक्षित करने के लिए प्रेरित हो सकें. सरकार | 

मंडल आयोग की इस संस्तृति को क्रियात्मक | 
रूप देने की कोई योजना बना रही है? क्या 
देश के 60% अशिक्षितों के लिए शिक्षा 
योजना बनानी आवश्यक नहीं? यदि यह काम _ 
सरकार नहीं कर सकती तो क्या कुछ 
स्वयंसेवी संस्थाओं को यह काम सौंप कर उन 
को सहायता नहीं देनी चाहिए? 
अभी तक सरकारी नीति के. अनुसार 


भी योग्यता के आधार पर चयन होता है 
मंडल आयोग की भावना के अनुसार ऐसी 
योजना नहीं बनाई जा सकती कि प्रत्येक 
पिछड़े को अच्छे छात्रावासों में रख कर मुफ्त. 
शिक्षा.दी जाए 

क्या यह सत्य नहीं कि पिछड़ों के पिछड़े 


बेचारा पिछड़ा अंगरेजी के कारण अपने 
गंगा मान कर किसी भी सरकारी कार्यालय 
जाने के घबराता है. यदि आप ने ana तीय 


और देश भी आप की वाहवाही करता 
मंडल आयोग की यह भी संस्तुति 
पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेय्रेजगारों 


क्या आप ने ऐसी कोई योजना बनाई 
. चस्तृतः frost की स्थिति 


. कांझुनझुना दे कर आप उन की आंखों मे 


तो झोंक सकते हैं उन की 


n 


> — व्वा वकक” 
t 
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Fass संत्री विश्‍वनाथ प्रताप 
सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट 


पर जो फैसला लियो हे उस से 
ने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर उग्र 


आंदोलन छिड़ गया है. वरन 


वर्ग संघर्ष की एक ऐसी आंधी 


भी उड़ बड़ी हई है जो देश के 


सभी वर्गों के बीच व्याप्त 

; सौहार्द और शाति की प्राचीर 
का ध्वस्त करने की कोशिश 
कर रही हे. फिर.मंडल आयोग 
की रिपोर्ट को लागू करने का 


औचित्य क्या है? 


oun E r esih को लाग 


करने के निर्णय के साथ एक बार 


फिर देश में आरक्षण विरोधी हवा ने तूफान 
का रूप धारण कर लिया है. जगहजगह 


-a 


जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस और 
प्रशासन को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है 


मगर पिछड़े लोगों को जो शताब्दियों से 


1 
झल रह 


ऊपर उठाने की बात आरक्षण नीति 


में कही गई है. पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना ea 
आरक्षण नीति ही ठीक है, यह सोचने की बात 


का 159 


जातियों % हैं, आरक्षण 
लाभ भी अभी नहीं पाया. 


v 


| 
| 


| | 
$| 
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|| 
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इसलिए इन के काळम लिएकी FRdation hMi 2पडल्हीठ्मलुसचित जातियों और 


आवश्यक थी जिस से इन्हें भी कछ तो लाभ 
हो. अभी तक पिछड़े लोगों को मात्र 4% 


[A नोकरियां ही मिल पाई हैं. यह उन के साथ 


नाइंसाफी नहीं तो और क्या है. 

बुद्धिजीवी वर्ग यह भी मानता है कि 
जितने बेरोजगार इस समय देश में हैं उतनी 
नौकरियां हैं ही नहीं, इसी लिए इस नीति के 
विरोध में नौकरियों का सवाल उछाला गया 
है. विश्वनाथप्रताप सिंह तो यह भी कहते हैं 
कि आरक्षण नीति स्थायी नहीं है मगर प्रबुद्ध 
वर्ग इसे भेदभाव की नीति मान रहा है. 

मंडल कमीशन द्वारा इकट्ठे किए गए 
आंकड़ों के अनसार केंद्रीय सरकार में 
अनसचित जातियों एवं जनजातियों के फ्रथम 


|| „श्रेणी के अफसरों का अनुपात 5.68% और 


द्वितीय वर्ग के अफसरों का अनुपात 18.18% 
है. राष्ट्रपति सचिवालय में प्रथम श्रेणी के 49 
अफसरों में ऐसी जातियों और जनजातियों के 


4 अफसर हैं जबकि द्वितीय श्रेणी के 162 में से ~ 
29 पद ऐसे लोगों के पास हैं. इसी तरह प्रधान 
मंत्री सचिवालय में 35 प्रथम श्रेणी के पदों में 
= 3 2 


जनजातियों के लोगों के पास हैं, जबकि द्वितीय 
श्रेणी के 107 कर्मचारियों में से 17 अनुसूचित 
जाति के अगर ज्यादा गहराई में जाएं तो प्रथम 
श्रेणी के पदों पर 1965 में 1.64% लोग इन 
जातियों के.थे. यह अनुपात बढ़ कर 1975 में 
3.43%, 1980 में 4.50% और 1987 में 
8.23% हो गया. द्वितीय श्रेणी में इन का 
अनुपात 1965 में 0.34%, 1975 में 0.59% 
और 1987 में 1.92% रहा है. अभी तक इन 
वर्गों को 'ए' श्रेणी में 8.5% तथा 'बी' श्रेणी में 
11.6% नौकरियां ही प्राप्त हुई हैं. 

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों आदि के लिए कूल 
आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% नि धारित 
कर दी है. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य के 
म॒कदमे में जिस का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च 
न्यायालय ने उच्च वर्ग के अनसार उन्हें 
निराश किया था, पिछड़ी जातियों को आर्थिक 
आधार पर संचीबद्ध करने की मांग की गई 


आरक्षण विरोधी आंदोलन का एक दृश्य: 


KAF 
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थी. इसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 
करते हुए माना था कि आरक्षण सामाजिक 
और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के हक में 
होना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 15 (4) 
के तहत है. आज इन जातियों के लोगों में से 
78% से अधिक अनपढ़ हैं और 90% गरीबी 
की मार सह रहे हैं 

इस का सीधा मतलब यह है कि ऐसे 
लोगों को उचित लाभ नहीं मिला जिन्हें 
मिलना चाहिए था. सन 1919 में ब्रिटिश 
'शासन में जातियों की सूची बनाई गई थी जिस 
में जातियों को तीन भागों में बांटा गया 
था-पहला.ब्रास्मण वर्ग, दूसरा गैरब्राहमण, 
तीसरा अछूत. इस से अंगरेजो का विरोध होना 
शुरू हुआ. ऐसी नीतियों का विरोध करने 
वालों में महात्मा गांधी और भीमराव 
* अंबेडकर पहले दो व्यक्ति थे. 


भेदभाव की राजनीति 


अब इन दबी हुई जातियों को. ऊपर 
उठाने के लिए आरक्षण को जरूरी माना गया 
मगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि 
गरीबी के कारण ज्यादातर लोग शिक्षा पर 
पूरा ध्यान नहीं दे पाते. इन्हें ऊपर उठाने के 
लिए आर्थिक आधार पर इन्हें समृद्ध करने की 
. ज्यादा जरूरत हे. 
` यहां असख्धार तो यह कदम होता है कि 
इन जातियों को जिन कारणों से पीछे धकेला 
गया था उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता. 
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 
संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है मगर 
फिर भी इन्हें इस का पूर्ण रूप से लाभ नहीं 
मिला. इसलिए उन कारणों की तलाश करनी 
` चाहिए थी जिन की वजह से 52% लोग 
पिछड़े बैठे हैं. 
3 43 वर्षों में पिछड़े लोगों को 4% 
` नौकरियां ही मिल पाई हैं. इस समस्या के लिए 
शिक्षा पद्धति भी पूर्ण रूप से दोषी है. जो गरीब 
| ‹ हैं वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, मगर जो 
* शिक्षा ग्रहण करं सके उन्हें भी पूर्ण लाभ नहीं 


मिला. 
कमजोर वर्गों को 
४: > CC. 


ऊपर उठाने लिए 
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राष्ट्रीय मोरचा सरकार ने जिस जल्दबाजी का 
प्रदर्शन किया उसे राजनीतिक कदम ही 
अधिक माना जा रहा है. उधर हरकिशन सिह 
सुरजीत व लालकृष्ण आडवाणी आदि ने भी 
आर्थिक आधार को अधिमान देने की बात 
कही है. 

जाति, धर्म, लिग के आधार पर 
आरक्षण नीति अधिक सूझबूझ वाली नहीं 
कही जा सकती. आज पिछड़ी जाति के 
परिवार में एक व्यक्ति व्यापार में अधिक 
लाभ कमा रहा है या जमीन जायदाद वाला है 
तो उस के पास भी आरक्षण के तहत सरकारी 
नौकरी करने कें समान अवसर हैं. जाति और 
धर्म के नाम पर भेदभाव करने की नीति 
अंगरेजों की ही रही है जिसे इस आरक्षण नीति 
के तहत और अधिक बढ़ावा मिलेगा. 

1955 में जिस आरक्षण को आवश्यक 
नहीं माना गया आज साढ़े तीन दशक बाद 
लागू कर के सरकार A अदूरदाशिता का 
परिचय दिया है. कुछ समय पहले हुए 
आरक्षण विरोध में जो मुद्दे उठे थे, उन पर भी 
कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि अब सरकार 
भी 5% से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण: 
देने की बात कर रही है. इस से स्पष्ट होता है 
कि आर्थिक आधार को ध्यान में रखना 
सरकार को भी मान्य है. 

रोजगार की बिगड़ती स्थिति को देख 
कर युवा वर्ग पहले ही परेशान है. फिर 
सरकार भी उन के लिए समुचित अवसर पैदा 
करने में असमर्थ रही है. बेरोजगारी भत्ता दे 
नहीं सकते क्योंकि देश में गरीबी है जिसे दूर 
करने के लिए कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं 
बनाया गया. अब इतने बड़े वर्ग की भी उपेक्षा 

` करना अकलमंदी नहीं कहां जा सकता. 
'कमजोर वर्ग के लोगों को जो खजूर 


~ 


जितने ऊंचे फल दिए जा रहे हैं उन्हें वे: 


आर्थिक रूप से भी पिछड़े होने के कारण पा 
नहीं सकते. दूसरी ओर दूसरे वर्गों में बढ़ रहे 
असंतोष से प्रतिभा पलायन भी हो सकता है, 
जिस से देश कमजोर होगा. अब जातिवाद पर 


आधारित आरक्षण को देखते हुए इसे आधार . 


७०८५६१ एत हशार ्िम्जारुस खिम वर्ग ने भी 


al 
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आरक्षण विरोधियों पर लाठी भांजती पुलिस : वोट की राजनीति का एक नमूना, 


आरक्षण की मांग शरू कर दी है 

: बुद्धिजीवी वर्ग तो यह भी कहता है कि 
नौकरियों में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं 
होना चाहिए. अब पिछड़ी जातियों की ज्यादा 
सख्या गांवों में है जिन में एकचौथाई आबादी 
छोटे किंसानों की है. इस के अलावा बहत से 
लोग अपने पारंपरिक पेशे में ही लगे रहना 
चाहते हैं. इन में बहत से तो आर्थिक तंगी के 
कारण जब स्कल तक ही नहीं पहंच पाते तो 
| अपने पुश्तेनी धंधे को छोड़ कर शहर जा कर 

| . कालिज की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं 
अगर सरकार वास्तव में इन का उत्थान 
| ऋरना चाहती थी तो इन्हें आर्थिक रूप से मदद 
| 4 सकती थी. उन्हें आर्थिक आधार पर 
॥/ आरक्षण की सुविधा देती. मार्क्सवादी 
पार्टी के हरकिशन सिह सुरजीत 


. जैसे सुलझे आदमी भी इसी बात के पक्षधर हैं - 


| और इसी रिपोर्ट पर अमल करने की जांच के - 
“SAN गठित मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष 
; इन के अलावा जगजीवन राम 


| भी विचारधाण केया! Public Domain. Gurukul कलली 


ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जिन . 
के परिवार बड़े हैं और आय के साधन कम हैं, 
अपनी संतान के लिए आरक्षण की नीतियोंका 
लाभ उठाने की बजाय उन्हें अपने काम पर 
लगाने को बेहतर समझेंगे और शिक्षादीक्षा 
पर पैसे लगाने को पैसे की बरबादी. 
परिणामस्वरूप आरक्षण के नाम पर पद 


ज्यादातर रिक्‍त ही रहेंगे और आरक्षण का . 


10% लाभ भी वे नहीं उठा पाएंगे. | 

जब कम अंकों और अल्प शैक्षिक 
योग्यता वाला व्यक्ति अपने से ज्यादा योग्य | 
व्यक्ति के ऊपर जा बैठेगा तो योग्य व्यकित | 


` `हीन भावना से पीड़ित हो कर कठाग्रस्त हों 


जाएगा. इस से जातिवाद. में Sec और : 
विभिन्न वर्गो में निकटता की बजाय दरिया ही. 

बढ़ेगी. जो वैमनस्य आज विचारों में शामिल 
होगा, वही कल व्यावहारिक रूप से सामने | 
आएगा. | 
सरकार तो इस आरक्षण को जबरदस्ती 

लागू करना चाहती है. प्रधान मंत्री तो यह भी | 
feigna में कोई कटौती. 


3L 


es 


नही होगी, और यह सही भ ह ए UE शोभसे सोपकंषी जातियों के 
बार घोषित आरक्षण में कटौती करना सरक्रार लोग कहते हैं कि उन के मौलिक अधिकारों 
के लिए बहत मुशकिल होगा. इस से आरक्षण पर चोट पहुंच रही है. अगर नहीं करते हुँ तो > 
के लाभानयोगी लोग आंदोलन पर उतर कमजोर वर्ग के साथ नाइंसाफी होती है. ऐसी ' 
दाणी. सूरत में सरकार को भेदभाव करने वाली माना 
केंद्रीय सरकार के कपड़ा मंत्री शरद जा सकता है. लेकिन सभी को कैसे संतुष्ट 
यादव और श्रम व कल्याण मंत्री राम विलास किया जाए? oe 
पासवान जो इस आरक्षण की वकालत कर रहे अगर सरकार पिछड़े वर्गों को ऊपर 
हैं, यह भी समझते होंगे कि किसी जन उठाना ही चाहती है तो उन के लिए मुफ्त 
आंदोलन को जबरदस्ती नहीं दबाया जा शिक्षा काप्रबंध करती, रहने के लिए घरों का 
सकता. अगर आरक्षण नीति को लागू किया प्रबंध करती, पब्लिक स्कूलों में दाखिले के 
जाता है तो उच्च वर्गों के लोग आंदोलन से लिए आरक्षण की व्यवस्था करती. लेकिन 
पीछे नहीं हटेंगे. अगर दिए गए आरक्षण में जातिवाद पर आधारित आरक्षण तो अर्थहीन 
अनुसूचित जातियों व जनजातियों और पिछडे और झगड़ों को जन्म देने वाला ही साबित 
वर्ग के लोगों के हितों में कुछ कटौती होती है होगा. 
तो एक और आंदोलन का सामना करना पड़ इस से यह भी साबित होता है कि% 
* सकता है, जो इन नेताओं के राजनीतिक आरक्षण नीति में एक वर्ग को ध्यान में रख कर 
' आंचल में धब्बे अंकित करेगा जो कोई दूसरे वर्ग को नजरअंदाज किया गया है. अगर 
राजनीतिबाज नहीं चाहेगा. ' आज यह आंदोलन का संकट टल भी जाए तो 
ne आने वाले समय में जातीय कट्टरता और 
भेदभाव की जो वैमनस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न 
o इसवक्त ऐसे नेताओं की हालत सांप के होने वाली है उस के लिए राष्ट्रीय मोरचा 
मुह में छिपकली जैसी हो गई है, जिस के सरकार ही दोषी मानी जाएगी. 
कारण इसे जातीय लाभो के लिए राजनीतिक अगर देशव्यापी आंदोलने को देख कर 
बल प्रयोग समझा जा रहा है. पंडित नेहरूने यह कहा जाए कि कांग्रेस ने इसे हवा दी है तो 
| भीएसे आरक्षणको आवश्यक नहीं समझा था जनता दल में भी आरक्षण विरोधी लोगों की 
d यदि जातीय आधार पर यह आरक्षण लाग्‌ कमी नहीं. हरिजन और आदिवासी क्षेत्र के 
त रूप से पिछड़े लोग आगे लोगों के लिए आरक्षण की पूरी सुविधा एक . 
एग और योग्यता पर जातिवाद की हुकूमत अरसे से है, जिस का लाभ गिनेचूने लोग ही _ 


` चलेगी 3 
cas तौर उठा पाते हैं. . NIN 
i SROs आरक्षण का लाभ आज देशां का प्रबुद्ध वर्ग भी इस” क. 
वाला कनिष्ठ सिपाही अपने से वरिष्ठ आरक्षण नीति को दोषपर्ण मान रहा है. उन 


सिपाहो के ऊपर हवलदार बन कर आ का कहना है कि इसे निर्धारित करते समय 
EH या बरसों से विश्वविद्यालय में रीडर  कछ बातों को एकदम नजरअंदाज कर दिया 
जाएगा. पर आसीन हो ai w देश w a ] ता 
समान अधिका तल सया ara ee alles भलेकेलिए. _. 
हम संविधान के मौलिक अधिकारों की बात मिलाजूला कार्यक्रम तैयार करे औरउसेशीघ्र || 
भी करते हैं. मगर किली एक को इस दृष्टि से. लागू करे. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कया ar = 


सही मान कर दूसरे की उपेक्षा करना भी सरकार इस तरह की भेदभावपर्ण नीतियों से. 
: संविधान की उपेक्षा (कना, ही Olin, ००अंसरेजउद्रत्काध्कता,कबखक्रती?.__ ०.० 
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इन पस्तकों की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पाठय 
सामग्री बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन और विकास 


a Te ee 


भलाई का बदला 
राजा का आज्ञापत्र 
पप्पू का दोस्त 
मांका कर्ज 
गैंडे की समझ 
भागने की सजा 
भूत की अंगूठी 
_ पिंटू मोती-नकली फल 

गूंगों का देश 

` दृष्ट का अंत 
भटक गया 
बूटल 


आजही अपने पुस्तक विकता से लें या आदेश भेजे. | 
Ok बुके कंपनी, एम -12, कनाट सर्कस, नई दित्वी-110001 | | 
\ 
त NUS © ee er 


७ अग्रिम राशि चैक द्वारा नहीं, केवल ड्राफट/पोस्टल आर्डर/मनी आर्डर से भेजें, 
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` मुलायम सिह पर 
संकट के बादल 


रामजन्मभूमि व बाबरी मस्जिद के He पर | 
मुलायम विह यादव ने विशव हिदू परिषद व | 
5 अब ` भारतीय जनता पार्टी का न केवल विरोध = 
Z | किया है बल्कि ईट का जवाब पत्थर ये देने के | 
aoe लिए सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष समिति 
- का गठन भी किया हे. मुख्य मंत्री की 
- अक्खड़वादी नीति राजनीति में क्या गूल 
- खिलाएगी? ; 


_ लेख ० गिरधारीलाल पाहवा 


जनता इल विधान मंडल की बैठकमें संतुलन बना कर दोनों में समझौते की 

 _ ` चदवोटोंसेबढ़तहासिलकरने कोशिश कर रहे हैं | 
के बाद जब या सिह मुख्य मंत्री बने तो अपनी सरकार गठित करते समय | 
उन के दलीय विरोधी नहीं समझते थे कि वह उन्होंने अजीत सिह के लोकदल (अ) के तीन _ | 

र a व प्रभावशाली प्रशासक सिद्ध  सदस्यों को मंत्रीपद सौंपा-दिवाकर विक्रम ||. 
Fan पुराने मुख्य मंत्रियों के रिकार्ड तोड़. सिह, शतरुद्र प्रकाश और अवधेश प्रसाद 
2 नहोंने कुछ साहसिक निर्णय ले कर भी जनता दल में सब से बड़े घटक लोकदल (अ 
व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ने का संकेत के 82 विधायकों का दावा करने पर भी 
दिया. पर ये निर्णय राजनीतिक उठापटक में मुलायम सिह ने मात्र तीन लोगों को चना. वे 
खो गए और मुलायमर्सिह की लोकप्रियता का भी अपनी पसंद के वैसे तो लोकदल (ओके | 
ग्राफ गिरने लगा. आज उन की अक्खड़वादी विधायकों विशेषकर पश्चिम के जाट | 

. नीति और भाजपा से टकराव की वजहसे उन विधायकों में घोर निराशा व्याप्त है. 
की कूरसी डवा a है. जनता दल में अजीत सिंह पर निरंतर दबाव डालते रहे कि 

' बदलते. समीकरणों में उन्हें तय करना है कि मुलायम सिह कछ जाटों को मंत्रिपरिषद में ले 

वह किधर रहेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिह के - लें.' लेकिन स्वभाववश' औ 

[थ या चौधरी देवीलाल के. अभी बह FRB जज aaa 


CC-0. In Public Domain. 
os 
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नहीं कह पाए. अब किसान यनियन के नेता 
महेंद्रसह टिकैत की गिरफ्तारी के बाद ये. 
विधायक विद्रोह का झंडा बलंद करने लगे 
और उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की मांग तथा 


` त्यागपत्र देने की धमकी दे डाली. 


56 विधायकों के त्यागपत्र देने के 
हस्ताक्षर अभियान के बाद मलायम सिह. 
ETAN रह गए. उन्होंने विधान सभा में सारी 
अनुदान मांगों को पारित करा कर सदन को 


अतिश्चितकाल के लिए स्थगित करा दिया. 


इन असतुष्ट विधायकों में से ज्यादातर ने उन 
के नेतृत्व में विशवास व्यक्त कर दिया और 
अनेक निर्दलीय भी उन के.समर्थत में बयान 
देने आ गए. इस तरह अपने विरुद्ध पनपते 

विद्रोह को दबाने में लगे मुलायम सिह को 


गहरा आघात वल्ल) वगा, जब उन के सारे 


ic Domain. Gurukul Kangri 


प्रयासों के बावजूद प्रधान -मंत्री ने चौधरी 
देवीलाल को बरखास्त कर दिया. ` 

अब मुलायम सिह संकट में फंस गए. ' 
उन्होंने कहा, “मैं जनता दल मं हं और दोनों ' 
नेताओं की दरियां कम करने की कोशिश कर | 
रहा हं. यदि 1978 में त्यागपत्र देने के बाद || 
चौधरी चरण सिह की वापसी हो सकती है तो | 
देवीलाल की क्यों नहीं? > 

देवीलाल की किसान रैली में खल कर | 
किसी मख्य मंत्री ने भाग नहीं लिया. उड़ीसा 


. गुजरात, बिहार के मुख्य मंत्री देवीलाल की 


बरखास्तगी के बाद दिल्ली से चले गए, | 
जबकि मुलायम सिह असले दिन दिल्ली आए. 

उन्होंने चंद्रशेखर के साथ देवीलाल से भेंट | 
कर उन्हें सांत्वना दी. पर रैली में सक्रिय | 
थन नहीं विया क्योंकि वह सीधे प्रधान | 


aridwar . 


_ सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव. 


मंत्री से टकराव मोल नहीं लेना चाहते थे! ˆ 


लेकिन यह सही है कि कानपर, इटावा 
मैनपुरी सहित कई पश्चिमी जिलों में हजारों 
की संख्या में किसान रैली में पहंचे. कई मंत्री 
और विधायक रैली की कामयाबी के लिए 
जीजान से जटे रहे 

रैली के मुहे पर किसान नेता टिकैत और 
अजीत सिंह के समर्थकों में मारपीट तक की 
नौबत आई क्योंकि टिकैत ने रैली में सक्रिय 


निष्कासत को 'जाटों की पगड़ी उछालना कह 
कर बदला लेने की घोषणा की. जबकि अजीत 
सिह रैली से दूर ही नहीं रहें बल्कि हरियाणा में 
विद्रोह करा कर रैली को विफल बनाने की 
जोड़तोड़ भी करते रहे. अब टिकैत ने पंचायत 
में किसान रैली में भाग लेने पर खेद व्यक्त 
किया है. उन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों 
को सत्ता दल की आपसी कलह में भागीदार 
` नहीं बनना चाहिए था. 
जब मुलायम सिह ने सत्ता की बागडोर 
संभाली तो आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू 
` हुआ. अंततः इसे बलपूर्वक रोका गया. अब 
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योगदान ही नहीं दिया बल्कि देवीलाल के. 


- स्थगित हआ 
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पुनः पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के सवाल ' 
पर कुछ विरोधी दल आरक्षण विरोधी 
आंदोलन की लहर बिहार से उत्तर प्रदेश में 
लाने की कोशिश कर रहे हैं 

रामजन्म भूमि बाबरी मसजिद' विवाद 
को ले कर तनाव व्याप्त है. मुख्य मंत्री ने | 
वामपंथी सहयोगियों से मिल कर 'सांप्रदा- 
यिकता विरोधी संघर्ष समिति' गठित की है. 
इस के माध्यम से जिलेजिले सम्मेलन व 
रैलियां कर रहे हैं. इन का उद्देश्य भाजपा व | 
विश्‍व हिदू परिषद के अभियान का सामना G 
करना है. जनता दल की अंतर्कलह को देखते 
हुए पांचवीं बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव | 
अब पनः विभिन्ननामोंकोले । 
कर मुख्य मंत्री दिल्ली के नेताओं से. | 
विचारविमर्श कर रहे हैं = 

शंकराचार्य की गिरफ्तारी के बाद से ही 
विश्व हिंदू परिषद मुलायम सिंह से काफी 
नाराज है. उस के नेताओं का मानना है कि 
मुंख्य मंत्री मुसलिम तृष्टीकरण की नीति. 
अपना रहे हैं. सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन 
आलोचना और भाजपा 


ridwar 


8 


NG 


को गाली देने का AGRE TSY eva Satie TTeLndationg epee aac engo हिंदुओं की निदा की. 


बढ़ रहा है = 
भाजपा और जद केंद्र तथा अन्य राज्यों 


“में सहयोगी हैं पर उत्तर प्रदेश में दोनों 


आमनेसामने रैलियां कर एकदूसरे की 
आलोचना कर रहे हैं. गत पखवारे अटल 
बिहारी वाजपेयी ने मुख्य मंत्री से लंबी मंत्रणा 
के बाद अपने विधायकों को समझाया कि 
राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा व उत्तर प्रदेश के 
विधायकों की मांग पर निर्णय लिया जाएगा. 

मुलायम सिह कहते हैं, “भाजपा का 
नेतृत्व मेरे साथ है. मैं आडवाणीजी और 
अटलजी से बराबर सलाह लेता रहता हूं. पर 
कूछ नेता मेरे खिलाफ हैं और वे बयानबाजी 
करते रहते हैं.'” 

“SS तो भाजपा को अपना सहयोगी दल 
मानता हं Š ” बह आगे कहते हैं, 'पर विधान 
परिषद के चुनाव में समझौता न करने का 
दायित्व भाजपा के प्रादेशीय नेताओं का है.'” 

भाजपा विधान मंडल दल के नेता 
कल्याण सिह का कथन है, “इतनी अल्पार्वाध 
में किसी मुख्य मंत्री को अहंकार नहीं हुआ, न 
ae का अपराधीकरण किसी ने किया 


; “फिर सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष 
समिति' के माध्यम से अल्पसंख्यकों का 


की 
इस 
“गिरती हैं 


: _ वर्षा कई प्रकार की होती है, मूसला धार भी और रिमझिम भी- एक औसत बरसात की : 
बूंद बनने में लगभग दस लाख बादल बूंदों की आवश्यकता होती है. ये बादल बंदे वाष्प की 
नमी के रूप में नाभिका के ऊपर जमने से बनती हैं. ये नाभिका, धुआं, लवण आदि के कणों 
खमे a यदि बादल की बूंदों का व्यास 40 माइक्रोफोन या उस से कम होता है तो 
rs औसत व्यास लगभग दो हजार माइक्रोन तक होता है. कितु जमीन पर 
गति बढ़ जाती है तथा बूदें फैल कर फूट जाती हैं और फुहारों. 


जा रही है. प्रदेश में सांप्रदायिकता घटाने की, 
बजाय मुख्य मंत्री उसे हवा दे रहे हैं. वोटों की 
यह रणनीति प्रदेश को कहां ले जाएगी?” 

भाजपा का नेतृत्व महसूस करने लगा है 
कि अगले छः माह में चुनाव हो सकते हैं. अतः 
वह उस की कषेत्रवार तैयारी में जुटी है. ऐसा 
प्रयास हो रहा है कि 30 अक्तूबर के पहले ही 
हल निकल आएं. रामजन्म भूमि मंदिर का 
निर्माण शुरू होने की स्थिति में कितनी 
गिरफ्तारियां होंगी, आंदोलन का क्या रूप 
बनेगा अभी कहना मुशकिल है. 


कांग्रेस का आंदोलन 


मुख्य मंत्री के क्षेत्र इटावा में उन के 
प्रतिद्वंद्वी इंका प्रत्याशी दर्शनसिंह यादव की 
गिरफ्तारी को ले कर इटावा में कांग्रेस जनों ने 
जन आंदोलन शुरू किया था. वह अब विभिन्न 
जनपदों में फैल गया है. हार के बाद थकेहारे 
कांग्रेसी मायूस से थे. अब कछ मुद्दों को ले कर 
संघर्ष कर रहे हैं. इस से हर जिले में कानून की 
स्थिति बिगड़ रही है और राजनीतिक माहौल 
गरमा रहा है. 

शीला दीक्षित सांसद बलरामसिह 
यादव सहित कई पूर्व सांसद, विधायक और 
इंका पदाधिकारी जेलों में बंद थे. ७ 
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ण की पायल की धीमी छमछम उसे आशीर्वाद देते हुए बड़े भैया ने भाई के 
जब अपने कमरे की विषय में पूछा तो सिर्फ चुप्पी ही साध कर साथ 


चौखट पर महसूस की तो रह गई थी नईनवेली दलहन 
द अनुभूति से बड़े भैया भीगभीग से 10-12 दिन मायके में रह कर अभीअभी ' 
घूंघट खींचे गुलाबी परिधान में वापस आई उन के छोटे भाई की पत्नी उन्हे 
मने नई बहू ही तो खड़ी थी. हाथ- ` डरः ; 
ES डब्बा थामे पास आई 
के चरणों में झुक गई. 
जीती रहो, जीती रहो, 


f 
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॥॥ सब से पहले 
आप ही चख कर 
देखिए.” 


मिलने चली आई थी. जमीन के किसी मकदमे 
की तारीख पर शहर जा रहे बड़े भैया अटैची में 
समान लगाते हए बोले, ' मैं शहर जा रहा हू. 
छोट से भी मिल ASM... Te कुछ चाहिए तो 
'कह दो मझली 

इनकार से सिर हिला कर मिठाई का डब्बा 
उन की तरफ बढ़ाते हुए मझली धीरे से बोली 
“oe भैया के लिए यह मिठाई ले जाइए 

मसकरा पडे थे बड़े भैया. देवर का खयाल 
है भाभी के मन में, इसी से वह अभिभूत हो गए 
उन के बाद यह बहू दोनों भाइयों को बांध कर 
रख सकेगी, यह आभास उन्हें प्रसन्न करने को 
काफी था 


| erada में भी 


अनशासनहीनता उन्हें सदा बहूत बरी लगती 
शी. साफसथरे व्यक्तित्व के धनी बड़े भैया 
हबेली के एक कोने में रहते थे. एक वड़े कमरे - 
और बरामदे के स्वामी बन कर. घर में प्रानी 
नौकरानी 'काकी' थी जो मां के समय से ही 


` चली आ रही थी. रसोई तथा खानेपीने का ध्यान 


बही रखती थी. भारीभरकम शरीर की काकी थी 
तो नौकरानी, लेकिन सदा अधिकार से बात 
करती थी 

अन्य कामों के लिए एक महरी थी. कहने 
को तो भैया हवेली के मालिक थे, लेकिन उन का 
दायरा HU तक ही था. उस के बाद बड़ा आंगन 
और फिर बाद में छोट और मझले के कमरे, घर 
का बड़ा दालान, रसोई घर और भंडार घर: वर्षों 
से नौकरों के सिर पर चल रहे घर में अब एक 
स्वामिनी आ गई तो उन्हें खुश तो होना ही था 

बड़े भैया तो पहले ही दिन बहू के हाथ में 
चाबियां दे कर घर की जिम्मेदारी से मुक्त होने 
जा रहे थे लेकिन छोट ने तीखी नजरों से उन्हें 


विनीता को मंझले के बिलकल उपयुक्त समझ पर बड़े भैया 
ने उसे अपनी बहूँ बनाने में जो तत्परता दिखाई 
थी वह उन की स्नेहासिकत भावना का परिचायक ही तो थी, 
| मंझले ने उन की उसी भावना का गलत आंकलन 
कर के एक ऐसा फैसला कर डाला जो बड़े भैया को 
किकर्तव्य विमूढ़ बनाने के लिए पर्याप्त था. 


d “a से कहिएगा कि क॒छ दिनों के लिए 


घर आ जाएं. बैसाखी की छुट्टियों 
j अच्छा, कह SM.” अनायास छोटी भाभी 
* में मां की उपस्थिति का आभास हआ: उन्हें 
| पायल छमछमाती बहू चली गई और बड़े 
' भैया स्नेह पूर्वक उसे जाते हुए देखते रहे. कितने 
' वर्षों के बाद घर में औरत का पैर पड़ा था. 
' मातापिता के जाने के बाद वही तो थे. जिन्होंने 
` दोनों भाइयों को पाला था. सौतेले भाई थे. 
* लेकिन सगे से अधिक सम्मान करते थे. दोनों: 


. , भाइयों में गिरीश बड़ा था, जिसे वह मझला . | 
esi a थे और अभय छोटा, जिसे वह छोटू कहते 


अनुली blic Domain. 


अनुशासन प्रिय भैया को, भ की. 


* देखा तो वह कछ उलझन में पड़ गए. पता नहीं 


क्यों, भाई की शादी पर छोट उन्हें HO नाराज 


. सा लगा था. घर में नया प्राणी आए तो उसका .. 


कितना चाव होता है, मगर छोट तो मात्र 
मेहमान बन कर रहा था शादी में. शायद उस 
की परीक्षा सिर पर थी, इस लिए कुछ परेशान 
-साथा. - 
बड़े भैया छोट से मिलने शहर गए तो 
भाभी क्री दी मिठाई उसे थमा कर घर आने का 
संदेश भी दे fear 


सवता 


"कैसी है बह? आप की सेवा तो करती है ` 
. न?” छोट बोला था. D 


सुन कर बड़े भैया हंस पड़े थे. “मेरी सेवा | 
णा जाया लल RoE पति और 


a Samaj Foundation Chenngj ड र दौड़ 


में पीछे रह जाता 
Po पढ़ाईलिखाई में, खानेषीने में 
O ओर प्यार मेंभी.”यिरीश ने 
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लिए धर आ जाओ तो बहू का ५ परिधान में पास: 
ह हैन, उसे भी तो चाव होगा ) उन्होंने देखा तो फिर सोच में डूब गए कि अभी 
। देवर का { तो मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा और पति 
"बहत जल्दी थी आप को भैया की | की ओर से ऐसी अवहेलना. तभी उन्हें याद आया 
शादी की, लेकिन अभी मेरे पास घर आने का ५ कि रात भी मझला काफी देर से घर लौटा था. 
aad कहां है?” / वह टोकना चाहते थे क्योंकि नौ बजे के बाद घर 
È चलो, कोई बात नहीं... जब समय मिले आना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. फिर सोचा 


.। आजाना.” उसे कछ रुपए थमा भैया जब ¦ _ नईनई शादी हुई है, क्या पता बहू ने किसी काम 


| ` विश्वविद्यालय के आवास से बाहर आए तो छोटू : से भेज दिया हो इसी कारण चुप्पी साध गए थे 
| का नई बहू के प्रति ठंडा उत्साह उन्हें फिरसे "तुम ने खा लिया मझली? जाओ, तुम भी 
* कचोटने लगा / खा लो. अभी खेतों पर जा कर उस के कान 
| शहर में पलेबढ़े छोट को शायद गांव की । खींचता हूं, रात भी देर से आया था न? जाओ, 
 ' सीधीसादी, कम पढ़ीलिखी भाभी पसंद नहीं आई | नाश्ता कर लो." 
___ थी. अपने एक वकील मित्र की भानजी को जब ' "जी, उन के बाद ही करूंगी. आप खा 
` ` पहली बार बड़े भैया ने देखा था तो तभी उसे 4 लीजिए.” इतना अनुरोध कर बहू चली गई और È 
| बहू बनाने के लिए सोच लिया था. मझला कम बड़े भैया हाथ धोने गुसलखाने में चले गए गग 
पढ़ालिखा था और जमींदारी के कामों में निपुण ? ; te, 


| बार बहू के हाथ का खाया तो भौ. 
रहेगी, यही सोच कर उन्होंने रिश्ता तय कर È ` `` लगा कि पेट तो क्या हृदय तक 
| और कछ दिनों बाद शादी भी कर दी तृप्त हो गया है. बहू को क्या नेग दें, यही erg 
दूसरे दिन अपने कमरे की दहलीज पर विचार करतेकरते वह झूम उठे. 
पायल की छमछम हुई तो बंदूक साफ बड़े भैया अभी खा कर निबटे ही थे कि 
मोटरसाइकिल की आवाज आई. मझला आ गया _ 
था. कछ समय बाद वह कमरे से बाहर आए तो 
देखा कि महरी कुएं के पास बैठी बरलन साफ 
कर रही है. उन्हें देखते ही उस ने घूंघट खींच 
आज मैं ने पहली बार बनाया है, बड़े लिया. रसोई में काकी खटरपटर कर रही थी. 
= पहले.आप ही चख कर देखिए.” कूछ सोच कर मझले के कमरे का दरवाजा 
a वाह, अभी खाता हूं मझले ने भी खा po दिया sy पल बहू बाहर चली | 
. आई और उन्हें देखते ही due खींच लिया =: 
जी... वह तो सुबहसुबह खेतों पर चले बड़े भैया झेंप गए थे. बहू का सुंदर, मासूम 
चेहरा दिख गया तो मन स्नेह से भीग गया. 
आइए भैया, अंदर आइए.” परदे को एक 


` था. एक किसान के लिए घरेलू लड़की अच्छी प me 
s 4 


गए. 


|: अरे ऐसी क्या मजबूरी थी, अभी मैं हून 


| _ सब देखने के लिए.” 
तरफ 
` ` बंदूक छोड़ कर बड़े भैया उठ खड़े हुए ay ३ 0 
ह 0 ल, पलाल arate “अरे बैठोबैठो नाश्ता करो, आज पहली 


छोड़ सुबह खेतों पर जाने की क्या तुक हुई बार बहू के हाथ का बना खाया है... इसे कछ 


इनाम तो देना चाहिए न.” अंपनी जेब से 'चेक ; 
बुक निकाल कर बड़े भैया ने उस में से एक 
चैक हस्ताक्षर कर मझले की तरफ बढ़ा दिया 

. आज शहर चले जाओ, जो भी हमारी बहू को 
पसंद हो, इसे ले दो... छोट से भी मिल लेना और 
को ही हो गया थाः एक बात और...” हाथ बढ़ा कर मझले का 
थपथपा दिया था, बड़े भैया ने, “अभी कछ 
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बिताओ. वह नईनई है और घर में कोई बड़ीबूढ़ी l और उस पर भी अंधविश्वास. इस से पहले तो 


1 


i. 
ES a 
भी नहीं है'जो इस वेंशबैवि०उलारै११इस eN tion e कमी! e aN विश्वास नहीं किया | 
शौक तुम्हीं को पूरे करने हैं. | था. र | 
k A 'जीभैया { “भैया आप को बहुत चाहते हैं न? विनीता i 
“Ale यह लो घर की चाबियां और ये | ने दूध का गिलास पास रखा तो गिरीश विचित्र | 
रुपए... महीने भर का खर्च. अब मैं थक गया हूं, । सी हंसी हंस पड़ा था. | 
गृहस्थी के बोझ से... कम से कम अब घर से तो । उस ने दूध का घूंट भरा और बोला, "मुझे. . | 
o मुझे मुक्‍त कर दो. अपना घर संभालो... कुछ { ही क्‍या, छोटू को भी तो बहुत चाहते हैं, लेकिन | 
ROE धं LAT | गृ ज्यू! 
| 


हि चली आईथी. | | 


कम पड़े तो मझले से कह देना.'' बड़े भैया बहू ` अब तो शायद सब से ज्यादा तुम्हीं को चाहने 
के हाथ में चाबियां थमाने लगे तो विचित्र सा लगे हैं, तभी तो तुम्हारी खुशी पूरी.करने को यह | 


भाव मझले की आंखों में भी देखने को मिला. कोरा चेक दे दिया. x ; 
जीवन के 40 सावन पार कर चुके थे बडे भैया, “मैं तो हर दौड़ में पीछे रह जाता हूं. 
समझ नहीं पाए इस भाव का अर्थ. इसी की पत्नी | पढ़ाईलिखाई में, खानेपीते में और प्यार में भी. | 
. को तो चाबियां थमा रहे थे फिर इस की आंखों में | पहले तो छोटू से बचाखुचा स्नेह मुझे मिलता था | 
i - और अब एक हिस्सेदार तुम भी चली आईं.” 


भी ऐसा भाव क्यों? 
a गिरीश की भाषा में विचित्र सी जलन का 


| ie बड़े भैया चले गए तो गिरीश हाथ में बिना आ 
ह ` _ राशि भरे कोरे चेक को देख बुरी तरह चौंक पुट था. सिर्फ 10 जमातें पढ़ी विनीता पति की । 
| गया. सोचने लगा, इतना स्नेह छोटी भाभी से बातों में इतनी बू तो भांप ही गई थी. ; 
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मकता 


डे बचाखुचा नहीं है | भैया को बह लाने की बहुत जल्दी थी न 

न, मुझ T NNE ig or 22 णी तपि Tea ज्यादा ही प्यार 

छईमर्ड सी शरमा कर बोली. लेकिन उत्तर में ) करते हैं 

पति की अवहेलना भरी नजर जैसे उस के पूरे ये कटाक्ष उसे तनाव से भर देते थे. पति 

शरीर में ही कंपकंपी दौड़ा गई. की बांहों में प्यार की उष्मा कम और फर्ज की > 
“कौन जाने, यहां भी मैं पीछे रह जाऊं.” अधिक होती थी. अति भावुक क्षणों में भी भैया 

इतना कह कर गिरीश उठ कर चला गया. बड़े का उल्लेख आ जाता था, जैसे यह सब भी भैया 1 

भैया द्वारा दिया गया चेक भी वहीं मेज पर छोड़ के लिए ही किया जा रहा हो. a 


दिया था. | ; 

i * मात्र महीना भर पहले ब्याही विनीता कुछ , एक रात हिम्मत कर के विनीता ने पूछ 7 

es समझ नहीं पाई. पति के प्यार में खालीपन का ही लिया, “आप हर बात में भैया को - 
i आभास तो उसे पहली रात को ही हो गया था. क्यों खींच लाते हैं? क्या शादी भी आप ने उन्हीं 


की खुशी के लिए की थी?” ~ 
हां, तुम उन्हें पसंद जो थी. मैं इनकार 
कैसे कर देता?” गिरीश ने तनिक Wea से कहा. 
क्या मैं आप को पसंद नहीं हं?” | 
मेरा इच्छा किस ने पछी थी? उन्हें तो +| 
बस तुम्हें इस घर में लाना था.” मुळे | 
यह आप कैसी बातें कर रहे हे? अगर मै. 
आप को अच्छी नहीं लगती तो दसरे कमरे में 
चली जाती हं.” विनीता ने रूठने का अभिनय 
किया 
“भैया ने देख लिया तो क्‍या सोचेंगे?” 


आप अपनी कहिए न, भैया को क्यों बीच | 
में घसीट रहे हैं?” | 


. वह सोचने लगी, अगर भविष्य के सुखद जीवन: 
aes की नींव में जलन, द्वेष और संशय का गारा भरा 
रहेगा तो गृहस्थी का महल कैसे खड़ा रह _ 
पाएगा? वह कुछ भी समझ नहीं पाई थी. 10 
दिन से वह मायके में थी. दो दिन पहले जब 
गिरीश लेने गए तो बात करने में नएनए बने 
fe पति पुरुष की उमंग कम थी और भैया के प्रति 
2 द्वेष की बू ज्यादा. , 

pR भैया ने लेने भेजा हे, चलने की तैयारी 
भैया बहुत याद करते हैं तुम्हे, “भैया ने 
कहा, भैया ने वह कहा 

दिन से पति के सामीप्य को लालायित 
विनीता के सामने जैसे उस का पति नहीं बड़े 


. भैया का हाथ बांधा गुलाम खड़ा था. मन में “भैया के सोचे बिना तो इस घर में पत्ता । 
आया था कि पूछे कि क्या वह खुद उस से भी नहीं हिल सकता. तो फिर उन को घसीटे i 
मिलना नहीं चाहते थे? क्या उन की अपनी कोई / बिना कोई बात कैसे हो सकती है?” - f 
अ नहीं थी? लेकिन नई दुलहन ऐसा प्रशन । इस कमरे में तो आप की हुकूमत है. 
घर पहुंचने पर वह उसे घर यहां तो हमारे बीच भैया नहीं है.” 


ही छोड़ कर चले गए और वह 
अकेली ar से मिलने चली आई शी. 
5 यह कैसा प्यार था पति का? उन के मन में 
विचार आते हैं और क्यों आते हैं? जी 
कर बात नहीं करते. कभीकभी जब बोलते हैं तो: 


पंक्तियां, 'भैया का हुक्म टालने 
हिम्मत हमारे घर में किसी की नहीं हे” fel 


भैया तो हमेशा हम दोनों के बीच हैं. वह. | 

तुम से इतना प्यार करते हैं कि मैं सह नहीं पाता. | 
हमारे लिए अपना घर नहीं बसाया और 
अकेले रहे कि हम दोनों भाइयों को बाप की Tei 
पाल सके.लेकिन अब उन की नजरें बदल गई 
हैं. वह तुम्हें कुछ इस तरह से चाहते हैं, जिस 
अ TE उन्हें नहीं चाहना चाहिए.” गिरीश ने 

पत्नी को घूरते हुए कहा. « f SR 
au mae बकवास बंद कीज़िए.” चीख उठी थी | 

' विनीता. मैं तो सदा उन के que खींचे | 


को... वह हमारे 


“बड़े हैं, तभी तो चुप हूं. भैया न पालते तो 


। Wal नहीं कहां दरदर भटकते रहते हम दोनों 

* भाई. हालांकि हमारी मां ने सदा भैया से सौतेली 
l मां जैसा सुलूक किया था: फिर भी उन्होंने हम 

। दोनों को मांबाप की कमी महसूस नहीं होने दी. 

«| उन के अहसानों ने ही मेरा मुंह सी रखा है. --- 
वरना इतना तो कह ही सकता था कि वह ae 
ही तुम से शादी क्यों नहीं कर लेते. मुझे बीच में 
रख कर अपना मतलब क्यों निकाल रहे हैं? 

* “उफ...” चीख उठी थी विनीता 
अब इस से ज्यादा पति उसे क्या कहेंगे? 
| उन के मन में छिपा जहर विनीता के पूरे 
। अस्तित्व को जलाता चला गया था. उस के साथ 
| ही बड़े भाई का भी इतना अपमान आखिर क्यों! 


४1 कर रह जाने के अतिरिक्त वह कछ 


TAAL पाई. सोचने लगी, जुमाजुमा. आठ दिन 
हुए हैं शादी को और इतना बड़ा संदेह ले कर 
। उस के पति पूरा जीवन कैसे बिता पाएंगे? क्या 
| , होगा उस का? सुबह सुबह पति खेतों में चले 
, गए और वह डरी सहमी सी नहाधो कर रसोईघर 
की ओर चली गई. काकी के चरण छुए तो सास 
| की तरह हिदायत दे कर बोली, “जाओ, बड़े 
भैया को नाश्ता दे आओ.” 


लिए विनीता बड़े भैया के कमरे की तरफ चल 
तो पड़ी, लेकिन एकएक कदम हजारहजार मन 
` भारी पड़ रहा था. कमरे के दरवाजे पर दस्तक , 
दी तो उस का स्वर कानों में पड़ा. “आ जाओ 
बहू,” वह तो उस की पायल की आवाज से ही 
समझ गए थे कि बहू ही आई होगी 


S “बेडे भैया उठ कर परदे के पास चले आए 


* औरविनीता को अंदर आने को कहा. 
पति के शब्द एक बार फिर से उसे याद हो 


| आए कि वह भैया की पसंद थी, तभी उसे शादी 


के लिए मजबूर होना पड़ा वरना वह तो 
चरण स्पर्श करने पर बड़े भैया धीरे से 

बोले, "आज़ तबीयत ठीक नहीं है... नाश्ता ले 
एक बात और...” 
वह तनिक गंभीर हो गए थे. - मेरा नाश्ता 
ले कर मेरे कमरे में मत आया करो, बह-देखती 

i, मैं अकेला रहता हूं... यहां कोई नहीं आता, 
इसलिए तुम भी. 


“जी काकी. '.नाश्ते की थाली हाथमें _ 
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तिलमिला कर रह 
जाने के अतिरिक्त 
विनीता कुछ नहीं कह [ 
पाई i 


वह ट्क्रटुक्र बड़े भैया को देखने लगी. उस की 
बड़ीबड़ी आंखें भर आई थीं. सोचने लगी, घर 
का वह सदस्य, जिस ने अपना जीवन इन भाइयों 
पर होम कर दिया, वह इतना अकेला क्यों? इन 
भाइयों के लिए जिस इनसान ने अपनी हर इच्छा । 
मार ली थी, अपना घर नहीं बसाया था, उसी... 
भाई पर उस के पति का ऐसा-घिनौना आरोप. 
बाप समान भाई की सेवा करना तो दूर, उन्हें ले 
कर अपनी पत्नी पर भी संदेह किया जा रहा था. 

बहू के मासूम चेहरे को निहारते हुए फिर 
से बोले थे, भैया. तुम्हारा चेहरा देख मा. की 
याद आ गई, बहू. 32 साल हो गए उसे गुजरे 
आज भी यों लगता है कि जैसे कल की बात हो. 
जिस दिन भी मैं खाने से मना कर देता था, इसी 
तरह वह टुक्रटुकर मुझे देखा करती थी. पहली 
बार जब तुम्हें देखा तो वैसी ही लगी थी तुम 
मुझे. कई बार तुम से कहना भी चाहा कि मुझ से 
घूंघट मत किया करो... तुम तो मेरी बेटी जैसी 
हो. 1 = 

“SH.” विनीता का कठ रुंध गया था. 

उस के सिर पर बड़े भैया ने हाथ रखा था, 


६ सदा सुखी रहो. जाओ, आज पता नहीं क्यों मन 


अच्छा नहीं है 

“ae दूध तो पी लीजिए, बड़े भैया 
विनीता ने आग्रह किया तो मुसकरा पड़े थे भैया, 
"अच्छा, पी लेता हूं. दूध का गिलास एक ही 
सांस में खाली कर के उन्होंने लौटा दिया और 
कहा, “अब तो खुश हो न? जाओ, मझला 
इंतजार करता होगा. 


लेकिन कछ था जो विनीता को रोके खड़ा न 3 x : 


था. 

भैया भांप गए थे. अतः धीरे से बोले 
"क्या बात है मझली... कछ कहना चाहती 
हो? n 

लेकिन उत्तर में मुंह में आंचल ठस वह 
फटफट कर रो पड़ी. महीने ACS पति द्वारा दी 
सई मानसिक यातना ने उसे बुरी तरह कमजोर . 


$ 4 
लेकिन क्यों? एकापि AR ठण दिया था। जिस दिन से उस ने सार की 


E ee 
चौखट पार की- थी, उसी दिन से पति द्वारा छोड़े 


नहीं लेने देते थे. लेकिन रात तो उन का व्यवहार 
हर संकोच, हर सीमा रेखा से पार हो गया था. 
` "कया बात है, बहू... मझले से झगड़ा हो 
गया क्या? नहींनहीं, इस तरह मत रोओ. मायके 
जाना चाहती हो क्या?” भैया ने दोनों कंधों पर 
हाथ रख कर दुलारा तो उन के सीने से लग कर 
विनीता बिलखवबिलख कर रो पड़ी... 
| "मैं मझले से बात करूंगा कि मेरी बहू को 
उस ने क्यों रुलाया. आज भी सुबह भूखा ही 
चला गया क्या? कोई बात नहीं, आज उस 
नालायक की अच्छी खबर लूंगा.” 
, “नहीं भैया. आप उन से कुछ मत 
कहिएगा.” 
| “अच्छा, नहीं HEM. अब चुप हो जाओ. 
Sos तभी अचानक शोर उठा उन के घर के 
बाहर तो बड़ें भैया कांप से गए. रोतीचिल्लाती 
` एक भीड़ उन के आंगन में चली आई और जो 
सामने था, उसे देख कर तो वह फटे के फटे रह 
गए. 
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a ज्ञे लोग मझले का खून से लथपथ शव लिए खड़े 
a थे. यह दृश्य देखते ही बड़े भैया पत्थर . 
ह जड़ हो गए थे. महल्ले की औरतें और 
रसोईघर से बाहर को लपकी काकी, पल भर में 


Fl उन्होंने-निरीह गाय सी बहू का सिर दीवार 
परदे मारा तो चीख उठे थे भैया, ''तरहींनहीं, इस 
मासूम को मत मारो.” 

“शांकर, यह तेरा भाई खा गई है.” 

नहीं, हमारी बहू से यों मत कहो.” 
* पागलों की तरह टूट पड़े थे बड़े भैया औरतों पर 

और उन की पकड़ से पगलाई सी बहू को खींच 

लिया, 'अभी कल ही तो इसे ब्याह कर लाया 


' यह विधवा हो गई है, शंकर, देख, 
_ सामने तेरे भाई की लाश पड़ी है.” 
o काकीने बंहू के बाल खींचे तो एक.तरफ 
“Hee दिया भैया ने “अभी तो इस के हाथों की 
सुर्खी भी नहीं:उतरी, फिर यहे विधवा कैसे हो 
सकती है? यह... यह मझला नहीं है... यह मेरा 
` मझला नहीं हे.” $ g $ 
विश्वास न करतेकरते भी बड़े भैया शव 


| पर गिर कर फटफट कर रो पड़े. खेतों से वापस, 


गए संदेहयुक्त बाण उसे हक पल कीती चैन) unre हत एक REGAT चल बसा था. | 


, घर की इज्जत घर में ही रह जाए. लेकिन क्या * 
` हूं.” वह हांफते हुए बोले. 
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महीना भर पहले जिसे दुल्हा बना कर 
ब्याहने ले गए थे, उसी का दाहसंस्कार कर बड़े,» Ar 
भैया तो बहू को श्वेत परिधान में देख चीखचीख | 
कर रो पड़े. a : 
"बहू को वापस भेज दो, अब इस का यहां 
क्या काम है? बहुत जल्दी थी न भाई कीशादी | थ 
की... मुझे तो पहले दिन से इसकी सूरत पसंद § 
नहीं आई थी.” ये छोटू के शब्द थे. विनीता तो 
सन्न रह गई थी देवर की बात पर, सोचने लगी 
कि इस में उस का क्या दोष? 
चौथे दिन विनीता के मामामामी आए तो 
कह सुनाया, “आप अपनी बेटी को ले जाइए, 
इस की सूरत देख कर पता नहीं मन कैसाकैसा 
होता है.” | 
हारीलुटी सी विनीता जब भैया से विदा z| 
लेने आई तो वह हैरान रह गए, ' अभी मै.जिदो*. 
& विनीता. तुम अपना घर क्यों छोड़े जा रही 
फिर वह विनीता के मामा सें बोले, “मेरे 
घर का मानसम्मान है... बहू थी. बहू ही बन कर 
रहेगी.  : 
इनकार कर दिया था भैया ने मामामामी 
लौट गए और वह अपने कमरे में लौट आई. 
लेकिन बरामदे में छोटू की नजट्टों से उगलता 
जहर उसे भीतर तक जला गया. 10 दिन बीत 
गए थे. गिरीश को गुजरे और इन 10 दिनों में 
कितने ही प्रश्‍न विनीता के हृदय पर हथोड़े की 
-तरह पड़े थे: ; a 
'विनीता का क्र्या होगा? वह अब इस घर. | 
में किस हैसीयत से रहेगी?” सोचतेसोचते भैया तो | 
बस पत्थर हो गए थे. बारबार उन की नजरें 
छोटू की तरफ चली जातीं. अगर वही विनीता सुके. 
का हाथ थाम ले तो उन की बात रह जाए और. 


al 


छोटू राजी हो जाएगा? वह तो भाभी के रूप में. + । 
भी उसे पसंद नहीं कर पाया तो क्या पत्नी के Tud 
रूप में स्वीकार कर सकेगा? oe 
रात को बड़े भैया ने छोटू को कमरे में बुला 
कर अपने मन की बात कह दी तो हैरानपरेशान | 
भा बह उन का मुंह ताकता रह गया, "एक भाई 
४ बलि कम है जो दूसरे की भी देना चाहते. | 
हैं?” उस ने चीख कर कहा तो अवाक रह गए 


भैया. 


U 


| > दोनों 
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| इसे वापस भेज दीजिए, भैया. छोटू ने भैया को | 
' घ्रते हुए कहा 
क्या मतलब है तुम्हारा? अजीब सी 
शंका लिए रोतरोते वह एकाएक चुप हो गए थे. | 
"पसंद नहीं करता था तो इनकार कर देता. इस ५ 
में इस बेचारी को दोष देने की क्या जरूरत हे?” 

"वह आप के सामने जबान नहीं खोल 
सकता था, लेकिन यह सच है कि उस ने इसे 
कभी पसंद नहीं किया था." 

“क्या कमी है इस लड़की में जो वह इसे 
पसंद नहीं कर पाया था. मैं ने गोद में उठा कर 
तो उस की भांवरें नहीं पड़वाई थीं... न कर देता « 
तो क्या मैं जबरदस्ती करता?” 

"इतनी हिम्मत नहीं थी उस में और उसे 
` तो यह शक भी था कि आप का और इस लड़की 

का कछ संबंध भी था. यह देखिए, यह पत्र जो 
उस ने मझे लिखा था 
We...” चीख उठे थे भैया और एक 
` फौजी हाथ छोट्‌ के चेहरे पर पड़ा. बड़े भैया सूखे 
3 पत्ते की तरह कांप रहे थे 
“आप मुझे बेशक मार डालिए. लेकिन मैं 
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वजह से मैं ने अपना भाई खो दिया है. इस 
लड़की से शादी के बाद उस की जीने की इच्छा 
ही खत्म हो गई थी. मुझे विश्वास है, उस ने 
आत्महत्या की है.” छोट रोतेरोते बड़े भैया से 
लिपट गया और वह किकर्तव्यविमूढ़ से बस 
फटीफटी आंखों से शून्य में घ्रते रहे. फिर छोटू 
को x धकेल भैया धम्म से करसी पर लुढ़क 
गए 


भाइयों की चीखपुकार 
सुन कर पता नहीं कब से विनीता भी 
| उन की चौंट तक चली आई थी. उस की 

सिसकी फटी तो छोट ने पलट कर देखा और 
दूसरे ही क्षण उसे घसीटता हुआ भैया के पास ले 
आया, “इसे निकाल दीजिए भैया. इसे निकाल 
दीजिए...” और इसी छीनाझपटी में विनीता का . 
दुपट्टा छोटू के हांथ में रह गया. बुरी तरह हतप्रभ 

. रह गए थे भैया. लाज से सिमटी बहू इस तरह 
नंगे सिर उन के पैरों में पड़ी सिसकेगीं. कभी 
सोचा भी नहीं था. 

क्रोध में भर उठे थे भैया और दूसरे ही क्षण 

बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ा कर उन्होंने 


मुक्ता 


` 


` नहीं कर लेते?” 


_ ,लिए थे उन्होंने 


उसी क्षोभ के मध्य सिर्फ इतना ही कह पाई, में 


Pi 


यह बात कभी नहीं भूल सकता कि इसी की । 


= सामाजिक और कटनीतिक कारणों का 


| एम-12, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1100 | 
छोटू के हाथ से Sted फीक nan Gruku KangrrCotection, Harawar य Sra 


जाना है तो तुम्ही चले जाओ... यह कहीं नहीं 
जाएगी. अगर तुम इसे सहारा नहीं दे सकते तो 
मैं बाप बन कर इसे विदा PET.” 

"कहीं और क्यों विदा करेंगे और मैं भी 
यह जहर क्यों पीऊं? आप ही इस से शादी क्यों 


सीमा का अतिक्रमण छोट ने भी कर दिया 
तो शेर की तरह दहाड़े भैया और झपट कर उस 
का गला पकड़ लिया. क्रोध और अपमान से वह 
पागल हो उठे थे 

“नहीं, भैया नहीं.” रोतीचिल्लाती विनीता 
बीच में चली आई, “इन का दोष नहीं है, भैया: 
वह ऐसी ही बातें करते थे... वह मुझ से भी यही 
सब कहते थे. 

क्या कहता था वह तुम से? ' झपट कर - 

विनीता के सिर के बाल अपनी उंगलियों में भींच , 


पीड़ा से दबीदबी चीखःनिकल गई और 


अपने होंठों से आप के लिए ऐसे अपमानजनक 
शंब्द नहीं कह सकती, भैया. मैं आप से अपने 


मरे हुए पति की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन . 1 
` यह सच है कि उन्होंने मुझे सदा जहर ही समझ 
कर पिया. यह देखिए, वह चेक... इसे भी उन्होंने 


(ore 


अच्छी नजर से नहीं देखा था. 


हिंदू 2000 वर्ष क्यों गुलाम रहे? | 
हिंदुओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक 


विश्लेषण करने वाली पुस्तक _ 


हिंदू इतिहास या हारों की दास्तान? 
लेखक : डा. स्रेंद्रज्नात , | | 
मल्य : 10.00 रूपए ` ; 
साधारण डाक से मंगाने के लिए 10.00 रू 


मनीआर्डर द्वारा भेजिए. तथा रजिस्टर्ड 2 
'डाक से 3.00 रु. ataa.,  . 


दिल्ली बक कंपनी 


| 12 जून 1990 को इनसेट-1 डी को 
' अंतरिक्ष में भेजने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष 
. ` कार्यक्रम का महत्त्वाकांक्षी इनसेट-1 अभियान 
पूरा हो गया है. इनसेट कार्यक्रम में अब 
. इनसेट-2 उपग्रहों की बारी आएगी. 
` इनसेट-1 श्रृंखला के सभी चार उपग्रहों को 
हि अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है. 
 इनसेट-1 श्रृंखला का पहला उपग्रह 


 इनसेट-1-ए अमरीकी डेल्टा 3910 द्वारा ` 


अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था, जिस की सौर 
. पट्टियां न खुलने से उस का ईंधन जल्दी ही 

समाप्त हो गया और 4 सितंबर 1982 को उस 
न काम करना बंद कर दिया. फिर इस श्रेणी 


को अमरीकी अंतरिक्ष शटल चैलेंजर 
अंतरिक्ष में भेजा गया था. अगस्त 1984 
में 36 घंटे के व्यवधान को छोड़ कर यह 
काम करता रहा हे. 

जुलाई 1988 को इनसेट-1 सी को 


गयाना से एरियन राकेट द्वारा अंतरिक्ष में . 
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धुएं और शोर से महानगरो के लोग 
सर्वाधिक त्रस्त रहते हैं. इस समस्या के 


` सामान्य आकारप्रकार की ही होती है. 
` इस को चलाने में डीजल या पेट्रोल के 

पर बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिस 
बाद में फिर चार्ज किया जा सकता है. इस 
कार में लगाए गए ध्वनिरोधी यंत्रों और 


इनसेट-1 अभियान प्रा हुआ 


सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकले 


समाधान के लिए पिछले कई सालों से प्रयास. 
हना ` जाते रहे हैं. अब आस्ट्रेलिया के 
वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार की कार के 
डिजाइन का विकास किया है. यह कार 


भेजा गया था लेकिन यह भी लगभग नाकाम 
ही साबित हुआ. अब 17 जुलाई 1990 से 
इनसेट-] डी ने काम करना आरंभ कर दिया 
है जिस से विदेशी उपग्रहों से अब तक हम जो 
मदद ले रहे थे उस की आवश्यकता कम 
होगी. इधर 1 बी का कार्यकाल भी 1989 में 
समाप्त हो चुका है फिर भी उस से थोड़ाबहुत 
काम लिया जा रहा है. 


ज्यादा विकसित किस्म का है. इस में संचालन 
के लिए अपेक्षाकृत बड़ी बैटरी है. इस की 


ईधन टंकी बड़ी है. इनसेट-2 श्रेणी के उपग्रहों 


के अंतर्गत 2 टी उपग्रहों का निर्माण किया 
जाएगा. इनसेट उपग्रहों को एक के बाद एक 
भेजने के पीछे उद्देश्य यही था कि दो उपग्रहों 
से एकसाथ काम लिया जा सकेगा. लेकिन 
` इनसेट-1-ए और 1-सी की विफलताओं के 


कारण जहां पूरा भार इनसेट-1-बी ढोता रहा . 


है, उसी प्रकार फिलहाल इनसेट-1-डी को भी 
काफी भार वहन करना ee > काफी भार बहन करना पड़ेगा": » 


धुआं न आवाज 


उस की मजबूत फिटिंग के कारण x के 
चलने से आवाज भी नहीं होती. इस प्रकार यह. 


मुक्‍त बताई जा रही है. इस में लगभग 
` 15 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है. 


नई pet | में कई बैटरी चालित aa 


इनसेट-1 डी इस श्रेणी के उपग्रहों से 


बैटरी चालित कार शोर और वायु प्रदूषण के. . 


_ दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी: z 
“she नई rea विकास एजेंसी द्वारा दिल्ली 


इन : 


हमारे देश में सामाजिक आर्थिक 
असंतुलन के कारण हरेक व्यक्ति या परिवार 
के साधनों में बड़ा अंतर हे. कहीं तो संसाधनों 
की भरमार है तो कहीं लोगों को भरपेट रोटी 
भी नहीं मिलती हे. साथ ही बहत से लोगों में 
भ्रम भी बैठा ह॒आ है कि केवल महंगी चीजें 
और महंगे फलमेवे खाने से ही अच्छा पोषण 
होता है. यह बात बिलकूल गलत, है. . 


विः ITS ल्ला orf में तत्वों j 
भन्न खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों | 
तथा ऊर्जा को दशति.वाली डिस्क ` | 


अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका 'डिस्कवर 

मे प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 
पृथ्वी पर सर्वाधिक हिसक क्षेत्र बेरुत या 
i बेलफास्ट नहीं हो सकते. ऐसा स्थान दक्षिण 
॥. अमरीका केमध्य भाग में स्थित है, जहां रहने 
वाले यानोमानो इंडियाना जांति के आदिवासी . 
डिट्राइट की तुलना में तीन गना ज्यादा हिसक 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक मानव 
विज्ञानी नेपोलियन चैगनोन ने बेनेजुएला और 
ब्राजील के लगभग 2,000 यानोमानो पर 24 


मुक्ता 
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_ डा. उमेश कपिल ने एक. कार्ड डिस्क. 


| वजन घटाने कालों के लिए भी पोषण डिस्क 


Sr का SN = 


दनिया के सब से हिसक इनसान 


- वर्षं तक अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सस्ती और आसानी से मिलने वाली 
खानेपीने की चीजों की पोषण क्षमता भी 
अधिक हो सकती है. इसलिए हमें उपलब्ध 
पदार्थों का उपयोग जरूर करना चाहिए 
लेकिन क्या और कितना खाया जाए, यह 
जानने का आम आदमी के पास कोई तरीका 
नहीं है 

कितु इस समस्या के समाधान के लिए 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 
मानव पोषण अनुभाग के सहायक प्राध्यापक 


वनाज न्य- पक्त ee 
; : = "> =~ > RBS क 


। (चक्रिका) बनाई है, जिसे आसानी से हर कोई 

अपने. साथ रख सकता है. इस का नाम है 

' 'न्यूट्रीशन डिस्क आफ इंडिया. इस में 

विभिन्न खाद्य पदार्थों, फलों, मछली आदि | | ' 

अन्य समुद्री जीवों, मसालों,'दध व द्धसे बी । 

चीजों आदि में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक 

तत्त्वों की मात्रा दी गई है तथा इन से मिलने 

| वाली ऊर्जा को भी कैलोरी में दर्शाया गया है 

| डिस्क में तीन चकतिया हैं, जिन्हें घमा | | i 
| कर इच्छित पदार्थ में विद्यमान प्रोटीन, वसा 

कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैल्सियम, लोह और 

कैरोटीन की मात्रा देखी जा सकती है. न केवल 

| स्वास्थ्य व वजन बढ़ाने वालों के लिए, बल्कि 


उपयोगी होगी 


दी है 
_ रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 वर्ष से 
ऊपर क्री आयु के 70% यानोसानो आपसी 
हिसा में कम से कम एक निकट संबंधी को खो | 
देते हैं. कूल मरने वाले परुषों में से 30% लोग 
हिसा में मरते हैं. 25 वर्ष या ऊपर की उम्र 
युवाओं में से 25% युवा कम से कम एक हत्या 
में शामिल अवश्य होते हैं i 
इस प्रकारके हिसक व्यवहार का कारण 
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जानने के लिए चैगनींष'पेव्पंनयौमोवमीनोगका ounge eae छोला, बल्कि कभीकभी 


गहन अध्ययन किया, जो ज्यादा अपराधों में 
शरीक थे. इस से यह आश्चर्यजनक बात 
सामने आई कि इस का कारण पारिवारिक द्वेष 
था. इन आदिवासियों द्वारा की जाने वाली 
हत्याओं में उन के अपने 4.90% बच्चे और 
1.63% पत्नियां शामिल थीं. चैगनोन इन 
हिसाओं के पीछे सेक्स को प्रभावी कारण 
मानते है. 

चैगनोन के अनुसार किसी पुरुष की 
हत्या इसलिए की जाती है, क्योंकि उस की 
नजर हत्यारे की पत्नी पर थी. मजेदार बात 
यह है कि मरने वाले की विधवा को उस के 
परिवार वाले हत्यारे से ब्याह देते हैं. इस 
प्रकार हत्या करने से पत्नियों की संख्या बढ़ती 
है, और उसे सेक्स संतुष्टि का ज्यादा साधन 
मिलता है. अजीब बात यह भी है कि उन 
आदिवासियों के समाज में नियोजित विवाहों 
में मरिने वाले को शक्तिशाली दूल्हा समझा 
जाता है और विवाह के लिए लोगों की निगाहें 
'उस पर लगी रहती हैं 

यानोमानो परिवार में केवल मुखिया ही 


तब... 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व ऱ्य क्यों पढ़ते हैं? निजी 
Qa | आप की शोभा है, आप के परिवार की शान 
है, उन्नति का साधन है. मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. 


लड़के, चाचा और भतीजे भी इस में शामिल 


होते हैं. चैगनोन के विचार से ये मामले .. 
ज्यादातर सेक्स से ही संबंधित हैं. घर के भीतर * 


भी यह लड़ाई इस बात को ले कर छिड़ती है 

कि मृतक सदस्य की पत्नी को कौन रखेगा. 
यह निश्चित है कि सभी मानव विज्ञानी 

भी चैगनोन के मत से सहमत नहीं हैं. उन के 


- अनेक विरोधी यह मानते हैं कि इस प्रकार की 


जनजातीय हिसा का कारण उनः के 
आनुवंशिक गुण भी हो सकते हैं, और उन के 
खन में भी कुछ विशेषता हो सकती है और यह 
लड़ाई सेक्स के साथ ही भोजन और जमीन के 
लिए भी हो सकती है. 

चैगनोन भी इन मतों को निराधार नहीं 


मानते हैं वह कहते हैं कि इन से यानोमानो के)". 


व्यवहार विज्ञान को समझने में सहायता 
मिलेगी. लेकिन उन का मानना है कि 'मैं तो 
अन्य मत भी मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं यह 
नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति, यानोमानो 
हिसा के लिए सेक्स की प्रतियोगिता के मेरे 


ection, Haridwar © 


सिद्धांत को न माने.-मनोजकुमार पटैरिया७ 
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| जटिल हृदय रोग का पता दो मिनट में z 
हाल ही में हार्ट केअर फाउंडेशन आफ इंडिया' द्वारा एक उपकरण निर्मित किया गया है. * | 
+ जिस से जटिल से जटिल हृदय रोगों जैसे, हृदय के प्रकोष्ठ में थक्का बनना, छेद या ट्यूमर आदि | 

| के होने का पता दो मिनट में लगाया जा सकता है. 

| इस ध्वनि विद्युत परीक्षण विधि में पूर्ण जागृत अवस्था में रोगी के गले को एक द्रव्य से नम | 
कर उस में एक नली डाल, भोजन नली के नीचे तथा हदय के ठीक पीछे लगा दिया जाता है. ST 
*. _ सेहृदय की पूरी तसवीर एक टीवी परदे पर साफसाफ दिखाई देती है और प्रशिक्षित विशेषज्ञरोग | 
“^. की पहचान आसानी से कर लेते हैं. 


पाकेट टेलीफोन | 

अब आप को मनचाहे व्यक्ति से टेलीफोन पर संपक करने के लिए किसी टेलीफोन सैट तक | 

चल कर नहीं जाना पड़ेगा. दूर संचार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण यह प्रगति इस दशक के मध्यतक | 
= व्यावहारिक रूप ले लेगी और इस शताब्दी के अंत तक जनता के उपयोग के लायक हो सकेगी. 

| अमरीका कंपनी 'मोरचोल इंकारपोरेड' जिस ने इस अद्भूत यंत्र का निर्माण किया है, का | 
» कहना है कि इस के लिए अंतरिक्ष कक्ष में 27 उपग्रह छोड़े जाएंगे, जिन का संपक विश्व के किसी 
न किसी भाग से बना रहेगा; इन के जरिए ही एक भाग से दूसरे भाग तक संपर्क किया जा सकेगा: 

* al 


पेट्रोल की खपत कम करने वाली रसायन : 
भारत के एक रसायनिज्ञ स्वप्न कमार सेन ने एक ऐसा रसायन तैयार किया है, जिस की | 
एक निश्चित मात्रा एक लीटर पेट्रोल में मिलाने से न सिर्फ पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी. 
` बल्कि वाहनों सें निकलने वाली कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा को कम कर वायु प्रदूषण रोकने 
ij. ॐ में भी मदद मिलेगी. ed 
a `` कईवर्षो के अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेट्रोल में इस पदार्थ को... 
| मिलाने के बाद कम से कम 20% तथा अधिक से अधिक 39.6% तक पेट्रोल की बचत तो की ही 
| जा सकती है, साथसाथ देश द्वारा आयात किए जाने वाले आठ अरब अमरीकी डालर मूल्य के 
de कच्चे तेल के आयात में भी कम से कम 20% बचत की जा सकेगी. 
A 


घाव पर पट्टी बांधने से छुट्टी = a 

अब सामान्य घावों तथा जले, FS, अल्सर युक्‍त घावों का उपचार एक मशीन की । 

सहायता से बगैर पट्टी बांधे किया जाएगा. इस की खोज विश्न्योवस्की शल्य चिकित्सा सस्थान, | 

` ` .. तथा 'ओदेस खोलोदमाश', औद्योगिक संस्था, रूस ने सम्मिलित रूप से की है. इस उपकरण की. 
` सहायता जाना हनाम aa रहित उस कक्ष में भेजा जाता है, जहां रोगी खड़ा रहता . 
oe Sher व के तापमान, दबाव और आर्द्रता को भी नियंत्रित किया जाता है. इस उपकरण | 
की मांग PGE RET Gr RRA CML AIA की आशा है. ७ . | 
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, साथ ही वह समाजसेवक 'अग्रवाल समाज 
“नामक संस्था' के अध्यक्ष एवं 'अग्रवाल 
दैनिक' के संपादक भी हैं. मालाड स्टेशन के 
सामने गुप्ता मार्केट' इन्हीं की है, जिस में 
अधिकांशतः दुकानें ATS पर हैं. दो मिठाई की 
दुकानें जानी जाती हैं. एवं एक वातानुकूलित 
कपड़े की दुकान है. 
मनमोहन गप्ता यहां के विशेष 
कार्यकारी दंडाधिकारी भी रह चके हैं. प्रस्तत 
है उन से की गई भेटवार्ता के कछ प्रमख अंश 
आप ने उद्योगपति बनने का इरादा 
क्यों और कैसे किया? 
मेरे पिताजी का छोटा सा उद्योग था 
और जमीन इत्यादि भी थी. उस उद्योग को मैं 
ने अपने परिश्रम और सझबझ से आज इतना 
बड़ा किया 
आप ने उद्योग कों इतना बड़ा केसे 
किया और इस उद्योग में इतनी. दिलचस्पी 
कब ली? 
उद्योग को बड़ा करने के लिए बैंक से 
कर्ज लिया और पिताजी की जो जमापंजी थी 
उस को लगा कुर मैं ने इस उद्योग का विस्तार 
किया. मैं ने व्यापार में 1976 में दिलचस्पी 
लेनी शुरू की थी. 
उद्योग संबंधित परेशानियों को आप 
कैसे निबटाते हैं? 
उद्योगसेसंबंधित परेशानियों को मैं 
अपनी सूझबूझ से व वकील इत्यादि की मदद 
> ~^. से सुलझाता हूं. 
| z मजदूरों की समस्या को कैसे सुलझाते 
प्रेम से सुलझाता: हूं. 
प्रेम... यानी? 
आजकल मजदरों की मख्य समस्या 
पगार है, वह उन की मेहनत तथा महंगाई को 
: देखते हुए हर साल बढ़ा देता हँ तथा उतत की 
जरूरतों की भी पूर्ति करता हं. 


उद्योग के प्रत सरकार की नीतियों के . 


विषय में आपं के क्या विचार हैं? 
उद्योग के प्रति सरकार की नीतियां तो 


ए 
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हैं. लाइसंस एक ही होना चाहिए तथा 
बिक्री कर, आय कर इत्यादि जो भी कर हैं. वे 
सब एक ही रूप में वसूल किए जाने चाहिए 

फैक्टरी, दुकान व घर के कामों के 
अलावा आप और क्या करते हैं? 

फैक्टरी, दुकान व घर के कामों के 
अलावा मैं समाज सेवा करता हूं. 

नए युवा उद्यमियों के बारे में आप का 
क्या विचार हे? 

नए युवा उद्यमियों को मैं सलाह दंगा 

कि वे सही रास्ते पर चल कर प्रगति करें 
जल्दी प्रगति करने के चक्करःमें उलटेसीधे 
धंधे कर के अमीर व सफल बनने का प्रयत्न न 

उद्योग किस प्रकार का लगाना 
चाहिए? 

समाज की जरूरतों को प्रा करने के 
लिए ही उद्योग लगाया जाता है. लोगों की 
जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ही उद्योग का 
चुनाव करना चाहिए 

अगर आप को मालाड क्षेत्र का | | i 
उत्थान करना हे तो आप क्या करेंगे? 

“मालाड क्षेत्र की प्रगति के लिए हम || 
एक अच्छे व सच्चे उम्मीदवार का चुनाव / 


अग्रवाल समाज' नामुक संस्था की | 
तरफ से मैं ने अच्छेअच्छे काम किए हैं और 
कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा. _ 
आप ने किस प्रकार के काम किए हैं? | 
जैसे कि सामूहिक विवाह करवाना, 
पानी पीने के लिए प्याऊ खुलवाना इत्यादि, | 
क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? _ 
जरूर, क्यों नहीं? र 
बेरोजगारी दूर करने के बारे में आप 
का क्या खयाल है? . 
बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वयं 
रोजगार योजना' ज्यादा उचित हो सकती हे 
क्योंकि इस से हम ज्यादा से ज्यादा देश को 
प्रगति और उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं 
z इसी रास्ते से बेरोजगारी दूर करु सकते 
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चंपक की रचनाएं बच्चों का शब्द ज्ञान बढ़ाती है, उन्हें सरल 


68: में नई नई बातें बताती है तथा रंगीन चित्र उन्हें पढ़ने y 


Pace) को प्रेरणा देते है. | 
कहानियां i 


हर अंक बच्चों के, लिए विशेष 
रूप से तैयार की गई सामग्री से 
लदाफदा | 


SS 


, , - >^ कहानी ७ डा. विष्णु विराट 


| 


eS यह सब क्या और कैसे हुआ, मैं कूछ fe; 
|, नहीं कह सकती. दयाशंकर के 
“साथ मेरा जुड़ाव एक प्रतिकार को 
ले कर ही था. मैं ने कभी सपनों में भी न सोचा 
था कि इस छोटी सी गलती का इतना भयंकर 
परिणाम भी हो सकता है. 
वासुदेव से बदला लेने का तरीका कुछ 
और भी हो सकता था. उसे दूसरे ढंग से भी - 
सबक सिखाया जा सकता था. कितु उस की | | 
गलती दूर करने के लिए मैं ने स्वयं जो गलती 
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मुक्ता 


नियकत हो गया. वासदेव गांव का सीधासादा 
gya Samaj Foundation {यमीको मे बहुतकूछ 
> कर गजरने की चमक थी. बड़ा उत्साह था 
काम करने का. पिताजी और रजनी आचार्य 
कीसहमति से हमारा विवाह हो गया. 
बात उन दिनों की है जब वासुदेव के ही 


a 


इस बार वह आगे बढ़ा और 
फिल्मी स्टाइल में 'लव 
डायलाग मार कर उस ने 
मुझे पकड़ लिया. 
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| की है, वह तो अब असह्य सी हो गई थी. 

वैसे दयाशंकर ऐसी नीच हरकतों पर 
उतर आएगा मुझे मालम नहीं था. वासुदेव को 
जलानेकढ़ाने के लिए में ने जो नाटक रचा, वहं 
। मेरी जिदगी का एक दुखद अध्याय बनने लगा 

d था. ; र 

अगर साफसाफ बतलाएं तो बात कुछ 

ऐसी थी. वासुदेव गांव से शहर में आ कर पढ़ा 

और यहीं विश्वविद्यालय में 

प्रवक्ता के पद पर 


j रही हे. आखिर वासुदेव ४" ; 
आप का पति है.” K| f i / ; sE 
दयाशंकर ने Het रे र š : ५ ) 
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वासुदेव मेरे पति थे किंतु उन के साथी अध्यापक दयाशंकर के बहकावे में 
आ कर मैंने अपने पतिको संदिग्ध नियाहों से देखना श्रूकर 
दिया और उन का जी जलाने के लिए एक ऐसे नाटक का सत्रपात कर 
दिया जो धीरेधीरे मेरी जिंदगी की असलियत बनने लगा. 


फिर परिणाम कया निकला? 


साथी अध्यापक दयाशंकर ने 'अभिव्यक्ति' 
संस्था प्रारंभ की थी. शहर में किसी भी सदस्य 
के आवास पर साप्ताहिक गोष्ठी होती और 


विचारों के आदानप्रदान की स्वस्थ परंपरा पड़ने 


लगी. उन गोष्टियो में नगर की प्रतिष्ठित 


हस्तियां आने लगीं. धीरेधीरे अभिजात्य वर्ग की 


स्त्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी जो कविता, 
कहानी आदि में रुचि रखती थीं. 
वासुदेव गोष्छियों को संचालित करता था, 
गोष्ठी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र वासुदेव ही 
रहता था. 
धीरेधीरे वासुदेव के स्वभाव में मैं ने कूछ 
बदलाव देखा. गोष्ठियों में महिलाओं द्वारा 
प्रस्तुत रचनाओं की वह अधिक सराहना करता. 
उन्हे बधाई देता. उन की रचनाओं को 
प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी लेता. उन्हें 
पुरस्कृत कराने का आश्वासन देता. 
वे महिलाएं इस प्रशंसा और प्रतिष्ठा से 
खुश हो जातीं. वासुदेव अखबारों में खबर देता 
तब भी उत्त महिला रचनाकारों की प्रशंसा | 
अधिक छपवाता. महिलाओं के मन में वासुदेव 
के प्रति एक सम्मान भाव बन जाता. वे उसे घर 
पर बुलातीं. रचनाएं सुधरवातीं. और कभीकभी 
रेस्तरां या होटल में चाय पर भी आमंत्रित 
करतीं. 9 
इस तरह वासुदेव की एक महिला मंडली 


तैयार हो गई. 'फर्टीलाइजर' के वार्षिक x 


समारोह में प्रबंधक गण वासुदेव का सहयोग 
लेते. दो साल से मुशायरा और कविसम्मेलन 
सफलता से हो रहा था कितु अपनी परिवर्तित 
रूचि के कारण उस साल वासुदेव ने कवयित्री 
सम्मेलन आयोजित कराया. इस सम्मेलन के 


TE पर उस की कंठित व दमित इच्छाएं सामने _ 


aT. . 
ae कवयित्रियों के साथ शराब के दौर, We 
हंसीमजाक और रातरात भर घर से गायंब रहने 


*की सेहत पर इस से कुछ भी असर न हुआ. | 


` से प्रेम का नाटक करू. जिस से वह तिलमिला: 
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की अपनी रसिक प्रवृत्ति के कारण वह चर्चित, 
हो रहा था, संस्था का बहुत सारा पैसा वह. 
अपने मन से खर्च करने लगा था. 

दयाशंकर का लगाव मुझ से कब हुआ, मैं 
नहीं जानती. हां, वह मुझ से हमदर्दी शुरू से हीं. 
रखता था. वह वासुदेव के किस्से नमकमिर्च 
लगा कर मुझ से करने लगा. 

“ATT भाभीजी कमाल कर रही हैं 
आखिर वासुदेव आप का पति है. आप के प्रति 
उस की नैतिक जिम्मेदारी है. अब कल ही की 
बात है. शाम को विजया रेस्टोरेंट में उस से. 
मुलाकात हो गई. साथ में इंद्रबाला भी थी. 
मिलना तो ठीक भी है लेकिन इस तरह आंखों ' 
में आंखें डाल कर बैठता, बागबगीचे में घूमना 
फिरंना... ठीक है, तुम उसे कविता लिखना | 
सिखा रहे हों, कितु लोगों की जुबान तो नहीं | 
रोक सकते. उस दिन तो आप को बता ही दिया 

कि मंजरी के साथ मैटिनी शो देख रहे थे, | 
जनाब. मेरी घरवाली ने कहा कि मैं राधा से 
इस बारे में कुछ न कहूं. लेकिन मेरे भी तो कुछ 
नैतिक कर्तव्य हैं. इस हंसीखुशी वाले परिवार ` | 
के उजड़ने का तमाशा कैसे देख सकता हं?” 
मतलब यह है कि दयाशंकर वासुदेव की 
सारी जन्मपत्री मुझे पढ़ कर सुना जाता. मुझे * » 
भी लगा कि इस माहौल में दयाशंकर का साथ | 
मुझे बल दे सकता है. os 
मैं बहुत कछ अच्छाबुरा वासुेदेवको « 
कहती. उस से झगड़ती, क्लेश करती. सदैव | 
घर में एक तनाव बना रहता. लेकिन वासुदेव . 


oo 


SEX दयाशंकर अपना जाल बुत रहा था. 
वह मुझे बारवार वासुदेव की नीचता के प्रमाण. 
देता और उसे सुबक सिखाने की सलाह देता. | 

उसी ने मुझे तैयार किया कि मैं भी किसी 


जाए और मुझ से समझौता करने को बाध्य हो 


जाए. पहले तो मेरे मक त 
प्रतिकार को स्वीकार नही किया कितु दयाशंकर 
ने मानसिक दबाव डाल कर मुझे सोचने को 
मजबूर कर दिया - f 
मैं एक ऐसे पात्र की तलाश में लगी, जो » 
निर्विकार हो कर इस नाटक में मेरा सहयोग दे 
सके. शायद दयाशंकर को इसी अवसर की 
प्रतीक्षा थी. उस ने स्वयं मेरे सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि वह एक बनावटी प्रेमी की भूमिका 
निभाएगा. 
धीरेधीरे हम लोगों ने नाटक शुरू किया. 
. दयाशंकर के साथ मैं घूमनेफिरने लगी. 
उसी की सूचना पर हम मैटिनी शो देखने गए 
कि वहां वासुदेव भी आएगा और हमे देख कर 
' जलेगा. कितु वह वहां नहीं मिला. हम लोग 
____ किसी भी बगीचे में एकांत स्थान पर बैठ कर 
` बातें करते और वहां वासुदेव की प्रतीक्षा करते 


धीरे धीरे दयाशकर स बात करन के 


विषय बदलने लगे. वह 

सर्मापत रूप से मेरी प्रशंसा करने लगा मेरे 
विचारों की, मेरे आचरण की, मेरे व्यक्तित्व की 
र मेरे सौंदर्य की भी. मझे नहीं मालम कि मेरा 

मा कमजोर पक्ष उस की गिरफ्त में आ रहा ( 
धीरेधीरे मुझे उस के साथ घमनाफिरना 
“हंसीमजाक करना अच्छा लगने 
लगा. शायद वासुदेव से प्रतिकार की भावना 
म होने लगी दयाशंकर से मिलने की व्यग्रता 
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मैं शायद पतन के उस रसार्तल तक भी 
जा गिरती जिस की शिकायत मझे वासुदेव से 
थी, लेकिन कल की घटना ने मेरी आंखे खोल 
दीं. कल शाम दयाशंकर शायद अधिक पी कर 
आया था. हमारा बाहर जाना पहले से तय था 
उस के आने पर मैं ने उसे बैठक में बैठा दिया ' 
और अंदर अपने कक्ष में चली गई. | 
तभी दयाशंकर भी भीतर कक्ष में आ 
अब तक वह कभी अंदर नहीं आया था 
आते ही उस ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ 
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` स्टाइल में एक 'लव डायलाग' मार कर उस ने 


“फिल्में देखी हैं?” 


इस बार वह आगे बढ़ा और फिल्‍मी 
मुझे पकड़ लिया 

तभी सुरभी अंदर आ गई. सुरभी अब 
सयानी हो गई थी. वह हतप्रभ सी यह देख कर 
अवाक रह गई. मेरा भी सारा नशा उतर गया. 
लेकिन दयाशंकर अपनी नीचता की पराकाष्ठा 
पर पहुंच गया. मैं ने तभी सखाराम दरबान को 
आवाज दी. वह तब भी नहीं रुका. 

सखाराम को आने में कूछ देर लगी. 
सुरभी सामने खड़ी रो रही थी और दयाशंकर 
एक गएगुजरे शराबी की तरह अश्लील 
गालियां देता हुआ अपनी नीचता का इजहार 
BCE था 

सखाराम के साथ घनस्‌ और परभू भी आ 
गए थे. तीनों ने मिल कर दयाशंकर को पकड़ 
लिया. मैं अपनी सुधबुध भूल चुकी थी 
दयाशंकर नौकरों से हाथापाई करने लगा तो 
तीनों ने मिल कर उस की धनाई कर दी 

इसी समय सुरभी हमारे पड़ोसी विष्ण दत्त 
के यहां चली गई. हमारे घर से चीखचिल्लाहटों | 
के शोर बढ़ रहे थे. विष्णु दत्त ने पलिस को 
फोन कर दिया और आननफानन में ही पुलिस 
आ गई 

नशे की लत में गालियां बकते हुए 
दयाशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 
वह उसे हथकड़ी लगा कर थाने ले गई 

इतनी बड़ी दुर्घटना में मैं भी तो.उतनी ही 
दोषी थी, जितना दयाशंकर. सारे शहर में 
हमारे संबंधों को ले कर भांतिभांति की चर्चा 
होने लगी. अखबारों में, हमारे किस्से सुर्खियों 
पर थे. प्रेस संवाददाता मामले को तल दे रहे थे 
और मुझ से अनापशानाप प्रश्‍न पछ रहे थे 

आप का दयाशंकर से कब संबंध हआ?” 
दयाशंकर के साथ आप ने कौनकौन सी 
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ऐसी हरकतें दयाशंकर कब से कर रहा | 


दयाशंकर की तरह और किनाकिन से 
आप के संबंध हैं?” 


क्या रात में भी दयाशंकर आप के यहां 


fa) 
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तभी सुरभी अंदर आ गई. अब सयानी हो गई थी; वहहतप्रभ सी यह देख कर अवाक रह गई. 


गई. मुझे निश्चय हो गया कि लोग खैरियत 
पूछने के बहाने हमारे किस्से का पोस्टमार्टम 
. करेंगे, Ge कसेंगे. मैं घर से निकल पर प्रताप 
गार्डन के पश्चिमी छोर पर जा बैठी. मन में 
| एक महाभारत चल रहा था. 
/« A तभी देखा कि दूर से एक आदमी मेरी 
| ओर बढ़ रहा है. मुझे पुरुष मात्र से नफरत सी 
| होने लगी थी. मैं चुपचाप घास पर बैठी तिनके 
“| उखाडने में खो गई 
he तभी आवाज आई, “राधा, चलो उठो, , 
घर चलो.” 
वासुदेव बड़ा हतप्रभ सा सामने खड़ा था 
मुझे इस आदमी से भी घणा हो गई थी 
| वासुदेव जमीन पर मेरे सामने बैठ गया 
फिर बोला, ''जो कछ भी हुआ, बहुत बुरा 
“3 हुआ. परंतु मुझे यह मालूमनहींथाकि = | 
दयाशंकर इतना नीच और षड्यंत्रकारी है... 
तुम को यह सुन कर शायद आश्चर्य ६ 


DR मुक्ता. 


_ होगा राधा, कि इसी दुष्ट आदमी ने मुझे 


उकसाया था कि तुम्हारे अनेक लोगों के साथ 
बाहियात संबंध हैं. गोष्ठियों में जब तुम पुरुषों 
के कृतित्व की सराहना करती तो वह मुझे : 
एहसास दिलाता कि तुम धीरेधीरे बहक रही हो. 

"फिर मेरी दृष्टि में तुम्हारा स्वरूप 
बिगड़ता ही गया. इस दुष्ट दयाशंकर के कहने 
पर ही मैं ने वह सब नाटक किया. कितु तुम तो 
नाटक भी ढंग से न कर पाई, राधा. नाटक के 
पात्र बन कर रह गए हम और तुम. और वह 
तीसरा आदमी हम दोनों में अंतराल पैदा कर 
गया. ` 

मैं ने.अपना आंसुओं भरा चेहरा उठाया. 
वासुदेव ने अपनी बाहे फैला कर मुझ से उठने 
का मौन संकेत किया. _ ; 

मैं उठी और उस की बांहों में कस गई 


सारी दूरियां जैसे दयाशंकर के साथ ही समाप्त | 


हो गई थीं e 
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कितना भिन्न हो गया है. अभी 
हाल तक यूरोप का जिक्र आते ही वह दो 
हिस्सों में बंटा दिखता था पश्चिम यूरोप यदि 


लेता दिखाई देता तो पूर्वी यरोप सोवियत संघ 


घटनाचक्र ने पूरे य्रोप की छवि 
T ही बदल 


यूरोप की स्थानीय राजनीति में पर्वी 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
Lai 


1 9 9 0 का यूरोप उसे से पर्व के यरोप से - 


Saad राज्य अमरीका की छत्रछाया में सांसें . 


पिछलग्गू सा महसूस होता. फित हाल के ` 
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यूरोप के देशों ने भी जबतब भले ही हर 
da निभाई हों, कित्‌ पूरे विश्व के संदर्भ 
चिमा के देश ही गत शताब्दियों 
निया के दूरदराज के भूखंडो पर हावी रहे. 
सदियों तक विश्व की राजनीति, रणनीति 
और अर्थनीति पर छाया रहने वाला पश्चिम 


यूरोप 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों 
| दशकों से 
£ अपनी धुरी से हटने लगा था. 


उभरने लगा था तो दूसरी ओर चीन और 
भुक्ता 


एक ओर यदि संयुक्त राज्य अमरीका | 


यूरोपीय संसद तथा (इतसेट) (त रणी 
आयोग में बैठक : नई विचारधाराओं से | 
प्रशस्त होती नई संभावनाएं. | 


जापान अपने बाजुओं पर भरोसा करने लगे 
और फिर सोवियत संघ तो यूरेशिया के 
एकदम सिर पर बैठ कर अपने ढंग 

नए भवन के निर्माण में जुट गया था. द्वितीय 
विश्व युद्ध के समाप्त होते j R कल तक 
अधिकांश विश्व का कर्ताधर्ता व विधाता 
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आधुनिक इतिहास पथ पर 

` ऐसी 'दयनीय' स्थिति ने यदि पश्चिम 
यरोप क़े नागरिकों को उद्वेलित किया तो यह 
कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी. द्वितीय 
विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप का पूर्वी भाग रूस 
के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका था और पश्चिम 
यरोप के किसी एक देश में इतना दम नहीं था 
कि वह अपने बलबूते पर यूरोप के बीते 
वर्चस्व को लौटा पाता. तत्कालीन परिस्थितियों 
में सोवियत संघ के प्रभावप्रसार के पय ने भी 
पश्चिम यूरोप के देशों को एकजुट होने की 
प्रेरणा दी. 


इतिहास का दर्द 


यूरोप का मध्यकालीन इतिहास तो 
आपसी मारकाट की घटनाओं से भरा ही पड़ा 
है. फिर सदियों तक पश्चिम यूरोप के 
अग्रगामी देशों के पास अमरीकी, अफ्रीकी एवं 
एशियाई भूखंडों में आधिपत्य जमाने और 
वहां के साधनों से अपने देशों को समृद्ध करने 
के प्रचुर प्रतियोगी अवसर भी रहे. इस कारण 
उन में ऐक्यभाव की बजाय युद्ध स्पर्धा, संशय 
और ईर्ष्या की भावनाएं ही अधिक प्रबल थीं. 
| द्वितीय विश्व युद्ध में तो यूरोपीय देशों के 
/ आपसी mae eat यूरोप को 
मसल कर रख दिया और युद्ध के बाद पश्चिम 
यूरोप के निवासियों ने अपने को विश्व शक्ति 

की पीठ के वि खड़ा पाया. 

oO R सुख कर नहीं थी. यही 

| . वजह है कि अपनी शक्ति को एकजुट करने के 
उद्देश्य से यूरोपीय एकता की ओर पहला 
कदम पश्चिम यूरोप के देशों ने ही उठाया. 
इस प्रयोजन से 1849 में यूरोपीय परिषद 
` (कौसिल आप यूरोप) नामक संगठन का 
सूत्रपात किया गया, जिस का मकसद सदस्य 
देशों का एकता को मजबूत करना, उन 
की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को संबल 
प्रदान न और संसदीय लोकतंत्र के 
सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखना है. 
10 सदस्यों से शुरू हुई इस परिषद के 
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| आज 23 सदस्य हैं. पूर्वी यरोप के देशों कणा 


SHEAR GRE HPSS देश इस में 
शामिल हैं. पोलंड ने भी हाल में इस परिषद 
का पूर्णसदस्य बनने के लिए आवेदन क्रिया है. 
मुख्यतः यह संगठन एक यूरोपीय चौपाल की 
भूमिका निभाता है, जहां सभी सदस्य देश 
मिलबैठ कर अपने विचारों का आदानप्रदान 
करते हैं तो कछ सामान्य समझौते भी कर लेते 
है. 

कितु अधिक ठोस धरातल पर यूरोप को 
एक नहीं वरन दो परस्पर विरोधी हिस्सों में 
धुवीकृत करने का काम पश्चिम यूरोप के 
'नाटो' उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और 
पूर्वी यूरोप के वारसा संधि संगठन द्वारा किया 
जाने लगा. ये दोनों सैनिक एवं प्रतिरक्षा 
गठबंधन हैं और इन का महत्त्व उन दिनों तो 
अवश्य ही काफी अधिक था जब यूरोप शेष 
विश्व की तरह, दो महाशक्तियों के 2 
तत्त्वावधान में दो धड़ों में बंटा हुआ था और 
शीत युद्ध जोरों पर था. कितु संयुक्त राज्य 
अमरीका और सोवियत संघ के बीच संबंधों में 
सुधार हो जाने और गत वर्ष पूर्वी यूरोप की 
समूची राजनीतिक चौसर के बदल जाने के 
बाद तो इन सैनिक गठबंधनों का वैसा महत्त्व 
रहा नहीं. और अब तो ये घोषणाएं भी हो चुकी 
हैं कि कल वाले यूरोप के दो हिस्से आजे 
अपनेआप को एक दूसरे का दुश्मन नहीं, 
सहयोगी मानते हैं. बैसे भी सैनिक समझौते 
सदा समय विशेष के लिए ही होते हैं और 
विशेष परिस्थितियों के धूमिल पड़ते ही 
प्रभावहीन हो जाते हैं 


उधर व्यापारिक और आर्थिक समझौते आर. . i 
कहीं अधिक प्रभावी और टिकाऊ साबित होते ** * | 


हैं: पूर्वी यूरोप के देशों का कामेकान (आपसी ` 
आर्थिक सहायता परिषद) नामक संगठन इसी 
प्रकृति के संगठन हैं. इन दो संगठनों में से भी 
यूरोप को भावी भंगिमाओं को एक सुनिश्चित 


दिशा देने की क्षमता 'ई.ई.सी.' में है, जिसे | 


सामान्यतः यूरोपीय साझा मंडी या बाजार भी 
कहा जाता है. पूर्वी यूरोप के हाल के 
राजनीतिक कायाकल्प के बाद कम्यूनिज्म की 


अर्थनीति पर आधारित कामेकान वैसे भी es 
EENE 
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ब्रसेल्स में यूरोपीय समुदाय के सदस्य स्पेन और पुर्तगाल को सदस्यता प्रदान 


| | करने के बाद प्रस रचित मुद्रा में. ; न 


यदि कुछ लोग यूरोपीय आर्थिक . ब्रिटेन, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल. संबद्ध 
समुदाय को समूचे यूरोप के राजनीतिक यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक ही i 
विकास पटल पर इकट्ठे आगे बढ़ने का अवसर | 
तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है. गत तीन यह समुदाय प्रदान कर रहा हे. ढाई दर्जन | 
साढ़े तीन दशकों में आर्थिक सामंजस्य की यूरोपीय देशों के/संदर्भ में 12 की संख्या भले , 
अवधारणा से शरू हो.कर यूरोपीय समुदायके ही छोटी लगे, कितु इतने देशों को भी एक ' 
~ कार्यकलाप का जिस तरह विकास हुआ है, वह साथ ले चलना कम महत्त्वपूर्ण नहीं है. ' 
j भी यह विश्‍वास दिलाने के लिए प्राय: पर्याप्त रूप से विकसित होने के 
पर्याप्त है कि यदि यूरोप कभी एक इकाई के बावजूद ये देश अलग रहते हुए विश्व \ 
खूप में उभर सका तो वह यूरोपीय समुदाय. व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक उत्पादन 
सरक उकेरी लीकों पर चल कर ही ऐसा कर क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका अदा करने pa 
sae कठिनाई अनुभव कर रहे थे. कितु आर्थिक 
195 a आर्थिक समुदाय की शुरुआत समुदाय के रूप में लगभग भारत जितते 
ar बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जरमनी, क्षेत्रफल में फैले समुदाय के 12 देशों की 
देशों Se और नीदरलैंड नामक छ: करोड़ की आबादी यदि T PE हो कर ८ 
संख्या हुई थी. कित आज इस की सदस्य करती है तो निश्चय ही विश्‍व 
होने वाह 2 हो चुकी है. बाद में शामिल अर्थव्यवस्था में इस की आवाज बहुत 
* ताले छः देश हैं आयरलैंड, डेनमार्क होतीन | 


न 


मुक्ता CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


Reese kee 


पर इतने देशों को एकजुट हो कर काम 


और संशोधन प्रस्तुत करती है. कितु इन 


करने के लिए एक व्यीपक तक की भो" FOUN की कीकर बै NERE करने का 


आवश्यकता होती है जो अब. एक स्पष्ट 
` आकार ले चुका है. 12 देशों के इस समुदाय 
की वस्तुतः आज पुक्क भरीपूरी सरकार हे 
जिस का खर्च मुख्यतः इन देशों में उत्पादित 
माल पर विशेष शुल्क एवं कुछ अन्य कर 
४ लगा कर जुटाया जाता है. समुदाय सरकार' 
का काम सदस्य देशों की सभी भाषाओं में 
होता है. और इस के लिए कर्मचारी भी सभी 

देशों से लिए जाते हैं. 
समुदाय सरकार के प्रमुख अंगों में 
पहला स्थान यूरोपीय आयोग को प्राप्त है 
जिसे समुदाय का सचिवालय कहा जा सकता 
है. समुदाय के कार्यचालन में यह आयोग एवं 
इस के 14,000 कर्मचारी ही मुख्य भूमिका 
निभाते हैं. यह आयोग बेल्जियम की राज धानी 
ब्रसेल्स में स्थित है. इस का काम जहां समुदाय 
के कार्यक्रमों और इस के द्वारा अपनाए जाने के 
` _ लिए कायदेकानून तैयार करना है. वहां यह 
इस बात पर भी नजर रखता है कि समुदाय के 
निर्णयों का विभिन्न देशों द्वारा कहां तक पालन 

~ क्याजा रहा है. 


भूमिका यूरोपीय संसद की 


d . समुदाय का दूसरा बड़ा निकाय यरोपीय 
| संसद है. संसद में समुदाय के कार्यक्रमों, बजट 
आदि पर विचार तो होता है, कितु मुख्यत: यह 
मात्र एक परामर्शदात्री निकाय है, यद्यपि इधर 
इसे कुछ सुस्पष्ट अधिकार देने की बात भी 
चल रही है. RR 
समुदाय के सामूहिक हित को देखते हए 
मदस्य देशों को किस मामले में किस 
विधिविधान को अपनाना चाहिए, इस के 
प्रस्ताव तो आयोग तैयार करता है. फिर इन्हें 
संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है. 
आनुपातिक आधार पर 12 देशों से 
ह बुन कर आए 518 सदस्यों वाली 
` यूरापीय~संसद फ्रांस के स्ट्रेम्सबर्ग नगर में 
समवेत होती है और आयोग द्वारा प्रस्तत 
प्रस्तावों को जांचती परखती है, उन पर अपनी 
राय देती है और उन के बारे में अपने सुझाव 


अधिकार संसद को न हो कर समुदाय के एक 


अन्य निकाय अर्थात मंत्रिपरिषद को है. 

समुदाय की यह मंत्रिपरिषद भी अजीब 
चीज है. इस परिषद की सदस्य संख्या तो सदा 
12 रहती है, कितु सदस्यों के चेहरे बदलते 
रहते हैं. वस्तुतः इस मंत्रिपरिषद के सदस्य 
व्यक्ति विशेष न हो कर देश विशेष होते हैं. 
किसी एक बैठक में जिस विषय से संबंधित 
विधिविधान पर विचार करना होता है, उस 
विषय से संबंधित सभी 12 सदस्य देशों के 
प्रभारी मंत्री समुदाय की मंत्रिपरिषद की उस 
बैठक के लिए सदस्य माने जाते हैं. इस तरह 
समुदाय की मंत्रिपरिषद के एक दर्जन से भी 
ऊपर संस्करण बन जाते हैं 

वस्तुतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय की 


सत्ता व्यवस्था में अपने विभिन्न संस्करणों में 


इसी मंत्रिपरिषद को ही शीषं स्थान प्राप्त है, 
जहां सदस्य देशों द्वारा सामूहिक क्रियान्वयन 
के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं. 


सीमित क्षेत्र में ही सही, समुदाय सरकार 12 ˆ 


यूरोपीय देशों की 'संघीय सरकार' का दृश्य 
उपस्थित करती है. 

सदस्य देशों ने समुदाय को जिन विषयों 
पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है, वे 
मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से ही 
संबंधित हैं. इन मामलों में सभी देशों ने काफी 
हद तक अपनी प्रभुसत्ता का अंतरण भी 
समुदाय को कर रखा है, यदि समुदाय को सौंपे 


गए किसी विषय पर उस के द्वारा बनाई गई = 


विधि किसी देश की राष्ट्रीय विधि से मेल नहीं 
खाती तो मान्यता समुदाय की विधि को ही 
मिलेगी, राष्ट्रीय विधि को नहीं. विवाद होने 
पर मामला लक्समबर्ग स्थित यूरोपीय 


"यायालय में जाता है, जो यूरोपीय समुदाय का : 


~ 


उच्चतम न्यायालय है. 3 

कछ अहम विषयों पर तो मंत्रिपरिषद में 
सर्वसम्मति से ही निर्णय लेने होते हैं, अर्थात 
ऐसे विषयों पर प्रत्येक सदस्य देश को वीटो 


का अधिकार प्राप्त हे. कितु अन्य बहुत से. - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


विषय ऐसे हैं जिन पर निर्णय gerd, वरन 


यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सत्ता व्यवस्था : सदस्य देशों द्वारा सामूहिक 
क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय लेने के लिए पहल. 1 


कहना चाहिए 'अर्हता प्राप्त' बहमत से होते 
हैं. परिषद में मतों की कल संख्या 76 है. चार 
बड़े देशों पश्चिम जरमनी, ब्रिटेन, फ्रांस और 
Su से प्रत्येक को 10-10 मत प्राप्त हैं. 
न आठ मत हैं हालैंड, बेल्जियम, 
पूर र पृत्तगाल में से प्रत्येक को पांच मत 
प्राप्त हैं, आयरलैंड और डेनमार्क के पास 


तीनतीन मत हैं और लक्समबर्ग के मतों की. 


सख्या दो हे. 

अर्हता प्राप्त' बहुमत से किसी विधि 
es होने के लिए 54 मतों की 
ह 'यकता होती है. इसलिए यदि बडे पांच 
on can जाएं तो भी 48 मतों के बल पर 
a विधि समुदाय से पारित नहीं करा 

क i अन्य सात देश न चाहते हों. 
a RE का संतुलन ही समुदाय के 


ae देशों को प्रायः संतुष्ट बनाए. 
een तः मह तो लेनदेन का सौदा है. यदि 


असंतोष एक निर्णय पर एक सदस्य को कछ 


असंतोष रहता र 
ता.हेतो = जसे 
मुक्ता ८५.०. SNARE echt Kan 


भरपूर संतोष भी मिलता है. 

33 करोड़ की आबादी और 32 लाख 
वर्ग किलोमीटर के संसाधनों के बल पर ही 
आज यूरोपीय समुदाय व्यापार एवं वाणिज्य में 
अन्य देशों के संदर्भ में अधिक दुढ़ता का 
प्रदर्शन कर सकता है. सन 1919 के बाद तो 
इस की शक्ति और भी बढ़ जाएगी जब 
लगभग समूचा पश्चिम यूरोप साझे बाजार 
की अवधारणा से आगे बढ़ कर एक्र ही 
आर्थिक इकाई में बदल जाएगा. . 

सोवियत संघ-तो नहीं, कितु यूरोप के. 
शेष देशों के साथ इस समुदाय के निकट 
जुड़ाव की भावी संभावना को नकारा नही जा 
सकता. पश्चिम जरमनी तथा पूर्व जरमनी का 


पुनर्भिलन तो अब हो ही चुका है. शेष यूरोप | 


भी समय पा कर इस आर्थिक समुदाय के संच 
से इंकट्ठे खड़े होते की शुरुआत कर सकता हे. 
तब भारत से लगभग दोगुने क्षेत्रफल क॑ 


विकसित संसाधनों को ले कर युरोप की 50... 
FATA हित से बंधी और भी... 


45 


ज 


प्राज्नीनकाल में बच्चों की 
शिक्षादीक्षा 
बेदों में विज्ञान 
राम a Ta सीता चरित्र 
सरिता और हिंदू समाज 
तुलसी साहित्य 
'तुलसी साहित्य: आ.व.आ. के उत्तर 
हिंदुओं के मंदिर कैसे हों? 
रावण 
रामचरितमानस के अविश्वसनीय 
प्रसंग 
रामचरितमानस के असंगत स्थल 
हिदी साहित्य का गलत इतिहास 
श्रीकृष्ण 
` गीताः कर्मवाद की व्याख्या या 
कृष्ण का आत्मप्रचार 
क्या कौमार्य रक्षा दकियानूसी है? 
कृष्ण और राधा 
श्रीभदृभागवत 
भागवत और भूगोल 
समाजवाद बनाम स्वतंत्रता 
कामायनी 
हिंदू विवाह पद्धति ~ 
Afte यज्ञ 
प्राचीन भारत में गौ हत्या 
धनुष यज्ञ 
` कृष्णं और गोपियां 
हमारे देवमंदिर 
© क्या समाजवाद अनिवार्य है? 
७ . विवाह पूर्व यौन संबंध 
७ श्रीकृष्णः अपने जीवन की संध्या मे 
७ सताई गई नारी 
७ कृष्ण और कब्जा 


प्रे सैट का मल्य - 5 रूपए 


© साधारण डाक व्यय एक रुपए. 
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` 50% की विशेष तट तपणा 
७ सेट में लेखों का 
सकता है. 


अग्रिम भेजें. 
कभी भी हो 


७ पुस्तकालयों, विद्यार्थियों व अध्यापकों के लिए | 
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.ढीलेढाले संगठन तक सीमित रखना चाहते हैं 


i 


` रहा है यूरोपवासियों, एक हो जाओ 


[वास से-आगे बढ़ सकती  । 


आज तो नियम यही है कि यूरोपीय 
आर्थिक समदाय में सैनिक और समरनीति के 
मामलों पर विचार नहीं होगा. कितु इस समूचे 
भखंड की व्यापक सरक्षा, राजनीति और 
आर्थिक पक्षों के जडाव के संदर्भ में भविष्य में 
भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यह जरूरी नहीं है. 
आज निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है 
कि. यूरोपीय समुदाय अंततः यूरोप -को | 
सजनीतिक धरातल पर कहां तक जोड़ | 
पाएगा ; 
वैसे जहां कछ तत्त्व इस समुदाय को 
प्रभसत्ता' संपन्न सहयोगी देशों के एक 


वहीं कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं जो अंततः Se 
संयक्त राज्य अमरीका की तर्ज पर संयुक्त 
राज्य यूरोप के संघ के रूप में विकसित होते 
देखना चाहते हैं. ; 

बहरहाल यह संभावना तो कहीं सुदूर , 
भविष्य में ही आकार ले सकती है, कितु 
वर्तमान आर्थिक समुदाय के भविष्य को लेकर | 
शुरू के सालों में जो भी संशय थे, वे अब प्रा ' 
मिट चुके हैं. इस की सफलता को देखते हुए. ' 
अन्य यूरोपीय देश यदि आज इस में शामिल | 
होने की बात अभी नहीं भी सोच रहे हैं, दो भी... 
वे इस के साथ निकट संपर्क अवश्य बनाए 
रखना चाहते हैं Re 

इधर पूर्वी यूरोप के देशों ने अपनी लौह. 
प्राचीरों को ध्वस्त कर जब से बाहर झांकना 
शुरू किया है, वे भी अपनी अर्थव्यवस्था 
समुन्नत करने के लिए अपने पश्चिमी सहोदरों 
की-भाव भंगिमा को आंकने परखने लगे हैं 


शाब्दियों में 


यूरोप पुन 


~ 
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प्रिस प्लास्टिक मॉल्डेड टॉली के आगमन से ही आप ट्रॉली आप के घर को तो निखारेगो, साथ ही ऑफिसों 
के घर में विशेष शालीनता छा जाएगी। अद्यतन .  अस्पताला, होटलों, बुरी पलिएं इत्यादि के लिए भी 
डिझाईन की यह ट्रॉली हल्की फुल्की तथापि मज़बूत आदर्श! अनम्नित वेणयरी... पसन्दगी का सुनहए 
और ज्यादा टिकाऊ है। किसी भी सजावट के साध मौका। तो आइए, ग्रॉली खरीदिए और घर की सजावट - | 
मैचिंग करनेवाले मनभावन रंगो में उपलब। प्रिस में चार चांद लगाइए। 
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व्यंग्य ® अनिलकुमार तिवारी 'मनसौजी' 


हमारे एक मित्र हिदी के * 
“H प्राध्यापक हैं. डाक्टर भी हैं 
और प्राध्यापक होते हुए भी 
वर्तमान साहित्य का ज्ञान रखने का दावा 


व्यंग्य साहित्य पर चल निकली. मैं ने 
ड à 
की नजर में सब से अच्छा 
व्यंग्य लेखक कौन है?” . 
पर तड़ाक से जवाब दिया, “arate 


वही तो आधुनिक साहित्य के 
बाद तो सब उन की नकल करं 


ता, वाल नेता. उस का पता नहीं भाई. लिखता | 


कालिज में तो उस की कोई पुस्तक अभी. 


तक कोर्स में लगी नहीं हे." A 

यह सज्जन पिछले 25 वर्षो से बी.ए. की 
कक्षाओं को हिंदी पढ़ा रहे हैं. बी.ए. में जिस की 
पुस्तकें लगती हैं उसी को यह सच्चा लेखक 
मानते हैं. या कहें तो इन का परिचय केवल 
उन्हीं लेखकों तक सीमित रहता है और वह 
उन्हीं को आधुनिक लेखक मानते हैं. 

हमारे एक अन्य श्रद्धेय प्रोफेसर मित्र वर्षों 


` से हिंदी की प्राध्यापकी करते आ रहे हैं. अब तक 


25 पुस्तकें लिख चुके हैं. जो गाइड, मार्ग 
दर्शिका, अध्ययन आदि विभिन्न प्रत्यय पाठ्य 
पुस्तकों के नामों पर लगा कर बाजार में बिकती | 


. हैं. इन के अनुसार ये सभी उन की मौलिक p 
कृतियां है. गाइड लिखने में उन्हे महारथ हासिल | 


है. हाल यह है कि मूल पुस्तक छपतेछपते ही 


प्रकाशक इन से उस की गाइड भी लिखा लेते हैं 


और मूल्य पुस्तक के साथराथ ही गाइड भी 


« _ बाजार में आ जाती है... 


एक और प्रोफेसर मित्र हैं जो हिदी के | 
प्रतिष्ठित साहित्यकारों की बखिया उधेडने के 
लिए प्रसिद्ध है. ज्ञेय ने भले ही कूल पांचछः' 


हो मगर ये उन पर 25 पुस्तके ` पुस्तकें लिखी हों मगर ये उन पर 25 पुस्तकें ` 


है और ये हवा का L पहचानने में भी 
_ प्रोफेसर बनने से अच्छा और कौन सा ध 


i 


लिख चके हैं. ये इस कार्य को शोध ते मैं एक दूसरे शोध f ; 
हे Sees यृ दस कारय को शो ee नृग? हकको द 
ह इन्हीं सज्जन का एक और पेशा है शोध आचार्य लिखा रखा है. यह डिगरी उन्हें किस ने 
=. करवाना. यह केवल शोध ही नहीं करवाते वरन दी यह शोध का विषय है कितु वे अपने को गुरु 
“* पीएच.डी. दिलवाने का ठेका भी लेते हैं. अपने द्रोणाचार्य से कम नहीं समझते और अपने घर को 
कई शोध ग्रंथों में यह कबीर की दाढ़ी के सफेद आश्रम समझते हैं जिस में शोध छात्र पारंपरिक 
| बालों का रहस्य खोल चुके हैं. उपेंद्र नाथ अश्क शिष्यों की भूमिका निभाते हैं. उन के घर में . 
| की प्रकाशक बनने के बाद रीढ़ की हड्डी क्यों पहुंचा तो वह अपने शोधार्थी छात्रों से घिरे तख्त 
I झुकी, इस पर भी वह शोध कर चुके हैं. शोध के पर गुरु गंभीर मुद्रा में दाढी खुजाते लेटे थे. एक 
| विषय लेने के लिए दूरदूर से लोग इन के पास शिष्य उन के पैर दबा रहा था तथा बाकी छात्र 
। आते हैं. उन के मुखारविद से निकले शब्दों को कैच करने ` ' 
| शोध हेतु मार्गदर्शन देने की इन की फीस के लिए कागज कलम खोले टकटकी लगाए बैठे 
da है जो एम.फिल., डी.फिल., पीएच.डी. आदि थे. वे कई विषयों पर एक साथ बोलते जाते थे 
= डिगरियों के लिए अलगअलग है. जिन छात्रों-को और छात्र अपनेअपने विषयों के अनुसार 
| फुर्सत नहीं होती उन्हें ये कृपापूर्वक थीसिस लिख उपयोगी मैटर पंक्तिबद्ध करते जाते थे. 
कर टाइप करा कर तैयार करा देते हे. बस इस . गुरुशिष्य परंपरा का जीताजागता रूप देख कर 
> के लिए फीस जरा तगड़ी होती है जिसे धनिक हम गद्गद हो गए. 
& पुत्र या सरकारी अफसर ही वहन कर पाते हैं. थोड़ी देर में उन का व्याख्यान समाप्त 
ऐसे लोगों को डिगरी की आवश्यकता एक शो हुआ. तब सारे छात्र उठे और बारीबारी सब ने 
पीस की तरह इस्तेमाल करने के लिएं ही होती है उन के चरण OU. किसी छात्र को उन्होंने घर | 
जिस की ये पूर्ति करते हैं *की सब्जी लाने का आदेश दिया, किसी बच्चे को 
SR 
"कौन शरद जोशी? अच्छा वह बैलयाड़ी वाला नेता?” मेरे प्रश्‍न के उत्तर में प्रोफेसर का 
कहना था. | 
Soa 
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Te 
लर कानवेंट पहुंचाने का निर्देश दिया तथा कुछ } 
गुरुआइन की सेवा में अंदर चले गए. 
वापस आ कर उन्होंमे हमारी ओर 
भूल गया कि तब तक मुझ जैसे कूछ 
भेटार्थी वहां उपस्थित हो गए थे. सभी 
si पैकेंट में कछ न कूछ भेंट साथ लाए 
; ने हम लोगों की ओर देखा और अपने 
रण कमल तख्त से नीचे लटका दिए. यह 
नहीं समझ सका. हमारे साथ 
न भेटार्थी उठे और एकएक कर उन के 
र्श कर भेंट वस्तु उन के पास रखते 
हमारी बारी Ti चौंके क्योकि 
कुछ साथ लाए थे और न ही हम 
'की तैयारी में थे. oe 
: हमें असमंजस में पड़े देख कर वह बोले, 
कहिए, आप नए लगते हैं. किस काम से 


हमने कहा, "प्रभो, मैं एक तुच्छ 
व्यंग्यकार हूं और आप का साक्षात्कार लेने 
कित्‌ उस से पहले ही मुझे इतना मैटर 
aa कि अब मैं इस की आवश्यकता नहीं 


_ इतना कह कर हम ने उस महान विभति 


हट A 


हाथ जोड़े और चले आए. 


त. राजनीति देश वाली नहीं, 
लय वाली. शायद ही ऐसा कोई 
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हः वे अपने को गुरू द्रोणाचार्य से कम नहीं समझते हैं और अपने घर को आश्रम समझते हैं 
ज > जिस में शोध छात्र पारंपरिक शिव्यों की भूमिकां निभाते हैं. __ | 


es 
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प्रोफेसर मिले जिस ने तरक्की के मामले में या 
अन्य किसी मामले में अपने साथी प्रोफेसर पर 
न्यायालय में दावा न ठोंक रखा हो. 

इन खेलों का प्रमुख लक्ष्य होती है 
विश्वविद्यालयों में होने वाली विभिन्न 
नियुक्तियां. कहां अपना आदमी नियुक्‍त करना है 
तथा कहां विरोधी गुट के आदमी का पत्ता 
काटना है. इसी शतरंज की बिसात बिछाने में 


` इन का अधिकांश समय जाता है. 


विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों के 
चुनाव इन के लिए शक्ति परीक्षण की कसौटी 
होते हैं. जो महत्त्व राजनीति में आम चुनावों का 
होता है वही विश्वविद्यालय में चुनावों का भी 
होता है. अब तो राजनीतिक दल भी बाकायदा | 
इस गुटबाजी में उतरने लगे हैं. उपकूलपति की | 


' नियुक्ति से ले कर विभागाध्यक्षों तक चुनाव में ee | 


बुद्धि होते हें 


जाते हैं वे बाद में 


= ~ 


विश्‍वास 
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ae नौकरी लगवा दी, पर मैं किसी भी कीमत 
i हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और अफसर 
नः केबिन में बुला कर इस तरह डांटता हैं, जैस 
व्र स्कूल की टीचर बच्चों को डांटती है 


¦ सुनी और स्नेह भरे लहजे में समझाते हए 
कहा, “Ae, शुरूशुरू में डांट, झिड़कियां तो 
कर हर जगह खानी पड़ती हैं, तुम्हें गर्व होना 
1¦ चाहिए कि तुम इतनी बड़ी विज्ञापन कपनी में 
$, काम कर रही हो. लगन व विश्वास बहुत 
बड़ी चीज होती है. बस, विश्वास को बनाए 
ना रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा 
पेर रिकी अपने पिता के मार्गनिर्देशों पर 
 नियमपूर्वक चलती रही और थोड़े ही समय में 
. उसने कपनी में अच्छी छवि बना ली. रिकी ने 
. अपने विश्‍वास को कभी डिगने नहीं दिया. 
: उच्च शिक्षा और कैरियर बनाने के 
महत्वाकांक्षी दौर में तो लगन, उत्साह और 


ध से आक्रांत हो उठा 
“मैं तो बिलकूल बेकार, नकारा हो गया 

| हूं. केवल बी.एससी. कर के क्या होगा? कैसे 

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल-हो सकंगा 


__ सकंगा. पता नहीं, आगे कितने पापड़ बेलने 
UST...” अचल का मन ऐसी ही बेसिरपैर की 
बातों से हमेशा आतंकित व आशंकित रहता 
शा. और तो और आत्मविश्वास के अभाव में 
वह घोर अकेलेपन का शिकार होता जा रहा: 
` था. उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थीं 
k . दूसरी ओर अचल का अभिन्न दोस्त 
समर इंजीनियरिंग की परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
` गाया था. जहां वह एक बार उस से मिलने के 


अस्तव्यस्त स्थिति देख कर मसकरा पड़ा 
“arg, इन दिनों कोई चक्कर चल रहा है 


` ` पर यह नौकरी नहीं PRENER ATE) Foura Sari क्या सूरत बना | 


पिता ने रिकी की सारी बातें ध्यानपूर्वक _ 


इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास नही कर . 


` बुझाया और कहा, “इतनी जल्दी हिम्मत a 


` करने के प्रति विश्वास रखो. इतनी 


लिए आया तो अचल की अटपटी ब | 


क्या...? तुम तो मजनू को भी मात कर दोगे 


रखी है. 

समर ने अचल की कमजोर रगो को इस: 
तरह छेड़ा कि उस के मन में विश्वास की ठोस 
भावना पैदा हो गई. समर एक सप्ताह तक 
अचल के पास रुका रहा. इस दौरान दुनिया 
भर की बातें हुई, जाते समय समर ने | 
'सेरेमिक इंजीनियरिग' की तैयारी करनेकी | 
सलाह दी. - 
थोड़े दिनों तक अचल को समर की 
गैरमौजूदगी बेतरह खली. पर इस के बाद वह 
सामान्य हो गया. अचल के मन में विश्‍वास 
की भावना पानी की तरह बहने लगी तो वह 
उमंग, उत्साह व स्फर्ति से भर उठा. उसने 
आवश्यक तैयारी की और परीक्षा दी.उसकी  : i 
मेहनत रंग लाई और वह परीक्षा में सफल a” 
गया. 


re 


विश्‍वास का ठोस दायरा बनाएं 


अचल आज भी समर के सुझावों और | 
उस के द्वारा विश्वास व उत्साह जगाने के 
क्षणों को विस्मृत नहीं कर सकता है. सच तो 
यह है कि जहां विश्वास का ठोस दायरा नहीं | 
होता, वहीं कई तरह की विकृतियां व बाधक 
तत्व बाजी मार लेते हैं 

पिछले महीने की बात है. एक 
बेरोजगार युवक ने उस वक्‍त आत्महत्या | 
करने की कोशिश की, जब वह बहुत अधिक: | 
हताश हो चुका था और क्रोध के आवेग में | 
अपनी सारी डिगरियों को आग लगा दी थी 


गए. अभी तो कर्म क्षेत्र में उतरे ही हो, कः 


दुनिया में क्या तुम्हें कोई भी काम नहीं 
मिलेगा?” = i 


~ 


टटता है. अधिकतर यवा अपनेआप को 


व कैरियर बनाने क रास्ते में ऐसी अनेक 
बाधाएं हैं कि मन बेहद कमजोर हो जाता है 
और शारीर भी सस्त व पस्त हो जाता है. ऐसी 
स्थिति में कैरियर के साथ अन्याय होता है 
` राजू प्रतिभावान था. हर जगह उस की 
तारीफ होती थी. अध्यापक उस की प्रशंसा 
करते न थकते थे. पर दो वर्षां के दौरान ही 
ऐसीऐसी घटनाएं घटीं कि राजू की प्रतिभा 
मिट्टी में मिलने लगी. 
आप प्रश्‍न करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 
जिस की वजह से राजू हर स्तर पर असफल 
हुआ. वास्तव में राजू का आत्मविश्वास सही 
ढंग से निर्मित ही नहीं हुआ था. उस की ऊंची 
महत्वाकांक्षाएं अवश्य थीं. लक्ष्य भी ऊंचे थे 


Pai मन में आशंकाओं और अविश्वास ने 
_ जगह बना ली थी 


इतना ही नहीं, राज एक खबसरत 


.. लड़की के प्रेम में भी बहुत दिनों तक उलझा 


रहा. यों दोनों के बीच वास्तविक प्रेम नहीं 
चल रहा था. प्रेम एक तरफा था. लड़की 


अव्वल दर्जे की चालाक थी, जो उसे धोखा दे 
विश्वास में ले ही नेहसे aee ation enaa किक भावनाओं को ऐसी ठेस 


पहुंची कि वह मानसिक रोगी बन बैठा 

यह मानसिक आघात असहनीय था 
इसी लिए राजू प्रत्येक चीज को अविश्वास की 
दृष्टि से देखने के लिए विवश हो गया. यहां 
तक कि कैरियर बनाने से संबंध प्रतियोगि- 
तात्मक परीक्षाओं को भी संदेह की नजर से 
देखने लगा. बहरहाल, इस का अच्छा नतीजा 
नहीं निकला और देखतेदेखते राजू नकारा हो 
गया 

प्रश्‍न उठता है कि य॒वाओं के मन में 
विश्वास कैसे पैदा हो? वे किन भावनाओं व 
विचारों से प्रेरित व प्रोत्साहित हों, जिन से 
आशा व विश्वास का बीजारोपण हो सके? 

यहां पर यह बताना समीचीन होगा कि 


शिक्षित युवाओं को बहुत 
जल्दी नौकरी मिल जाती 
हे जब कि गेरजिम्मेदार 
अकेले रहने वालों को 
बहुत धक्के खाने पडते हैं. 


4 
{ 


| 
| 
i 
। 
jj 
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आज हर युवा बेसिर 

पेर की बातों से 

आतंकित व. 
आशंकित रहता है ` 
और आत्मविश्वास । 
के अभाव में घोर .. 
\ अकेलेपन का शिका#७ | 

| होता हे. 


26 ‘ s र 


विश्वास एक संस्कार है, एक अहसास है. हर किसी भी बाधक तत्व से प्रभावित नहीं होगा. 
कोई अपने ऊपर विश्वास तभी कर संकता कहावत प्रसिद्ध है, 'मन के हारे हार है. 
है. जच उसके मनमें विश्वास का प्रबल बोध मन के जीते जीत.' अलबत्ता असफलता, 
pre . - हताशा, हार और अनिश्‍चितता की स्थितियों 
क oe उन विद्यार्थियों व शिक्षित युवाओं का में सन को नियंत्रण में रखने के बाद ही 

d त देखने योग्य होता है जो सदैव विश्वसनीयता उत्पन्न हो सकती है... 
आशावादी, कर्मिष्ठ, ईमानदार और जिन विद्यार्थियों की अध्ययन स्थित | 
उत्साही होते हैं जब कि किन्ही विकृतियों, बेहतर है, पिछली परीक्षाओं के अच्छी |). 
असफलताओं, संशय व संकोच से ग्रस्त प्राप्तांक रहे हैं और आगत परीक्षाओं के लिए 


=a 


युवाओं की जटिल मानसिकता होती है और भी खासी तैयारियां कर रखी हैं वे स्वयं की 
ह इन का आत्मविश्वास यों तो बनता ही नहीं अपने प्रति ती महसूस करते हैं _! , 
4 और बन भी जाए तो यह बारबार कांचकी और हमेशा सफलताओं के सीधे व उजले 

तरह टूटता ही रहता है. ` पक्षों के संबंध में ही सोचते हैं ee 
. यह बखूबी जान लें कि विश्वास कांच \ दूसरी और डींग हांकने वाले और | 
र की चूड़ी की तरह टूटने वाली चीज तो होनी ही ' आलसी बिद्यार्थी उलटी चीजों के प्रति । 
नहीं चाहिए. अगर मन संयमित व स्वस्थ है अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं. यहां उलटी | 


तो अवश्य आशा, उत्साह व लगन का चीजों का माने उलटी दिशाओं में RB जात || 
आधिक्य होगा और आप का आत्मविश्वास वाली परिस्थितियों से है. प्रायः गलत दिशां 
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को पा कर ही मवा दिरभ्रमित, शंकाल व 


अविश्वासी Sba hA Shp स्रही-द्िक्षा।ण Chennai Raa ale He चराता है, वहा 8 


पाना आवश्यक है. _ 
आशावादी पक्षों के प्रति अधिकाधिक 
रूझान व चेतना उत्पन्न हो जाए तो विद्यार्थी 


` ब प्रतियोगी युवा अपने कार्यकलापों में खासी 


अभिरुचि पैदा कर सकेंगे. वैसी परिस्थितियों 
में जब सारी मेहनत बेकार चली जाती है और 
हताशा व अनिश्चितता का बोध गहराता है 
मन को दृढ़ बनाने के लिए बेहतर उपायों व 
प्रयासों की आवश्यकता होती है. 

प्रायः बारबार असफलताओं को 
देखतेदेखते युवकों की मानसिकता अत्यंत 
आहत होती है. पर यदि मेहनत व उत्साह के 
बूते पर फिर सफलताओं की रूपरेखा तैयार 
की जाए और नएनए क्षेत्रों में कदम बढ़ाए 
जाएं तो वे अवश्य सफल हो सकते हैं 

ce 1 के दौर में अनास्था की भावना 
मन में नहीं आनी चाहिए. अनास्था के स्थान 
पर जिम्मेदारियों की भावना विकसित होगी 
तो मानसिक व शारीरिक क्रियाशीलता में 
अवश्य वद्धि होगी 

एक बार एक कंपनी के प्रबंध निर्देशक 
ने इंटरव्यू के दौरान उस यवक का चयन 
किया जो पहली ही नजर में उसे विश्वसनीय 
दिखाई दिया. उस युवक की शैक्षणिक 
योग्यता उतनी अच्छी नहीं थी, पर वह 
बातचीत व व्यक्तित्व से बेहद जिम्मेदार 
मालूम हआ 

जानकार व अनभवी बताते हैं कि 
बालबच्चेदार शिक्षित य॒वाओं को बहत 
जल्दी नौकरी मिल जाती है जब कि 

गैरजिम्मेदार अकेले रहने वाले बेरोजगारों 

को बड़े ही धक्के खाने पड़ते हैं : 

कहना न होगा कि गहन उत्तरदायित्व 
को बोध सही व सशक्त दिशा देता है 
उत्तरदायी युवा अपने कर्म के प्रति अत्यधिक 
सजग होते हैं. प्रतिबद्धता ही ऐसी होती है कि 

कैरियर बनाने की दिशा में कारगर कदम 

हैं. वे अपने विश्वास की हत्या नहीं 


` करते बल्कि कैरियर व जीवनवृत्ति से संबद्ध 


की रक्षा करने के लिए बेहतर प्रयासों के 


` महत्वाकांक्षा उन्हें अत्यधिक रूप' 


उपयोगिता बनी रहे. शिक्षा या'डिगरी एक | 
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प्रति आशावान होते हें म 


मेहनत खतरे में पड़ती हे और मानसिक शि 
अस्तव्यस्तता इतनी बढ़ती है कि यवा 
उच्छंखल हो कर रह जाते हैं. यह प्रवृत्ति 
गलत है a: 
नौकरी के लिए दरदर के धक्के खाने | 
वाले युवाओं की मनोग्रथयां अजीबोगरीब 
होती हैं. वे निराशा में जीते हैं और एक 
अजीब आतंक व आशंकाओं की काली नदी में (8 
बहने के लिए विवश होते हैं. ऐसी विवशता | 6 
अविश्वास को जन्म देती है. |. 
ऐसे युवा अपने अविश्वास आशांकाओं. 
से उबरने के लिए अपनेआप को साधारण से 
साधारण क्षेत्रों में लगा सकते हैं. थोड़े समय के 
लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं, ऊंचे उद्देश्यों 
को अनदेखा करना चाहिए. मन में यह भाव 
बोध भी प्रबल हो कि छोटे स्तर से ही 8 
आजीविका आरंभ की जाए और सही ढंग से कि 
क्षमता व उपयोगिता सिद्ध करते हुए बड़े | ह 
स्तरों के योग्य स्वयं को बनाया जाए. £ | l 
निम्न व मध्यम दर्ज के युवा छोटेछोटे | 68 
कार्यव्यापारों में स्वयं को प्रवृत्त कर सकते हैं. || 
पर वे संकोच बोध या हीनता बोध से परें a । 
कर ही इस में बेहतर ढंग से पहल कर सकते 


ऊंची शैक्षणिक डिगरियों के अहं के 
कारण अकसर युवा अघनी अलग पहचान 
नहीं बना पाते क्योंकि डिगरियों से जुड़ी 


आकर्षित करती है. पर जब उन की उम्र बढ़ने | E 
लगती है या डिगरियों के प्रति मोह भंग होने || 

लगता है तो एक अविश्वास की बहुत बड़ी || 
दीवार खडी हो जाती हे ४ | 

वर्तमान व्यवस्थाएं भी इस के लिए 

जिम्मेदार हैं. महत्त्वपर्ण यह नही है कि मोह 
भंग की स्थिति निर्मित हो, महत्त्वपूर्ण यह 
कि शैक्षणिक डिगरियों की गरिमा और 


आधार अवश्य हो, परंत इस के कारण Far 
मन का विश्वास कभी भी दांवपर नहीं लः 
चाहिए 


'कोल-मुहासे, फोड़े-फुंसियां तथा त्वचा के अन्य 
| रंग रकत में बिलार के चिन्ह हैं। रक्‍त के विकार से 

` स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की व्याधिया उत्पन्न हो जाती 

` हैं। ऐसे में आपको साफ़ी के स्वास्थ्यंदायक तत्वों की 
अत्यन्त आवश्यकता होती है। e 

साइन्टिफ़िक रिसर्च ने भी सिद्ध कर दिया हे कि 

साफ़ी एक हानि रहित रक्‍तशोधक औषधि और... 

 कौयणु-नाशक हे और यह त्वचा को साफ़ ak: i se 

बनाती हैं तथा अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। ; 

` निःसंदेह, साफ़ी पचास वर्षो से अधिक समय से (मदर) 
एक सुप्रसिद्ध रक्तशोधक औषधि है। yee 


२४ अत्यावश्यक रक्तशोधक तत्वों ओर 
_ जड़ी-बूटियों का अनोखा मिश्रण ठ 
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बिदिया से त्वचा रोग संभव 
खूबसूरत बिदिया का लगातार प्रयोग आप के माथे पर सफेद दाग यानी ल्यूकोड्मा पैदा कर 
पूरे चेहरे पर पसर सकता है. F: 
इस बात का निष्कर्ष हाल ही में इलाहाबाद स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालिज के | B 
त्वचा रोग विशेषज्ञ डाक्टर ए.के. बजाज ने अपने एक शोध अध्ययन से निकाला है. ITS । ह 
बाद इन्होंने पाया कि इन सब में चिपकने वाला रसायनिक पदार्थ 'पैराटर्सरी ब्रूटाइल फिनाल'का शि 
70 से 80% प्रयोग ही इस सफेद दाग पैदा करने का कारण बनता है. इस के अलावा त्वचा के ८ 
%_ अन्य रोग मसलन जलन, खुजली, लाल दाने आदि भी हो सकते हैं. -अमर उजाला, बरेली . _ 4; 
* 


| गर्भवती महिलाओं को चेतावनी 

। 13 वर्षों तक किए गए अध्ययन के बाद अमरीका के खाद्य और औषधि विभाग ने गर्भवती 

| महिलाओं को चेतावनी दी है कि वे गर्भ के अंतिम तीन महीनों में भूल कर भी 'एस्प्रिन' दवा और 
'एस्प्रिन' से युक्त अन्य उत्पादनों का प्रयोग न करें. क्योंकि इन के प्रयोग से गर्भ में पल रहे बच्चे 
पर बुरा असर पड़ सकता है. ू -विश्वमित्र, कलकत्ता 


स्वस्थ रहने के लिए नींद की गोलियों से बचें ; ; BR, | 
„„ ` नीद की गोलियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक हैं, इस की पुष्टि हाल ही में | 
नेशनल इस्टीच्यूट आफ हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन की एक रिपोर्ट से हुई है. इस रिपोर्टको | 
अनुसार, डाक्टरों ने यह कहा है कि जो प्रौढ़ लोग नींद की गोलियों के आदी हैं, उन्हें धीरेधीरेइसे कि 
छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. इन के निरंतर सेवन से कई तरह की अन्य बीमारियां हो | 

i सकती हैं. इन का कहना है कि उचित मात्रा में नींद का न आना स्वास्थ्य संबंधी अन्य गड़बड़ियों 

PRA तनावग्रस्त रहना, हृदय रोग, गठिया, अंतस्रावी ग्रंथियो का ठीक ढंग से काम न करता आदि | 

i से भी जुड़ा हुआ है. = 

al इसलिए नींद की गोलियों का प्रयोग छोड़ अगर नित्य व्यायाम किया जाए और काफी, 
* भाय, अल्कोहल आदि का सेवन कम से कम किया जाए तो अनिद्रा से छुटकारा पाया जासकता 
है. ; -विश्‍वमित्र, कलकत्ता 


+ 

आदिवासी अपराधियों का गिरोह गिरफ्तार a 
eu लखनऊ नगर की पुलिस ने गत दिनों डकैती, चोरी, लूटपाट, हत्या तथा बलात्कार आदि _ 
a त Tan में लिप्त एक आदिवासी गिरोह के छ: बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. यह गिरोह | 
A. के अतिरिक्‍त रायबरेली, बाराबंकी तथा सुलतानपुर आदि जिलों में सक्रिय रहा है. तो 

| रहे है इ, गए सभी बदमाश भात्‌ जाति के बताए जाते हैं और काफी समय से वारदातें कर 
की सारा ने एक दर्जन आपराधिक घटनाओं में अपना हाथ स्वीकार किया है. BEES 
मुक्ता शानदेही ECE का Bieta ea करिम aon Collection AEAT, राणसी ७ 
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í 
| जाता है कि किसी देश का भविष्य उस देश के युवा वर्ग के व्यक्तिव पर निर्भर करता है. 
| कहा यदि किसी देश का युवा वर्ग मानसिक रूप से स्वस्थ तथा प्रगतिशील विचारधारा का है 
। तो देश का भविष्य भी उज्ज्वल तथा आधुनिकता का प्रतीक होगा. क्योंकि भविष्य में युवाओं 
¦ को ही अपने देश की बागडोर संभालनी होती है. अतः यह कहा जा सकता है E 
किसी देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए आवश्यक है कि उस देश का युवा वर्ग yr <a 
। भी श्रेष्ठ आचरण का धनी हो. i 
' परंतु आज भारत ही क्या विश्व के अनेक देशों के युवा «9 
। वर्ग बुरी तरह से हिसात्मक प्रवृतियों के शिकजे में ae 
, जकडे जा चुके हैं. युवाओं में बढ़ती हुई हिसात्मक 
प्रवृत्तियों को देख कर यह कहा जा सकता है 
` आने वाले समय में विश्व को युद्धोन्माद 
' जैसी विकराल परिस्थितियों का 
> ° सामना करना पड़ सकता है, जैसा 
' कि आज अफगानिस्तान, 
` श्रीलंका, लेबनान, ईरान 
` आदि देशों को करना 
` पड़ रहा है. विश्व में 
. बढ़ता हुआ 


के 


` CC-0. In Public Ben 
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युवाओं क ही TER 


CRE FSD EEE PA 
हिसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित 


| गतिविधियों की ओर बढ़ते हुए र्जर की हो... कर रही हे चींहे ईरीन के थैमैनी विचारधारा 


परिणाम है 
संयक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 


आज विश्व के लगभग दो करोड़ से अधिक 
यवा हिसात्मक गतिविधियों में सक्रिय हैं. वे 
किसी न किसी ऐसे संगठन SSS हुए हैं जो 


के समर्थक हों या अफगान मुजाहिदीन जाहिदीन या 
फिर बर्मा के करेन छापामार संगठन हो या 
श्रीलंका का तमिल ईलम, ये सभी संगठन 
अपने देश के युवाओं को जाति, धर्म तथा 
संप्रदाय के आधार पर हिसा के रास्ते पर 


| 


ees 


£ RPE ae ee 
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AA 


चलने के लिए : ASTD GREW arya Samaj Fou की Cre esses पाक कालो से नहीं देखी 


इन संगठनों का एक ही उद्देश्य होता है 
कि पहले देश के युवाओं को बुरी आदतों का 
शिकार बनाओ, तत्पश्चात उन्हें अपने 
भागीदार बनाओ और इन में से लगभग सभी 
संगठन अपने उद्देश्य में सफल भी हैं. आज 
तमाम देशों के युवाओं के हाथों में कलम के 
बजाय घातक से घातक हथियार आसानी से 
देखे जा सकते हैं. 

युवाओं को ही क्यों? 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि आखिर ये 
तमाम समाज तथा देश विरोधी संगठन 
युवाओं को ही अपने जाल में क्यों फंसा रहे हैं? 
इस प्रश्‍न का जवाब देते हुए एक 


. मनोविशेषज्ञ का कहना है कि युवा मानसिक 


रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं तथा इन में 
जोशखरोश भी बहुत ज्यादा होता है. जिस के 
परिणामस्वरूप इन्हें थोड़ा सा ही उत्साहित 
कर के इन से बड़े से बड़े काम करवाए जा 
सकते हैं. इन की इसी अतिसंवेदनशील 
मानसिकता का लाभ ये समाज विरोधी 
संगठन उठाते.हैं और इन्हें आसानी से हिसा 
का सबक पढ़ाते रहते हैं. 
उदाहरण के तौर पर, अफगानिस्तान 
10 लाख मुजाहिदीन में चार लाख से 
अधिक़ 15 से 21 वर्ष के युवा हैं: ये यवा 


d ' . घातक से घातक हथियार को खिलौने के 


समान बेहिचक इस्तेमाल करते हैं. किसी की 

जीवन लीला समाप्तः करना या स्वयं को 

wn कर लेना इन के लिए बाएं हाथ का 
ल है. Tk 


एक अफगान मुजाहिद जिस की उप्र 
मात्र [7 वर्ष है, का कहना है कि मैं तो इन सब 
चीजों का आदी हो गया'हं. मुझे मौत का 
तनिक भी भय नहीं हे. मेरे पिता और मेरे दो 
भाई मेरे सामने यहीं पर शहीद हुए हैं और 
म॒मे भी यही पर जिहाद करते हुए शहीद 
होना है. 
यह पूछे जाने पर कि घर या परिवार 
बनाने के संबंध में उस के क्या विचार हैं, वह 


` काफी गंभीर हो कर कहने लगा, मैं ने अपनी . 
- CC-0. In Public Domain. Gur 


है. हां, बचपन के वे दिन याद हैं जब मेरी मां 
मुझे प्यार से खाना खिलाया करती थी. लेकिन 


अब तो बारूद से बनी ये गोलियां ही खाने # 9 


, खिलाने के लिए रह गई हैं 


लेकिन अफगानिस्तान के इस युवा 
मुजाहिद की यह करुणा भरी दास्तान सुनने 
को कोई भी तैयार नहीं है. उसे तो बस ऐसा ही 
पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसे पढ़ने के पश्चात 
शायद वह शीघ्र ही सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे 
दब'जाए. उसे तो यह भी नहीं मालूम कि 
परिवार किसे कहते हैं और उस में सदस्यों की 
संख्या कितनी होती है. वह तो बस इतना ही 
जानता है कि उस की मां ने उसे सिर्फ इसलिए 
जन्म दिया है कि वह जिहाद कर सके और 
अपना संपूर्ण जीवन अपने धार्मिक नेताओं 


द्वारा बनाए गए उसूलों पर न्योछावर कर दे: s 


युवाओं को हिसात्मक प्रवात की ओर 
घसीटने में धार्मिक नेताओं ने भी बड़ी अहम 
भूमिका निभाई है. इन्होंने युवाओं को अहिसा 
के बजाय हिसा का पाठ पढ़ा कर एक नई 
प्रकार की धार्मिक चेतना जागृत करने का 
प्रयत्न किया है. 

एक धार्मिक नेता का कहना है कि 
नवयुवकों का दिल भावुकता का सागर होता 
है. इन्हें आसानी से इसी सागर में धकेला जा 
सकता हे और मनचाहा काम करवाया जा 
सकता है. हम लोग इन्हें थोड़ा सा ही उकसा 
कर अंपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं 

कितने दुख की बात है कि युवाओं का 


सही मार्गदर्शन करने का दायित्व वहन करने क. 


बाले ये धर्माधिकारी ही आज इन्हें हिसा की 
FS कर रहे हैं. जो कभी युवाओं के 
दिलों में त्याग, प्रेम तथा भाईचारे की भावना 
जरा करते थ आज वे ही अपने स्वार्थो की पूर्ति : 


* के लिए भड़कीले भाषण दे कर युवाओं को 


तरहतरह की आत्मग्रंथियो व पर्वाग्रहों से 
ग्रसित कर रहे हैं = 
इस का: 


है. जब एक रेडियो साक्षात्कार में उस से यह: 


पूछा गया कि उस ने में 
ukul Kangri wt अपने हाथ में हथियार 


जीताजागता उदाहरण . 


फिलिस्तीन मुक्ति संगठन 19 वर्षीय युवा | 


SRE 


U 


+ 


9 oe Le 
अफगानिस्तान के युवा 


ड 
झोंक रहे हैं. 


अफयानि वा जिन्हें मजहबी नेता धर्म के नाम पर संघर्ष की आय मे | 

i aa ia है, तो उस का कहना थाकि स्कूलकालिज जानें के बजाय ऐसे विद्यालय 

ह रहा ह और sn मालूम कि मैं क्या कर जाना पसंद कर रहा है जहां पर हिसा, 
| इतना मालम हे कि कर रहा हू. मुझे तो बस आतंकवाद तथा अलगाववादकी-शिक्षादी | 

| गे वही कर रहाह मज सेजाकहा जारहाहै जारही है. कशमीर के उग्रवादी संगठनहों या. 
| एकही नियम ता हमारेयहांतोसिर्फ फिर पंजाब सिख छात्र फेडरेशन, ये सभी 

| आदेशों का पालन थे है अपने आकाओं के संगठन ऐसे ही विद्यालयों की देन है. ह 
E इस ।9 अपन - ae यंदि ये सभी संगठन इसी प्रकार अपनी 
| जाहिरहो रहा है कि युवा की बातों से यह कारगुजारियों को अंजाम देते रहे तथा भारत 
| मशीनरी की भाति वा UME के. युवा वर्ग को हिसा, आतंकवाद तथा 
Prt जवानी को ह रहा है,तथा उस अलगाववाद जैसे असामाजिक a कोव 
A फेर जबरदस्ती aa को हिसा की सूली चढ़ा अपने गले लगाने हेतु प्रेरित करते रहे तो वह |. 
T या जा रहा व की सूची में शामिल दिन दूर नहीं जब भारत को भी लेबनान या 
| हातन आज जहां — श्रीलंका जैसी चिताजनक स्थितियों का 
; तथा अनेक व भर के युवा हिसा, सामना करना पड़ सकता है. अगर समय 
त्यो की ओर तवम ही असामाजिक रहते समाज और सरकार ने इस समस्या की | 
की इस क्षेत्र में कैसे प रहे हो, वहां भारत ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारी भावी पीटी | 
हरत के युवाओं का श॑ सकता है. आज एक कुंठित मनोवृत्ति और हिसक प्रवृत्ति को ले 
Se „भी एक qer वर्ग कर हमारे सामने उपस्थित होगी. 
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कल लेकिन मेरा प्यार को = 


~ i | Jb À Samaj Founda तंन करर ख रोचक 


संस्मरण भेजिए. उन्हें आप के नाम के. | | 
साथ प्रकाशित किया जाएगा और प्रत्येक 
प्रकाशित संस्मरण पर 30 रूपए की पुस्तकें | 
परस्कार में दी जाएंगी. संस्मरण के साथ ' | ; 
अपना नाम व पता अवश्य लिखें ae 

भेजने का पता: AAA, दिल्ली प्रेस, - | | 
नई दिल्ली-110055 घ्य 


पिछले साल जब मैं 12वीं कक्षा में था. भौतिक विज्ञान के एक अध्यापक हमें घर पर |, 
ट्यूशन पढ़ाने आते थे. वह प्रायः निर्धारित समय से आधा घंटा देर से ही आते थे 

ae एक दिन उन्होंने छः बजे आने के लिए कहा. उम ने सोचा कि वह रोज की तरह आज भी 

 . आधाघंटादेर से आएंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने समय पंर आ कर हमें चौंका दिया पूछने पर 

; बोले, "आज लड़कियों की कोई क्लास नहीं थी -कमल एफ जारोली | . 


उस समय मैं बी.एससी. के प्रथम वर्ष में पढ़ता था. हमारी कक्षा में मनीष नाम के 2 लड़की 
थे और मनीषा नाम की एक लड़की भी थी J 
एक मनीष जैन का हाजिरी क्रमांक 43 था और लड़की मनीषा जैन का हाजिरी क्रमांक 44 | 
था. अकसर ध्यान इधरउधर होने पर मनीष जैन क्रमांक 43 के बजाए क्रमांक 44 पर अपनी | 
हाजिरी बोलता था a 
aa एक दिन मनीषा अनुपस्थित थी. मनीष ने जैसे ही आदतन क्रमांक 44 पर अपनी हाजिरी |. 
बोली, प्राध्यापक महोदय ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ' यदि तुम्हारा क्रमांक 44 है तो तुम 
लड़कियों वाली लाइन में बैठ जाओ.” 
. इसकेबाद उस मनीष ने कभी मनीषा के क्रमांक पर हाजिरी नहीं बोली 
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हमारे कालिज का एक शरारती छात्र कत्ते की आवाज निकालने में माहिर था एक रोज 
eo अंगरेजी की कक्षा में उस ने कत्ते की आवाज निकाली तो छात्र हंस पडे. अध्यापक ने परेशान हो 
र कर इंधरउधर देखा और पढ़ाना शुरू कर दिया. थोड़ी देर में उस ने फिर वैसी ही आवार 
i cae He भी अध्यापक उस शरारती लड़के को खोज न पाए. परेशान हो कर उन्होंने क | 

अगला पीरियड भौतिकी का था. उस में भी छात्र ने वैसी ही आवाज निकाली और छात्र 
तो भौतिकी के अध्यापक बोले, "भारत. में सभी को अपनीअपनी मातृभाषा के प्रयोग 
अधिकार है. वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो इस में हंसने की क्या बात है! 
SA . -मनोजकूमार नागे! 


न: 


जाए तो वह बेकार हो जाता है ; 
एक छात्र ने पूछा, कोई उदाहरण देंगे 
"हां, जैसे अपने दिमाग को ही ले लो.' 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio eS H र 
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| मेरा शब्दकोश 
| मेरा खजाना 


OA 


६ ऐसे कई अवसर आते हैं जब कोई सटीक 
x मुहावरा या कहावत याद नहीं आते 
और हमारी बातचीत का दम निकल जाता है. 
कई दिनों से सोच रहा था, ऐसा क्या किया 
i जाए कि सांप मर जाए पर लाठी न ट्टे? 
l आखिरकार मैं ने एक कोश बना लिग्रा, जिस 
| में कई खंड बना कर मुहावरों व कहावतों को 
' , बांट दिया. अब बड़ी आसानी हो गई है. 
: ` बुद्धिजीवियों के बीच बातचीत चल रही हो, 
. कमेटी के नल, राशन या मिट्टी के तेल की 
लाइन में झगड़ा चल रहा हो या सरकारी 
ai हि से काम निकलवाना हो, इस कोश को. 
ae ल कर मुहावरों या कहावतों जडित 
: वार्तालाप शुरू कर देता हूं, किला फतह हो 
i 


See “आप भी इस कोश का इस्तेमाल कर 

A यहा के उस के कुछ खंडों की कुछ मिसालें 

ह नम रहा. हूं. यह है मेरा कोशा, मेरा 
5 3 


A 


as suse : धोबी का कुत्ता घर का न॒ 
| पहल बनाम प के बिल में हाथ डालता. रेत का 
a नाना. घर फूंक कर तमाशा देखना. 
4) w Ses : मांगे मुंह मौत नहीं मिलती. 
(1 | स घट भरे. ओखली में सिर देना. दूध 
' ` ऐेंडाते ओले 


` 


चुकाना. गागर में सागर. सिर 
पड़ना&ट.0. In Public Domain. Gurukul 
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वक्‍त की किसी नाजुक डस द 


aa 


"क. 


सफलता असफलता के बीच | 
दुरूह प्रसंगो के आ उपस्थित होने ५ 
से जब दांत खट्टे होने लगते. | 
हे. तब किसी ऐसे उपाय की 
` जरूरत महसूस होने लगती | 
है जिस से बेडा पार होने में. 
सहूलियत मिल सके. यहां 
कुछ ऐसे ही उपाय बताए जा रहे हैं. 


A लेख ७ संतोष शैलेंद्र पटरथ 


करामाती : सिर पर पांव रख कर 
भागना. तलवार की धार पर चलना. दो नावों 
में सवार होना. एक तीर से दो शिकार करता. 
डूबते को तिनके का सहारा. लोहे के चने 
चबाना. ' SeS 
कष्टप्रद : छाती पर पत्थर रखना. 
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना. पेट में बात त 
पचना. आग से खेलना. मुद्ठी गरम करना. 
दांतों तले उंगुली दबाना. 
गणितीय : नौ नगद न तेरह उधार. 
उडती चिड़िया के पर गिनना. नौदौ ग्यारह 
होना. पांचों उंगलियां घी में. नौ दिन चले 
अढ़ाईकोस. ' 
छेड़छाइ्मय, : सोते शेर को जगाचा. 
पानी में रह कर मगर से बैर: इस की टोपी उस 
के सिर. आंखों में धूल झोंकता. गधी के कान 
उमेठना. i - : 
जीवनधारी : अपने मुंह मियां मिटू. 
. जिस की लाठी उस की भैंस. ऊंट आया पहाड़ 


के नीचे. घोडे बेच कर सोता. बलि का बकरा. _ J : 


हमारी बिल्ली हम से ही म्याऊ?. कृत्ते की 
मौत मरना: 


गिरहबान में झांकना. आंचल पसारना. चोल 
दासा, लंगोटिय़ा यार. भागते भूत की 


परिधानी : आस्तीन का सांप. x i = 
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लंगोटी. पगड़ी संभीध्ाed by Arya Samaj Foundatiom Genta Sara aBanigor करवट बेठंगा? उर 


प्रदषित : बहती गंगा में हाथ धोना 
धआं उठना. नेकी कर दरिया में डाल. गुबार 
उड़ाते चलना. गंगा नहाना. कुएं में कूदना 
एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती 

भाई भतीजावादी : चोरचोर मौसेरे 
भाई. अंधा बांटे रेवडी फिरफिर अपने को. 
मियांबीवी राजी तो क्या करेगा काजी?. सैयां 


ˆ भए कोतवाल तो डर काहे का? बकरे की 


अम्मां कब तक खैर मनाएगी. 

रंगबिरंगी : सावन के अंधे को हरा ही 
हरा दीखता है. गिरगिट सा रंग बदलना. गुस्से 
से लालपीला होना. धूप में बाल सफेद करना. 
शर्म से लाल होना. 

रसोई संबंधी : आग में घी डालना. 
दाल में काला. अपनी खिचड़ी अलग पकाना. 


यह मूंग मसूर की दाल. जले पर नमक . 


छिड़कना. दालभात में मसरचंद. छाती पर 
मूंग दलना. छठी का दध याद दिलाना. पापड़ 
बलता 


रहस्यमयी : हरर लगे फिटकरी रंग 


चोखा. चोर की दाढ़ी में तिनका. मह में राम... 


बगल में छुरी. हाथी के दांत खाने के और 


के मंह में जीरा 

रिश्ते नातेदारी : गधे को बाप बनाल्ले 
गुदड़ी का लाल. चोर का साथी गिरहकट. लौट 
के बुद्ध घर को आए. एक ही थैली के Teas, 
उल्लू का पट्टा. 

व्यंजनात्मक (खाद्य) : ऊँची दुकान 
फीका पकवान. टेढ़ी खीर. बंदर क्या जाने 
अदरक का स्वाद? सच कड़वा होता है. मन में 
लडू फूटना. 


"शारीरिक : कान पर जूं न रेंगना. | 


उंगली उठाना. एक हाथ से ताली नहीं बजती 
अपने पांव पर खड़े होना. नाक पर मक्खी न 
बैठाना. आसमान सिर पर उठाना. 


शृंगारिक: कलंक का टीका. मुंह काल | 


करना. आंख. का काजल चुराना. 


तानना. मूछों पर ताव देना. माथे परं बल | 


पड़ना. 

संगीतमय: भैंस के आगे बीन बजाओ, 
भैंस खड़ी पगराय. अपना राग अलापना. दूर 
के ढोल सहाने. न रहे बांस न बजे बांसुरी. इट 
से ईंट बजाना. नाक बजाना. अपनी अपनी 
'ढपली, अपनाअपना राग. 

कैसा लगा मेरा यह खजाना? ° 


P 12, कनाट सरकस, नई दिल्ली- 110000! 
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` अशर आप को. पैदायशी तौर पर 
i $ अच्छी और संदर नाक मिली हे 
| तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो यही नाक 
जो सुंदर होने पर आकर्षण का केंद्र होती है 
Wel होने पर लज्जा तथा कंठा का कारण बन 
, सकती है 
इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आप की 
नाक आप की आशा के अनरूप नहीं है तो 
आप अगर चाहें तो इस में कछ सधार करवा 
सकते हैं, लेकिन सर्जरी कराने से पहलें आप 
अपनी नाक के बारे में कछ जानकारी ले लें 
एक आकर्षक नाक वही है जो आप के 
पर उपयुक्त और सशोभित्त हो. उस से 
की शोभा बढ़े 
a Ss लिए हम चेहरे को चार क्षैतिज 
_ : लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित 


एक अच्छी नाक की लंबाई क्षैतिज रेखा 

| Ta चाहिए और नाक की चौड़ाई बीच 

oy = खाने (यानी की आप की आंखों की 
चौड़ाई) के बराबर होनी चाहिए 

अतिरिक्‍त पुरुष और स्त्री की 

aN oY फक होता है. जैसे, परुष की नाक 

सीधी मानी जाती है जब उस की हड्डी 

अमर: तथा होठ के साथ नाक का कोण 

z >5०काबनता हो. जब कि महिलाओं 

1000 से 1050 तक का होना 


uncaton OR की" 


` लेकिन हकीकत में अगर आप की नाक कट 


सकता ह. 


` आदिआदि 


“सकती है 


मान्यताप्राप्त प्लास्टिक सर्जन से'ही, नहीं तों 


` नाक नीची न हो जाए s 
-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


प्लास्टिक सर्जरी 


सोचसमज्ञ | 
कर कराएं 


- लेख ७ प्रो. मसूदहसन खां 


आप की रोजमर्रा की जिदगी में तो कभी 
न कभी आप की नाक अवश्य कटी होगी 


जाए तो बंस आप कहीं मुंह दिखाने लायक - 
नहीं रहेंगे. लेकिन घबराइए नहीं, प्लास्टिक 
सर्जरी द्वारा इसे फिर से पहले जैसा बनाया जा 


नाक की सर्जरी के साथसाथ चेहरे के, 
और भागों को भी संदर बनाया जा सकता है 
जैसे कि पलकों तथा आंखों के आसपास की 
झर्रियों को दर करना, ठोड़ी को चेहरे के 
अनपात में लाना, गालों के नीचे जमी वसा को 
दर कर के गालों के लटकाव को दूर करना...” 


यदि आप की नाक बहत भद्दी है तो इस 
में कछ सधार संभव है, इसी तरहः यदि आप 
की नाक सामान्य से कूछ खराब लगती होतो । 
इसे सामान्य y बेहतर बनाया जा सकता 
है, लेकिन एक भट्टी नाक«कों बहूत आकर्षक 
बनाना. असंभव ही समझिए. और हां, : 
कभीकभी सुधार की जगह गड़बड़ी भी हो | 


इसलिए हमारा सुझाव है कि आप 
रोहिनोप्लास्टी कराएं जरूर लेकिन अच्छी. 
तरह सोचविचार करने के बाद तथा किसी 


कहीं नाक ऊंची कराने के चक्कर में आप की 


Waited मेरा पणात ae 


~ 


RA 


: = 
व्यंग्य श्रवण कुमार TATA eo 
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उस की नौकरी लग ही 


वार्डर वाली साड़ी पहन रखी थी Ana भी 


124न्‍2/अफाल९ भारत endations Aenea ett a t वह जानती थी कि ` 


डिगरियों और 


। ईप्रमाणपत्रों पर विशेष ध्यान नहीं दिया था. उस 


के सलोने चेहरे और नाजोअंदाज ने ही अफसर 
को इशारा कर दिया था कि वह हर कोण से 
व्याक्तगत सचिव होने लायक है. अफसर था 
तो काला, टकला, तोंदियल और खूसट ही, 

~ लेकिन समझदार लगता था. 

अपनी नौकरी के पहले दिन उसं ने काले 


अफसर सादगी पसंद नहीं करता. पिछली 
सचिव इसी चक्कर में निकाल दी गई थी. पूरे | 
एक घंटे तक अफसर ने उसे अपने कक्ष में - | 
बैठाए रखा. मजेदार और योग्य अफसर था, 
काम की बातें कम और मौसम की वातें ज्यादा | 
करता रहा, उस ने एक घंटे में 'तम शानदार 
दिखती हो, 10 बार और 'मैं तुम्हें ही याद कर | 
रहा था, 15 बार कहा. वह भी 10 बार o 


मुसकराई, 15 वार खिलखिलाई और पांच बार | 


कहा, सर, आप बहुत मजेदार हैं." हालाकि 


उस gaz, तोंदियल और | 
टकले अफसर का रंग तो काला था कित वह 
दिल का इतना रंगीन था कि हर वक्‍त उसे एक ऐसा 
शुनझुना चाहिए था जो मीठी आवाज में खनखनाता 
je आशिकमिजाजी के सितार पर मादक संगीत की लय बिखेर 
> तु उस की नई नवेली व्यक्तिगत सचिव ने उस की : 
_ " कर उसे ऐसा बुद्ध बनाया कि वह बेचारा अफ 


~ CC-O. In Public Domain 


$ ध्लेळिन मेरा एशाए = 
मन ही मन वह सोचती रही कि. अरे खूसट 


तझे तो वह मजा चखाऊंगीपॅक बब RES Samaj 7ककारपदीवी। देखसी aisha हूं... 


उस ने धीरेधीरे अपना काम पूरी तरह 
संभाल लिया था और काम था ही क्या, दिन 
भर में एकाध 'डिक्टेशन' या एकाध पत्र टाइप 
करना, साथ में अफसर के लिए भोजन और 
चाय वगैरह का प्रबंध करना. अपनी सीट और 
अफसर के कक्ष के बीच उसे दिन भर में 
लगभग 20-25 चक्कर लगाने पड़ते थे 
दफ्तर में कानाफसी का दौर शुरू हो गया 
` था. एक दिनं 'क' ने 'ख' के कान में कह ही 
दिया, "यार, अफसर इस तितली को अपने 
कक्ष में ही क्यों नहीं बैठा लेता? 
अपने अफसर पर वह दिनोंदिन नशे की 
तरह छाती जा रही थी, उस के बिनां अफसर 
बेचैन हो जाता था. एक दिन तो गजब ही हो 
गया. क्योंकि अफसर ने उसे अपने साथ खाना 
खाने का निमंत्रण दे डाला था. बह तो जैसे इस 
` दिन का ही इंतजार कर रही थी. उस ने झट 
a कर दी. उसे खाने में बड़ा मजा आया 
क्योंकि अफसर की बीवी खाना भी तो बड़ा 


' वह अफसर की प्लेट में खाना डाल 
रही थी, अफसर ने फिल्‍मी संवाद मारा. 
यामिनी, जब तक खाना परोसते समय 
का आवाज न हो, खाने में मजा ही नहीं 


उस ने ऊपर से चलिए, हटिए भी, सर 
५९ भन ही मन बोली, 'अरे बुढ़ऊ, त्‌ 


_ खाने के बाद अफसर सिगरेट पीने लगा 


सिगरेट पीते है.” 
लंबी सांस भर कर अफसर बोला 
“यामिनी, तुम्हें मेरा कितना खयाल है. मेरी 
बीवी तो मुझे कभी मना करती ही नही.” ` 
यामिनी ने मन ही मन सोचा, 'अरे 
तोदियल, तुझ से जल्दी पीछा छड़ाना चाहती 
होगी, इसी लिए मना नहीं करती.” | 
यामिनी के दोपहर के खाने का जुगाड़ तो 
हो गया, पर शाम के खाने की समस्या थी 
अफसरुने-वह-भी हल कर दी. उस ने यामिनी 
पछा, “शाम को क्या करती हो?” 


yo 


-की जती, वह तो मजे में सो रही होगी.' 


के मजे ले और मुझे अपनी खाद्य | 


यामिनी ने इठला कर कहा, "सर आप बहुत , 
- गुस्सा दिखाया, “सर, लगता है कि अब आप 


बोली, “मझे कौन घुमाने ले जाएगा. सर, खापी' 


अफसर ने हमदर्दी जताई, “नहीं यामिनी 
खबसरत लड़कियों की शामें इतनी उबाऊ नहीं 
होनी चाहिए. चलो, मेरे साथ, आज शाम को 
होटल एल्विको' चलते है 

इस तरह खाना खिलाने के बाद अफसर 
ने जब उसे एक सूट भी खरीद कर दिया तो 
यामिनी चहकते हए बोली, ' सर प्लाजा में 
डायमंड्स आर फार एवर' लगी है... हो जाए 
मेरी तरफ से.” 

अफसर बुझे हुए स्वर में बोला, “आज 
नहीं, रात ज्यादा हो गई है, बीवी इंतजार कर a 
रही होगी x 3४; | 

यामिनी ने अफसर से विदा लेते हुए मन lp 
ही मन सोचा, 'अरे बेवकूफ इंतजार करेगी उस॑ | 


दफ्तर में कानाफसी बढ़ गई थी पर 
यामिनी को कोई परवाह नहीं थी. उस ने परख 
अवधि के छः महीने भी प्रे कर लिए थे. छ 
महीने बाद उस की नौकरी पक्की. हो जानी थी. 
अफसर उसे दौरे में साथ नहीं ले जाता था 
वरना वह समय से पहले ही.नौकरी पक्की होने 
का जुगाड़ जमा सकती थी 

कूछ दिन से राकेश नाम के एक सुंदर | 
युवक की नौकरी वहां लगी थी. यामिनी ने एक 
बार घूर कर उसे देखा तो वह शरंमा गया. 
अफसर ने उसे यामिनी की मदद के लिए 
लगाया था, वैसे. तो यह मूर्खता की हद थी; 
कहीं ऐसा खतरा भी लेता है कोई अफसर? पर 
यामिनी लड़की थी, वह इस नए चेहरे से दूरी | 
बनाए हुए थी क्योंकि अभी उस की परख | 
अवधि चल रही थी | 


एक दिन अफसर को उस ने नकली 


को मुझ पर भरोसा नहीं रहा जो आप ते 
राकेश को नियुक्‍त कर लिया है?” 
अफसर गदगद होते हुए प्यार से बोला, 
` “तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं 
जानता नहीं क्या? राकेश तुम्हारी सहायता 
लिए है, चाहे जो काम लो, उस से.” 
. उसी दिन रात के भोज के बाद अः 
s वैनिटी बैग भी यामिनी को i 
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स्वरूप दिया और शरारत Has 
खूबसूरत फूल एक हसीन गुलाब के लिए.” 
` यामिनी ने उसे प्यार भरी झिड़की दी, 

"तुम्हारी मांबहन नहीं है क्या? 

अफसर दिनोंदिन लोभी होता जा रहा था. 
एक दिन वह जिद कर के यामिनी के घर आ 
धमका. आई बला को टालना तो था ही, सो 
यामिनी ने खाना बना कर उसे खिलाया. 
अफसर अशिकाना मूड में था, घर जाने का 
नाम हीन ले रहा था. 

यामिनी कुछ सोचते हए बोली, “सर, 
रात ज्यादा हो गई है. आप की बीवी इंतजार 
कंर रही होंगी.” 


खूबसूरत गुलाब काएइल्ा Ae को PETndation Chenna बन्य Cah झुर बत्ता कर अफसर बोला, 
एक 


“घर? घर क्या होता है, यामिनी? किसी फूहड़ 
पत्नी के साथ शारीरिक रिश्ता ढोने का नाम 
ही घर होता है क्या?” F 

उस दिन बड़ी मुशकिल से यामिनी 
अफसर से पीछा छड़ा पाई. 

फिर एक बार राकेश ने फूल दिया तो. 
यामिनी ने कहा, "कितना सुंदर है. आप का 
शुक्रिया.” एकाएक राकेश फूल गया क्योंकि 
एक फूल ने उस का फूल स्वीकार कर लिया 
था पर चूंकि अभी नौकरी पक्की होने में दो 
माह शेष थे, इसलिए राकेश से यामिनी बोली, 
“अरे मूर्ख, यह फूल तुम मुझे दफ्तर के बाहर 
नहीं दे सकते थे. कहीं अफसर ने देख लिया 
तो? n = 

यामिनी की नौकरी पक्की होने का दिन 
ज्योंज्यो नजदीक आता जा रहा था, अफसर 
और भी ज्यादा उतावला होता जा रहा था. एक 
दिन वह अपने कक्ष में यामिनी का हाथ पकड़ 
कर बोला, “तुम्हारे बिना अब मैं एक पल भी 
जिदा नहीं रह सकता, यामिनी.'” 

पीछा छुड़ाने के लिए यामिनी बोली, "मैं 
कहीं भागी तो नहीं जा रही, सर?" 

अफसर बोला, “तुम मुझे सर न-कहा 


करो, मेरी प्यारी नन्हीं चिडिया” 


यामिनी और राकेश दोनों चुटकुले पर' 
साथसाथ हंस ही रहे थे कि अफसर ने, 
उन्हें देख लिया; न्क 


____ लेकिन ~A लेकिन सेरा on ८ नस प त 


यामिनी ने मन ही Dato y Aya Naj Fou ndatior®OtematanreGan date यामिनी एक bai 


तुझे सर न कहूं. तो क्या सीधे पति कहना शुरू 
कर दूं?” 
इधर राकेश भीं यामिनी के कुछ ज्यादा 
ही करीब आने लगा था. एक दिन वह बोला, 
"क्या मैं आप को कोई चुटक॒ला सुनाने की 
गुस्ताखी कर सकता हूं? 
यामिनी बोली, “इजाजत है, पर मैं हंसूंगी 
वे दोनों चुटकुले पर साथसाथ हंस ही रहे 
थे कि अफसर ने उन्हें देख लिया. उस दिन 
पहली बार अफसर ने यामिनी की गलती 
पकड़ी और डाटा भी, “दफ्तर में इस तरह के 
हंसीमजाक से अनुशासन बिगड़ ता है. तुम्हारे 
जैसी जवान, खूबसूरत और'समझदार लड़की 
का उस ल॑फगे राकेश के साथ मिलनाजुलना 
कनही?” | 
यामिनी मन ही मन कढ़ते हुए सोचने 
लगी, at खूसट कालिए, मेरा तेरे साथ - 
घूमनाफिरना सही है? ढोंगी. कहीं का.' 
अब यामिनी की नौकरी पक्की होने में 
एक माह बचा था. अफसर भी शायद इस 
“अवधि के दिन गिन रहा था, तभी तो वह चरम 
सीमा तक उतावला हो रहा था. यामिनी ने 
एहतियातन अपना मेकअप वैगरह भी घटा 
` दिया था. उधर राकेश भी कछ ज्यादा ही 
“चिपकने लगा था 
एक दिन राकेश ने कहा, “जानी कभी 
zn oe Sor खाओ.” | 
f q “अरे 
नौकरी तो IODA हो जाने दो.” me 
मामला बिगड़ता ही जा रहा था 
को यामिनी पर शक हो गया था. अब US 
यामिनी के काम में ज्यादा गलतियां निकालने 
लगा था 


नहीं 


x 
i 
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बात सामने आई है कि पाकिस्तान के 


हर माह कमा लेती हैं 


पर मजबूर कर दिया जाता है 


+ गई है, पर अब अफसंर are छोड़ेगा नहीं. 


', संस्कार कर दूंगा. मैं तो अफसर की बीवी का a 
„ जासूस था.. तुम दोनों की जासूसी करता था. 
' अफसर क्या बिगड़ लेगा मेरा?” राकेश ने 

* ठहाका लगाते हुए कहा 


` ` मिलिए इन अमीर” भिखारियों से 


इस्लामाबाद की सोसायटी फार इरैडिकेशन आफ सोशल इलिल्स' के अध्ययन से यह ! 


बदरगाह कराची में भिखारियों की औसत मासिक आय 
, लगभग आठ हजार रुपए प्रतिमाह है. महिला भिखारिनें तो 13 हजारसे 15हजार रुपए 


अभी पाकिस्तान में दो लाख 71 हजार, 665 Frere है 
_ औरतें एवं छोटी लड़कियां हैं. पहले तो इन से भीख मंगवाई जाती है, बाद 


दिन अफसर से बोली, सर, आप बड़े थकेथके 
से लग रहे है...आज शाम मेरे घर चलिए 
आप को अपने हाथों का बना हुआ खाना 
खिलाऊंगी. 

अफसर फौरन राजी हो गया. यामिनी 
सोच रही थी कि कोई बात नहीं, पांच दिन 
बाद तो नौकरी पक्की हो ही जाएगी. 

पर यह क्या? अफसर ने खुश हो कर . 
उसी दिन नौकरी पक्की होने का आर्डर कर | 
दिया. यामिनी ने सोचा 'मूर्ख, मार ली नं अपने 


' ही पैर में कलहांड़ी.' 


दफ्तर बंद होने के पहले अफसर ने 
यामिनी को बुला कर कहा, “अब तुम खुश 
हो? मैं ने तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी है. i 
ठीक सात बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा. a 
आश्चर्य व्यक्त करते हुए यामिनी AN Ae, 
“मेरे घर? वहां क्या काम है आप को, AR 
अफसर खिसियाते हुए बोला, “भई 
मजाक मत करो. दोपहर के समय तुम ने.ही 
तो कहा था ड 
यामिनी व्यंग्य से बोली, “सर तब मेरी * 
नौकरी पक्की नहीं हुई थी, लेकिन अब हो गई 
है. इस खुशी में मैं आज रात राकेश को पार्टी 
दे रही हू, समझे आप?” 
अफसर ने यामिनी को खा जाने वाली 
नजरों से देखा और कक्ष से बाहर चला गया. 
रात को यामिनी ने राकेश को पार्टी दी 
और बोली, “राकेश, मेरी तो नौकरी पक्की हो 


उस टकले, खसट का तो मैं दाह 


मेरी आयु 14 वर्ष हे और मैं 10वीं 
कक्षा का छात्र हूं. मैं एक विजातीय लड़की 
से प्रेम करता हूं, पर यह नहीं जानता कि वह 
भी मुझे पसंद करती है या नहीं. यह बात 
पूछने से भी डरता हूं कि कहीं मुझे वह 
अपमानित न कर दें. बताइए, मैं क्या करूं? 
पढ़ने व पढ़लिख कर कैरियर बनाने की 


_ आयु में प्रेम रोग को पाल लेना न केवल 


नांदानी है बल्कि कई बार इस के विपरीत 
परिणाम भी सामने आते हैं. वैसे भी आप का 
प्यार चूँकि इकतरफा है अतः उचित यही 
होगा कि आप उस लड़की का ध्यान छोड़ कर 
अपना सारा समय अध्ययन की ओर केंद्रित 
करें, जिस के लिए आप के मातापिता अपनी 
sa और पसीने की कमाई को खर्च कर रंहे 


मेरी आयु 19 वर्ष है तथा मैं 12वीं 
कक्षा का छात्र हूं. मातापिता की इकलोती 
संतान होने के कारण मेरा कोई भाईबहन 
भी नहीं है. अत: मैं जब भी पढ़ने बैठता हं. 
तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता. सोचता a 
कि काश, मेरा ऐसा कोई अपना भी होता, 
जिस के साथ मैं अपने दुखसुख बांट सकता. 


बताइए, में क्या करू? 


x यह समस्या केवल आप के साथ ही नहीं 
है बल्कि उन सभी लोगों के साथ जुडी है जो 
अपने परिवार में इकलौती संतान हैं. यह भी 
सत्य है कि इकलौती संतान को भाईबहनों की 


"क कमी भी समयसमय पर काफी खलती है. इस 


ot पूरा करने का एक ही उपाय है कि 
में प अपनेआप को किन्हीं रचत्तात्मक कार्यों 


व्यस्त रखें. मन उदास हो तो अच्छी पुस्तकें ` 


पढ़ें या किसी हमउम्र के साथ हासपरिहास में 


नीरज द्वारा आप की समस्याओं का समाधान किया 
जाता है. 


दिल्ली-110055. 


अपनी समस्याएं भेजिए. इस स्तंभ के अंतर्गत 


भेजने का पता : मक्ता, दिल्ली प्रेस, नई 


कमी का एहसास उत्र नहीं होता, जितना 
खाली और एकांत क्षणों में होता है. ! 

मैं जिस लड़की को पिछले पांच वर्षो . 
से प्रेम करता हूं, वह भी मुझे बहुत चाहती है 


और हम दोनों शादी करने के इच्छक हैं. 
परंतु विपरीत धर्म के कारण लड़की के 
मातापिता हमारी शादी में दीवार बन कर 
खड़े हो गए हैं. बताइए, क्या करें? _ » 
हम जिस समाज में रहते हैं, वहां अभी | 
तक विपरीत धर्मों के बीच विवाहों का चलन | 
अधिक नहीं है. ऐसे विवाहों में अकसर कई 
तरह की Asad और समस्याएं: आती हैं. 
हालांकि आप ने हमें अपनी तथा लड़की की 
आयु का कोई हवाला नहीं दिया, फिर भी यदि | 
आप वयस्क और शादी योग्य हो चुके हैं और 
आप को भरोसा है कि वह लड़की भी आप से 
हर कीमत पर शादी रका द x 
पहले अपने घर वा रा र A 
किसी कारणवश घर वाले इस लिए | 
अपनी सहमति व सहयोग न दें तो फिर आप 
कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, जहां जाति और 
धर्म के बंधन स्वीकार्य नहीं हैं. . | 
मैं मैट्रिक पास युवक हूं. घर की 
दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण 
आगे नियमित रूप से पढ़ने में असमर्थ ह. _ 
लेकिन चाहता हं कि घर में रह कर पढ़ाई 
भी जारी रखूं और अर्थोपार्जन के साधन 
भी पैदा करूं. कृपया, मेरा मार्गदर्शन करें. 
आप अपने सीमित साधनों के अतर्गत 


kN 


Tz हों स्वय को व्यस्त रखने से दखरों की «०१० भाप जी. à अपनी प्रसंद के किसी 3 


(tO भन ss CF) 


अंशकालिक कार्य को अप्ीकसपीपाई2 ० 
को जारी रख सकते हैं. ऐसा करने में कोई हेठी 
नहीं होगी बल्कि आप की कार्यक्षमता दोगुनी 


होगी. 

मेरे परिवार के लोगों ने मेरे लिए कहीं 
अपनी पसंद की लड़की देख रखी है. जबकि 
मैं अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की को 
जीवनसंगिनी बनाना चाहता हं. उसे 

` अपनाने का मैं वादा भी कर चुका हूं. 

बताइए, क्या करूं? 

यदि आप समझते हैं कि आप की पसंद 
की लंडकी हर तरह से आप की भावी गृहस्थी 
की जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम है तो आप- 
अपने मातापिता से स्पष्ट कह दें कि आप 


= दिल्ली बुक कंपनी 
, TA- 12,कनाट सर्कस, नई दिल्ली. 


रकम अग्रिम भेजने पर डाक खर्च केवल रु. 3/-वी. पी. पी, द्वारा मंगवाने के लिए 
रु. 5 -अग्रिम भेजे. 
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एतिकरसी अन्या aehd eda नहीं करना 
चाहते और उन्हें अपनी पसंद से अवगत भी 
करा दें. आशा है आप के मातापिता इस में 
अवश्य सहयोग देंगे. 
मेरी आयु 19 वर्ष है और मैं हिदी में 
गीत लिखता हूं. मैं ने करीब सौ से भी 
अधिक गीत लिखे हैं. दिल्ली स्थित एक 
रेकार्डिंग कंपनी ने मेरे गीतों की कैसेट 
बनवाने हेतु मुझे आमंत्रित भी किया था. 
लेकिन मेरे बड़े भाई इसे धोखाधड़ी बताते 
हैं. यदि यह कंपनी गलत है तो मैं अपने लिखे 
गीत कहां भेजं? कं 
यह तो पता नहीं कि आप के भाई ने 
किन संदर्भों में रेकार्डिग कंपनी को गलत 
बताया है. फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क 


करने से यदि आप को लगे कि कोई अन्य कैसेट A 


रेकार्डिंग कंपनी सचमुच आप के लिखे गीतों 
के कैसेट बनवाने में रूचि रखती है और वह 
आप से धोखा भी नहीं करेगी, तो इस दिशा में 
प्रयास अवश्य कर देखिए. हो सकता है कि 


` आप को वांछित सफलता मिल ही जाए. 


मेरी आयु 20 वर्ष है. पिछले चारपांच 

सालों से मैं हस्तमैथुन की आदत का 

` शिकार हूँ जो अभी भी बनी हुई है. इस से में 

स्वयं में शारीरिक कमजोरी महसूस करता 
हूं. बताइए, क्या करूं? 

हस्तमैथुन जैसी प्राकृतिक प्रवृत्ति यदि 

सीमा से बाहर की जाए तो इस का शरीर पर 

भावात्मक असर भी पड़ता है. अतः इस आदत 


से छुटकारा पाने के लिए उत्तेजक फिल्मों, we, | $ 


साहित्य और व्यंजनों का परित्याग करें और 
अपने चित्त को रचनात्मक कामों में लगाए; ` 

, मैं 17 वर्षीय युवक हूं. मेरां कद पांच 
फुट 10 इंच है, लेकिन मैं शारीरिक तौर पर 


काफी पतला हूं, कूपया बताएं मैं क्या करूं! ' 


शरीर का भराव उम्र के तकाजे और. 
अच्छे खानपान से होता है. किसी दवा कीं 
अपेक्षा आप अपने खानपान में चिकनाई वाले 
पदार्थो का सेवन ज्यादा करें. इस से 
मोटा होगा, लेकिन ज्यादा मोटापा 


BS 


i कभीकभी जान का शत्रु बन जाता है य्ह | 
(0-0. In Public Domain. ७णण"्रवश्यपर्षन्/लैं:/णा, Haridwar £ De 


नहीं सकारातमक बनाएं 
लेख ७ प्रो. राजेंद्र गर्ग n 


कोई 32 साल बाद कल मेरी रजनीकांत से मुलाकात हुईं, 
आदमी हरफनमौला हे. वर्षों तक वह एक बड़ी; 
व्यावसायिक कंपनी में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम 


:CC-0. In Public D 


=k, 


ee AM 


कर. अ. अ. 


न, हांगकांग, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया 


क और कई अफ्रीकी तथा अरब देशों में घूमता - 


था और कंपनी के लिए व्यापारिक अनुबंध 
प्राप्त किया करता था. कहा जाता था कि 
रजनीकांत को देश या विदेश का कोई भी 
औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं नहीं कर सकता था. 


d » व्यापारिक चातुर्य. 

कई बार तो भारत सरकार ने भी 
विदेशों में अपने कूटनीतिक कार्या और प्रचार 
अभियानों के लिए उस की सेवाएं ली थीं. 
रजनीकांत बड़ीबड़ी पार्टियों और समारोहों में 
| अपनी आकर्षक शैली के कारण लोगों को 
मंत्रमुग्ध कर दिया करता था. सन 1981 के 
बाद उस ने खुद अपना कारोबार शुरू किया 
और आज वह भारत के सब से बड़े होटल 
व्यवसायियों में गिना जाता है. यूरोप और पर्व 


` एशिया के देशों की राजधानियों में उस के. 


बड़ेबड़े होटल हैं. . 
इस बार जब वह भारत लौटा तो अपने 
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श कर चुका है. इस सिलसिले में वह अकसर 


WAI व्यवहार कुशलता और - 


पुश्तैनी गांव को देखने आया. इस प्रकार 32. 


l ' ` साल बाद मैं उस से मिला. में आज भी उसी... 
ae CC-0. In Public Domain. Gurukul Ki 


व्यवहार कुशलता भी आप को औरों 
की निगाहों में चमकदार बनाती है. 


गांव में एक अध्यापक हूं और एक छोटे से 


प्राथमिक स्कूल में पढ़ाता हूं. समय का फेर 
देखिए, यही रजनीकांत पढ़ाई में मुझ से बहुत 
पीछे था और मुझे याद है कई 
बार परीक्षाओं 


छ णी 


शर्म, सोह OF AGRE ONCNC COMA ATT पर एक ऐला रंग | 
जिस की वजह से हमारा व्यक्तित्व बिलकल कंद सा हो प्र 


क्त दे र 


श्व 


जाता है और हमारी प्रतिभा विकाब का प्रकाश कभी आलोकित होली नघ 
हीं पाता. यही एक मुख्य कारण होता है कि हम सफलता की दौड 
में Road वाबित हो जाते हें l 


में उस ने मेरी उत्तर पस्तिका से नकल भी की 
थी. खैर, यह मेरा ईर्ष्या भाव ही है 

वह मेरे घर आया और शाम के भोजन 
के बाद रात को वहीं ठहरा. मैं ने उस से एक 
ही बात पूछी, ''मित्र, यह तो बताओ कि तम 
जो इतने फिसड्डी थे, शरमीले थे, सब से 
भयभीत व चुपचाप-रहते थे, अकेले घर से 
स्कूल और स्कल से घर आयाजाया करते थे 
कभी हम लोगों से घलतेमिलते न थे. बोलना 

. तो जैसे तुम्हें आता ही न था और कभी 

अध्यापक ने कछ पछ लिया तो तम पसीने में 
तरबतर हो जाते थे. तुम्हारा चेहरा पहले 
लाल और फिर सफेद झक हो जाया करता था 
और आज वही तुम...” 

बात पूरी होने के पहले ही रजनी बोल 


` दूसरे दिन कालिज गया तो सन कर सन्न रह 
' गया. मेरी कक्षा के 60 छात्रों ने अनपुस्थित | 


` शा. जोसपने में भीन सोचा था वह हो गया. 


„` बात है, हमें एक ईमानदार, स्पष्टवक्ता 


` . तलाश थी. कई लड़कों पर निगाह गई मगर 

. कोई झूठा और बातूनी मालूम पड़ा तो कोई 

_ ` चालाक औरस्वार्थी. प्रभाकर भी होशियार 

`` मगर विश्वास के काबिल नहीं और रोशन र 
` घमंडी है. हम सभी ने पाया क्रि एक आत 


n CHT RSAC, अंतर्मखी, अकेला, 


e) 
Er 


“दोस्त, एक घटना ने मेरा सारा जीवन i 
बदल कर रख दिया. यहां से पढाई प्री करके 
जब में शहर के कालिज में भरती हआ तो 
बहुत डर रहा था. परे वर्ष कक्षा के दोचार 
सहपाठियों के अलावा किसी से भी नहीं बोला 
शर्म, संकोच के मारे कभी पिकनिक जैसे 
कार्यक्रमों में नहीं गया. कहीं अटक न जाऊं 
इसी डर से कभी किसी वादविवाद में भाग 
नहीं लिया. घटिया प्रदर्शन न कर बैठ इसी डर 
से कभी खेला नहीं. वर्ष के अंत में अच्छे अंकों 
से जरूर पास हो गया था.'' 

थोड़ा रुक कर रजनीकांत फिर बोलने 
लगा, ' अगले वर्ष हमारी कक्षा ने अपना 
प्रतिनिधि चुनाव के बजाए सर्वसम्मति से 
चुनने का फैसला किया. जिस दिन यह कास 
होना था उस दिन मैं छुट्टी पर रहा क्योंकिऐसे ५ 
सामूहिक कार्यकलापों से मैं दर ही रहता था. | 


होते हुए भी मझे अपना प्रिये चन लिया | 


यह हआ कैसे?” में ने पछा 
"मेरे एक मित्र ने बताया, सीधी सी: | 


अध्ययनशील और छात्रहितैषी लड़के की 


विद्यार्थी के सभी गुण सिर्फ तुम्हारे अंदर 
और तुम्हें चून लिया 


भर मुझे नींद नहीं आई. मैं तो सोचता था कि 


मित्रहीन संकोची और अलोक य Mp Samaj Found 


हूं. शायद सभी छात्र मुझ पर मन 

हंसते हों और मुझे दयनीय समझते रहे हों 
'सचमच जब भी किसी अध्यापक ने कक्षा में 
मझ से कोई प्रश्‍न पछा तो मेरा दिल धड़धड़ 
करता और पसलियों से टकराने लगता. में 
सोचता रहा, जिंदगी के कितने वर्ष तू ने भय 
i संकोच में बिता दिए. व्यर्थ घबराता 
रहा, सिकड़ता रहा. कितनी दमघोंट जिदगी 
रहा. त ने अपने मन में अपनी कितनी 
तसवीर बना रखी थी. एक SAT या 
की तरह खद को देखता रहा. देख, सारी 
दुनिया तेरी कद्र करती है और तेरी क्षमताओं 
से प्रभावित है. 
"इस तरह रातोरात अपने मन में वर्षो 
की बनी हुई मेरी तसवीर बदल गई. मैं अपने 
वार में वैसा ही सोचने लगा जैसा मेरी कक्षा के 
a छात्र मेरे बारे में खयाल रखते थे. मेरी 
तसवीर अब एक संकचित, भयभीत हीन भाव 


करण ग्रस्त छात्र की नहीं थी. अब मैं एक- 


a प्रतभाशाली, साहसी, लोकप्रिय और नेतत्व 

के योग्य व्यक्ति की तसवीर अपने मन में बसा 
था की था. उस दिन के बाद मेरी उन्नति की 
प्रापे चारों तरफ से खुल गई.” 


ज्‌ 


fae गहन 
अंधेरेकेकाता- 

वरण में ही कैद 
नहीं करती. वह प्रगति 
की संभावनाओं को सीखचों 
a में केद भी कर देती हैं. 


ee 
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हमेशा अपने आप को उसी रूप में 
वश दन हिहै कि दसरे 
लोग हमें देख रहे होंगे, यह हमारा खयाल 
गलत हो सकता है जैसे कि रजनीकांत का था. 
हम इस भ्रम में होते हैं कि दूसरे लोग हमें 
अक्षम और निकम्मा समझ रहे होंगे और 
परिणामस्वरूप हमारे दिमाग में अपनी 
तसबीर एक अक्षम और निकम्मे आदमी की 
बन जाती है. और हम उसी आदमी की तरह 
व्यवहार करने लगते हैं 
आप वैसा ही आचरण करते हैं जैसे 
आदमी का चित्र आप ने अपने अंदर बना 
लिया है. यही चित्र, यही तसवीर्‌ जीवन भर 


र X नभ हैं esea के एन मताबिक ही 


हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती रहती है. 
अगर यह तसवीर एक निर्बल और विफल 
आदमी की है तो सारे वातावरण से चंबक की 
fo आप कमजोरी, हताशा और असफलता 
के विविध रंग खींचते रहेंगे और उस तसवीर 
भरते रहेंगे. नकारात्मक तसवीर 
असफलताओं को अपने अंदर खींच लेती है. 
शहर की किसी संस्था ने आप को किसी 
उत्सव पर भाषण देने का आमंत्रण दिया है 
तैयारी आप ने अच्छी कर ली है, अपने 
विचारों को सबल भाषा में लिख लिया है 
उदाहरण और चुटकले याद कर लिए है. कल 
आप . का व्याख्यान होने जा रहा है 
MAR आप के दिमाग में कल्पनाएं आ रही 
हैं कि पहलेपहल ही आप अटक गए हैं 


श्रोताओं ने शोरगुल शुरू कर दिया है, आगे 


का भाषण आप एकदम भूल गए हैं, आप का 
मुह सूख गया है, गले से आवाज नहीं निकल 


टांगें कांपती हुई सब को दिखाई दे रही हैं 


और पसीना पोंछते हुए आप अपनी कुरसी पर 
आ बैठे हैं. अगर ऐसी ही तसबीर आप के 


दिमाग में वारनार उतरी हेतो थ्‌? 


हालात पैदा हो जाएं 

इस स्थिति से बचने के लिए अच्छा यही | 
है कि आप भाषण की अन्य सारी तैयारियों को 
गौण मानिए क्योंकि घबराहट की हालत में येरी 
तैयारियां बेकार चली जाएंगी. मुख्य बात यहा” | 
है कि आप अपने दिमाग में एक घबराए हुए 
वक्ता की तसवीर की जगह एक शांत 
स्वस्थ, आत्मविश्वासपर्ण भाषणकर्ता की 
तसवीर स्थापित करें 

जीवन के बहुत प्रारंभिक दिनों से हीर ॥ 
हम अपना चित्र भन में बनाए रखते हैं और | 
जीवन भर यह चित्र ही हमें मशीन की तरह | 
संचालित करता है. यही हमारे इंजन का 
ड्राइवर है. रजनीकांत का आत्मचित्र कैसे 


: बना होगा, इस की कल्पना कीजिए. शायद, | 


रजनीकांत के मातापिता बहुत कठोर स्वभाव | 
के रहे हों और बच्चे की गलतियों पर उसे 
बहुत डांटते या लानतमलामत करते रहे हॉ. | 
संभवतः महल्ले के बच्चे खेलखेल में उसे | 
चिढ़ाते और अपमानित करते थे. हो सकता. 
हे, कक्षा के छात्र उस की खिल्ली उड़ाते थे ७. 
और अध्यापक उसे फिसड्डी महसूस कराया ' 
करते थे. मुमकिन है कि घर के बड़े सदस्य | 
रजनीकांत की तुलना अन्य होशियार बच्चों | | 
से करते हों और उसे नीचा ढिखाते हों? इन | 


के विचार से दसरों ने उस की बना रखी 
यह सामान्य बात है कि कई लोग अपनी Hf 
इमेज” में ही कैद होते हैं और वैसा ही || 


सब से महत्त्वपूर्ण है, जैसा आदमी हम 
आप को समझते हैं कि वैसा ही, हमें लगता 
कि दूसरे भी हमें समझ या देख रहे हैं तो 
अब हमारे हाथ में आ गई है 

__ किसी पार्टी में ज्योति ने अपनी 
का एकं गहना चुरा लिया 
लगी, ज्योति ते उस चीज को ऐसी जगह 


ages में आ ही नहीं 


घबराहट और बेचैनी देखने की चीज थी 
चेहरा रंग बदल रहा था. उस सर्दी की शाम 
भी पसीना उस का चेहरा भिगो रहा था. होंठ 
फडकते थे और आवाज भर्रा रही थी 
भयभीत हिरनी की तरह चौकन्नी हो कर वह 
चारों तरफ व्याकूल निगाहें फेंक रही थी और 
' हर दो मिनट में वह पानी का गिलास गटक 
` जाती थी. ऐसा क्यों हुआ? ज्योति को शक था 
'कि दसरे लोग उसे चोर समझ रहे होंगे. यह 
_ शाक इसी लिए था कि वह जानती थी कि वह 
' चोर है. संक्षेप में, अपना आत्मबिब हम खुद 
` बनाते हैं और हमें लगता है कि दूसरे सभी 
लोग हमारे उसी रूप को देख रहे हें 
अंगर आप संकोची समाज, भीरु 
एकांतप्रिय और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं 
इस कारण एक असफल और हताश 
गी का नीरस भार ढोते चले जा रहे हैं 
आप का व्यक्तित्व प्रभावहीन या 
, अगर जिदगी के हर मोरचे पर 
घिसटते जाते हैं, या आप को 


नहीं करता और किसी भी समदाय में 
य नहीं हो पाते, अथवा हर 
आप सब के पीछे के कोने में ही 
a हैं तो समझ लीजिए कि 
या आत्मचित्र ही आप के 


जहरीले नागपाश में आप का दम घट रहा है 

. शायद बचपन के नासमझी के दिनों में 
आपने अपनी एक घटिया तसवीर बना ली 
कारण वैसे ही कछ रहे होंगे जो 


उस अतीत की लाश को इस जीवित 
वर्तमान के कंधों से अब तो उतार ही दीजिए 
उस बचकानी धारणा को अब इस प्रौढ़ 


शी. फिर भी उस परी पार्टी छै दिने उसे कै छ००अप्िष्णैसाव्भाङ्कीङल्षाधरती पर न 


` कोई आप की आवश्यकता . 


. बाहर निकल सकते हैं 


अंदर बैठा आप का एकमात्र दुश्मन है जिस के _ 


आप अंजाम देते जाएंगे, नएनए उत्तरदायित्व 


था में तो उतार फेंकिए. अपनेआप पर 


पहले कभी आया था न अनंत भविष्य में कभी... 
आएगा. इसलिए अपनी समस्त कमजोरियों J 
और अच्छाइयों सहित अपने आप को ' 
प्रेमपूर्वक स्वीकार कीजिए. किसी और जैसा 
बनने की कोशिश कभी मतकीजिए.जो आप 
हैं वही बनिए. किसी से अपनी तुलना करके . 
अपने आप को हलका और घटिया महसूस | 
मत कीजिए. 


आदत नहीं, मानसिकता 0) 


असफलता कोई घटना नहीं हैं.यहएक |. 
प्रकार की आदत है, एक मानसिकता है. | 
विफल और हताशा लोगों के अंदर उन का हे 
दुश्मन छिपा बैठा है. यह दुश्मन है एक A 
कमजोर आदमी का आत्मबिब. ये वे लोग हैं. ४ * 
जिन्होंने अपनी क्षमताओं औरं योग्यताओं को | 
पहचाना ही नहीं है. वे एक ऐसे बंदीगह में 
जीवन भर कैद रहे हैं जिस के दरवाजे पर ` 
बाहर की तरफ कुंडी बंद थी ही नहीं. खुद वे 
ही इसी भ्रम में कैद पड़े रहे कि दरवाजे पर 
ताला लगा था. काश वे एक बार भी दरवाजे 
को खींच कर देख लेते. मनोविज्ञानका उद्देश्य | 
आप को यही बताना होता है कि आप अम | 
और गलतफहमियों में कैद हैं और इन सें 


यह बड़ी रोचक बात है कि आप के कार्य 
अगर आप के आत्मर्बिब पर निर्भर करते हैं 
तो आप का आत्मबिब भी प्री तरह आप के 
कार्यों पर आधारित है. जैसेजैसे कार्यों को 


ले कर उन्हें पूरा करते जाएंगे, आप के कैद 
खाने के द्वार खुलते चले जाएंगे. छोटीछोटी 
कामयाबियां आप्र के आत्मविश्वास को \ 
पुनर्जीवित कर देंगी. हर नई सफलता आपके. 
मन में बिजली की तरह ater जाएगी 
उस रोशनी में आप को पता कि 


, नई और पुरानी गलतियों केलिए हैं: 
कटघरे में खड़ा कर के मत | 


निर्बल औरत भी की SARA Chenh आवरपामध्मे"्ले जाएगा. याद रखिए अन्य ह 
और 


एक सक्षम ओं व्यक्ति की बन 


जाएगी. यह चित्र आप का हौसला बढ़ाने: 


वाला मित्र हैं. 
अंदर बैठे दुश्मन को एक वफादार 
दोस्त बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी 
जीवन पद्धति को बदलें. अब तक आप स्वयं 
को अयोग्य महसूस करने के कारण 
सामाजिक कामों से दूर रहते थे और कोई भी 
निर्णय लेने या जिम्मेदारी लेने से कतराते थे. 
अब आप इस भगोड़ेपन को जहंरं के प्याले की 
तरह दूर फेंक दीजिए. नित नए काम हाथ में 
लीजिए. . 
भय को दूर भगा कर आत्मविश्वास 
बढ़ाने का एक ही उपाय है-जिन कामों से 
- आप को डर लगता हो और इसलिए आप उन 
से दूर ही रहते हों, उन्हें जानबूझ कर, 


` बारबार अपने हाथ में लीजिए. डर भाग _ 


जाएगा. आप की निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी 
और विफल होने के भय से जो काम आप 
टाला करते थे वे आप को आकर्षित करने 
लगेंगे. द 

पहले हर स्थगित किया हुआ काम आप 
के आत्मविश्वास को गिरा देता था और अब 
हर पूरा किया गया काम आप की क्षमताओं 


क्या कभी भूकंप की भविष्यवाणी 
सकेगी? .. 


भूकपमापी यंत्र के आधार पर शायद एक ऐसा यंत्र बन पाए, जिस में भूकप के विषय 


कोई भी तरीका आत्मबल बढ़ाने में कारगर 
नहीं हो सकता. “ 
इस उद्देश्य. से पुस्तकें या लेख पढ़ना | 
अथवा उपदेश सुनना कोई काम नहीं करता, ॥ 
वैसे ही जैसे पुस्तकें पढ़ कर तैरना नहीं सीखा | i 
जा सकता. तैरने के लिए तो पानी में ही कूद | 
जाना होगा. आप भी कर्मक्षेत्र में कद जाइए. | 
नए तैराक को कई बार परेशानियां महसूस । 
होती हैं. उसी तरह कर्म क्षेत्र में कूद पड़ने पर 
कई बार किसी काम में नाकामयाबी भी हो | 
सकती है. इस से हिम्मत न खो दीजिए. दो ॥ 
और कभीकभी तीन शतक बनाने वाले 4 
बल्लेबाज कई बार पहली गेंद में ही 'आउंट' | 
हो जाते हैं. ; | 


पुनश्च, काम हाथ में लीजिए, वे काम ॥ 


- जिन से आप डरते रहे हैं. जिम्मेदारियां खास | 


कर सामाजिक उत्तरदायित्व आगे बढ़ कर | 
स्वीकार कीजिए: बहिर्मुची बनिए. एकांत | 
चितन और दिवा स्वप्नों की कैद से बाहर | 
आइए. 
काम खुद पूरे होते हैं. हाथ में लिए हुए | 
काम, आप के झिझकने के बावजूद, खुदबखुद | 
पूरे होंगे और आप को आत्मविश्वास से | 
e 
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घाटियो से उतर कर सेब कैसेकैसे 
बाजारों में पहंचता है, इस की 


दुर्गम 


चलप्रदेश चलें 


` क फल है और दुनियाभर के मैदानों में इस 
“ की खपत है. लेकिन आज सेब पहाड़ों की 
दर्गम घाटियों में ही ज्यादा उग्राया जाने लगा 
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कहानी काफी दिलचस्प हे. आइए. हिमा- 


यह तो सभी जानते हैं कि सेब पहाड़ों | 


` है, पहाड़ों पर बसे Ta Aim णिलक्रमें ०८:८९मेअेछमघुमकललचक्यक्बव्कचाई हुई तो सेव 
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. दर्मघाटियों और पहाडोंसेसकर शुरूकरसेब आपकेसनकोभिठास | 
a से धरने के लिए आप के होंठों तक कैसे पहुंचता हे-इव की एके | 
` ` लंबी कहानी है. इस कहानी के बीच में ऐसेऐसे प्रसंग भी जुड़ जाते हैं, 
जिन्हें जानने के बाद आप का मन खटास से भर जाता है ऑर आप 
._ यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि सेब जैते मुलायम और यजेशर फलं 

` के व्यापार में भी तरहतरह की राजनीति काम करती है. 


सेब का बाग dear कठिन है. जबकि शिमला 
के दूरदराज के गांवों में घाटियों और 

में इस के बाग निरंतर बढ़ते दिखाई देंगे 
कल्लूमनाली और किन्नौर के दुर्गम इलाकों में 
बड़ेबड़े लाललाल और भारीभारी सेब हर 
साल बढ़ जाते हैं. 'लार्ज रेड के साथ 
'गोल्डन' सेब का साम्राज्य भी छा रहा है 
जितना ऊंचा व दुर्गम इलाका होगा, वहां 


उतना ही बड़ा व टिकाऊ (मोटे छिलके वाला) 


पैदा होता है Digitized by Arya Samaj Foundation Chepa ance Gang 


: 4 कशमीर का सेब भी अपनी दूरदूर तक 
फैली घाटियों से निकल कर देशविदेश में 
सर्वत्र जाता है. हिमाचल व कशमीर के सेब में 
अंतर होता है, कितु दोनों की अपनीअपनी 
विशेषताएं हैं. सेब को बक्सों में 'पैक' करने 
के भी अलगअलग तरीके हैं. 
सेब के वाग जुलाई महीने में भरने शुरू 
हो जाते हैं. कुछ किसमें जून में भी तैयार हो 


4 जाती हैं, लेकिन मुख्य किसमें (रेड व गोल्डन), 
A. जुलाई से सितंबर सक तैयार होती हैं. कल्ल व . 


>~ 


कोटगढ़ (शिमला) में जो सेव अगस्त में तैयार 

ae होता है, किन्नौर में वह सितंबर में तैयार 

a होता है. किन्नौर मे अधिक ऊंचाई व ठंड के 
qe कारण ऐसा होता है 

~ सेब के पेड़ से सीढ़ी टिकाकर एकएक 

फल सावधानी से उतार कर जमीन पर इकट्ठा 


किया जाता है. यदि किसी फल को जरा सी 


खरोंच या चोट लग जाए तो उसे अलग रख 
लिया जाता है. ऐसे फल बक्सों में बंद नहीं 


किए जाते. उन्हें सस्ते में बेचना पड़ता है या 


$ लिए रख लिया जाता है 

सेव के ऊपर अखबार “का आवरण 
चढ़ाकर उन्हें बक्‍्सों में रखा जाता है. बक्सों 
के ऊपर इस बात की सूचना अंकित की जाती 


है कि उनमें किस आकार व प्रकार का कितना 


सेब है 

सेब के बक्सों को मुख्य परिवहन मार्ग 
पर पहुंचा कर ट्रकों में चुन कर मंडियों में भेज 
देते हैं. अब लकड़ी के साथ ही गत्ते के बक्से 
प्रयोग होते हैं. 

सेब को पेड़ से उतारने से लेकर बाजार 

तक पहुंचाने में अनेक प्रकार की साव धानियां 

बरतनी पड़ती हैं, जैसे: 

यदि सेब स्वयं मंडियों में न ले जाना हो 
तो समय पर उसे बाग में पेड़ों पर ही बेच 
देना. 

ऊंचे इलाकों में प्राय: सितंबर व 
अक्तूबर में भी हिमपात प्रारंभ हो जाता 
है, जबकि सेबों की ढुलाई नवंबर दिसंबर 


तक चलती है. कभी बक्से नहीं मिल पाते. | 


सेब : यात्रा की तैयारी: 


A TIY p: 
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[ˆ कभी मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए मजदूर 


कीमत आधी भी नहीं रह जाती. टिकाऊ सेब 


नहीं मिलते. तो कभी पहनी समत्र Geral "प्हाप्हीतागॉले(कोर्ड स्थिशेम)में रखा जाकर. 


. उपलब्ध नहीं होते, अतः सेब के मालिकों को 
चौकस रहना पड़ता है. 
` अचानक सड़कें टूट जाने से यातायात 
बंद होने पर सेब को सुरक्षित रखना पड़ता है. 
| मंडियों में चल रहे बाजारभाव का ध्यान न 
| रखने पर उन लोगों को बहुत नुकसान हो 
| सकता है जो ऊंचे दाम दे कर दूरदराज कें 
इलाकों में सेब का सौदा करते हैं. 
` प्रायः समय पर सब प्रबंध न हो पाने पर 
सेब बागों, सड़कों या पगर्डोडयों पर भी पड़ा 
रह जाता है. पहाड़ों में कब मौसम रास्ते बंद 
कर दे इस का कोई भरोसा नहीं. कई बार तो 
' महीनों सेब से लदे ट्रक भी रास्तों में फंसे रह 
जाते हैं. हां पहाड़ों में फंसा सेब गरमी में भी 
` सड़ता नहीं है. लेकिन रुके रहने के कारण 
घाटा तो उठाना ही पड़ता है. 
किन्नौर से शिमला तक के रास्ते 
a ठीकठाक होने पर भी ट्रक को शिमला तक 


HE Is MN 


टेढ़ेमेढ़े रास्तों पर यदि ड्राइवर चूक 
तो ट्रक पलट जाता है या तंग सड़क के 


/ . जाए 
लगता. ऐसी स्थिति में जान बचने की 
संभावना नहीं होती है, क्योंकि बगल में गहरी 


~ 


` सेब के मौसम में मुख्य मार्गों पर प्रतिदिन 


(प्राय: शिमला: दिल्ली मार्ग पर) सेब से लदे | 


ट्रक दुर्षठनाग्रस्त मिलते हैं. दुर्गम पहाड़ों के 
मागो पर ड्राइवर बहुत चौकस रहते हैं. जब 
__ कि शिमला या कालका पहुंच जाने पर वे 

'लापरवाह हो जाते हैँ ` र 
दुर्घटनाग्रस्त सेब को यदि तत्काल न 
वेचा जाए तो ae सड़ने लगता है. जितने भी 
सेबों को चोट या खरोंच लगती है उन की 


Lae दोदो तीनतीन दिन लग जाते हैं. " 


'बाहर टायर के चले जाने में क्षण भी नहीं . 


` चाटी रहती है और दसरी और पहाड़ी चट्टान . 


C0-0. In Public Domain, Gurukul Kangfi Collecti 


वर्ष भर बेचा जा सकता है. 
सेब की नई व्यावसायिकता 


सेब की बागवानी में क्रांति आ गई है. 
जहां भी सेब हो सकता है. पहाड़ी लोग वहीं 
सेब के पेड़ लगाने में जुटे हैं. कहींकहीं तो 
निकट के वनों व जंगलों का अवैध कटान कर 
के लोगों ने कब्जे जमा कर सेब के बाग बना 
दिए हैं. पहाड़ों में पहले जहां सेब के बाग में 
सैलानी घूमफिर कर सेबों के स्वामी से AT 
उपहार में सेब प्राप्त कर लेता था, वहां अब 
कच्चे सेबों के बाग पहले से ही बाहरी 
ठेकेदारों द्वारा खरीदे हुए होते हैं. छोटेछोटे 


- बागों के मालिक अलबत्ता हर.जगह अब भी ' ai. 


हैं, कितु अब एकएक पेड़ देखने वाले या छूने “*. 
वाले राहगीरों से बचाया जाने लगा है. 
आज भी ढेरों सेबों को सड़ते या पशुओं : 
द्वारा खाए जाते देखा जा सकता है, कितु ये वे - 
सेब होते हैं जिन्हें सौदा होने के बावजूद 
बाजार में नहीं पहुंचाया जा पाता या मूल. 
स्वामी मौसम अथवा रास्तों की विकटता के t, 
कारण समय पर नहीं बेच पाता. इन सेबोंको : 
स्थानीय लोगों या सरकारी कर्मचारियों को ; 
सस्ते में बेचने का प्रयत्न रहता है. *. | 
सेब की बेहतर देखभाल, वैज्ञानिक ' | 
बागवानी. सुरक्षित पैकिग, लाभदायक मंडी | 
आदि की जानकारी रखने वाला बागवान ही | 
आज सेब से अच्छा पैसा कमा रहा है. वह ` 
* बिचौलिए ठेकेदार या सरकार कोःसेब तभी 
'बेचता है जब वह देख लेता हैं कि देश की 
किसी बड़ी मंडी में स्वयं जाकर सेब बेचने 
उसे लाभ नहीं है या उसका समय Be 


` बैठेकर लेता है. बैसे दोढाई लाख का 
` साल बेचने वाले बागवान बहुत कम 
` दिल्ली में 25 हजार रूपया देने वाले 
` घर बैठे 10-12 हजार में बेचने वाले 
अधिक हैं > 
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सेब खरीद कर आराम से बेच देने का : ५ 
एक दिलचस्प ANA सविकार ४००४०१ Crore 


देखने में आता है. कोई भी स्थानीयं व्यक्ति या 
सरकारी कर्मचारी अथवा व्यवसायी अपनी 


^ अनुभवी दृष्टि से किसी भोलेभाले ग्रामीण के 


छोटेमोटे बाग का मूल्य आंकता है. सेब अभी 
कच्चे होते हैं कितु उन्हें देख कर पके हुए फलों 
का अनुमान लग जाता है. वह व्यक्ति सेब के 
मालिक से सौदा कर लेता है. उसके बाद वह 
जस व्यक्ति की तलाश करता है जो उस क्षेत्र 
में बाहर से आकर सेब ढूंढ रहा होता है.उस 
से लाभदायक सौदा करके हर नकद रूपए ले 
कर मुनाफा अपनी जेब में और बाकी मूल 


रकम स्वामी की जेब में रख देता है. 


और बाहर से आए व्यक्ति को 
अंधिकांश अवसरों पर इस बात की भनक 
फ़ नहीं लगती कि सेब के बाग का असली 


सेब: पेड़ ले उतर कर धरती पर 


Ee In Public Domain. Gurukul 


मालिक कौन है और उसे 


कितने रुपए मिले. 
राजनीतिबाजों से 
प्रेरित सरकार की आदत होती है. जनता का 
पैसा हरामखोरों की जेबों तक आसानी से 
पहुंचाने के लिए नईनई योजनाएं बनाती और 
चलाती है. सेब की खरीद भी आज सरकार 
का ऐसा ही धंधा है. यहां हिमाचलप्रदेश 
सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले सेब का 
तमाशा देखना दिलचस्प रहेगा. 

शिमला जिला सेबों का गढ़ है. सेबों के 
आलीशान और बड़े बागों के स्वामियों में यहां ` 
के राज्यपरिवार और राजनीतिबाज शामिल ˆ 
है. जाहिर है कि इनके निकट के रईस भी सेबों 
केछोटेमोटे शहंशाह हैं, जो अपने बढ़ते रुपए. 
में निरंतर ईजाफा करने में मशगूल हैं. इन के 
बाग मुख्य मार्गों व सुविधासंपन्न स्थानों पर 


, हैं. कांग्रेस के राज में तो इनकी चांदी थी. उस 


tx 
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77८ समय इनके आकाओं के तुच्छ स्वार्थो के 


और मनमाने दाम तय हो गए. यहां तक कि 
पिछले वर्ष दागी सेब भी.पौने तीन रुपए प्रति 


भर रईस बागवानों तथा सरकारी भ्रष्टाचार | 


उत्पादकों की हवस बढ़ी 
जो बागवान घर पर बढ़िया से बढ़िया 


कारण सेब की सरकारीखरीद में 'ऊ॑बेऊकेग "०० Eeer इससे बड़ सेब 
| 


किलो खरीदे गए. जनता का पैसा दोनों हाथां 

से ल॒टाया गया 
| इस सें परवाणु (हि.प्र.) स्थित 
` एच.पी.एम.सी. इकाई जो पांच करोड़ की 
' लागत से बनी है. आठ करोड़ रुपए की 
' कर्जदार हो गई. वहां पांच करोड़ रुपए मूल्य 
' कासेबकारस अनबिका पड़ है. इस कर्ज पर 
' हिमाचल सरकार प्रति वर्ष 50 लाख रुपए 
ब्याज चका रही है. सेब उत्पादकों को लाभ 
पहुंचाने के चक्कर में (बक्सों. उर्वरकों और 
कीटनाशकों को बांटने में) 66 करोड़ रुपए 
' का घाटा भी उठाना पड़ा,सेब की लकड़ी 
` पेटियां (बक्से) बनाने के लिए जो सरकारी 
. सविधाएं दी गई. उन में 24 करोड़ रुपए और 

eh गए 

` जाहिर है कि हर रुपया जनता पर टैक्स 
अन्य. चीजों के दाम बढ़ा कर 
धारण बागवान या औसत किसान का 
हि हारम 


सेब उत्पादकों के आकाओं के दर्भाव के 
र'शांताकूमार सेब की खरीद पर जितने 
सरकारी (जनता के) रुपए लटाने को 

उन का ब्योरा देखिए 


. और छोटा 

Cae ee 
रेड डिलीशस. 
o बड़ा 
मध्यम 

_ छोटा 

और छोटाः 


- सरकारी खरीद के भुगतान के अंतर्गत आने 


. अच्छी किस्म के लिए 5 रुपए प्रति किलो 


`. सेब 75 पैसे प्रति किलो बिकता है.” 
` रहे हैं कि वह स्वयं भी पिछली ही सर 


सेब दोढाई रुपए प्रति किलो हंस कर बेचता ॐ. 
है, वह आज चाहता है कि उसका दागी सेब 
सरकार घर आ कर तीन साढ़े तीन रुपए प्रति 
किलो की दर खरीदे. : 

इस समय हिमाचल प्रदेश में भारतीय 
जनता पार्टी की सरकार है. मुख्य मंत्री शांता 
कमार कांगड़ा के निवासी हैं. जहां सेब नहीं | 
होता. उन्होंने इस वर्ष सेब की सरकारी खरीद |, 
की जो नीति तय की है, बह सेब वाले क्षेत्रों के 
उन लोगों को विद्वेषपूर्ण लग रही है जो कांग्रेस 
समर्थक हैं या सेब उत्पादन के मनाफो में 
सहभागी हैं. वे इसे चनौती मान रहे हैं. „|: 
उन्होंने इसे अपमान समझा है कि सेब क्षेत्रों से. ; 
बाहर के, दसरी पार्टी के एक आदमी ने सत्ता 
में आ कर सेब के पूर्व मूल्यों में कटौती कर दी 
है. भाजपा के HS नेताओं ने भी इस में अपना 
नुकसान देखा FA 

समर्थन मल्य' नाम से “प्रचलित 


वाले सेब के मूल्यों पर बात करते हुए मुख्य 
मंत्री शांताकमार बताते हैं. "सेब के समर्थन 
मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है. इसे केवल | 
तर्कसंगत बनाया गया है. पिछली सरकार 
सभी तरह के सेबों का समर्थन मूल्य 2 रूपए | 
75 पैसे घोषित किया था. हम ने सेब 


. की घोषणा की है. कशमीर में दागी सेब को 
सरकार 65 पैसे प्रति किलो के हिसाब“ 
'खरीदती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 


शांता कुमार स्पष्ट रूप से स्वीकार कर | 


4 


खरीद रही है. / 


लिए रुपया बटोर रहे हैं-गरीब की परिभाषा 
बताए बगैर। दानियों के नाम पते छप रहे हैं. 
लेकिन यह निश्चित है कि इस दानदक्षिणा से 
को लाभ नहीं पहुंचेगा. सरकारी - 
'दानदक्षिणा वैसे भी घातक सिद्ध हुई हे.) 

६5 डक, aus घटिया सेब की दरें भी 3 रुपए 
प्रति किलो के आसपास निश्‍चित.की गई है. 
खुल बाजार में सेब बेचने से अंततः सारे खर्चे | 
WRC इस से आधा मूल्य ही मिलता है जो. 


wf पर्याप्त है. हालांकि खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा 


में सेब बेचने के लिए रूपया ही नहीं समय भी 
खर्च करनां पड़ता है. और एक सफल 


व्यवसायी की तरह संघर्ष 
तरह संघर्ष व तनाव भी झेलने 
उधर सरकार ने अपनी जेब खरीद 


5 


l | ; भीति में सेब उत्पादको की सुविधाएं बढ़ाते 


4 
aL 
4 
i 
oe 
se 
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सरकार ने निर्णय किया है कि जो व्यक्ति खुले 
बाजार में सेब को घुमानेफिराने के बाद भी न 
बेच पाए तो हमारे पास ले आए हम हर तरह 
का सेब ले कर बढ़िया मूल्य देंगे. (आप क्या 
देंगे? आप के आका भी नहीं देंगे. अभावग्रस्त 


` जनता ही देगी. टैक्सों के रूप में) सरकार के `. 


गोदाम सदैव ठुसने को तत्पर हैं. भले ही अपने | 
खरीद केंद्र बना दिए हैं. जहां लोग आसानी से ._. 
न केवल सेब बेच सकते हैं. बल्कि वहां तक 
सेब पहुंचाने का भाड़ा अलग से वसूल कर 
सकते हैं | €: 
इस के बावजूद सेब उत्पादक क्षेत्रों में 
जुलाई 1990 में हिसक आंदोलन हुए कभी | 
अमरीका से आकर कोटगढ़ (शिमला) में बसे | 
एक व्यक्ति श्री स्टोक्स ने जिस जमाने में यहां | 
के लोगों को सेब के पौधे सब से पहले ला कर 
हिए। पेन हा होते कप में भी नहीं सोचा : 


| होगा कि इसी सेब कोजलेऋव्ग्यह्ांध्लेए8 कितना Foundation 


| करेंगे. een 
| ; सेब की कीमतें मनमाने तरीकों से 
बढ़वाने सें लगे लोगों के भड़कीले उपायां के 
कारण यहां तीन व्यक्ति पुलिस की गोली से 
मरे, आसपास के क्षेत्रों को मिला कर 24 
व्यक्ति जख्मी हए. जिन में अधिकांश 
पलिसकर्मी थे. 6 सरकारी जीपें. 11 बसें 
जलाई गई. 27 द॒कानें और 5 शराब के ठेके 
उन लोगों ने लटे जो अपने क्षेत्रों में कदमकदम 
पर होने वाली शाराबखोरी में झूमते हैं. या 
शराब पिए बिना. बात भी नहीं कर सकते. - 
पहाड़ी व्यक्ति के भोलेपन को सब से 
' ज्यादा ठेस इस सेब आंदोलन में पहुंची 
5 भोलेपन के मखौटे भी उतरे सेब के सा धारण 
किस्म के उत्पादकों, सरकारी कर्मचारियों 
` किसानों और व्यावसायियों को डराया गया 
` कि यदि उन्होंने आंदोलन में सहयोग नहीं 
.. दिया तो उन की खैर नहीं. ऐसे मौकों पर गंडों 
की जरूरत पड़ती ही है. और वे अपनी सेवाएं 
देने के लिए स्वंय निर्भय हो कर आगे आ जाते 
हैं. पहाड़ों में कानून भी उन तक आसानी से | 
नहीं पहुंच पाता और दूर के इलाकों से आए 
प्रशासनिक अधिकारी उन पर हाथ डालने से 
पहले बहुत कछ सोचते हैं. गुंडों को जब 
आंदोलनकारियों का मौन समर्थन मिल जाता 
` है तो वे अपनी निजी किस्म की लूटपाट भी 
` करने लगते हैं. इस आंदोलन में भी यही हआ 
भूतपर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिह, विपक्ष 
४०२३ विद्या स्टोक्स भूतपूर्व मुख्य मंत्री 
रामलाल आदि सब लोग सेब के मल्यों में 
बढ़ोतरी न चाहते तो यह आंदोलन इतना 
खुदगर्ज न हो पाता यें सब लोग स्वयं बडेबडे 
सेबबागानों के स्वामी हैं और सेब क्षेत्रों से ही 
ज्यादा वोट बटोरते हैं 
इस मुद्दे पर अनेक पार्टियों के नेताओं के 
मतभेद समाप्त होते देखे गए. भाजपा के कछ 
. नेता भी आंदोलनकारियों की शरण में चले 
. “गए. सेब की लाली और तमतमाहट ही कछ 
. और है! 
mes इस खदगर्जी ने आम बागवान को 
हक्काबक्का बनाठद्वित्रा॥ ADIRA ९ 


five 


art पिछली सरकार द्वारा nee 


आधुनिकता व संपन्नता का सूचक सेब 
उत्पादन. Ze: 


हिमाचली व्यवसायियों और कर्मचारियों को 


` दुर्भाव व लूटपाट का शिकार होना पडा. 


क्षेत्रीयता की भावना को बल मिला हालांकि 
आंदोलनकारियों के आकाओं ने खोखले तको 
से इस का खंडन किया. दोनों ओर के 
विवेकशील लोग उस aad किकर्तव्यविमढ़ 
हो गए. जब गंडो और सरकार की नालायकी | 
के कारण कई बस मार्ग ठप्प पड़ गए Pie 
को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. इस E 
आंदोलन में 30-40 लाख की सरकारी संपत्ति 
का नुकसान हुआ. कई दिनों तक दफ्तर बंद | 
रहे. अनेक हिसक वारदात हुई. 
शांता कमार जानते थे कि आंदोलन 


समर्थनम॒ल्य से भी ज्यादा मूल्य 


~ 


सरकार घाटे में चल रही हे. अतः 


उत्पादकों की अनदेखी कर के सेब नहीं खरीद 
सकती. 

आप को. जहां सेब बेचना है. बेचिए. 
आप जानें और आप का ग्राहक जानें. आम 
ग्राहक की जेब जितना सह सकती है, उतना 
मल्य आप स्वयं मंडियों से अर्जित कीजिए 
हम आप के व्यापार को सरकारी नियंत्रण से 
अवश्य बचाएँगे. 

जब तक सरकार पिछले कर्ज का 
WTA नहीं कर लेती. तब तक उसे और सेब 
घाटे में पड़ कर खरीदने का अधिकार नहीं है 

सरकार सेब के व्यापार में अनुचित 
हस्तक्षेप नहीं करेगी. उसे सेब खरीदना पड़ा 
तो घाटा उठा कर नहीं लेगी. 

लेकिन राजनीतिबाज सच कहने -और 
सही कदम उठने में अपने लिए घाटा समझते 
हैं. अच्छी छवि वाले शांताकमार ने भी दो ट्क 


निर्णय करने की बजाय एक ओर आतंक- - 


वादियों के द्वारा शांतिप्रिय लोगों को मजबूर 
और किकर्तव्यविमूढ़ होने दिया, दसरी ओर 
रूपए की हवस में ही लगे लोगों के पर काटने 
के लिए बेहतर कैंची नहीं उठाई. इसी कारण 
विपक्ष को उन का अंधा धुंध विरोध करने का 
अवसर मिल गया 

अपनी साख बनाए रखने की फिक्र में 
हिमाचल सरकार ने 18 जुलाई 1990 कोसेब 
उत्पादकों को प्रसन्न करने के लिए घोषणा 
की. “हम सेब के बकसों पर नौ करोड़ रुपए 
के उपदान व रियायते देंगें.'' क्यों ? 

सेब का एक पेड़ अपनी GHA चीड 
देवदार के एक पेड़ को खा लेता है. जहांजहां 
सेब के बाग बढ़े हैं. वहां चीड़ देवदार गायब 
होते जा रहे हैं. सेब के बक्सों की बढ़ती मांग 
को यद्यपि गत्ते के बक्सों से भी प्रा किया जाने 
लगा है कित आरा मालिकों, वन अधिकारियों 
औरं सेब वालों के स्वार्थो व जरूरतों ने मिल 
कर जंगलों का सफाया करने में कोई कसर 
नहीं रखी है 

निस्संदेह सेब पैदा करता और उसे 
मंडियों तक पहंचाना मेहनत का कोम है. सेब 


मुक्ता 


के पौधे लगाना. ae एकएक झन वं ; 
जनता Piotet gya >कर्ष्फे orea e Chenga, उसे 'स्कैब' जैसे रोग ae 


को दे देती है. यह सुविधापरस्ती एकर 
_को शोभा नहीं देती. 
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बचाना, औलावृष्टि पर नुकसान स 
दवाओं का छिड़काव करना आदि कार्य 
समय और कष्ट साध्य हो उठते हैं जब मोस 
बेहद ठंडा हो. लेकिन सामान्य कृषक के कष्ट 
से सेब उत्पादकों के कष्ट बहुत कम हैं. ई 
और सामान्य किसान का जीना दभ 
करके मुठ्ठी भर सेब कृषकों को सरकारी रास ह 
से संपन्न या MEMS बनाना अक्लमंदी नई [ब 


सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों ‘ 
वह बीच में से या सामने से हट जाए. वं | 
विक्रेता.और क्रेता के लिए समचित प्रबंध क ४ 


, और प्रसन्न रहे. अन्यथा वह दिन दूर नहीं ज [ङि 


सेब का फल डाली पर उभरते ही प्रदेश | 
सेब आंदोलन भी उभरते रहेंगे. यह वह सम्‌ | 
होता है जब शिमला व कुल्लू मनाली के से | 
क्षेत्रों में लाखों-पर्यटक सुविधापूर्वक घूमर | 
चाहते हैं. सेब व सैलानी को समझदारी i 
आने जाने दिया जाएगा तब ही हिमाचल 
प्रदेश की संपन्नता टिक पाएगी A 
हिमाचल के बागवानों को भी चाहि | 
कि वे प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करें, उस रूपि 
को लेने की जिद न करें जो सरकार एकि 
आदमी की जेब से निकाल कर दूसरे अ 


अपने छोटे बच्चों को | 


— . 
दीजिए 0) 
और बड़े बच्चोंको .. 


A 


| 
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` क्रिकेट में फूटबाल के नियम 


एकदिवसीय क्रिकेट मैचों ने क्रिकेट के 
खेल में म केवल दर्शकों के रुझान को 
प्रभावित .किया है बल्कि खेल के तमाम 
नियमों में भी परिवर्तन कराए हें. टेस्ट मैचों के 
समर्थकों का मानना है कि अगर क्रिकेट में 
एकदिवसीय मैचों के बढ़ते प्रभाव को न रोका 
गया तो लोग टेस्ट मैचों को भूल जाएंगे, आज 
टेस्ट मैचों के दौरान जहां आधे स्टेडियम 
खाली पड़े रहते हैं वहीं एकदिवसीय मैचों में 
वहां खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती. 

आज के दौर में क्रिकेट का मैच सांहबों 


व धनाढ़यों का खेल न हो कर पेशेवर 
खिलाड़ियों का खेल बन गया है. यह 


एकदिवसीय मैचों की देन है कि ख्लाड़ी खेल ह 
की गरिमा और शालीनता. को भूल कर 
बातबेबात अंपायर से उलझता है तथा साथी 
खिलाड़ी के साथ गालीगलौज करता है. 

अब तक मौसम की अनिश्चितता को 
देखते हुए क्रिकेट में नियम था कि किसी भी 
टीम की हारजीत का फैसला 10 ओवर तक | 
मैच खेल कर औसत-के आधार पर होगा. पर 
नए नियम के अनुसार हर टीम से पांच : 
गेंदबाजों को दोदो गेंद फेंकने होंगे जिन्हें खेल aw 
कर बल्लेबाज रन बनाएगा. अगर इस पर भीं ४ 
दोनों टीमें. बराबर रहीं तो फैसला सडन डेथ 8 
के नियम के तहत होया. i 


एकदिवसीय मैच : अब सडन डेथ” से निर्णय होगा. 
| काक क 
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इस नए नियम का लाभ कौन टीम उठा 


प्रकार नए नियम का लाभ तेज गेंदबाजों के 


पकेगी यह निर्भर होगा Wea पर स्पिन "र्म ३ ०३सलिए किह ली अपने साथ 


गेंदबाजी को हिट कर के तो खेला जा सकता है 
_पगर तेज गेंदबाजों को आगे बढ़ कर खेलने 


का जोखिम कोई भी टीम नहीं उठाएगी. इस 


पत्नी पति के पतन का कारण बनी 


; के इतिहास में अनेक ऐसे 
- उदाहरण भरे पड़े हैं जब किसी औरत के 
कारण कोई खिलाड़ी असमय ही खेल की 
दुनिया को अलविदा कह कर गुमनामी के 
* अंधेरे में खो गया. हालैंड के सर्वश्रेष्ठ फुटबाल 
; डी रूड ग्यूलिट की अवनति का कारण 
|$ उस की पत्नी ही है. - 

विश्व कप फुटबाल शुरू होने से पहले 
हर फुटबाल प्रेमी हालेंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 
' एड ग्यूलिट की ओर आशा भरी नजरों से देख 
रहा था. पर ग्यूलिटने जो प्रदर्शन किया उसे 


फुटबाल के मैदान पर अच्छी से अच्छी टीम 


डा ans क न. 


5 | क्या रुड ग्यूलिट अपनेबिखरते परिवार 


को बचा लेगा? 


=o 
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देख कर लगा कि क्या यह वही ग्यूलिट है जो . 


पांच तेज और म ध्यम तेज गेंदबाजों को जरूर 
रखेगी जो अचानक मौसम की खराबी से 
अपनी टीम को निश्चित जीत दिला सके. 


की ब्यूह रचना को तोड़ने में सक्षम होता था. 
रूड ग्यूलिट इटली में असफल खिलाड़ी 


रहा. वह अमनी टीम को दूसरे चक्र से आगे 


नहीं ले जा सका. तब यही कहा गया कि 
ग्यूलिट की असफलता के पीछे उस के टखने 
का आपरेशन और बीमारी का हाथ है. पर 
जैसेजैसे समय बीततां जा रहा है असली 
कारण स्पष्ट होता जा रहा है ; 
दरअसल रूड ग्यूलिट अपनी पत्नी व 


बच्चों को बेहद प्यार करता है. टखने के . 
आपरेशन के दौरान उस में तथा उस की - 


पत्नी में जो तकरार हुई थी वह अब अदालत 
में पहुंच गई है. विश्व कप शुरू होने से पूर्व 
ग्यूलिट को इस बात का एहसास था कि उस 
का परिवार अब बिखर जाएगा. यही कारण 
है कि वह अंदर ही अंदर मानसिक तनाव झेल 
रहा था, जिस का प्रत्यक्ष प्रभाव उस के खेल 
पर पड़ा. , - 

र्ड ग्यूलिट की पत्नी बोनी ने न न केवल 
तलाक बल्कि 25 लाख डालर का दाया भी 
पेश किया है. अपने दावे में बोनी ने बताया कि 


उस ने ग्यूलिट को विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी _ 


बनाने में अहम भूमिका अदा की थी. उस ने 


सुबूत के तौर पर ढेर सारे विडियो कैसेट व : 
प्रचार सामग्री भी पेश की हे जो उस ने रूड . 
ग्यूलिट के साथ विभिन्न मैचों में जा कर - 


बनवाए थे... 

इन सारी घटनाओं के बाद भी रूड 
ग्यूलिट खामोश है तथा इस प्रयास में है कि. 
अब भी संबंध विच्छेद का यह प्रकरण समाप्त 
हो जाए तथा बोनी द्वारा उठाया गया कदम. 


वापस ले लिया जाए. इसी वजह से अभी तक . 


z ने अपने बचाव में कोई कदम नहीं उठाए 


मुक्ता 


टेबल देणिय,पंत्र-का.तगबकी निर्णय _ 


भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन एक 
ऐसा खेल संघ है जो अंतराष्ट्रीय स्तर का 
खिलाड़ी तैयार करने के बजाए विवाद खडे 
करने के लिए अधिक जाना जाता है. पिछले 
दिनों मनजीत के साथ जो विवाद उभरा था 
उस को ले कर काफी चर्चा रही थी. 


भारतीय टेबल टेनिस संघ के सचिव 
सुरेश गावडे की नजर में किसी. महिला 
खिलाड़ी द्वारा विवाह करना अपराध है 
क्योंकि टिकू गुप्ता.को इसी अपराध के तहत 
नेहरू स्टेडियम में टेबल टेनिस खेलने पर॑ रोक 
लगाई गई है 

अभी तक इस तरह के निर्णय केवल 
कम्यूनिस्ट देशों में लिए जाते थे जहां किसी 
खिलाड़ी को विवाह रचाने से पहले अपने खेल 
संघ से स्वीकृति लेनी पड़ती है. पर सरेश 
गावड़े ने टेबिल टेनिस संघ में यह नियम लाग 
कर सीधे लोकतंत्र के मुंह पर एक तमाचा जड़ 
दिया है 

रिक्‌ गुप्ता के साथ हई ज्यादती को 
देखते हुए अनेक मातापिता ने अपनी 
लड़कियों के टेबल टेनिस खेलने के लिए नेहरू 
स्टेडियम जाने पर रोक लगा दी है. देखा जाए 
तो एक प्रकार से अभिभावकों द्वारा असंतोष 
में उठाया गया यह कदम जायज ही है, क्योंकि * 
जिस खेल में किसी खिलाड़ी की. व्यक्तिगत 
इच्छा को अनुशासन के नाम पर अधिकारी ' 


. ted हों उस खेल के प्रति किसी को रुझान 


क्यों हो? र 


दक्षिणी अफ्रीका: ओलंपिक खेलों में वापसी - 
की ओर 


1990 का दशक दक्षिणी अफ्रीका के 

लिए एक यादगार दशक होगा. 1990 की 
शुरुआत A दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति 
wise डी क्लार्क ने अश्वेत नेता नेल्सन 
मंडेला को छोड़ कर रंगभेद नीति के मामले में 
जो उदार पहल शुरू की है उस के रंग अब 
मैदान पर उभरने लगे हैं. कई 

अश्वेत खिलाड़ी दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय 
टीम.में व खेल क्लबों में वही स्थान व वही 


सम्मेलन में अंतराष्ट्रीय ओलंपिक समितिं के 
अध्यक्ष जुआन एंटीनियो समारांच ने अंपने 
विचार व्यक्त करते हए बंताया कि जिस तेजी 
से दक्षिणी अफ्ीको>में राजनीतिक परि- 


स्थितियां बदल रही हैं. उस से कही अधिक ` | 


तेजी से खेलों के क्षेत्र में दरिया सिमट रही हैं 
और यह एक सुखद स्थिति है. समारांच का 


` मानना है कि अगर दक्षिणी अफ्रीका में इसी | 


तेजी से सधार हआ तो 1992 के बार्सीलोना 


Sow पा रहे हे जो एक सफेद चमड़ी (गोरे) ओलषिक में दक्षिणी अफ्रीका भी हमारे साथ 
होगा 
रंगभेद विरोधी संयुक्त राष्ट्र संघ के समारांच की इस उद्घोषणा के बाद 
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| देशों की कूछ प्रतिक्रिया हो उस से पहले ही 
„ अध्यक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने क लिए 
4 यह भी कहा कि कोई भी काररवाई करने से 
पूर्व रंगभेद विरोधी अफ्रीकी देशों को 
विश्वास में लिया जाएगा. समारांच का 
मानना था कि पहल की प्रक्रियां की 
शुरूआत अफ्रीका से हो न कि यूरोप, 
एशिया व अमरीका से. 


पिछले महीने यूरोपीय एथलेटिक 
चैंपियर्नाशप के दौरान कई विश्व रिकार्ड 
बने. वास्तव में शक्ति के प्रतीक एथलेटिक 
खेलों में सही रोमांच यूरोपीय देशों की 
| ` प्रतियोगिताओं में ही देखने को मिलता है. इस 
बार यरोपीय प्रतियोगिता में जब पर्वी जरमनी 
की महिला धाविका ग्रीट ब्रयेर ने रिकार्ड 
फ. समय में स्वर्ण पदक जीता तो उस की आंखों से 
«> खुशी का सैलाब बह निकला 

पदक लेने के बाद ग्रीट ब्रयेर पर्वी 
जरमनी के झंडे को अपने बदन से लपेट कर 


दक्षिणी अफ्रीका की वापसी होगी तो न कंबल 
समचे विश्व के लिए बल्कि खुद दक्षिणी 
अफ्रीका के लिए भी यह एक यादगार घड़ी 
होगी जब समचे संसार के साथ एक मंच पर 
उस का भी झंडा लहराएगा और उस क 
खिलाड़ी उस त्रासदी से मुक्ति पाएंगे जो 
आंचल में गांठ की तरह समूचे विश्व के 
खिलाड़ियों ने बांध रखी है. 


एक दर्द ऐवा भी 


फफक पड़ी. जब उस ने इस का कारण बताया 
तो वहां उर्पास्थत लोगों को एहसास हुआ कि 
वास्तव में एक खिलाड़ी अपने देश को कितना 
प्यार करता है पर देश के नेता बदले में उसे 
क्या देते हैं 
अंत में ग्रीट ब्रयेर ने कहा कि यह अंतिम 
प्रतियोगिता है जव वह एक खिलाड़ी के रूप में 
पूर्वी जरमनी के लिए पदक जीत रही है 
अगली किसी भी प्रतियोगिता में अब वह 
संयुक्त जरमनी के झंडे के नीचे उतरेगी. * 
. -राकेश श्रीवास्तव ® 


७ अंगरेजी की नवीनतम पुस्तके 


® हिंदी प्रकाशको की विविध विषयो पर तळ g 7 


पुस्तकं 


© सरिता, मुक्ता, गृहशोभा, चंपक 
सुमन सौरभ, अलाइव ब वूमंस ईरा 


का वितरण केद्र 
७ दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन समूह के 
लिए विज्ञापन स्वीकार 
, करने का केद्र 


नाजुक दिल 


शि 


यों मुसकराकर न देखो निगाहोंसे | 
अरमान दिल का मचल जाएगा. 

तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा 

इस दिल का फ्यूज उड़ जाएगा. | 


- भूलककड़ राही 'गाजापुरी | 


h दूरदर्शन 


` द्रदर्शने अब ; 
“ करीब दर्शन करा रहा हे. 
«एडल्ट्सीरियल' ger 
बच्चों को भी परिपक्व s 


png. 


हमें क्या पता था कि हम एक दिन 
आंसू की तरह गिर जाएंगे 

आंसू तो आंचल पे जा कर रुक भी जाते हैं. 
हमें क्या पता था कि हम 

मिट्टी में ही मिल जाएंगे. 


एक पंछी जिस के पंख टूट चुके हैं सदियों से 
हमें क्या पता था कि हम 


उस की तरह फिर कभी जी न उड़ पाएंगे 
वो पतझड़ का सुनसान पेड़. 
जिस की सिर्फ टहनियां 
रहगईहैं. =. 

` हमें क्या पता था कि हम i 
उस की तरह अपनों से ही बिछड़ जाएंगे. 
अभी तक का जीवन 

` इस दुनिया के साथ बिताया है 
हमें क्या पता थाकि हम | 
इस दुनिया से भी दूर चले जाएंगे. 
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बल की राहों में कई बस्तियां लूंगा 
अपने सीने में तेरी खुशबुएं T 
तुम को महफज मैं ae से 
तुस अगर साथ दो {सें रह लूंगा 


पास आने की बात कह के दर मन जाना 

तुभ को जब भी मिले फरसत करीब आ जाना 
माथे से जो आंचल कभी सरक जाए 
बांहों में आ के चांदी सी शरमा जाना. 


तुम मेरे हाथ में गर हाथ अपना दे जाओ 
अपने जुल्फों क्क waste खोदे भागे) । 
_ मैं किसी रोज तेरी जिदगी में आऊंगा, 
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e तुम्हारी खुशी की 

एक ही दीवार जोडते हए 
इतना समय लग गया कि 
मेरे आंख के सामने 
खुद अपनी दीवार ढह गई 
हमें वक्‍त ही नहीं मिला कभी 
यह सोचने का 
कि हमें भी एक छत की -. 
जरूरत थी कभी! शब्दों के रंग नए 
तुम्हारी अगुलियां थामें शैली बदल गई, 
शहर की भीड़ में टहलते | ' टूट गई भावों के वेग से 
तुम्हारी जवान इच्छाओं को £ छद की लड़ी - 


सारीसारी रात “धं > 
- अपनी छाती पर सुलाते च a aa > 
2 > ही नहीं हुआ .. खोल रही बंद द्वार 
. उन अजी भर  दुलहन सी धूप 
क | | ` स्वागत को कब से है द्वार पर 
जो दिन के उजाले में z Tema 
आंखों को रोशनी दे पातीं | = TE तो 
हि, धुली सनी पर्त, 
कभी जलते, कभी पिघलते False की उम्र है 
m au विगत, अनागत की | सौ बरस पडी. 
तनहा रातों को | मखमल र वोता है 
चुपचाप अनब्याहा द 
. बिस्तर पर सुलाते क्वारी सी साधों का 
हमें कभी पता ही नहीं चला मुखड़ा है जर्द 
किस की जरूरत बड़ी थी गलियों में बागों के फल की 
हमारी या तुम्हारी? . | गंध है उड़ी 


-नवीन प्रकाश तिवारी 
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उपासना सिह हिदी फिल्मों की हीरोइन 
बनने आई थी पर राजस्थानी फिल्मों की 
नायिका बन के ही रह गई. उन के अनुसार वह 
राजस्थानी नहीं समझती पर रटने से काम 
चल जाता है. यों वह डाक्‌ विषयक तीसरे दर्जे 
॥ की कई हिंदी फिल्में भी कर रही है. * 
एक समारोह में उपासना अपनी बहन 
| निरुपमा के साथ नजर आई. उस की बहन 
पेशे से प्राध्यापिका है, पर आजकल उपासना 
की सचिव बनी हुई है. 
पूछने पर उपासना बोली, "मैं ने 
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से एम.ए. किया है. 
इस के साथ ही जालंधर दूरदर्शन पर 40-45 
| नाटक किए हैं.” 
“पर फिल्मों में कैसे आना हुआ?” 
वह बोली, “जैसे और लोग आते हैं... 
यों अभी मेरी पहचान राजस्थानी फिल्मों से ही 
है. n 


“ates फिल्मी दुनिया क्रे अनुभव?” 
i हंस कर वह बोली, fe दूरी तो 
| रखनी ही पड़ती है वरना लोग निगल जाए.” 
ह राजस्थानी फिल्मों की सफल नायिका : 
उपासना सिंह: राजस्थानी बोलना नहीं 
आता. $ 
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रूपा Ti गली 


रूपा गांगली को महाभारत' से जो 
प्रसिद्धि मिली थी वह बहुत जल्दी धंधली हो 
रही है. फिल्म 'सोगंध' के सेट पर वह नजर 
आई तो पहचानना मशकिल हो रहा था कि 
क्या यही रूपा है. फला चेहरा और थलथला 
शरीर लिए वह अजीब सी लग रही थी. एक 
दृश्य में उसे एक गाने की पंक्ति पर होंठ 


हिलाने थे. गाना बजता और आधी पंक्ति होते. 


ही वह भूल जाती कि उसे कया करना है और 
वह झेप मिटाने के लिए निर्माता के सामने 


खिसियानी हंसी हंसना शुरू कर देती 
10 टेक के बाद जब यह दृश्य प्रा नहीं , 


हुआ तो झल्ला कर निर्देशक राज सिप्पी ने 
कहा, “यह टीवी सीरियल नहीं, फीचर फिल्म 
है, जरा संजीदगी से काम करो.” 


रूपा गांगुली 
बढ़ता मोटापा 
घटती Í 
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सुन कर रूपा का मुंह सूज गया और वह री. 


अलग जा बेठी. बाद में उस से बात करनी 
चाही तो अपनी बंगाली मिश्चित अंगरेजी में 
वह बोली, “मेरे सचिव बाली से बात 
कीजिए.” 

मैं ने पूछा, 'क्या आप उस की सहायता 
के बिना नहीं बोलेंगी?”” 

रूपा ने घर कर मझे देखा और इस से 
पहले कि वह कूछ कहती, "निर्देशक राज ' 
सिप्पी मजाक के स्वर में बोले, “at भई 
फिल्म में बोलने के पैसे मिलते हैं, आप क्या 
देंगे? तभी तो यह सेक्रटरी से मिलने को कह | 
रही है.'” 

सुनते ही सब हंस दिए और रूपा का 
खिसियाया चेहरा देखने के काबिल था 
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| 

Wey की तरह 
| As BUTT नहीं 
| waar.” 


- महाभारत' से अगर किसी को सब से 
अधिक प्रसिद्धि मिली है तो वह है, मकेश 
खन्ना. फिल्म 'तहलका' की शटिग में वह 
मिला तो पूछा, “एक सीरियल में काम करने 

` ANS बाद फीचर फिल्मों में काम करते हुए कैसा 
लगता है.” 

तय मुकेश बोला, “सीरियल में निरंतरता 
रहती है जबक्ति फिल्म टकड़ोंटकड़ों में बनती 
है..इसलिए सही आकलन फिल्म के परा होने 
बाद ही हो पाता है.” 
धारावाहिक `महाभारत' की सफलता 
के बाद अब आप की स्थिति?” : 
हर किसी के दिन फिरते हैं, मेरे भी 14 


j < वर्ष बाद फिरे हैं, इस से पहले मैं ने एक दर्जन | 


/ ` फिल्मों में काम किया है पर पहचान 
| महाभारत' के बाद ही बनी.” 


मुक्ता 


. शरशय्या फे बारे में बताऊ. वस्तुतः मेरे 
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“भीष्म पितामह की छवि क्या आप की 
स्थिति परिलक्षित नहीं करती... खासतौर पर 
आप का कुंआरापन?” । 

हंसते हुए बोला मुकेश, "मैं भीष्म की 
तरह SAA रहने वाला नहीं. आप को अपनी .. 


कपड़ों के नीचे अल्यमीनियम की परत थी 
जिस के छेदों में तीरों को पेंच से कसा जाता 
था. उन पर फोम के.पैड़ लगे थे. इसी तरह... 
नीचे भी तीरों को कसा जाता था. वस्ततः तीरों | 
का प्रा सेट पलंग के हिसाब से बनाया गया 
था. 

शंरशय्या पर लेटने में मुझे डेढ़ घंटा 
लगता था. हां, मैं हिलडूल सकता था, मैं घंटों 
उस पर लेटा हूं. ये फिल्में उसी परिश्रम, लगन | 
तथा धैर्य का परिणाम हैं MR E 


टा 


| भोंसले, अनुराधा पौडवाल जैसी शीर्षस्थ 
य्‌ गायिकाओं जितना लोकप्रिय तो नहीं है लेकिन 
q जो एक बार इसे सुन लेता है, वह इस की 
f गायकी को किसी भी श्रेष्ठ गायिका से कम 
म नहीं आंकता, यही इस की बड़ी खूबी है. 
3 नीहारिका नायडू ने ग्वालियर के 
ए सिंधिया स्कूल और जीवाजी व्विश्वविद्यालय 
से अपनी शिक्षा के दौरान शास्त्रीय गायन की 
विधिवत शिक्षा ली थी. फिर ग्वालियर के 
महारानी लक्ष्मीबाई कला! एवं वाणिज्य 
महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त 
हुई. अध्यापन के साथसाथ गायन का 
सिलसिला भी अनवरत रूप से जारी रहा. 
काफी समय तक गुलशन कमार की 'सुपर 
' कैसेट इंडस्ट्रीज” की गायिका रह कर अब 
aa ने स्वतंत्र गायन में भी नाम कमाया 


नीहारिका की गायन शैली में शास्त्रीय 
तथा सुगम संगीत का जो अनूठा तालमेल है 
तथा आवाज में जो सुरीलापन, खनक व 
मिठास है वही मानो उस की सफलता का 
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आधार है. अब तक अपने गायन के 11 कैसेट . 8.) 


S mo हो Te बाद भी नीहारिका में बड़ी 

गाथिकाओं जैसे नाजनखरे नहीं आए हैं. एक 
वीडियो फिल्म की पार्श्वगायिका नीहारिका 
इन दिनों दूरदर्शन तथा हिदी फिल्मो के लिए 
भी गा रही है. ; 


नीहारिका को गाने का शौक तो 
सेही था. पांच वर्षकी अल्पायुमें उस नसी 
सीखना शुरू किया था. मगर घर के फौजी 
वातावरण में ज्यादा गाने की छूट नहीं थी. 
1972 में उस का विवाह कर्नल मिलन नायडू 
हुआ. 


“इस तरह फौजी पिता और फौजी पति 
के सामने मैं ने आर्मी क्लब तथा जेसीस व 
रोटरी क्लब जैसी संस्थाओं में गा कर संतृष्टि 
|. तो प्राप्त की लेकिन गायन का सही मौका मझे 
| तब मिला जब सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज ने 'वर्यिन 
| रिकार्डिग' के लिए गायिकाओं' का चयन 
' संबंधी एक विज्ञापन समाचारपत्रों में दिया, 
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३ - दुनिया में नीहारिका नायडू i प्रतियोगिता 
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निहारिका 
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सिसव मैं स्वयं को रोक न सकी और परी 


में भाग लिया. यहां चारपांच सौ प्रत्याशियों में 

छःसात दिन की स्वर परीक्षा के बाद जब He 
अंततः बतौर गायिका चुन ली गई तो मैं 

ग्वालियर की प्रोफेसरी छोड़ कर दिल्ली आ 

गई,” नीहारिका ने बताया. 

"आप को किस तरह की गजलें गाना . 
ज्यादा अच्छा लगता है?” पूछने पर 
नीहारिका का कहना था, 'गजल का मतलब , 
हुस्नोइशक और सागरोमीना के कसीदे पढ़ना . 
नहीं है जैसा कि कछ नौसिखियों ने 


` इश्केहकीकी के हुनर को भी इश्के मजाजी का 


जरिया बना दिया है. मैं वे गजलें गाना अधिक 


ष्र 


भेंटवार्ता ७ ज fi 
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देशका. 


यदि उस के सनने वाले उस 


पसंद करती हं जो बाजारू, सस्ती और बेसरी द on I 
a हों मुझे CRS सावित an ia y तो वह निस्संदेह अच्छा ही 
तथा अन्य कुछ विख्यात शायरों की गजलें होगा.” नीहारिका का उत्तर था. 


A गाने का अवसर मिला है. लेकिन मैं खुद को 
गजलगायिका कहलवाना पसंद नहीं करती 
क्योंकि मैं अपने गायन में गजल, ठमरी 
भजन, भावगीत आदि सब कुछ गाती हूं.” 

"फिल्मों में मौजदा गीतसंगीत पर पड़ 
पश्चिमी गीतसंगीत के असर को ले कर 
आप क्या सोचती हैं?” 
"संगीत किसी भी देश का बरा नहीं 
gE होता. महत्त्वपूर्ण तो यह है कि हम उस का 
इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं. इसी तरह 
गीत भी वही महत्त्वपूर्ण हैं जो दिल में उतर 
कर दिल के तारों को झंकृत कर 
लेक 2 जाएं. वैसे भी संगीत को किन्ही 
“^ दायरों या खानों में विभा- .« 
जित कर के देखना A 
ठीक नहीं है. संगीत 
किसी भी 


“इस में शक नहीं कि गायन में लफ्ज 
का स्पष्ट स्फुरण, मर्कियों का वाजिब अंदाज 
और भावों की ज्यों की त्यों प्रस्तति आदि गण 
किसी गायक या गायिका को लोकप्रिय बनाते 
हैं. लेकिन इन के अलावा और कौन सी ऐसी | 

बातें हो सकती हैं जिस का अनसरण कर के 

गाने वालों की नई पीढ़ी अपने वांछित 
. मुकाम को पा सकती हैं? 

नीहारिका ने बताया, “यदि 

गाने वाले की आवाज और अंदाज 

अच्छे हैं तो उसे अपने रियाज पर 

भी प्रा समय देना चाहिए 

क्योंकि बिना रियाज के गाना 

तो बिना इस्तिरी किए कपड़ों 

जैसा ही होता है. अर्थात 

रियाज से संगीत निखरता 

है. बाकी गायन में 

अपना वांछित मुकाम - 
पाने के बारे में तो *.॥ 
फिलहाल मैं यही 
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बदायं में रहती थी. बड़ा शौक 

जोहरा? उसे फिल्में देखने का. यह 

'शौक धीरेधीरे एक बडे मुगालते में बदलता 

गया और वह फिल्मों की दुनिया को ही जिंदगी © 
की संब चीज मानने लगी. फिल्मों 


काम करने वाले लोग उस के आदर्श 
और वह उन्हीं जैसा हो जाने के गहरे चाव का | 
हो गई. वह वैसे ही बोलना, चलना, ' 

गा, गाना और प्यार करना 


गा ig Rag बदायूं छोड़ कर 
"बंबई He eee दिलीप कुमार 
| से मिलने की बिलबिलोती ख्वाहिश ले कर. i 
` | कई दिनों तक ठोकरें खाने कैबाद भी उसे उन है 
l से मिलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ. लोगों ने 
Pe उसे भरमाया, बरगलाया, सब्जबाग दिखाए, 
| भिलवाने का वादा किया, घुमायाफिराया, 
2 मारापीटा, पैसे छीने और जोहरा मन और तन 
| से टूट कर बदायूं वापस आ गई. अब वह कहां 
| है, यह बताना शायद जरूरी नहीं है. 
| जोहरा जैसी महिलाएं न जाने कितनी 
। हैं. बहुतों के बारे में तो हमें पता चल जाता है, 
| पर बहतों की ये दर्दनाक कहानियां न जामे 
¦ कहां खो जाती हैं, डूब जाती हैं. जोहरा का 
किस्सा कोई आज का नहीं है. ऐसे लोग जब 
घर लौट कर आते हैं तो दूसरों के लिए मिसाल 
बनते हैं. उन्हें पता चलता है कि जिस दुनिया 
को हम इतना रंगीन मानते हैं वास्तव में वह 
कितनी स्याह है एक वक्‍त था जब फिल्मी 
* दुनिया को ग्लैमर का “मक्का' माना जाता था: 


लेकिन अब उस का आकर्षण झूठा साबित हो . 
! रहा है. 


पैसा, शोहरत और न जाने क्याक्या 
| ढूढ़तें हैं वहां लोग. हजारों लोग चमकदमक 
वाली हवाई जिंदगी बिताने को अपंना 
| आखिरी मकसद बना लेते हैं. ऐसा नहीं कि 
| उन के भीतर वे खूबियां हों जो उन्हें वैसा 
| बनने की प्रेरणा देती हों. महज एक बचकाना : 
` उत्साह है, जो उन्हें तंग करता है. वे उसी में 
| | खो जाने का लोभ संवरण नहीं कर पाते. यही 
वह आकर्षण है, जिसे 'ग्लैमर' कहते हे उस... 
| का असर दूर के ढोल जैसा होता है, नजदीक 
| जाने पर वह गुब्बारों सा फूस्स हो जाता है. 
बी.ए. में पढ़ती थी कांता, दिल्ली के 
लेडी श्रीराम ल में..बड़े घर की बेटी थी. 
at थी, मातापिता के साथ. 
परिचारिकाओं को देखती थीतो उन्हीं . 
जैसा हो जाना जाहती थी. क्या ठाटबाट हैं. . | 
ग्लैमर के लोभ में फंस कर रलैमरकी . 
दुनिया में प्रवेश करना कभीकभी $ | 
छ Bret भर का ORR MERRITT है. SS SR 
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(TOR दशक पहले विश्व भर यह खबर 

» सुन कर भौचक्का रह गया था कि 
मोहम्मद अली को अपने 20 वर्ष के कैरियर में 
19 लाख डालर प्राप्त हुए थे. पिछले वर्ष 
माइक टाइसन को माइकल स्पिक्स के विरुद्ध 


डेढ़ मिनट के मुक्केबाजी के खेल में 3 लाख . 


60 हजार डालर प्राप्त हुए तो यह सामान्य सी 
जात रही 

30 वर्ष पहले विबलडन के विजेता राड 
लेवर और विलिजीन किग को क्रमश: 3.000 
और 750 पाउंड प्राप्त हए. पिछले वर्ष के 
बिजेता स्टीफन एडबर्ग और स्टेफी ग्राफ ने 
अपने बैंकों में क्रमश: 1 लाख 65 हजार और 
1 लाख 46 हजार पाउंड की राशि एकत्रित 
की. 

1927 में जब जोडेविस ला विश्व 
स्नूकर चैंपियन बना तो परस्कार की राशि 
6.50 पाउंड थी. उसे इस में से आधी राशि 
ट्राफी खरीदने के लिए दे देनी पडी. 1972 में 


D In Public Domain. $ 
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i angi RA हैं, भी ACER? कट 


डियोगी माराडोना : सब से महंगे $ | 
फुटबाल क्लब. का सब area; 
खिलाड़ी. - 


` स्टैकी ग्राफ विश्व महिला टेनिस की. 
नंबर एक खिलाड़ी ही नहीं, बैलत 


S [d 
Th 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जब हरिकेन हिगिस ने यही ट्राफी जीता तो 
पुरस्कार की राशि थी 500 पाउंड लेकिन एक 
दशक के बाद इसी चैंपियनशिप में उसे 25 
हजार पाउंड प्राप्त हुए. वर्तमान समय का 
` स्नूकर चैंपियन स्टीव डेविस अमूमन बड़ेबड़े 
प्रायोजकों और पुरस्कार की राशि से 50 
हजार पाउंड प्रति वर्ष कमाता है और वह 
ब्रिटेन के समृद्धतम लोगों में से एक है. 
खेल जगत आज न केवल प्रतिभा और 
खिलाड़ीपन का केंद्र बन गया है बल्कि इस 
क्षेत्र में अब बहुत पैसा भी है और शेयर बाजार 
की तरह यहां खिलाड़ियों के भाग्य इधर से 
. उधर होते रहते हैं. इस का श्रेय बड़ेबड़े 
प्रायोजकों बहु माध्यम अनुबंधों और उत्पादों 
के विज्ञापन आदि को जाता है जिस के कारण 
' बड़ेबड़े सितारे लाखों में खेलते हैं. 
अपने तीन वर्ष के मुक्केबाजी के 


कैरियर में माइक टाइसन ने दिमाग खराब कर 
. देने वाली 15 लाख डालर की बड़ी राशि जमा 


` माइक टायसनः एक 


मिलियन डालरों में होती है; 


घुले की कीमत 


एतवित शोत्ट के शरीर पर पड़े कपड़े 
इस बात के गवाह हैं कि अब इस क्षेत्र मे 
प्रायोजक मैदान में हैं. - 


पाएगा. ; : 
ऊंचे क्रिकेट खिलाड़ी आज के समय में 
सर्वाधिक पैसा कमाने वाले खिलाड़ियों में से 
. इंगलैंड 
माइक गैटिग अपने प्रकाशनों, प्रायोजकों, 
सहायता मैचों और विज्ञापन के द्वारा प्रति वर्ष 
20 हजार डालर कमाता है. इयान बाथम को 
केवल लंदन से प्रकाशित होने वाले 'सन' में 
लिखने भर के लिए प्रति वर्ष 20 हजार पाउंड 
मिलते हैं. भारत के क्रिकेट खिलाड़ी 
कमाने वाले खिलाड़ियों मे से हे. 


का निष्कासित क्रिकेट कप्तान . 


लाखों . 
कौन से संगठन और लोग हैंजो इस | 


Le - Gake रें फिनिश भैंदद कर रहे हैं? : न : 


३, 3 
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यह सूची बहक्कालंनी है ओर किन प्रतिदिन यहा! Chennai ॥सियीसा०खेलो से लगभग 16 लाख í fs 


बढ़ती ही जा रही है. मार्कोटिग के वाहन के रूप 
में व्यावसायिक खेलों का पूरी तरह से उपयोग 
किया जाता है. इस का कारण यह है कि 
परंपरागत प्रचार माध्यमों में विज्ञापन में बहत 
भीड़ होने लगी है और वे बहत महंगे होते जा 
रहे हैं. यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय संगठन 
अब खेल जगत के सितारों को अपने विज्ञापनों 
का संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग कर रही हैं, 


बड़ी कंपनियों का खेलप्रेम 


स्टेफी ग्राफ को ओपेल की कमीज का 
विज्ञापन करते देखना या फार्मला--एक कार 
धावक इमरसन फिथपाल्डी को अपने ट्रैक सूट 


. परं गुड इयर और मार्लबोरो के प्रतीक चिह्त 


दिखाते या गोल्फ खिलाड़ी वेन ग्रेनशा को 
रोलेक्स को ‘Fat न खरीदने का' संदेश देता 
देखना अब आम बात हो गई है 

एक समय केवल सिगरेट और वाहन 
कंपनियों की प्रायोजिकताओं से संबंधित रहने 
वाला खेल जगत अब अचानक ही पूरे 
मार्केटिंग जगत में छा गया है. 

कंपनियों की प्रायोजितकताएं अब उन 
के अधिकारियों के पसंदीदा खेलों गोल्फ या 
टेनिस या क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रह गई 
हैं, आजकल जो कछ अत्याधिक दर्शकों को 
आकर्षित करने में सक्षम है वही बड़ेबड़े 
प्रायोजकों को भी आकर्षित करता है. 

रेडियो और टी.वी. की विज्ञापन दरों के 
बढ़ने के कारण विज्ञापन जगत अब सीधे खेल 
जगत तक जा रहा है. इस का परिणाम है बेंसन 
और हेजेंस सिरीज; नाबिस्को मास्टर टेनिस 


चैंपियनशिप, चारमीनार चैलेंज और फार्मला सिर्फ इतना जानता केवल एकदिन के 6 
फोर्ड कार चैंपियनशिप क्रिकेट के मैच को करने सेबिक्री की | 
यह सची अब दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. सुई ठीक दिशा में घूमने लगती है. | 
क्योंकि प्रायोजकों को पता चल गया है कि विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि _ i 
खेल के समय 30 सेकंड का विज्ञापन देने की. प्रांयोजकताओं और मार्किटिंग में एक गहरा | 
बजाए पहैखेल को ही प्रायोजित करना अधिक. रिश्ता है. बहुत अधिक खर्च करने केबाद भी । 
लाभकारी सौदा है. इस से शायद यह बात विज्ञापनदाता प्रतियोगिता और विज्ञापनों 
स्पष्ट हो सके कि ओलंपिक संचार माध्यम के दौड़ में अपने संदेश लोगों तक पहंचा पाने 


_ मुक्ता 


लोगों के लिए इतना अवसर प्रदान क्यों करता ' अत्यधिक कठिनाई का अनुभव कर रहे 
? 
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डालर की आमदनी हुई थी. इस में कोडक, . 
एडिदास और कोकाकोला आदि कंपनियों ने 9 
तो आंख मूद कर प्रायोजिकता दी और अन्य छै 
अनेके बड़ीबड़ी कंपनियां इस में हिस्सा लेने E 
लिए प्रयासरत रहीं. खेलों की बिक्री के | ह 
अधिकारों का नियंत्रण राष्ट्रीय स्पोर्ट्स और | ; 
लेजर मार्कीटग (आई एस एल) कपनी द्वारा | & 
होता है जो aad में स्थित है. ओलंपिक के 
इतिहास में उसे प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय 
ओलंपिक एसोसिएशन का वरदहस्त प्राप्त | 


हुआ. 

आई.एस.एल. में प्रायोजकों ने अपने ४ 
उत्पादों पर ओलंपिक के गोले छापने के ४४ 
विशिष्ट अधिकार बेंचे. इस कंपनी को खेल | 
शुरू होने के 6 महीने पहले तक ही 10 लाख ही 
40 हजार डालर की आमदनी. हो चुकी थी * 
और उस समय वह अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से 8 
विज्ञापन का सौदा करने में मशगूल थी. (8 
आई.ओ.सी. को भी इस बात का एहसास हो झी 
गया है कि ओलंपिक खेलों में बहत पैसा है _ छि 
और उस में से यह अपना हिस्सा लेने केलिए | 
तत्पर दिखाई देते हैं 

विभिन्न संगठनों को इतनी बड़ी राशि 
खर्च कर देने के बाद क्या प्राप्त होता है? ) 
संचार माध्यम के लोगों को यह प्रश्‍न बहुत 
परेशान करता है, हालांकि विज्ञापनों के बजठ 
बहत रहे हैं. अधिकतर विशेषज्ञों का कहना है | 
कि वे इस से बिक्री पर होने वाले प्रभाव को तो 
नहीं नाप सकते लेकिन इस से जो साख बनती F | 
है वह अतुलनीय है. भारतीय सिगरेट 
निर्माताओं के प्रवक्ता का कहना है कि मैं. ह 


[योजित करने से वे घालमेल को 
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सुनील गावस्कर : क्रिकेट में रिकार्ड 
बनाने के साथसाथ दौलत कमाने का भी 
रिकार्ड, : 


`` खत्म करने में सफल हो जाते हैं. सबसे बड़ा 
` ` बोनस यह है कि जब यह खेल नेशनल नैटवर्क 
कार्यक्रमों में जाता है तो कपनी उतनी अधिक 
जगहों तक पहुंच पाती है जितनी जगह वह 
| एक हजार से अधिक विज्ञापन देने के बावजूद 
/ नहीं जा सकती. टेलीविजन के लोगों को इस के 
y, U में बहुत अधिक सहायक विज्ञापन 
^ | मिलते हैं, जिन के आधार पर वे बहुत बड़ी 
` | रकम कमा लेते हैं. oa 
संचार माध्यमों के अनेक लोग यह 
अनुभव करते हैं कि प्रायोजन में धन व्यय 


| करना बहुत सही है क्योकि इस से बिक्री बढती 


! है. सासान्य बिक्री के विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को 
मनाने की बजाय प्रायोजन की मार्केटिंग में 
' उत्पाद एक ऐसी चीज के साथ जुड़ जाता है 
` जिसे ग्राहक पसंद करते हैं. अतः यदि 
। विबलडन खेलते समय मार्तिना नवरातिलोवा 
| रीबोक के बल्ले पकड़ती है या फार्मूला एक 
कार धावक निगेल मानसेल कैनन के कैमरे 
* का उपयोग करती है तो ग्राहक यह समझता है 
| कि उत्पाद अच्छा है. न्य 
|. खेलों में कंपनियो की साझेदारी से कछ 
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क्रिकेट स्टेडियम बड़ेबड़े संगठनों को बहुत 


- बड़ी ऊंची दर पर 'स्टेंड' बेचते हे. ऐसे 


बड़ेबड़े व्यापारी घराने हैं जो ग्राहकों को 
प्रभावित करने के लिए इन स्टेंडों को खरीदने 
में बहुत आतुरता दिखाते हैं. एक दिवसीय 
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को देखते हुए व्यापार के 
संबंध बनाना बहुत सुविधाजनक और 
आरामदेह हो गयाः है. 

लेकिन इस तरह के बड़े धमाके से कुछ 
न कुछ नुकसान होना तो अवश्यंभावी है. 
यूरोप और अमरीका की अनेक कंपनियां 
अंधाधुंध खेलों को प्रायोजित कर रही हैं और 
इस के परिणाम बहुत निराशाजनक रहे हैं. 

कोडक कंपनी ने पिछले वर्ष 'कोडक 


कंपी लिबर्टी राइड' को अमरीका में - 


प्रायोजित किया था. यह खेल एक पारिवारिक 
साइकिल सवारी का खेल था जिस के बाद राक 
संगीत का कार्यक्रम था और इसे उपग्रह के 
द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में यू ओरलींस में प्रसारित 
किया गया. 

कोडक को पांच लाख प्रतिभागियों की 
उम्मीद थी लेकिन इस खेल में बहुत अधिक 
लोगों ने भाग नहीं लिया तथा बाल्टीमोर और 
सीटल जैसी जगहों पर तो 20 से भी कम लोग 
आण. 

इसलिए यह हमेशा लाभ का ही सौदा 
नहीं रहता. खेल की मार्केटग की छोटीछोटी 
बातों का भी महत्त्व है. कंपनियां खेल के 
दौरान अपने नाम के बैनर लगा सकती हैं, 


परस्कार दे सकती हैं और इस तरह खुदरा 4 


बिक्री और,प्रचार कर सकती हैं. 
da फिलिफ मौरिस कंपनी अपनी आयोजित 
कार दीड़ो में मार्लबोरों सिगरेट का निःशुल्क 


वितरण करती है. कोडक और आगफा जिन - 


खेलों को प्रायोजित करते हैं वहां फिल्मों की 
धुलाई की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं. 
. छोटीछोटी बातों पर ध्यान दिए जाने के 
बावजूद 


बारिश एक दिवसीय अंतराष्ट्रीय क्रिकेट खेल 


A 


Kanta है_औरणअधिकाधिक | 


Roe: / 


po -- 


Me खेलों की प्रायोजिकता का सही | A | 
अनुमान लगा लेना हमेशा संभव नहीं होता. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रायोजित टाइसन स्पिक्स मक्केबाजी डेढ़ 
मिनट में ही समाप्त हो सकती है. इस के 
अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं 
जब फटंबाल खिलाड़ी अपने जतों पर मदद के 
लिए HS आवरण चढ़ा लेते हैं तो यह उन 
जूता कंपनियों के लिए परेशानी का कारण 
बन जाता है जो उन्हें वह जूता पहनने के लिए 
पन देते हैं. इस से न केवल उन के नाम छिप 

जाते हैं बल्कि इस से यह भी ध्वनित होता है 
कि ये जूते बहुत अधिक मजबूत नही हैं 

मैकनरो, aad और गेरुलितिस ने 
ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने 
आप को प्रतियोगिता से अलग कर लिया जिस 
के कारण इस प्रतियोगिता में भीड़ इकट्ठा होने 
की संभावना समाप्त हो गई. लेकिन बात यहीं 
तक नहीं रही. .बाद में एक प्रेस कांफ्रेंस में 
मैकनेरों ने लइसाना पेसिफक कारपोरेशन के 
अध्यक्ष को 'मर्ख' भी कहा 

लेकिन इन कमियों के कारण प्रायोजकों 
का विश्वास भंग नहीं होता. इस का तर्क यह है 
कि ऐसी घटनाएं कम होती हैं और प्रायः 
आयोजक जो धन व्यय करते हैं उस से अधिक 
मल्य उन्हें प्राप्त हो जाता है. हाल ही में वोल्वो 
कार कंपनी ने इस बात का परीक्षण किया कि 
एक टेनिस खेल को प्रायोजित करने से होने 
वाला लाभ टेलीविजन पर दिए जाने वाले 


कितने विज्ञापनों के बराबर है. कंपनी ने 


राणना की कि प्रायोजन पर खर्च की गई उन 
की 60 हजार डालर की राशि ने 1.4 करोड़ 


*-. प्रभाव उत्पन्न किया, जो दूरदर्शन पर 3 लाख 


60 हजार डालर के विज्ञापन के बराबर था. 

यदि बड़े संगठन प्रायोजन हस्तगत नहीं 
कर पाते तो वे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी 
को पकडते हैं. यही कारण है कि डेले थाम्सन 
सेबस्तीयन को, इरिक ब्रिशातो और बोरीस 
बेकर की विश्व में ही सर्वाधिक आमदनी क्यों 
होती हे: ०» 

वस्तत : 1987 में 19 वर्ष की आयु में 


ह बेकर एक वर्ष में प्रायोजकों और पुरस्कार की 


राशि से 20 हजार डालर कमाने वाला सब से 


` कम उम्र का टेनिस खिलाड़ी था. इवान लेंडल 
मार्तिना नवरीधिलीवा और RR एक angri feefee gwar 


- बाबत्वे जैसे अमरीकी गोल्फ खिलाड़ियों ने ह 


` अंतरराष्ट्रीय घटना बना दिया है. 


खिलाड़ियों ने प्रायोजकों से एक लाख डालर ह 
प्राप्त करने की सीमा पार कर ली है. |; 
फार्मूला-कार दौड़ में परस्कार की राशि हि 
हालाँकि बताई नहीं जाती लेकिन विशेषज्ञों क्री 
का कहना है कि निकि लौडा जैसा प्रमुख | 
चालक अपने अविश्वसनीय कार दौड़ के” | 
कैरियर में प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 हजार ॥ 
डालर SHS करता है. ऐसा कहा जाता हैकि | 
फेरारी दल के लिए कार चलाने के लिए निगेल- | 
मानसेलः को 22 लाख 50 हजार डालर दिए | 
जाने का प्रस्ताव था. | 
अपने आभिजात्य स्तर के कारण गोल्फ झि 
भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है. यूरोप का क्लि 
औसत गोल्फ पुरस्कार 3 लाख पाउंड है. ६ 
ब्रिटिश ओपन को जीतने वाला खिलाड़ी शि 
शर्तिया लखपति बन जाता है, पुरस्कार की 
राशि के कारण नहीं बल्कि अन्य राशियों से. | 
सर्वाधिक राशि का अंतराष्ट्रीय पुरस्कार झि 
डन हिल कप में दिया जाता है जो एक लाख | 
पचास हजार डालर का है. ग्रेन नोर्मम और _ ॥ 


आधिकारिक तौर पर 5 लाख डालर की G 
पुरस्कार राशि की सीमा को पार कर लिया है. 8 
इस के अलावा वे अनेक प्रायोजकों से अनुबंध | 
करते हैं जिन के कारण विश्व में कहीं भी 
जीतने:पर उन्हें बोनस के रूप में बहुत बडी_ | 
राशियां प्राप्त होती हैं. a 
आज के संसार में प्रायः सभी खेलों में. झी 
बहुत पैसा है. प्रायोजक खाली चैक लिए | 
जीतने में सक्षम खिलाड़ी से अनुबंध करने के 
लिए तत्पर हो कर आते हैं. अब ओलंपिक 
जैसे सम्मानित खेलों को भी आर्थिक मदद 
आवश्यकता पडती है जिस के कारण 
प्रायोजकों का स्वायत करते हैं, तो फिर 
खेलों और खिलाड़ियों के फलत्तेफलने 
संभावना तो है ही 
आयोजको को धन्यवाद दिया जाना 
चाहिए कि उन्होंने क्लब में मन बहला: 
लिए खेले जाने वाले अनेक 


वडीबडी रांश के लिए यवा खिलाडी 
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. लालचंद 


भेंटवार्ता ० अशोककमार सहगल 


लोक et में लोक गीत किसी भी 
___ प्रदेश की अमूल्य संपदा होते हैं, 
जो उस प्रदेश की संस्कृति की पहचान बन कर 


| तराशने और गाने वाले कभीकभार ही जन्म 
लेते हैं. 


~~ पंजाब की संस्कृति के स्तंभ के नाम से 
`, जानी जाने वाली हस्ती का नाम लालचंद 
| यमला जट्ट है. जीवन के आठवें दशक में बैठे 
“इस लोक गीत गायक को सब कलाकार 
d / उस्ताद की तरह मानते हैं. इन का जन्म जिला 


पंजाब की सोंधी भिड़ी की खुशब्‌ 
| हें अपनी लोक बंगीत की धुनों मे 
चाशनी घोल देने बाले यमला 
जट की जो ara विशेषताएं È 
। के सिर्फ उन की आवाज और 
| ` tara में ही परिलाकषित नहीं 

होती; बलिक उन के व्यक्तित्व 

की चकाचौंध में से भी झलकती 


| रहती हैं, यही इसा अनूठे लोक 


l गायक की विशिष्टता है. 


सामने आते हैं और ऐसे लोक गीतों को , 


लायलपुर, (अब पाकिस्तान में) टोवा टेकसिह - 


नामक स्थान पर हुआ था. पिछले कई दशकों 
से एकतारा (तूंबी) के साथ गाने वाले यह 
प्रसिद्ध लोक गीत गायक हैं. पंजाबी लोक 
गीतों में एकतारा का प्रचलन इन्हीं के हाथों 
हुआ. यह सूफीकलाम में माहिर माने जाते हैं. 

यमला जट की कला को पर्याप्त सम्मान 
मिला है. डाक्टर राधाकृष्णन और पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने भी इन के लोक गीतों की 
प्रशंसा की थी. 1988 में इन्हें केंद्रीय संगीत 
अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना 
गया. 1989 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी, 
लखनऊ द्वारा सम्मानित किया गया. पंजाब के 
सांस्कृतिक विभाग ने इन्हें प्रोफेसर मोहन सिह 


' पुरस्कार से सम्मानित किया. 1989 में जब 


यह ब्रिटेन गए तो वहां के सभी पंजाबी ` 


कलाकारों ने मिल कर इन का अभिनंदन . 


किया और इन्हें सोने का पदक भेंट किया. 
भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी इन 
के लोक गीतों की गहरी छाप मिलती है. इन 
का प्रसिद्ध गीत, 'दस मैं की प्यार विचों खटया' 
पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हुआ. 1976. 
में जब यह कनाडा गए थे तो वहां पाकिस्तान 
के प्रसिद्ध लोक गीत गायक आलम लोहार ने 


इन हाया अपने गरु की तरह सम्मान किया. 
p Eain. < प्रसि | Keefe allen Han शमा भी इन i 
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L प्रस्कारों से विभूषित होते हुए यमला 
जट्ट 


गीतों की प्रशंसक है. आज देशविदेश में इन 

के शिष्यों की भरमार है. 
विभाजन के बाद से यह जवाहर नगर 
ॐ लुधियाना में रह रहे हैं. पेश है,इन से हुई 

बातचीत के कुछ अंश : , 
a आप को गाने का शौक कैसे पड़ा और 
_ इस की प्रेरणा कहां से मिली? . 

| _ में ने आठनो वर्ष की उम्र में गाना शरू 
कर दिया था. मुझे गाने की प्रेरणा मुख्यतः 
d अपने पिताजी से ही मिली. वैसे मेरे प्रेरणा स्रोत 
A मेरे नाना भी थे. यह दोनों अपने समय के 
! प्रसिद्ध लोक गीत गायक थे. शुरू में पिताजी 


समय ननिहाल में व्यतीत हुआ. इन के अलावा 


। लायलपुर के प्रसिद्ध गायक साहिब. दयाल. . 


| लाला सुंदरदास 'आसी' मेरे गुरु रहे हैं. 

: क्या अपने सभी गीत आप खद 
। लिखते हैं? अब तक आप के कितने गीत 
' रिकार्ड हो चुके हैं? Ms 


-अपने सभी गीत में खुद लिखता हूँ. अब . ' 


तक लगभग मेरे 300 गीत रिकार्ड हो चुके हैं. 
| मेरा पहला गीत 'मै न्‌ लै चल नदियों पार” 
। घड़े अग्गे हथ जोड़दी.' 1952 में रिकार्ड 
_ हुआ. 


आप किस तरह के गीत लिखते हैं 
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SAS विचर ae ey रचना कैसी 


होनी चाहिए? न 

वैसे तो मैं ने सामाजिक, ऐतिहासिक, 
प्रेम, वीर कथाओं पर आधारित और धार्मिक 
गीत लिखे और शाए हैं. मेरे गीत स्वच्छ और 


: समस्याओं पर आधारित होने के अलावा 


प्रेरणाप्रद होते हैं. गीत की रचना ऐसी होनी 
चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हो, आसान हो, ` 
सुनने वाले के दिलों में बस जाए और जिसे 
परिवार के सदस्यों के बीच बैठ कर सुना जा 
सके. - 

आजकल पंजाबी गीत गायकी और 
लेखन में आ रही गिरावट के बारे मे आप के 
क्या विचार हैं? कोई उदाहरण भी दें. 

आजकल पंजाबी गीत गायकी में आ 4 
रही गिरावट के लिए खुद कलाकार या गायक © 
जिम्मेदार हैं क्योंकि उन का उद्देश्य पैसा 
कमाना ही रह गया है. इसलिए ऐसे गायकों 
की स्थिति चोरों जैसी है. किसी के पास अपना 
कछ ज्यादा नहीं. न तो उन्हें संस्कृत की 
पृष्ठभूमि के बारे में कूछ पता है और न ही इस 
से कुछ लेनादेना. इस गिरावट में द्रदर्शन का 

हाथ है. वहां छाए भ्रष्टाचार और 

भाईभतीजावाद के कारण ऐसी अधकचरी 
प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है. दूरदर्शन जो 
सुधार का साधन हो सकता है, इस संस्कृति के 
विनाश का कारण बन रहा है. आज बिना 
पहुँच के अच्छा कलाकार दूरदर्शन पर नहीं 
आ सकता. फिर हमारे नए गायकों को तो यह 
भी नहीं मालूम कि किस समय कौन सा गीत 
गाना चाहिए. 

उदाहरण के तौर पर, 15 अगस्त और 
26 जनवरी या शहीद भगत सिह आदि के | 
जन्म दिवस पर वहां देश भक्ति के गीत गाते 
के बजाय मिरजा साहिबा, हीर रांझा या निम्न 
स्तर केगीत गाए जा रहे हों तो ऐसे में आप नए 
गायको से क्‍या उम्मीद कर सकते हैं. किसी 
प्रसिद्ध नेता के. जन्म दिवस पर गिहा या 


भांगड़ा डालने के बजाय हमें गीतों के माध्यम आ: 


चाहिएँ. गीत पंजाबी में हों याहिदी में, स्वच्छ, 
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Rete पंजाबी गीत VA की बढती संब, Chenna 1£5०अरस्काअर 26 जनवरी या 


ने भी श्रोताओं को परेशान कर दिया है 

कुछ'गीतों के मुखड़ों को ले कर या उन 
की शैली के बारे में विरो धा भास उत्पन्न हो 
जाता है. आप के विचार से यह गायन शैली 
कैसी होनी चाहिए? 

कछ गीतों की शैली कमजोर होने के 
कारण श्रोता का दुविधा में फस जाना सही है 
क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि कमजोर है. गायक 
को गाने से मतलब रहता है, उस के बोलों से 
नहीं. यह दोष गीतों की रचना में भी दिखाई 
देता है. अब जैसे कि यह गीत है, 'दमादम 
मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर' यह कई 
गायकों द्वारा इसी तरह ही गाया गया है, 
जबकि वास्तव में यह गीत इस तरह है- 
'दमादम मस्त कलंदर, वलीशाह- बाज 
कलंदर.' वली अल्ला को कहते हैं जबकि 
हजरत अली एक पैगंबर हए हैं. 

दूसरे उदाहरण के तौर पर हम हीर रांझे 
या सस्सी Ta के इश्क को ले सकते हैं. इन के 
इश्क को हम पाकसाफ कैसे कह सकते हैं. जो 
लड़की अकेली घंटों घर से गायब रहती है उस 
के बारे में आप यकीन कैसे कर सकते हैं. 
सोहनी माहिवाल के साथ पानी में नहाती थी. 
उस की पवित्रता का हम कैसे Gat दे सकते 


अब मिरजा साहिबा का किस्सा लें 


- मिरजा ने अपने मांबाप को खब परेशान 
किया. तंग आ केर उसे अपने मामा के घर 


पढ़ने के लिए भेज दिया गया. तो वह अपने 
मामा की लड़की साहिबा पर ही आशिक हो 
गया और इस तरह दोनों घर बरबाद हो गए. 


आज मिरजा:की करतूतों की निदा करने की 


बजाय हम उस की स्तति गा रहे हैं. यह 

गायकी में अंधविश्वास है जो हमें कहीं का 
कहीं ले जा रहा है 

ऐसा विरोधाभास जो गीतों की, लेखन 

शैली से उत्पन्न होता है, हिदी गीतों में भी 

देखने को मिलता है. ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण 


` हमें हिदी या पंजाबी गीतों में देखने को मिल 


सकते हैं. गीतों की शैली उत्तम होनी चाहिए. 
यह किसी एक का दोष नहीं. गाने वालों में दोष 


आप के विचार से कैसा है? 


. लिखने वालों का चरित्र दिखाई देता 
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शहीद भगत सिंह आदि के जन्म 
दिवस पर वहां देश भक्ति के 
गीत गाने के बजाय .मिरजा 
साहब; हीर रांझा या निम्न स्तर | 
के गीत गाए जा रहे हों तो ऐसे में 
आप नए गायकों से क्या उम्मीद 
कर सकते हैं?” 


है, तो दोष सुनने वालों का भी है. आज ४ 
कछएक गायकों को छोड़ कर अधिकांश ने हि 
निराश ही किया है j 

* आपने एकतारे (तूंबी) का अविष्कार £ 
किया? pe 
जैसा कि कहते हैं आवश्यकता DA 
अविष्कार की जननी है. पहले एक जगह से क 

दूसरी जगह जाने में इतनी सुविधा नहीं थी. झी 
कलाकारों को कईकई मील पैदल चलना किँ 
पड़ता था और उस पर अपने साजसमान का ह 
भारी बोझ भी उठाना होता था. उस बोझ को । 
कम करने के लिए एक ऐसे वाद्य यंत्र की : 
जरूरत थी जिसे आसानी से साथ ले जाया जा | 
सके. पहले मैं ने स्टील की कटोरी को एक । 
लकड़ी के ऊपर बांध कर, उस में एक तार 
जोड़ कर यह प्रयोग किया. फिर उस में सधार | 
करतेकरते इसे यह रूप दिया जो आज है. > | 
आजकल पंजाबी गीतों के साथ 
पश्चिमी धुनें सूनाई देती हैं. यह बदलाव. 


मेरी स्थिति एक सर्राफ जैसी है जो खसा 
माल बेचता है, जबकि पश्चिमी धुनो के साथ 
गाने वालों की स्थिति उन सूनारों जैसी है जो | 
खोट भरी चीजों पर पालिश या मुलम्मा चढ़ा 


पश्चिमी ad हमारी 
हो सकतीं और कई वाले गीत 
पंजाबी गीत गायकी का परिचायक नहीं 
सकती. बल्कि ऐसे गीतों में गाने वालों 


एक वजह है कि मैं अपने मंच पर किसी ए 
कलाकार को गाने की अनुमति नहीं देता. 


ळा a a ERR SE PITA SRI ea डर 
1 ~ 
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आजकल दूरदर्शव.पर की देखने. मे 
आ रहा है कि एक गायक गा रहा हॉता 
और पीछे चारपांच लड़कियां नाच रही 
होती हैं. ऐसे गीतों व दृश्यों के बारे में आप 
का क्या विचार है? क्या ये चीजें आगे चल 

पाएंगी? 
जहां तक दूरदर्शन की बात है, वह गीत 
गायकों के साथ नाचने वालियों के दृश्य दिखा 
कर मुगलों के जमाने की याद दिलाता है. यह 
कुछ समय की मेहमान रहने वाली दिखावटी 
चीजें हैं. लोग जल्दी ही इन की ओर आकर्षित 
होते हैं और जल्दी ही ऊब भी जाते हैं. रहेगी 
तो पुरानी परंपरा, जो हमारी संस्कृति से मेल 
खाती है. फिर अभी से इस का खयाल क्यों न 
किया जाए? पुराने जमाने में गायकों की 
` कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा शब्द 
` श्रोताओं तक पहुचाएं, इसलिए एकदो साजों 
से भी काम चला लेते थे. अब शब्द हैं कम 


करता था जो अब देखने में नहीं आता. 

गीतां के अलावा आप की और किस 
क्षत्र में रचि रही है? आप की सफलता के 

पीछे किस का हाथ रहा है? 

४ fs चूंकि मेरा ताल्लुक गायकी से रहा हे 

€ गीतों के अलावा काफिया, कव्वाली, सबद 


मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार 
पत्नी और श्रोताओं सभी का हाथ है. मगर मेरे 
z गीतको संग्रह करने में, उन्हे जनता तक लाने 
: AN इकडा कर किताब की शक्ल 


सब से अधिक यो 
वे हैं महिद्र कौर सेखों A OER हे 


कसेल. अगर वे ऐसा न करते £ 
महरूम रह जाते. : ety 
“गीतों और लोक कलाओं के 
और प्रोत्साहन में सरकार के BN 
a कैसा मानते हे? . ता 
क॑ कलाओं के प्रचारप्रसार 
के प्रयत्न संतोषजनक नहीं ल 


और शोर अधिक. पहले गानों में दम हुआ . 


- कपाल सिह, 
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कक साकार. को चाहिए कि जिन्होंने वर्षो 


तक कला द्वारा टी सवी की है या कर रहे 
हैं या फिर सेवा करने की अभिलाषा रखते हैं 
उन्हें उत्साहित करे. उन के रहनसहन का 
खयाल रखे, जबकि सरकार ऐसा नहीं कर 
रही. हमारा लोक संपर्क विभाग भी अच्छे 
कलाकारों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता. लोक 
संपर्क रखने की बजाय वह लोगों को पंजाबी 
संस्कृति से दूर कर रहा है. 

लोक संपर्क विभाग अपने चहेते 
कलाकारों को ही फायदा पहुंचाता है. ऐसी 
दशा में सही गायक लोगों तक कैसे पहुंच 
सकता है. उन की मंडली में वही शामिल हो 
सकता है जो अधिकारियों की जेबें गरम करें. 

क्या आप को कभी लोक संपर्क ३,०. 
विभाग से निमंत्रण मिला है? A 

लोक संपर्क अधिकारी यह अच्छी तरह 
जानते हैं कि यमला चंद रुपयों की खातिर 
अपना जमीर नहीं बेचता. पंजाब में लुधियाना 
पंजाबी कलाकारों का गढ़ माना जाता है. यहां 
बहुत से कलाकार ऐसे मिल जाते हैं कि चंद 
रुपयों की खातिर कहीं भी गाने के लिए तैयार 
हो जाते हैं. जब तक यहां पर ऐसे अधिकारी 
रहेंगे पंजाबी संस्कृति का अनादर होता ही 
रहेगा, जिस का दोष निश्चित रूप से सरकार 
को ही जाएंगा. ` ABS 
अगर कला. को पूर्ण प्रोत्साहन 


~ 


© मिले तो वह क्या नहीं कर सकती. देश की 


आजादी में भी लेखकीं और गायकों ने अपना 
भरपूर योगदान दिया था. 
और आप को एक बात और बता दूं ७> 5 
समाज के हित में हर क्षेत्र में गायक और 
लेखक अपना सहयोग दे सकता है, जरूरत है 
तो उसे पहचानने की. अगर हमारी संस्कृति 
भ्रष्टाचार की छत्रछाया में फलती रही तो उस 
का नाश होना निश्चित है. पश्चिमी धुनों पर 
गाने गा कर अगर हम यह सोचें कि हम बडे 


- आधुनिक हो गए तो यह हमारी भूल है. कितने 


दुख की बात है कि हम अपनी संस्कृति को | 
संभालने के लिए कुळ नहीं कर रहे. इस बात. “4 
ने मुझे भी अत्यधिक परेशान और निराशा 5 


/-अच्छा अभिनय किया है. नि. : अशोक गायकवाड. मु.... 


® 


सैलाब : इस फिल्म में नायक, नायिका की हत्या 
करने जाता है मगर गलती से किसी और की हत्या कर 
देता है. एक एक्सीडेंट में वह 
अपनी याददाश्त खो कर 
उसी लड़की से प्यार करता 
है, जिस को वह मारना 
चाहता है. अंत में एक और 

P Si में नायक की खोई + २८. 

याददाश्त वापस आ जाती है ' SEREN 
और वह, पुनः नायिका की el 
हत्या का प्रयास करता है. मगर इंस्पेक्टर की सझबझ से न 
केवल नायिका की हत्या होने से बच जाती है बल्कि दोनों 
की गलतफहमी भी दूर हो जाती है और दोनों मिल जाते 
हैं. फिल्म के शुरुआत में सस्पेंस है. बीच में कहानी की 
गति भी धीमी पड़ जाती है. फिल्म का अंतिम भाग 
प्रभावशाली है. माधुरी दीक्षित को अभिनय का पूरा मौका 
मिला है और वह मौका चूकी नहीं है. नि. : दीपक बलराज 
मु.पा. : आदित्य पंचोली, माधुरी दीक्षित, आनंद 
बलराज, शफी ईमानदार, सुरेश ओबेराय. अ. 

दूध का कर्ज : सांपों. पर आधारित फिल्म की 
कहानी बदला प्रधान है, जिस में बदला लेने का काम 
नायक नहीं बल्कि सांप करते हैं. यद्यपि कहानी 
कपोलकंल्पित है पर निर्देशक ने ट्रिक फोटोग्राफी के सहारे 
फिल्म को कशलता से फिल्माया है. अभिनय की दृष्टि से 
जैकी श्राफ सफल रहा है क्योंकि इस में उस ने काफी 


पा. : जैकी श्राफ, नीलम, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, 
सदाशिव अमरापुरकर, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, 
अरुणा ईरानी, गोगा. कपूर आदि, अ. 
कारनामा: अब तक हिंदी सिनेमा में कृत्ता, हाथी, 
बंदर, गाय की वफादारी पर सफल फिल्में बन चुकी है 
फिल्म 'कारतामा' में एक वफादार घोडे को दिखाया गया 
है,.जो इतना स्वाभिमानी है कि अपने मालिक से मिलने 
,हस्पताल पहंच जाता है. वैसे कहानी बदला प्रधान है. 
फिल्म में गति तेज है, जिस से दर्शक ऊबता नहीं. किमी 
काटकर के सेक्सी दृश्यों के साथंसाथ मारधाड़ का फिल्मी 
मसाला भी दर्शको को बांधे रहता हे. नि. :रंजीत. मु. पा 
विनोद खन्ना, फरहा, किमी काटकर और अमरीश पुरी 
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निर्देशिका 


उ. : उददेश्यपूर्ण/अवश्य देखिए. म. : मनोरंजक/देख लें 
काटिऐ त 
स : समय /चलताऊ अ. : -अपव्यय/संमय की बरबांदी 


नि. : निर्देशक 
मु.पा. : मुख्य पात्र 


आशिकी : महेश भट्ट ने एक बार फिर सिद्ध कर 
दिया कि वह उच्चकोटि के निर्देशक हैं. साधारण 


. चेहरेमोहरे के नायक व नायिका (जिन्हें संवाद बोलना 


तक नहीं आता, जिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आ 
पाते)से भी वह काम लिया है जिस की संभावना भी नहीं 
की जा सकती थी. फिल्म नाम के अनसार प्रेम पर 
आधारित है जिस पर कई सफल प्रेम फिल्‍मों की छाप 


झलकती है. फिल्म का गीतसंगीत पक्ष अच्छा है. फिल्म . 


युवा दर्शकों को भा सकती है. अन्य आयु वर्ग के लोगों के 
लिए इस फिल्म में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि उस की 
तारीफ करेंगे. पटकथा में कई कमजोरियां हैं. नि. : महेश 
भट्ट, मु.पा. : राहुल राय, अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी, 
रीमा लागू, अवतार गिल, जावेद खान अ. 

अंबा : मोहन कुमार भावनात्मक फिल्म बनाने के 
लिए मशहूर हैं. यही कारण है कि 'अंबा' में जब भी 
प्रसंगवश मारधाड़ की स्थिति बनती है तब फिल्म भावना 
की तरफ लौट जाती है और दर्शक भावना व 'एक्शन' के 
बीच लटकी फिल्म को देखने लगता है. अंबा के रूप में 
शबाना आजमी एक बार फिर अपने जानदार अभिनय से 
अन्य कलाकारों पर भारी पड़ी है. अंबा की कहानी एक 
ऐसे पात्र की कहानी है जो मां हो कर भी अपने पुत्र के 
विरुद्ध अदालत में गवाही देती है कि उस का पुत्र 
बलात्कारी व खूनी दोनों है. आदर्शों के लिए त्याग करने 


वाली अंबा दो परिवारों के बीच की दुशमनी को समाप्त | 


करने के लिए खुद को समाप्त कर लेती है. नि. : मोहन 
कमार, मु.पा. : शबाना आजमी, अनिल कपूर, मीनाक्षी 
शेषाद्रि, कंवलजीत, सुधीर पांडे, राजन सिप्पी, किरण 
जुनेजा, सतीश शाह व मंगल ढिल्लों अ. 

'शेरदिल : इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो 
दर्शकों को नई लग सके. वही नशीली दवाओं का 


ध्रिकारी के बीवीबच्चो का 
अपहरण, पति द्वारा पत्नी के 


कर बेटे द्वारा अपराधी को. 
समाप्त कर परिवार का 
मिलन, ऐसे ही मसलों को 

j ऋ; मिला कर शेरदिल बताई 
गई हे. फिल्म की पटकथा काफी लचर है. कमजोर 
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व्यापार, पुलिस के उच्चा | 


आचरणपर संदेह व बड़ाहो | 


Digitized hy Anya Samaj Foundation. Qheppai आई र्वा व पारो मिल जाते हैं 


निर्देशन के कारण धर्मेंद्र व ऋषि कपूर aN 

फिल्म को टिकट खिडकी पर सफलता नहीं दिला सकेंगे. 
कादरखान अब खलनायिकी की भूमिका में बिलकुल 
बेकार लगते हैं. शरीर दर्शन व सेक्सी अदाओं को 
कमजोर छायांकन ने फूहड़ बना दिया है. नि. : जगदीश 
सिदाना, मु.पा. : धर्मेंद्र ऋषि कपूर, अनीता राज, किमी 
काटकर, कादर खान, प्रदीप कुमार, गुलशन ग्रोवर, 


रोहिणी हट्टंगड़ी व प्रेमा नारायण. अ. 
जवानी जिदाबाद : दहेज की समस्या को ले कर 
बनी इस फिल्म में जगहजगह जिस तरह दहेज को कोसा 
गया है उसे देख कर फिल्म pP 5 N 
का नामकरण निर्मातानिर्देशक = 
के दिमागी दिवालिएपन की > 
कहानी (कहता है. आमिर ` 
खान की इस वर्ष की. यह £ 
चौथी फिल्म है. इस फिल्म में “ >. 
बह हीरो कम जीरो अधिक : .” “५ ` 
दिखाई देता है. पटकथा अ 
_ लेखक ने जगहज़गह दहेज को कोसने के प्रयास में फिल्म 
की कहानी के प्रवाह को रोक दिया है, जिस के कारण 
कहानी की गति धीमी हो गई है. फिल्म में निर्देशक ने बहू 
को रस्सी से बंधा दिखाया है पर शायद निर्देशक यह नहीं 
जानता कि आजकल की बहुएं रस्सी में नहीं बं धती हैं, न 
ही कोई सास बहू को रस्सी से बांध सकती है. अभिनय की 
दृष्टि से उत्पल दत्त व कादर खान ठीक रहे हैं. नि. : अरुण 
भट, मु.पा. : आमिर खान, फरहा, जावेद जाफरी, 
ऱ्य उत्पल दत्त, सुषमा सेठ, असरानी व कांदर खान 


पंचवटी: पंचवटी जैसी फिल्में आम दर्शकों के लिए 
नहीं बनाई जातीं. इसी लिए फिल्म की सफलताअसफलता 
OT मूल्यांकन टिकट खिड़की की भीड़ से नहीं बल्कि 
6 फिल्म को मिलने वाले पुरस्कारों से होता है. लेखिका 
| कसम अंसल के प्रसिद्ध उपन्यास एक'और पंचवटी पर 
f बनी इस फिल्म में एक पत्नी की उस की टटन 
को दर्शाती है. फिल्म में एक ऐसी पत्नी का मार्मिक चित्रण 

किया गया है,जो पति द्वारा सिर्फ भोग्या समझे जाने के 

कारण दुखी है. वह केवल भोग्या बन कर नहीं रहना 

ती अपने बात भी पति से कहना चाहती है 

J - बासु भट्टाचार्य मु. पा.: सुरेश ओबराय ल, 
Eg मु. पा.: सुरेश , दीप्ति नवल, 

$ तुम मेरे होः इच्छाधारी नागिन ; 

ः फिल्म पर यह फिल्म बकस आफिस पर नगीना की ते. 


फिल्म की कहानी युवा सपेरे शिवा (आमिर 
खान) और पारो (जूही चावला) के प्रेम प र 
रित हे. शिवा को बचपन में एक इच्छाधारी नागिन 

' ` काटलेती है. उस के घर वाले उसे 
नदी में बहा देते हैं, एकसंपेरा बच्चेको ले जा का 
CC-0. In Public 
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तथा इच्छाधारी नागिन को शिवा मार देता है. अभिनय 
की दृष्टि से आमिर खान व जूही चावला में अब वह 
ताजगी नहीं है, जो उन की, पहली फिल्म में थी. निः 
ताहिर हुसैन, मु. पा.: आमिर खान, जूही चावला, सुधीर 
पांडे, अजीत वाच्छानी, इशरत अली, कल्पना अय्यर. 
अ 
स्वगं : पारिवारिक फिल्मों का एक ढर्रा होता है. 

इसी लिए इस तरह की फिल्मों में दोहराव नजर आता है. 
मगर स्वर्ग' के निर्देशक ने अपनी कुशलता से कुछ देर 
तक दर्शकों को बांधे रखने की कोशिश की है. इस फिल्म 
में एक ऐसे परिवार की कहानी है, जिस में राजा साहब 
(राजेश खन्ना) उस की पत्नी (माधवी) दो सौतले भाईव 5 
एक सौतेली बहन के साथ नौकर कृष्णा (गोविदा) रहते हैं. 
परेश रावल राजा साहब की फैक्टरी में आग लगवा देता he 
है. राजा साहब की हालत खस्ता हो जाती है. वह.अपने | | 
नौकर को निकाल देते हैं. नौकर बंबई जा कर फिल्‍मी हीरो ल्क 
बन जाता है. फिल्मों में स्टार बन कर भी कृष्णा राजा र 
साहब को नहीं भूलता. वह न केवल 'स्वर्ग' को खरीद कई 
राजा साहब को देता है बल्कि सौतेले भाइयों को भी उन 
की गलती का एहसास कराता है. राजा साहब की भूमिका | 
में राजेश खन्ना ने लंबे अरसे बाद अच्छा अभिनय किया ie 
है. गोविदा के अभिनय पर नाचगाना हावी रहा है. नि. : ie 
डेविड धवन, मु. पा. : राजेश खन्ना, माधवी, गोविदा, 
फरहा, जूही चावला, सतीश कौशिक और परेश रावल. 
अ. 
आज का अर्जुन: पुरानी कहानी को नए तानेबाने से 
तैयार कर बनाई गई फिल्म 'आज का अर्जुन' प्रदर्शन से 
(जे हि ७ पूर्वं जिस तरह चर्चा का 
५ विषय बनी थी प्रदर्शन के | 

; बाद उतनी ही असफल भी ग 

है 


pi 
t- 


| रही है. किशन चंद्र बोकाड़िया । 
। की यह फिल्म अगर टिकट | | 4 
खिड़की पर औंधे गिरी तो ORS 
इस के लिए सिर्फ अमिताभ Se 
बच्चन जिम्मेदार है. ग्रामीण ५.“ 
परिवेश पर लिखी गई जमींदार व किसानों की लड़ाईकीएहं ४ || | 
कहानी बहुत पुरानी है. फिर भी निर्मातानिर्देशक Eg 
किशनचंद्र बोकाड़िया ने बासी कहानी को बड़े कैनवस. 

पर फिल्मा कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. 

बोकाड़िया ने अमिताभ बच्चन की मारंधाड़ वाली छवि __ 

'को दोबारा पेश कर उसे सुपर स्टार बनाने का प्रयास 

किया है पर जिस सुपरस्टार को दर्शक एक बार अस्वीकार * 

कर चुके, उसे कैसे स्वीकार करेंगे? फिल्म में अगर क॒छ है 

तो वह एक दो गीत तथा अमरीश पुरी का अभिनय. नि.: | 
किशनचंद्र बोकाड़िया, मु.पा. : अमिताभ बच्चन, ४ j 
जयप्रदा, राधिका, ऋषभ शुक्ला, सुरेश ओबराय, aT 
कुमार, असरानी, अनुपम खेर और अमरीश Sg > 

= 


= 


क 


<) 


सासननद के ea Ahere Sema कि००।०१पसतिविह०रमी मिहि जी २२४ की पत्नी की हत्या होती है. 


फिल्में बन चुकी हैं. यह फिल्म भी उसी की एक कड़ी है. 
edits नवल सास बिदू व ननद रीता भादडी के अत्याचारों 


We घबरा कर घर छोड़ कर भाग जाती है. सभी लोग उसे 


मरा हुआ मान लेते हैं. पर एक नाटकीय मोड़ दे कर 
निर्देशक देवर (अनिल कपूर) से भाभी का मिलाप करवा 
देता है. फिर भाभी की एक सहेली सीमा (मीनाक्षी 
शेषाद्रि) के सहयोग से देवर अपनी मां व बहन को ठीक 
करने का नाटक करता है. अंत में प्रा परिवार फिर एक हो 


जाता है. चूंकि इस तरह की फिल्मों का एक बंधाबंधाया - 


aa है, अतः फिल्म टिकट खिड़की पर भी खराब नहीं 
जाती, फिल्म में कादर खान की कामेडी फिल्म के कमजोर 
पहलुओं को ढकने में सफल रही है. नि. : कल्पतरू 
मु.पा. : अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्रि, ओम प्रकाश; 
राज किरण, दीप्ति नवल, बिदू, रीता भादुड़ी और कादर 
खान : म. 
पति पत्नी और तवायफ : जैसा कि फिल्म.का 
agit है, यह फिल्म एक पत्ती के समर्पित प्यार तथा 
क तवायफ के प्यार में धोखा खा कर टूटे पत की कहानी 
पर आधारित है. विषय अच्छा था, पर निर्देशक फिल्म में 
ऐसे हालात; पैदा नहीं कर सका, जिस से लगे कि पति को 
अपनी गलती पर पश्चात्ताप है. अभिनय की दृष्टि से 
सलमा आगा केवल कुछ दृश्यों को छोड़ कर कहीं भी 
प्रभावित नहीं कर पाती. मिथुन चक्रवर्ती ने अपने चेहरे 
पर गुस्से, तनाव व क्रोध का भाव ला कर यह साबित करे 
दिया कि सही अंर्थों में वह एक कलाकार है. फरहा के 
चेहरे पर कहीं भी पीड़ा के भाव नहीं आए. नि. : 
राजकुमार कोहली, मु.पा. : मिथुन चक्रवर्ती, सलमा 
आगा, फरहा, सुमित सहगल, अरुणा ईरानी, जगदीप, 
अनिता राज के साथ मेहमान कलाकार के रूप में.साहिला 
चड़ा. अ. 
सी. आई. डी.: फिल्म की आधी कहानी तो अपराध 
प्रधान है तथा आधी कहानी सस्पेंस प्रधानं. फिल्म में 
ee. घटनाएं तो बहुत हैं और 
७ सस्पेंस बनाए रखने की 


¢ प्रस्तुतीकरण में दम ने होने 
के कारण प्रयास व्यर्थ गए हैं. 
मारधाड़, गोलाबारी आदि 
का प्रयोग जरूरत से अधिक 
An Y . है. जूही चावला का अंग 

_ प्रदर्शन करा कर निर्माता ने किस की भूख शांत की है, 
अपनी या दर्शकों की? अधिक अंग प्रदर्शन से फिल्‍म 
बाजारू बन गई है. नि.: अजय गोयल मु. पा.: विनोद 


` खन्ना, अमृतार्सिह, जूही चावला, किरण कुमार अ: 
3 नाकाबंदी : घिसीपिटी कहानी पर बनी इस फिल्म | 
हैं. में घटनाएं तो बहुत हैं, मगर फिल्म काफी लचर है. 


ईमानदार ट्रक ड्राइवर धर्मा सिह (दारासिह) एक अनाथ 
= 'लड्केचीरा (बड़ा हो कर धर्मेंद्र) को सहारा देता है तथा 


$ कोशिश भी की गई है, मगर - 


अपने लड़के राजा (६डा0हो FeDe) taek K 


वीरा बदला लेने की कसम खाता है. अंत में वीरा व राजा 
मिल कर कालिया व मंगलसिह को खत्म कर देते हैं. नि. : 
शिवु मित्रा, मु.पा. : धर्मेंद्र, श्रीदेवी, चंकी पांडे, सोनम, 
दारासिह, सदाशिव अमरापुरकर, अनुपम खेर व 
अमरीशपुरी. अ. र 

आतिशबाज : आतिशबाज एक कमजोर अपराध 
फिल्म है. जिसे देखना बहुत बड़ा सिरदर्द है. तीसरी श्रेणी 
के दर्शकों को भी शायद यह फिल्म पसंद न आए. फिल्म 
की पटकथा तो लचर है ही, रहीसही कसर कलाकारों ने 
घटिया अभिनय कर के प्री कर दी है. नि. : मुख्तार 
अहमद, मु.पा. : शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, आदित्य 
पंचोली, रेन्‌ आर्य, किरन कुमार व प्रेम चोपड़ा. अ. 

अमीरी गरीबी: इस तरह की कहानी पर अब तक 
कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन पूर्व की फिल्मों में गिनेचुने « 
पात्र होने से फिल्म की कहानी समझ में आती थी पर इस 
फिल्म में इतने पात्र हैं कि उन के बीच कहानी उलझ कर 
रह जाती है. फिल्म में कौन किस से प्यार करता है, तथा 
किस से शादी करता है, सब कुछ गड़मड़ हो कर रह गया. 
है. तवायफ की भूमिका में रेखा उमरावजान की छवि को 
नहीं तोड़ पाई है. निर्देशक फिल्म की घटनाओं को समेठत्ते 
में थोड़ाबहुत कामयाब जरूर रहा है पर घटनाएं जिस 
तरह पात्रों के बीच में उलझी हैं वह केवल मनोरंजन 
चाहने वाले दर्शकों की-समझ से परे है. नि. : हरमेश' 
मल्होत्रा, HAT, : जितेंद्र, रेखा, राजबब्बर, ऋषि कपूर, 
नीलम, पूनम ढिल्लो, शक्ति कपूर, प्राण, अमरीशापुरी, 
रोहिणी हट्टंगणी व राजेश पुरी अ. 

आवाज दे कहां है : प्रेम कहानी पर वैसे तो अनेक | 
फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन सभी की विषयवस्तुलगभग _। 
एक जैसी ही होती है. इस फिल्म का विषय भी पुरानी | 
फिल्मों की तर्ज पर ही है. फिल्म में अगर कुछ नयाव | 
अच्छा है तो वह है, फिल्म का संगीत. यद्यपि निर्देशक 
चाहता तो फिल्म को तड़कभड़क वाली भी बना सकता | 
था. पर गांव से कहानी शुरू हो कर गांव में ही समाप्त | 
हो जाती है. अंत में नायकनायिका दोनों को ही मार कर | 
निर्देशक ने कहानी को दुखांत बना दिया है. नि. : सिब्ते | 
हसन रिजवी, मु.पा. : अविनाश वधावन, शिखा स्वरूप, | 
ब्रिद, अवतार कृष्ण हंगल, अंजन श्रीवास्तव, अ... ` 

षडयंत्र: ' अंकुश व प्रतिघात ऐसी फिल्में 
कम लागत में अधिक कमा राई पर 'षडयंत्र' के साथ 
नहीं होगा, क्योंकि इस की कहानी में 'अंकश' 
'प्रतिघात' जैसी बात नहीं है. फिल्म साना a 
बभुंडातंत्र के संगठन पर बुना गया है. पर पहले भी > हे 
विषय पर बेहतर व सशक्त फिल्में बत चुकी हैं. फिल्म 
पटकथा भी ऐसी नहीं है जो दर्शकों को 
आलोकनाथ खलनायक के रूप में बेकार लगते 
कपूर एक मंजे हुए अभिनेता है, मगर उन 
राजा बुंदेला ie अभिनय किया है, उस की 
दर्शक नहीं करर्हेःथे. नि. : राजत मुःपा. 
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कहानी ® अश्विनीकमार भटनागर 


भपसिह, =. 


ने दहाडू: 

कर पकारा 

“जी श्रीमान?'' भूपसिह जहां जैसा खड़ा . 
था उसी मुद्रा में ata रुक गया 

कर्नल की दहाड़ से बड़ेबड़े अफसर 
कांपते थे फिर बेचारा भूपसिह तो एक नया 
रगरूट था. आजकल कर्नल को अरदली था. | 

तुम्हारी टोपी आज फिर तिरछी है. तम्हें ` 
. कितनी बार चेतावनी दी जाए?” कर्नल ने 


—— 
3 
गै 
i: 
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भूपसिह ने कांपते हुए उत्तर दिया, "भूल . डीलडौल होने से उसे सेना में भरती होने में 


“हो गई साहब. आगे से ऐसी गलती नहीं कोई कठिनाई नहीं हुई थी. प्रशिक्षण समाप्त 
करूंगा होते ही उसे कर्नल बलराम की सेवा में नियक्त 
जाओ, सामने मैदान में तब तक चारों कर दिया yaa. | 

तरफ भागते रहो जब तक मैं मना नहीं करू.” * कर्नल बलराम अपने कड़े अनशासन के | 
“जी a.” भूपसिह ने टोपी सीधी की. लिए बहुत बदनाम थे अपनी वीरता के कारण ' ; 

और मैदान के चक्कर काटने लगा. उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक तथा शौर्य चक्र ; 
मैदान में चक्कर लगाना, लुढ़कते हए भी मिल चुके थे. उन का जितना आदर था 

चलना या कलाबाजी खाते हए जाना, फौजी उस से अधिक उन का आतंक था. उन की 

अनुशासन के अंतर्गत दंडित करने का एक कठोरता के पीछे एक रहस्य था जिसे बहत 


ॐ | तरीका था. भूपसिह को मालूम था कि यह दंड 
तो उसे भुगतना ही है. गांव से आया हआ वह 
22 वर्ष का एक भोलाभाला यवक था. 

गांव में एक दिन सैनिक दल आया हआ 
था. सेना के जवानों के उमंग व साहस से 
चमकते चेहरों को देख कर उसे भी फौज में 
“भरती होने की प्रेरणा मिली थी. अच्छा गठीला . 


कम लोग जानते थे 


कर्नल बलराम की एक ही दहाड़ से अरदली भूष सिंह की टोपी उखड़ 
जाती थी लिहाजा 'तिरछी टोपी के जुर्म में उसे कर्ल के कड़े _ 
अनुशासन का दंड ss पड़ता था; किंतु एक दिन एक दुर्घटना बाद 
जब उसी कर्नल ने भूपर्सिह की तिरछी टोपी i po CS कर के 
उले परम ओर शीता ल का हि 


i: ६ 
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जब बलराम कप्तान थे उन्हें सीमा 
सुरक्षा के लिए लेह में तैनात किया गया था. 
उस समय जंघानी का जोश था. दुनिया रंगीन 
दिखाई देती थी और हृदय में देश सेवा में रत 
एक सेनानी का गर्व था. तीन वर्षों की नियुक्ति 
में अकसर अकेलेपन की घड़ियां आती हैं. वह 
भी लेह जैसी बर्फ से ढंकी सुनसान पहाड़ियों में. 
उन की मित्रता एक तिब्बतीय युवती से हो गई. 
शीघ्र ही यह मित्रता प्रेम में age गई. 
उन के परिवार वालों ने विवाह की 
अनुमति नहीं दी. यह धमकी भी दी कि अगर 
लीमा से विवाह किया तो उन्हें परिवार से भी 
` संबंध तोड़ लेने होंगे. कप्तान बलराम ने 
परिवार का त्याग कर के लीमा से विवाह कर 
लिया. उन की पूरी बटालियन ने धूमधाम से 
विवाह में भाग लिया. ब्रिगेडियर मोहन ने 
विशेष रूप से आ कर पिता की भूमिका 
निभाई. हनीमून के लिए उन्हें हैलीकाप्टर द्वारा 
पटनी टौप भेज दिया. कितने मधुर दिन थे वे. 
~ सेना की यह एक विशेषता होती है कि वहां का 
जीवन एक परिवार से भी बढ़ कर सुंदर व 
स्नेहपूर्ण होता है. बस अनुशासन नहीं भंग 
होना चाहिए, और चाहे कुछ भी- हो जाए. 
ह समय से लीमा ने एक अति सुंदर कन्या 
को जन्म दिया. लीमा की तरह छोटीछोटी तारों 


d ' . की तरह चमकती आंखें, गोरा बदन व काले 


बाल, नन्ही मोहक मुसकान व सहज किलकारी 
जबरन उसे गोद में लेने को मजबूर कर देती 
थी. एकदम दूसरी लीमा थी वह. 


> पांच वर्ष वाट बलराम मेजर हो कर 


2a उधमपुर चले गए. एक दिन सैनिक 

सिनमा घर म मजर बलराम लीमा व पत्री माला 
के साथ सिनेमा देखने गए. माला आइसक्रीम 
खाने की हठ करने लगी. इस कारण मेजर माला 
को ले कर बाहर चले गए. वह आइसक्रीम खा 
ही रही थी कि सिनेमा भवन में एक वम विस्फोट 
हुआ, जिस की चपेट में लीमा आ गई. उसे 
घायल अवस्था में हस्पताल ले गए. बहत 
उपचार के बाद भी लीमा ने दम तोड़ दिया. 

. मेजर बलराम का संसार एकदम सना हो गया. . 
वह लीमा से प्यार तो करते ही थे और बिवाह भी 
इसी लिए किया था, परंतु उस प्यार की गहराई 
उन्हें लीमा की मृत्यु के बाद पता लगी: 

` अब माला को पालने की 


खड़ी हुई, परिवार वाली ने शीकॉकर्ल 


BUT bolhain p ००५१ बा 
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को सांत्वना का एक झूठा पत्र भी नहीं लिखा. 
भला उन से क्या आशा की जा सकती थी. जब 


तक वह 12 वर्ष की नहीं हो गई उस के लिए ई 


एक वृद्धा आया को रख लिया जो एक सैनिक 
की विधवा थी. अपने जीवन कान में बलराम 
ने पाकिस्तान व चीन के विरुद्ध युद्धों में भाग 
लिया था और कई तबादले भी हो चुके थे. 
माला को साथसाथ कहां ले जाते? उसे 
मसूरी में एक होस्टल में भरती करा दिया. 
माला अपनी मां की तरह समझदार थी और 
पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी. बी.ए. 
पास करने के वाद उंस ने आगे पढ़ाई करने से 
इनकार कर दिया और अब अपने पिता के 
साथ रह कर उन की देखभाल करती थी. 
पत्राचार द्वारा एम.ए. में भी प्रवेश ले लिया 
था 


बेमानी युद्धों की नृशंसता ने उन के जीवन में . 
बड़ी कड़वाहट भर दी थी. यह कड़वाहट अपने 
अधीनस्थ अफसरों व जवानों पर कड़े 
अनुशासन के रूप में निकलती थी. इसी कारण 
वे बहुत बदनाम थे. प्रशंसा के मामले में बहुत . 
कंजूस और कड़ाई बरतने में बड़े दरियादिल थे. 
पीठ पीछे लोग कहते थे कि हिटलर का 
पुनर्जन्म हो गया है 

उन के लौह कवच में केवल एक कमजोर 
जगह थी. वह थी माला. कड़ा अनुशासन माला 
के ऊपर भी था. पर उसे कभी कोई कटु शब्द 
कहने का साहस नहीं किया. उस की बात न 
केवल सुनते थे बलिक टालते भी नहीं थे. कर्नल 
बलराम की कटुता का इलाज माला अपनी 
मधुरता के मरहम से करती थी. 


कर्नल अपने कार्य में व्यस्त हो गए और ` 


उन्हें यह याद भी न रहा कि उन्होंने भूपसिह 


परिवार व निकट संबंधियों की बेरुखी व+“ 


को तिरछी टोपी पहनने के कारण दंड दिया था. 


परंतु माला ऐसे मामलों में पूर्ण सतर्क रहती 
थी. कोई उस के पिता की आलोचना करे, वह 
कभी सहन न कर पाती थी. भूपसिह चौथा 
चक्कर लगा रहा था. थक जाने के कारण सांस 
फूल रही थी. माला ने पीछे के दरवाजे से 
भूपसिह को अपने पास आने का संकेत दिया. 
भूपसिहःको एकाएक आने का साहस न. 
हुआ. य a 
माला ने मुसकरा कर फिर अपने पास _ 


Bat "परं 
स्टूल पर ] 


क. 


कर उसे बिठा दिया. फ्रिज में से निकाल कर 
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“का पानी रख दिया 
माला ने कोमल स्वर में पूछा, “भपसिह 
तुम किस गांव के रहने वाले हो?” 
नौरोरा, वहां बहुत से सैनिक रहते हैं.” 
उस ने गर्व से कहा, “पूरा गांव ही सैनिकों का 


“क्या तुम्हारे पिता भी सैनिक थे?” 
“al, लेकिन वह तो एक युद्ध में मारे 
गए. वैसे वह चाहते थे कि मैं फौज में न जा 
कर खेतीबाड़ी करूं और परिवार को पाल. पर 
मेरी बड़ी इच्छा थी सेना में भरती होने की.” 
“तुम्हारे परिवार में और कौनकौन हैं?” 
"मां है, दो छोटी बहनें हैं 
8 “तुम अकेले पत्र हो घर में?” माला ने 
“भर्त्सना करते हुए कहा, “तुम्हें अपने पिता का 
कहना मानना चाहिए था. तुम्हारी बहनों का 
i विवाह कौन करेगा?” 
| भूपसिह ने मासमियत से कहा 
करेगी. खेती है, जमीन है और फिर मैं अपना 
पूरा वेतन जो भेज देता हू. 
माला ने एक गृहरी सांस ली, ' कितना 
भोला है.” 
एक बड़े मग में चाय बना कर भूपसिह 
को दी और फिर एक तश्तरी में बिसकुट 


बैठने में झझकने ठातो Bratya SAmiaTAagndation 


&४उसे ठंडा पानी दिया और गैस के चल्हे पर चाय 


J 


PeO ARS T रख दिए. उस से 
मेज के पास आ कर बैठने को कहा. 

भूपसिह ने शर्मीली मुसकराहट से कहा 

आप बहुत अच्छी हैं. साहब जरा कड़े हैं.” 

माला हंस पड़ी, ' नहीं भूपसिह साहब भीं 
बहुत अच्छे हैं. ऊपर से सख्त जरूर fears देते 
हैं. तुम उन से इतना क्यों डरते हो? देखो, मैं 
तो नहीं डरती.” 

माला जानती थी कि वह झठ कह रही है 
या सत्य को अस्वीकार कर रही हे. बात एक 
हीथी 

भूपसिह ने चाय-के मग में झांकते हए 
कहा, "आप की बात और है.” 

कर्नल बलराम अपने अध्ययन कक्ष में 
बैठे कुछ फाइलें ध्यान से देख रहे थे. वह 
भूपसिह के बारे में बिलकूल भूल गए थे. वैसे 
आज कछ तनाव अधिक था. उलझन में पड़े 
थे. अभी वह असम में बोडो उग्रबादियों को | 
नियंत्रण में लाने के लिए भेजे गए थे | 
दिनप्रतिदिन हत्याएं व हिसा की वारदातें बढ़ 
रही थीं. वह चाहते थे कि माला को कहीं और : 
सुरक्षित स्थान पर भेज दें. परंतु माला का एक 
ही उत्तर था. “पिता की समीपता से बढ़ कर 
पुत्री के लिए और क्या सुरक्षित स्थान हों | 
सकता हे?” 

तब वह निरुत्तर हो जाते थे. 

अचानक उन का ध्यान टूटा, अंदर से 


हथगोले से घायल atte को कर्नल बलराम ने फौरन सहारा दिया. र 


` 


परिवार के निकट छ 
बेरूखी व बेमाती 
TNA ने क 
'बड़ी कड़बाहट भर बै 
कड़वाहट अपने 3 
अफसरों व जवानों 
अनुशासन के रूप में; 


थी; 


9 


Ed) 


वार्तालाप का धीमा स्वर आ रहा था. कौन हो 
सकता है? धीरेधीरे अंदर गए. स्वर रसोई में 
से आ रहा था. झांक कर देखा तो भूपसिह 
मस्ती से चाय पी रहा था और माला उसे क्‌छ 
और खाने को ठे.रही-थी- 
कर्नल बलराम ने गहरी सांस ली. कितनी 
प्यारी बच्ची है माला. उन्हें तो याद न रहा 
परंतु माला ही एक ऐसी प्राणी थी जो अपनी 
मधुरता से उन की कठोरता को सहनीय बना 
` देती थी. एक दिन वह उन का अनुशासन भंग 
कर के ही रहेगी. उसे चेतावनी देनी होगी कि 
मातहतों के साथ इतनी आत्मीयता से पेश न 
आए. परंतु ऐसा कहने से पहले उन्हें शब्द 
कोशमें उचित शाब्द ढूँढने होंगे... 
वह दबे पैर वापस आ कर अपनी कुरसी 
पर बैठ गए. कुछ समय बाद भूपसिह ने एक ट्रे 
में सजा कर चाय उन के पास रख दी. माला 
उन की पसंद की विशेष चाय अलग दूध व 
चीनी के साथ बनाती थी और भूपसिह उसे ट्रे 
रख कर लाता था. 
कर्नल बलराम ने गंभीरता से भूपसिहं को 
देखा. भूपसिह को मालूम था कि उस पर 
साहब अब बरसने बाले हैं. परंतु शीघ्र ही 
कर्नल बलराम ने अपने ऊपर नियंत्रण किया 
और उसे जाने का इशारा किया. 
अगले दिन सवेरे कर्नल एक 
शारणार्थी शिविर का निरीक्षण करने जाना था. 
उन के gat की कहाली सुन कर उन्हें राहत 
पहुंचानी थी. खाद्य सामग्री का प्रबंध करना था. 
कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि बच्चों के 


लिए दूध बीच के अधिकारी हडप कर जाते ये. 


पूरा राशन भी नहीं मिलता था. 
जब वह तैयार हो कर बाहर निकले तो 


~ 146 


आय के. नकल डा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


bn ch रि ,जीप को चमका रहा | 
Digitized by Arya Samal 1061 RETA A Bil जी हा था. | 


' .किए कर्नल भूमि पर गिर कर लेट गए. जीप 


k 


४ तड़पने लगा. | i 
angri CORA Rai EATS सुन कर सब लोगः 


जीप पर धूल का एक कण भी दिखाई दे तो 
कर्नल झल्ला जाते थे. हे... 

“भूपसिह?” बह चिल्लाए. ह| 

भूपसिहं ने तुरंत अपना हाथ टोपी पर | 
रखा. पता नहीं यह कब और कैसे टेढ़ी हो 
जाती थी. 

“क्षमा करें श्रीमान,” भूपसिह ने तन कर 
सलाम ठोंका, और बिना दंड का आदेश सुने 
मैदान का चक्कर काटने के लिए भागा. कर्नल 
बलराम को हंसी आ गई. उन की यह हंसी 
बड़ी दुर्लभ थी. द्वार पर खड़ी हाथ हिलाती 
माला भी खिलखिला कर हंस पड़ी. 

“sates?” कर्नल ने पुकारा. 

“जी श्रीमान?” आ कर फिर सलाम 
ठोका. द 
"मै ने तुम्हें दंड दिया क्या?” A 
“sit नहीं श्रीमान पर.....'” ef 
“sat पीछे शरणार्थी शिविर चलना है.” | 
भूपसिह पीछे कूद कर बैठ गेया. उसे 
कर्नल का कार्यक्रम मालूम था. वह जहां भी 
जाते थे भूपसिह साथ रहता. जीप सदा कर्नल 
स्वयं चलाते थे, ड्राइवर पीछे बैठता था. 
शरणार्थी शिविर ईसाई पादरियों की देखरेख में 
चल रहा था. शिविर मिशन स्कूल के परिसर . 
में था. 

बाहर द्वार पर बड़े पादरी तथा कूछ 
सरकारी अधिकारियों ने उन का स्वागत किया. 
उन के साथ बह अंदर चले गए. उन्होंने 
शरणार्थियों की दशा का प्रा निरीक्षण किया. 
BS आदेश दिए और कूछ आर्थिक सहायता 
देने का वादा कर के बाहर चले गए. 

ड्राइवर व भूपसिंह जीप के पीछे खड़े हो. ' 
कर कर्नल के बैठने की प्रतीक्षा कर रहे थे. | 
कर्नल जीप में बैठने की क्रिया में थे कि 
अचानक भूपसिह चिल्लाया, "साहब, atau,” 

प्रशिक्षण के अचुसार बिना कोई प्रतीक्षा 


पर गिरने से पहले भूपसिह ने दौड़ कर / | 

हथगोले को पकड़ लिया. अगर कर्नल खड़े होते ह | 
तो निश्चय ही वह हथगोला उन की धज्जियां | 
उड़ा देता; हथगोला भूपसिह के हाथ में ही फट | a 
गया. जीप का इंजन नष्ट हो गया. भूपसिह का | ; 
हाथ भी उड़ गया. वह धरती पर गिर कर क 
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लाका 


. भाग गए थे. आसपास कोई न था. सब घउरों में : 'क्षमा करें मेरी टोपी गिर गई है. मैं पहनने में 
छिप गए. कोई भी मद की लिए नि Foundat असम ngai d eGangot 


आया. “शट अप, बकवास बंद करो.” कर्नल ने 
जब देखा कि विघटनवादी भाग गए हैं दहाड़ कर कहा. उन्होंने अपनी कमीज उतार क 

तो कर्नल बलराम तुरंत उठ खड़े हए. ड्राइवर कर भूपसिह के घायल हाथ पर बांध दी. ; 

के पैरों में कांच के टुकड़े घुस गए थे और वह. कमीज रक्‍त से लाल होने लगी. 

खड़ा नहीं हो पा रहा था. वैसे उसे कोई चोट ड्राइवर को पीछेपीछे आने को कह कर 

नहीं आई थी. भूपसिह को उठा कर कर्नल बलराम ने कंधे 
“भूपर्सिह? भूपसिह?”' कर्नल ने पुकारा. पर लादा और अपने सैनिक हस्पताल की ओर 
भूपसिह दर्द से कराह रहा था. बेहोशी दौड़ पड़े. हर भारतीय सैनिक को अपने कर्तव्य 

छा रही थी. का बोध होता है. कुछ भी हो जाए, वह 
“श्रीमान.” भूपसिह ने कराहते हुए कहा, भूपसिह को मरने नहीं देंगे. * ७ 
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शान बढ़ाइए 


संकेत (बाएं से दाएं) 


1. एक सेर का सोल- 
हवां भाग 

4. जिसे जीता न जा सके 

म शासन करने की 
कला जानने वाली 


14. किसी द्रव अथवा 
` भूभागका ऊपरी 


16. -चूड़ियों का व्यापार - 
- करने वाली 


` (उपर से नीचे) 


अ a य 
| 2 ददी “मेः हायहाय 12 कालर आदि में 


PREN “ डाला जाने वाला 
SS -वाल 
>. फुजूल खर्च करना | “कड़ा कपडा | 
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एक दिन पेबाप्यस्थाएथ्यानकलायरखराय० ० पाज! षी हो जाएंगे. परेशानी 


था, इस लिए बिस्तर पर लेट गया 
अभी कछ ही क्षण बीते थे कि एक मित्र आ गए 
आर बोले, आप बिस्तर पर कैसे? क्या 
हुआ?” 


मैं ने बताया, "सिर कछ भारी है 


. हाथपांव में दर्द है. बुखार सा लग रहा हे. 


वह हंसने लगे, “ऐसा तो होता ही है 
इस में बिस्तर पकड़ने की क्या बात 2?” 
उन्होंने अपने बैग में से एक गोली निकाली 
और कहा, “मैं अपने लिए कभी इसे लाया था. 
मेरे तो काम की नहीं रही, आप पानी के साथ 


की कोई बात नहीं है.” 
मैं ने गोली खाने से इनकार कर दिया 
अभी मैं डाक्टर को दिखाऊंगा और दवा ले * 
कर आऊंगा, आप का धन्यवाद. 
ऐसे परामर्श से दवा ले कर एक बार मैं 
अपनी बीमारी बिगाड़ चुका था और कई दिन 
तक बिस्तर पर पड़ा रहा, इसलिए अब बिना 
डाक्टर की सलाह के कोई दवा लेता ही नहीं. 
यह एक सामान्य घटता है और दैनिक जीवनः 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


अमृमन जिदगी के हर मोड़ पर 
जब आप किसी समस्या ते 
प्रभावित होते हैं तो आप के 
कुळ शभचितक या हमदर्द 
अपने तरीके से उन समस्याओं 
के घेरे से आप को कहर 
निकालने के लिए aaa में 
सुझावसलाह पेश कर वेते 


नयन. ox. © 
जाती हैं? 


SIDR DIGS GT SPECTRE] 


में हमें ऐसे अनुभव होते ही रहते हे. 
आप का इंटरव्यू का बुलावा आए और 
आसपास के लोगों को पता चले तो परामर्श 
और उपदेश देने वालों का तांता लग जाएगा. 
आप को स्वयं किसी से परामर्श मांगने की 


} पर जा रहे हैं, मतलब कि आप कछ भी कर 


| आवश्यकता नहीं है. आप अपनी पुत्री का 
\ विवाह कर रहे हें. मकान बनवा रहे हैं या यात्रा 


[ रहे हैं, जिस से अन्य किसी का कोई संबंध 


of 


नहीं, लाभहानि नहीं, कितु सलाहकार मुफ्त 
सबिना TAY आ जाएंगे और ऐसीऐसी सलाह 


` देंगे कि आप बृष्त हो जाएंगे. 


रिचर्ड निकसन ने इसी लिए शिकागो के 
'एक्जीक्यूटिव कलब' में एक भाषण में कहा 
था, बिन मांगा परामर्श ही सब से सस्ती वस्त 
है क्योंकि उस की आपूर्ति अधिक और मांग 
'बहुत ही कम.” | 
इस स्थिति में परामर्श का महत्त्व 
समाप्त हो जाता है, जब हम बिना मांगे मुफ्त 
में सलाहकार बनने का प्रंयत्न करते हैं तो उसे 
अनचाहे, केवल शिष्टाचारवंश सुना जाता है 
उसे कोई विवेकशील व्यक्ति गंभीरता से नहीं 


= लेता ezine को हवा में उड़ा देता है. 
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* मार्गदर्शन के यह दुनिया चल सकती है. आज 


परामर्श के प्रति गंभीर नहीं होता. किसे समय 
है कि मुफ्त में आप की संमस्या के लिए सिर *: 
खपाए. अतः बिना सलाह मांगे, बिना & 
जानकारी व अनुभव के यदि हम किसी को 
परामर्श देने बैठ जाएंगे तो वृह पीठ पीछे 
हमारे ऊपर हंसेगा. इसलिए लार्ड चैस्टर 
फील्ड ने अपने पुत्र को लिखे एक पत्र में लिखा 
था, "परामर्श का शायद ही कभी स्वागत 
होता है और जिन्हें इस की अधिकतम 
आवश्यकता है, वे ही इसे न्यूनतम पसंद करते 
हैं. ” र” 

लेकिन क्‍या बिना परामर्श या. 


विकास के साथ हर विषय में बड़े व्यापफ 4 
परिवर्तन हो रहे हैं. ये परिवर्तन नित्य घटित AL 
होते हैं, ज्ञान और विज्ञान प्रतिदिन अपने $ i 
नएनए क्षितिज खोज रहा है. प्रत्येक वस्तु की 
गुणवत्ता में अंतर इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें हर 
कोई जान नहीं सकता. इसलिए परामर्श 
प्रदान करने की जितनी आवश्यकता आज 
अनुभव की जा रही है, उतनी आज से पूर्व 
कभी नहीं रही. इसलिए परामर्श या सलाह 
इस युग की आवश्यकता बन गई है. 

इस आवश्यकता के कारण परामर्श के 
प्रति समाज में गंभीरता भी बढ़ी है. सामान्य _ 
ज्ञान प्राप्त कोई भी व्यक्ति अब इस स्थिति में 
नहीं रहा क्रि वह हर समस्या के लिए 
चलतेफिरते मुक्त सलाह बांटता रहे. आज हर 
विषय के विशेषज्ञ उपलब्ध होने लगे È 


अमरीका के उद्योगपति फोर्ड को एक 2: 


बार ईष्यालु व्यक्तियों ने न्यायालय के किसी 
प्रकरण में उलझा दिया. न्यायालय मे 
अभिभावक सामान्य (ञान की जानक्रारियां 
पूछने लगे. यह युद्ध कब हुआ? क्यों हुआ? 
आदिआदि. ड 2 
n फोर्ड ने अनभिज्ञता प्रगट की और कहा, 
ईन जानकारियों के लिए मेरे पास समय नहीं 
है. मैं हर प्रश्न के लिए एक विशेषज्ञ रख 
सकता हूं और मेज की घंटी बजा कर यहज्ञान : जे 
आप्त कर सकता हूं. इस के लिए सिर खपाने से हँ 
आप काम गरेपास है.” | 


ag 


(os के दौरान जब आप का कोई शुभचिंतक आप को अपने तरीके से... 
इलाज की प्रक्रिया समझाता है तो आप को कैसा लगता है? 


आज दुनिया में ज्ञान विज्ञान के प्रसार के 
साथ हर विषय, उप विषय तथा प्रश्नों के 
समाधान के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जिन 


से हम अधिकतम'लाभ प्राप्त कर सकते हैं. वे . 


हमारे लाभहानि के दृष्टिकोण से जो शुल्क 
मांगते हैं, वह न्यूनतम होता है. 
मेरे एक मेकेनिकल इंजीनियर मित्र हैं. 
वह अपना मकान बनवा रहें थे, उन्होंने 
andaa इंजीनियर के परामर्श व मार्गदर्शन 
में मकान बनाया. वह बताते हैं कि इस 
परामर्श से उन कें भवन में न केवल सुविधाएं 
बढ़ी अपितु भवन के सौंदर्य में भी अभिवृद्धि 
OSS. इतना ही नहीं, यह भवन सस्ता भी रहा 
क्योंकि भवन निर्माण के बाद कोई समस्या 
: नहीं रहीं 
मकान बनाना हो या उद्योग लगाना हो 
+ किशेषज्ञ की सलाह अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती 
है विशेषज्ञ अपने क्षेत्र का ज्ञान रखता है, उस 
का अनभव होता है और उस की व्यावसायिक 
प्रतिष्ठा होती है. वह सेवा शुल्क लेता है 
इसलिए अपने परामर्श के प्रति गंभीर रहता है 
और हर दष्टिकोण से सोचविचार कर ही 
: .$* सलाह देता है. इसलिए.उस की सलाह मानने 


में चिता का काई कारण नहीं होता उस पर - 
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मुक्ता 


संकल्प, कठिन परिश्रम के साथसाथ विषय के 


ˆ होता 


` परामर्श प्राप्त करने के क्षेत्रों का विस्तार 


विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं 
मकान निर्माण, उद्योग धंधे ही नहीं 
अब तो व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी 
विशेषज्ञ उपलब्ध हें. बीमार होने: पर 
नीमहकीम के चक्कर में पड़ कर.जान गंवाने | 
और कष्ट पाने की कितनी ही घटनाएं सनाई | 
पड़ जाती हैं. जीवन इतना सस्ता नहीं है, उसे | 
गंभीरता से लेना चाहिए. बच्चों की शिक्षा 
अब एक कठिन समस्या है. उसे पाठशाला में . 
प्रवेश कराने से ले कर उच्च अंक प्राप्त करने $ 
तक के लिए एक 'राजमार्ग' है. जिस में... 


उत्तम शिक्षक की आवश्यकता पड़ती हे. 
भागमभाग की इस प्रतियोगिता भरी जिदगी में 
मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं, जिन का 
निराकरण हर आदमी-को सहज प्राप्त नहीं डा 


इतना ही नहीं, सिलाई, पाक, कला 
गृहसज्जा जैसे अनेक विषय हैं, जिन 
व्यापक ज्ञान का विस्तार हुआ है और 

जानकार विशेषज्ञ उपलब्ध हुए हैं. इसलिए | 


है. अब परामर्श fA प्राप्त 
खतरनाक सिद्ध होता जा रहा ह 


= 


परामर्श के लिए, SF aie है कि Foun 
हम हर समस्या पर विशेषज्ञ के पास पहुंचं 
और सेवा शुल्क अदा करें. विशेषज्ञों के द्वारा 
लिखी प्रमाणित पुस्तकें बाजार व पुस्तकालयों 
में उपलब्ध हैं. हम उस ज्ञान भंडार का 
अध्ययन द्वारा उपयोग कर सकते हैं 
पत्रपत्रिकाओं में विशेषज्ञ अपने विषय की 
समस्याओं पर लिखते रहते हैं. उन से 
जानकारी ली जा सकती है. जिस विषयों में 
हमें रूचि है, उन के प्रशिक्षण केद्र खुले हुए हैं, 
वहां हम शिक्षण ले सकते हैं: उन से जानकारी 
ली जा सकती है. शासन व विश्वविद्यालयों के 
मार्गदर्शन हेतु केंद्र खोले हैं. उन का उपयोग 
किया जा सकता है. 


इसलिए जब बिना मांगे आप को सलाह 


iS, हि भान छ आधार 
पर कोई मार्गदशन मिल ता उसे स्वीकार कर 
महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ मत कीजिए क्योंकि | 
दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में उपलब्ध हो #. 
ही नहीं सकती. 

हर वंस्तु का मूल्य धन से, श्रम से हमें 
चुकाना पड़ता है. यदि कोई परामर्श आप को 
मुफ्त में मिलता है तो सावधान रहिए, बह 
आप को भटका सकता है 

दुनिया. में उपलब्ध ज्ञान भंडार का 
अपने विवेक, अनुभव तथा विशेषज्ञ की 


_ सलाह से गंभीरतापूर्वक उपयोग कीजिए. तब ट 


यदि हमें असफलता भी मिले तो वह भी हमारी 
पकड़ में होगी और हम अगला कदम बढ़ा कर 
किसी भी हिमालय को प्राप्त कर सकेंगे. ७ 


e. भी ता आप 


भी 


~~ कछ वे दिखाई देगी ही! 


७ हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द 
जरूर रखते हैं. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते 

७ अपन नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अ क्षरों में करते हैं 
© 


सामाजिक, पारिवारिक ओर निजी उत्सवों एवं 
पवाते 


७ अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हे. 
अंगरेजी साहंबों की भाषा हे. आप पूरी नहीं 
बोललिख सकते तो आ धीअधरी 
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ब्द अंगरजी के 


वाते हे, चाहे आप और आप 
सही रूप मे न लिख सकें ओर 


ही सही, साहबी _ 
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विडंबना तब होती है कि युगल इसे कोई रोग 
मान कर व्यर्थ ही कुंठित होते रहते हे. अतः 


स्वस्थ होना नितांत.आवश्यक है. 

यदि वास्तव में कोई यौन व्याधि या 
परेशानी है तो बगैर समय नष्ट किए कशल 
अनुभवी विशेषज्ञ से परामर्शकरना स्थिति से 
निबटने हेतु श्रेष्ठ आयाम है. यौन अंगों की 
संपूर्ण जांच व विभिन्न परीक्षणों के दौर से 
गुजरना स्थिति को अधिक स्पष्ट कर देता है. 
इस विषय में यह बाद सदैव ध्यान रखने योग्य 


पुरुष नपुंसकता : कारण 


& शुक्राणुकोष अवयव का कार्यहीन हो 
~ जाना. : 
‘ ® उच्चरक्तचाप नियंत्रक औषधियों 
का अत्यधिक सेवन. i 

` ` व्यसनी औषधियों का निरतंर सेवन 
मदिरा, हेरोइन आदि.. 

® लिग की कोई व्याधि. 

७ पेटदर्द, तिवारक औषधियों का 
धिक उपयोग: 

६. 'मूड' ठीक करने वाली औषधियों 
A अत्यधिक व निरंतर सेवन. 

७ स्तायुतंत्र की कोई बीमारी; 

७ उदासीनता मिटाने वाली औषधियों 
का 1 व निरंतर प्रयोग. 


है कि नीमहकीमों के चक्कर में नहीं आना ही 
aes [हितकर है. इस दिशा में कहना गलत न होगा 
CREE कि ऐसे विज्ञापन अनेक व्यक्तियों को भ्रमित 
` करने में सफल सिद्ध हए हैं. आकर्षक एवं यौन 
। ‹ समस्या हल करने का दावा करने वाले चटपटे 
` ' विज्ञापन (खोई हुई शक्ति पाइए, यौन रोगों 
| `: का 'गांरटीशुदा a -जीवन 

५ आनंदमय बनाइए आदिआदि) अकसर 
¢ भोलेभाले व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं, 
जहां वे निस्संदेह अपना धन व समय गंवाते 


£ कहने का तात्पर्य यह है कि दिलोदिमाग का ` - लावण्यमय होना नितांत आवश्यक हे. 


स्वच्छ स्थान, सुंदर तसवीरें या हलका संगीत, 


| हिदू इतिहास या हारो की दास्तान? 
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e 


से सिर्फ शारीरिक नहीं लेना चाहिए वरन 
यौन क्रीड़ा स्थल का माहौल भी आकर्षित व 


मसलन कमरे में हलकी मद्धिम रोशनी, 


अपने साथी से मीठी बातें आदि. स्मरण रहे, 
यौन क्रीडा परमानंद की स्थिति है, अतः इसे 
जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए. रि 
हमारे समाज में सेक्स को छिपाया | 
जाता है मगर हकीकत में इस के अनेक 
दूरगामी दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं. बिना 
वजह सेक्स को रहस्यमय बनाने से बच्चे | 
उलटेसीधे प्रश्‍न करते हैं. युवक”न जाने 
कहांकहां भटक कर अपना भविष्य बरबाद 
कर डालते हैं. उचित तो यह होगा कि स्कलों 
से इस यौन शिक्षा की शुरूआत हो, मगर 
साथ ही परिवार में मातापिता का भी दायित्व 
हो जाता है कि अपने बच्चों को इस संबंध में 
सही शिक्षा दें, क्योंकि अब यह शताब्दी की 
महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है. ® 


हिदू 2000 वर्ष क्यों गुलाम d 


हिंदुओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक, 
सामाजिक और कूटनीतिक कारणो क 
विश्लेषण करने वाली पुस्तक ६: 


लेखक : डा. सुरेंद्र अज्ञात 


मूल्य : 10.00 रुपए 
साधारण डाक से मंगाने के लिए 10.00 be रु. 
मनीआर्डर द्वारा भेजिए तथा रजिस्ट 
डाक से 3.00 रु. अतिरिक्त... 
दिल्ली बुक कंपनी | 
एम-12, कनाट सर्कस, नई दिल्ली 


ig 


पा) by Arya S; 


ग्लैमर की असली... 


(पृष्ठा27का शेषांश) 


आंख सेंक लेना ही ग्लैमर का अनुभव करना 
हो सकता है. परंपरा में पले लोग इसे अच्छा 
नहीं मानते. उसे मर्यादा और अनुशासन को 
तोड़ना मानते हैं. इसी लिए वे बढ़ती उम्र के 
बेटेबेटियों को उस से दूर रहने की शिक्षा देते 
हैं. पर क्या वे दूर रह पाते हैं? कौन दूर रह 
पाता है उस चुंबकीय खिचाव से? उस के 
चलते अगर उन का कोई नुकसान भी हो जाए 
“तो उन्हें खुशी ही होती है. उन्हें लोग शोहदे 
समझ लेते हैं. पर उस 'नशे' को चख कर 
हा हो जाने वाले कस्बाइयों की कमी कहां 


बड़े शहरों की बात लीजिए. वहां 

स्लेमर का अर्थ तरणतालों में तैरना, पांच 

सितारा होटलों में जश्न मनाना, क्लबों में 

धूमधडाका करना, पार्टियां देना और 'फास्ट 

। RS ज्वाइट्स में खूबसूरत संगीसाथियों के 

d साथ खानापीना और स्टीरियों पर पाश्‍चात्य 

संगीत सुनना है. उस में अगर फैशनेबुल ट्रेड 

a कावेंटी 

_ तेसकारे पूरी हो जाती है. साथ में ' ब्वाय फ्रेड” 

हो सोने पे सुहागा मिल गया... 

की दुनिया बस इतनी ही . 
एक छोटा हिस्सा भर 
किसी.कोने में दबके 
की तरह, ग्लैमर वह 'फ्लावर 
रो भी है जो बाईडन्नसी ए. ओर 
राष्ट्रपति भवन' में हर साल जाड़ों में लगता 
और वह इंद्रधनुष भी, जो आकाश में 
कभीकभी दिखाई तो देता है, पर उसे छना 
पकड़ना या पास बुलाना मुमकिन नहीँ है' 
जोहरा हो या कांता, इतनी जल्दी मन क्यों 


उखड जाता है, लगभूग सभी का उस मोहक 
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राजन कह लें. आई.आई.एम. अहमदाबाद से 
“ug कर दिल्ली लौटे तो उन पर भूत सवार था 
कि कोई ऐसा व्यापार शुरू करने का जिस में 
चाहे पैसा कम हो, तड़कभड़क खूब हो, 
'शानशौकत हो, दबदबा रूतबा हो, लोगों का 
आनाजाना हो. खोल ली एक 'माडलिग 
कंपनी, जुटा लिए खूबसूरत चेहरे और 
बनानेबेचने लगे 20-20 सेकेंड की विज्ञापन 
फिल्में टीवी और सिनेमा हालों में दिखाए जाने 
के लिए. 
शुरूशुरू में तो उन्हें बहुत मजा आया 
इस काम में. वह उस में खो से गए. पार्टियों 
और चेहरों को ही सब कछ मान बैठे. नतीजा 
यह हुआ कि धंधा ठप होने लगा और अब वह 
पूरी तरह बंद है. अब न वह तड़कभड़क है, न 
वह चमकदमकन लेकिन क्यों? क्योंकि वह 
ग्लैमर को ही मुख्य मुद्दा मान कर उसी को 


रूपहले परदे पर थिरकने वाले Preah 
की अदाएं भी आप को मजबूर करती हैं, 
ऐसा स्वयं बनने के लिए. 


LS 


१22 


यो 22 as Ses Sap 


सक्ता 


ES में दबक आती 


>`, मुक्ता 


| अपना लक्ष्य बहु क्री गलती, कर ठेस Mation णकीपछे,जो5छई-की मिठाई की तरह ; 


अगर 'गौण लक्ष्य के रूप में उभरता तो उन 
/, को शायद इतनी निराशा न होती. 
पाठकपाठिकाओं को अगर ग्लैमर की चाह हो 
तो वे उसे साधन मानें, साध्य नहीं, 'मायावी' 
दुनिया का एक अंग मानें, जीतीजागती 
जिदगी का सत्य नहीं. 
बहुत ग्लैमरस' माना जाने लगा है इन 
दिनों टेलीविजन में काम करना. धारावाहिकों 
में रोल प्राप्त करने के लिए छीनाझपटी मची 
रहती है. कोई रूपा गांगली बनना चाहती है 
कोई दीपिका. एक समय नन्हें और छटकी 
(हम लोग) का -कितना बोलबाला था? 
कालिजों के लड़केलड़कियां उन्हीं जैसा हो 
जाना चाहते थे. पर अब नन्हें और छुटकी 
४४ कहां हैं? वे लोग भी अब कहा हैं जो उन्हें 
अपना आदर्श माने बैठे थे? 


फैशन और ग्लैमर में संबंध 


सवाल यह नहीं है कि मनोरंजन की 
दुनिया में उन का कोई योगदान था या तहीं या 
समझने वाली बात यह है कि हम 'माया 
छाया' और 'सम्मोहन' को ही सब कछ मान 
बैठते हैं और उस के न मिलने पर रोते, रूठते 
और fax gad हैं. जो चीज हमें अपने पीछे 
भगाए और हमारे पास पहुंचते ही ठेंगा दिखा 
कर आंखों से ओझल हो जाए, उस का 
अस्तित्व ही आखिर क्या है? 
जो बात फैशन में आ जाए उस केसाथ 
ग्लैमर का नाम अपनेआप जुड़ जाता है और 
a लोग उस के पीछे भागने लगते हैं. 
"महाभारत. में द्रौपदी को एक साड़ी पहनाई 
. एक वस्त्र निर्माता कपनी ने. प्रचलित हो गई 
वह साड़ी कृष्ण के हाथों. संपन्न शहरी 
महिलाओं में उसे खरीदने की होड़ लगी हुई 
है. जो उस कंपनी की बनाई वैसी साड़ी पहन 
कर क्लबों और पार्टियों में आती हैं, उन की 
वाहवाही होती है. तालियां बजाई जाती हैं. जो 
नहीं खरीद पातीं वे अपना सा मुंह ले कर कोने 
हैं. उन की आंतरिक पीड़ा 
- जलन से पैदा हो कर उन के मन में हीनता का 
भाव पैदा करती है. मत भागो आप उस चीज 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri मारे गलदस्ते 


जाते ही निराधार हो जाती है. 
चमकदमक के पीछे का राज 


अब अपने यहां न जाने कितनी 
पत्रपत्रिकांएं ग्लैमर मैगजीन' के नाम से 
छपती और बिकती हैं. सुंदर चेहरों, रंगीन 
विज्ञापनों, अंग प्रदर्शन, चिकने चित्रों तथा 
चाकलेटों, मार्मलेडों की मोहक तसवीरों से 
भरपूर उन पत्रिकाओं को लोग उन के वाह्य | 
सौंदये और दिखावे के लिए अपनी बैठकों में | 
सजा कर रख देते हैं. हमारी आर्थिक संस्कृति 
का वह भी एक अंग हो सकता है. उस में कोई 
आपत्ति की बात नहीं है. पर यह मान बैठना 
कि वही सर्वोत्कृष्ट है और उस के बिना. 
हमारी बैठक की सजावट अधुरी है, बेचारमी 
का एक ऐसा बीमार भाव पैदा करता है जो 
ग्लैमर की सही भूमिका को समझ न पाने के 
कारण ही पैदा होता है. : 

ग्लैमर के प्रति आकर्षित होना 
अस्वाभाविक नहीं है, पर वह एक मानवीय 
कमजोरी है, ताकत नहीं. उस गण से संपन्न 
व्यक्ति अपनेआप में बहत आकर्षक हो सकते 
हैं, पर उन्हें जीवन साथी बनाने की कल्पना \ 
हमें रास नही आती. जो 'ग्लैमर ब्वाय' या 
ग्लैमर गर्ल' के नाम से विभषित हो जाते हैं 
वे प्रदर्शनी और मन बहलाव की वस्त्‌ तो हो 
जाते हैं, नाम, पैसा और Mea AO 
सकते हैं, पर प्रेम के आदानप्रदान में | 
विश्वसनीय नहीं माने जाते. ऐसे लोगों सं | 
विवाह करने से लोग कतराते हैं, - 

पहले इस शब्द का न इतना प्रचलन 
था, न कोई उस की जरूरत ही समझता था. 
पर जब लोग संपन्न होने और पाश्चात्य 
जीवन पद्धति को अपनाने की कोशिश करने 
लगे तो वहीं से बहता हुआ वह अपने देश में | 
भी आया और हमारी मिट्टीपानी पर छा गया. | 
अब जब वहां के लोग ग्लैमर की दतिया 
झूठी. और बेकार समझ कर: " 
लगे हैं, तब भी अपनी झूठी शान 
चिपके हुए हैं Pe 
न की शोभा कब 
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मतभेद दूर करें 
; मुक्तावचार (अगस्त, प्रथम एवं द्वितीय/ 
; 1990) के अंतर्गत प्रकाशित टिप्पणी 'ये कैसी 
सविधाएं' काफी सटीक लगी. 
` महिलाओं के बारे में आप ने जो लिखा 
। है वह काफी हद तक ठीक है, क्योंकि 
£ महिलाओं को नौकरी पर रखना लाभप्रद और 
~ नुकसानदायक दोनों है. यदि किसी महिला को 
` बच्चा हो जाए तो वह एक महीने तक काम 


/ क्षमता पर असर पड़ेगा और देश की प्रगति में 
d ¦ वाधा उत्पन्न होगी. सरकार को चाहिए कि 
4 “महिलाओं को.नई छुट्टियां देने की बजाए युवा 
१ नी # नॉर्करी देने की व्यवस्था करे. इस से 
औरतों और पुरुषों में मतभेद कम होगा. 
i -रमेश बवेजा 
पु * 
` _` मक्तविचार के अंतर्गत प्रकाशित 
oe 'ये कैसी सुविधाएं' काफी उपयुक्‍त 
q टू 


. _ सरकार द्वारा महिलाओं को विशिष्ट 
.. परिस्थितियों में छट्टी देने की घोषणा उचित 
तोहे कित उस की समय सीमा भी निर्धारित 


करनी चाहिए. इस क्षेत्र में यह जांच की जानी 


. . चाहिएकि महिला ने ट्टी अनावश्यक रूप से 
` या अकारण तो नहीं ली. दोषी पाए जाने पर 


रज A -थवस्था होनी चाहिए 


| पर नहीं आएगी. लिहाजा इस का उत्पादन 
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मुक्‍तविचार (अगस्त, प्रथम एवं 
द्वितीय/1990) के अंतर्गत राष्ट्रीय मोरचा 
सरकार के संबंध में प्रकाशित टिप्पणी से 
पूर्णतया: सहमत हूं. 
"1977-79 का इतिहास वर्ष 1989 के 
अंत में पुनः दोहराया गंया और जनता ने 
कांग्रेस के शासन से तंग आ कर जनता पार्टी 
को पूनः पदारूढ किया. 

जनता को विश्वास था कि जनता पार्टी 
उन के हितों का ध्यान रखेगी परंतु 
आतंकवाद, अलगाववाद, हिसा, दिन प्रति- 
दिन महंगाई ने जनता में असंतोष के भाव 
उत्पन्न कर दिए हैं. यदि समय पर इस ओर 
ध्यान नहीं दिया गया तो संभवत: अगले 


चुनावों में जनता राष्ट्रीय मोरचा सरकार को . 


अपना समर्थन नहीं देगी. -विनोद arofa 


नेतिक मूल्यों के पतन पर नियंत्रण संभव 
लेख 'नैतिक मूल्यों का पतन एवं 
समाधान (अगस्त, प्रथम एवं द्वितीय /1990) 
से पूर्णतया सहमत हूं. 
स्वयं के आचरण पर नियंत्रण रख कर 
ही नैतिक मूल्यों में गिरावट को रोका जा 


सकता हे. यदि. । न 
samai से एवं निष्ठापर्वक करने. का 
संकल्प कर ले तो नैतिक मल्यों के पतन की 


PV संभावना कम हो जाएगी-राजेश भारद्वाज 


जनमत आवश्यक 
` लेख 'भारत पाक संभावित युद्ध 

` (अगस्त, प्रथम एवं द्वितीय/1990) पढ़ा. लेख 
अत्यंत सार्थक था. 

वास्तव में जब बात आत्मनिर्णय की 

उठे तो दोनों देशों की जनता से ही 
आत्मर्निर्णय कराया जाए. तभी यह ठीकठीक 
पतां चल सकेगा कि वे एक दसरे के निकट 
आना चाहती हैं या दूर रहना चाहती हैं. हमें 
कवल नेताओं के आलापों को ही राष्ट्रीय 
इच्छाएं नहीं मान लेना चाहिए. वे प्राय: निजी 

४ स्वार्थो को ही देश की इच्छा व आवश्यकता 
बतलाते हैं और विभाजन जैसे क्रर और 
अनुचित कार्य तक करा देते हैं. जिन्ना एवं 
नेहरू की निजी महत्त्वाकांक्षाओं ने ही भारत 
को टुकड़ों में बांट कर रख दिया 

आज विश्व के बदलते परिवेश में जब 

सारा संसार अपने बीच की दीवारें गिरा कर 
एक हा रहा हे तब भारत और पाकिस्तान भी 
क्या न एक दूसरे के निकट आ जाएं? क्यों 
इतिहास के WET को क्रेदक्रेद कर उन्हें 
और गहरा व लाइलाज बनाते रहें? लेकिन 
यदि भारत पाक एक हो गए तो भारत के 
व्यक्तित्व में तो वृद्ध होगी परंतु पाकिस्तानी 


और ऐसा करना उन्हें शायद ठीक न लगे 


करने के लिए सदैव युद्ध की आशंका बनाए 
“रखती है, पाकिस्तान भी हमेशा से ऐसा ही 
करता रहा है. . 


सुनवाई नहीं करना चाहता और भारत यद्ध 
“को अवांछित समझ कर टालता रहा है. कित 
युद्ध fos ही गया तो सारे मामले निपट 


फौजी तानाशाहों की हकमत खत्म हो जाएगी | 


= फौजी सल्तनत अपनी उपयोगिता साबित . 


वास्तव में पाकिस्तान इन मामलों की 


सेट नं.-4 


७ तुलसी के भगवान 

७ सुलसी के भर्गवान : 
आलोचनाओं के उत्तर 

० दशरथ पत्रों का जन्मकाल 

© क्या वेदों में इतिहास है 

७ सतयुग. आंदोलन और 
कल्कि अवतार 

७ भगवान रजनीचर 

© यदायदा ही धर्मस्य 

७ धर्म 

७ नास्तिकं कौन 

७ धर्म के नाम पर 

७ वेष्णों देवी 

९ केकेयी 

७ वेद y 

७ भगवान कहांगए | ; 

७ क्या हम भगवान हैं? 

७ करूवंश . 

७ गीता और धर्म 

७ भागवत के अविश्वसनीय प्रसंग 

© मुसलिम नारी 

€ सभवांम यगेयग ˆ 

७ अंतिम संस्कार 

° मोक्ष : 

७ स्वर्ग और नरक 

® धर्म प्राचीन काल की चीजे नहीं 

० सिखों में मृत्य की रस्में 

७ वेदों में जादू टाना 

© - कोन ठगा जा रहा है 
भगवान या भकतः 

® इश्वर कब, केसे पैदा हआ | 

९ हिन्दस्तान के मसलमान ` | 

० आप जानते हैं इश्वर क्या है 


Ae 


० साधारण डाक व्यय 
० वी.पी.पी. द्वारा 


श 6 एम-12 कनाट सरकस नई दिल्ली-। 10001 


ef = 


-A àa 'भारत, पाक संभावित युद्ध 


RT, प्रथम एवं PBA OM OPT eR ERE oun 


काफी जानकारीपूर्ण था. 
इस लेख को पढ़ कर पता चला कि 
हमारे विशिष्ट नेताओं की महत्त्वाकांक्षाओ से 
ही देश का विभाजन हआ, जिस का परिणाम 
हम आज भी युद्ध की आशंका के रूप में भुगत 
रहे हैं. लोगों के दिमाग में सांप्रदायकता का 
- विषहिलारें लेता रहता है जिस से जनजीवन 
में उथलपुथल मची रहती हैं. 
पाकिस्तान सदैव एक ही प्रश्‍न पर बल 
देता है कि कशमीर में जनमत संग्रह करा 
लिया जाए. लेकिन क्या देश के बंटवारे के 
समय किसी ने नेहरू और जिन्ना से जनमत 
संग्रह के लिए बात की थी कि देश की जनता 
क्या चाहती है. 
मुसलमानों के मन में जनना ने 
. स्वार्थवश यह बात भर दी थी कि हम 
_. अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बहुसंख्यक 
हिदू हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे. लेकिन 
यदि जिन्ना साहब को हिदुस्तान का प्रधान 
मंत्री बना दिया जाता तो शायद भारत पाक के 
युद्ध का मंजर देखने को नहीं मिलता. नेहरू 
की महत्त्वाकांक्षा ने देश के बंटवारे को तो 
मंजूर कर लिया लेकिन जिन्ना को भारत का 
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a _ संपादक के नाम' के लिए 
i की रचनाओं पर आप के 
विचार आमंत्रित हैं. साथ ही आप 
देश के राजनीतिक, सामाजिक 
आर्थिक आदि विषयों पर भी अपने 
विचार इस स्तंभ के माध्यम से रख 
सकते हैं. प्रत्येक पत्र पर लेखक का 
पूरा नाम व पता होना चाहिए, चाहे. 


पते परं भेजिए. 
संपादक के नाम, | 
मुक्ता, झंडेवाला एस्टेट, 
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i Ta है जिस के ससुराल में mar 


वह प्रकाशन के लिए न हो, पत्र इस |. कोई कमी नहीं होती. इस तरहः दहेज 


fe \ Cy 
प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया. E 
ऐसे नेताओं की करतूतों का स्प 
विवरण देने के लिए लेखक महोदय ब 
पात्र हैं -मुकंददास कर्डक 'नि$ 
कुसूरवार कौन? 
हमारे समाज में दहेज की A 
संदियों से तवाही मचा रही है. शायद & 
किसी और सामाजिक विषय पर इतना oN 
दिया गया हो, जितना कि इस पर. उस! 
बावजूद आज भी दहेज हमारे समाज १ 
इतना बदनुमा दाग है जिस के मिटने की के 
संभावना नजर नहीं आती. जितने जोरशोर 
दहेज के खिलाफ आवाज उठाई जाती 
उतनी ही तेजी से दहेज की बीमारी बढ़ती 
रही है. दहेज के नाम पर दौलत बटोरने * 
बात कोई नई नहीं है और उस पर आज 
खूब अमल हो रहा है ; 
. वास्तविकता यह है कि दहेज की 
कवल दौलत वसूल करने के लिए ही न 
बरन औरत को मानसिक स्तर पर कचल 
उस कमजोर समझने के लिए भी की जाती, 


> एसी Ak 
यही कारण हे कि दहेज की समस्या एसी 
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जब भो आप जताना चाहें अपनाए 
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